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इतिहास तथा राजनीति में विश्व की 
| महत्वपूर्णं पुस्तकों के हिन्दी श्रनुवाद 


> mi: 
अन्तर्रीष्रीय राजनीति 
[ International Politics ] 
२०,०० Fo 
$ एफ० स्ट्र 


| ग्राधुनिक राजनीति सति 
| [Modern Political Constitutions ] 
१२.५० Fo 
ह | Alo कानूनगो : 
दारा शिकोह 

[ Dara Shukoh ] 
k ) ८.०० Ro 

‘flo: T : 


हमारे gn का इतिहास 

[ History of Our Time ] 

i ; ५,०० रू० 
लित्सन : i 
| १९वीं तथा २०वीं शताब्दी में यूरोप 
[Europe in the roth, & 20th Centuries] 
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सूचना पुस्तक 
विक्रेतूऑँ और प॒स्तकालयौं 
तक पहुँचाने बाला मासिक 
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अध्यापक प्रशिक्षण (Training) 
लिए सात पुस्तक 


श्री वंशीधर fae व श्री भूदेव शास्त्री द्वारा 
लिखित तीन पुस्तके 


१, अध्यापनं सिद्धान्त एवं विशिष्ट पद्धति 


२. कक्षाध्ययन एवं पाठसूत्र निर्माण 
१. भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 
प्रो एन० एस० चौहान व प्रो० Allo पी० faz रचित 


-१ अमेरिकन जन-शिक्षा का स्वरूप 


श्री मिलापचन्द्र दुवे की तीन उपयोगी पुस्तक 


१, बुनियादी शिक्षा कै सिद्धान्त . 
२. समवायी शिक्षण 
३. बुनियादी शिक्षालय संगठक्ष और व्यवस्था 
Sto डी० vao रावत रचित 
१. शिक्षण मापन का इतिहास, 
सिद्धान्त तथा प्रयोग 
रावत एवं लाल र॒चित 
१, विज्ञान शिक्षण | 
र प्री flo श्रीवास्तव रचित | 
१, भूगोल अध्यापन कला र 
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नीलाम प्रकाशन, इलाहाबाद 
के 
बिक्री कार्यालय का उद्घाटन 


१४ दिसम्बर, १९४८ को Mo मा० 
प्र संघ के मान्य समापति एवं 
वरिष्ठ साहित्यिक श्री वाचस्पति पाठक 
के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ | 


+ उद्घाटन के समय श्री वाचस्पति पाठक, 
भारत सम्पादक श्री श्रीवास्तव तथा 
नीलाभ श्रश्‍क । 


an ar ng a तिमि 
a = 


It SE 
no न 
m 


| बिक्री 
का 
एक कोना 


श्री पाठक, wei 
दम्पति तथा si) सा 
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सात वर्ष पर्यन्त, प्रखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ की 


१९५२ में स्थापना के दिन से ग्राज तक निरन्तर संस्था 
के उप-प्रधानों में से ज्येष्ठ तथा कार्य-संमिति के सदस्य 


रहने वाले, दिल्ली की एक प्रमुख प्रकाशन-संस्था “सस्ता 
साहित्य मण्डल” के मन्त्री श्री मार्तण्ड उपाध्याय ने एक 
वक्तव्य संघ द्वारा आयोजित बिक्री-सम्बन्धी श्रनुशासन के 


ˆ सम्बन्ध में प्रचारित किया हैं। यदि इस वक्तव्य का SE श्य 
` “बिक्री-सम्बन्धी इस ग्रनुशासन में तथा सम्बन्धित नियमादि. 
« में संघ के कलकत्ता में होते वाले वाषिक सम्मेलन द्वारा 

'ढिलाई लाने ग्रथवा उनमें. परिवतेत एवं संशोधन करे केलिए - 


मत बनाता और प्राप्त करता ही होता तो किसी को आपत्ति 


नहीं हो सकती थो; संस्था के. किसी भी सदस्य को यह 
- अधिकार प्राप्त है । लेकिन एक उत्तरदायी सदस्य ग्रौर संघ - 
“के एक महत्वपूर्ण ग्रधिकारी द्वारा प्रचारित इस वक्तव्य में 


` आमक तथ्यों का समावेश वस्तुतः खेद की बात है। 


“क aisit A यह अस्वीकार नहीं किया है कि faat 
॥ सम्बन्धी: ग्रनुशासन सिद्धान्ततः ठीक है; वहे इस अनुद्यासत्त - 


॥ के संवंप्रथस प्रस्तावक हें) लेकिन इस सिद्धान्त के कार्या- 


|` नवयन में उनका विरोध स्पष्ट हो गया है । यह एकः ऐसी - 


| अत्तविरोधी स्थिति हे जिसे संघ ते, हमारे विचार में 


Fa 


ys यी ला 
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cS वर्ष : 8 
नः “शक 7 प. 
वाषिक : ३:०० 
एक प्रति : ०.३१ 


सम्पादक : प्रकाश, डायरेक्टर CATS, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड | 


मुख्यतः उन्हीं के कारण, "पिछले छः वषं तक प्रपनाये 


रखा था । केवल प्रस्ताव स्वीकृत कीजिए, श्रपील निका-' ; 


लिए, भ्रनुरोध कीजिए और देखते चलिए कि अधिक कमो- : 
शन देने की घातक होड़ किस प्रकार हिन्दी-पुस्तक-व्यवसाय 
की बखिया उघेड़ती जाती है! इस दुरवस्था का प्रतिकार 
क्या इस प्रकार की निष्क्रियता से कभी भी संभव था ? क्या 


-मा्तेण्डजी का सच यही विश्‍वास है? | = 
इस बात पर तूल देने का कोई अर्थ नहीं है कि गिनती | 
में थोडे लोगों ने संघ के विशेष अधिवेशन में सम्बन्धित. 


१2 722001 


नियमों को स्वीकृति दी यी । यदि उपस्थित लोगों को संख्या 


ज़्यादा होती तो क्या मांतंण्डजी का विरोध आज सामने न ` 


राता? यदि उनका विरोध केवल इसी कारण है तो कल- 
कत्ता ग्रधिवेशन को उन्हें अपने साथ खींच ले आते का. 


- सुग्रवसर मिल सकता है, कार्ये समिति से हमारा mAT 
: है. कि वह सम्बन्धित नीति ale नियमों को संघ के खुले 


अधिवेशन का समर्थन फिर से दिलवाकर मातंण्डजी क 
आर यदि उनके समान कोई तकं करते वाले अन्यं भौ हों 


_तो उन्हें आश्वस्त करे । 


यदि थोडे लोगों की उपस्थिति में स्वीकृति को किसी 
उचित भ्रौर ग्राह्य नीति के विरोध का सफल तक मान 
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लिया जाय तो स्थयं संघ की स्थापना को ही aal हों ने नहीं लेते, तब तक नियमों को प्रचारित नहीं करना चाहिए 
चुनौती नहीं दी ? देश के हजारों पुस्तक-व्यवसायियो में से था।यह केसा तके है ? प्रचारित नहीं किये गए नियमों को 
कितने उस saar पर उपस्थित थे ? \ „कीन मानता है श्रौर मना सकता है ? वस्तुस्थिति यह है कि 
जब सम्बन्धित नियमों का प्रचार किया eg तो हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में प्राय: सभी राज्याधिकारी तथा शिक्षा 
यह मान लिया गया था कि सत्साहित्य के (काशकों को विभाग, प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप से, इन नियमों को सवी क्ति | 
कुछ समय के लिए त्याग भी करना पड़ सकत; Bt दे चुके हैं । यह कार्य कहल श्रासानी से हो गया होता afe| 
| सम्भव माना गया था कि प्रधिक कमीशन ANA बिक्री संघ को श्री मातंण्डजी जैसे सम्माननीय तथा प्रभुत्वशाली | 
| . करते चलेंगे श्रौर पुस्तक-व्यवसाय में स्वस्थ परम्पेकओं को प्रकाशक का सहयोग मिला होता । | fe 
| स्थापित करने श्रौर देखने के इच्छुक प्रकाशको के काम- श्री मातंण्डजी का कहना'है कि संघ के भ्रनेक ऐसे कार्य- पथिवेः 
; काज को धक्का पहुँचेगा । इस प्रकार के खतरे का सामना कर्ताश्रों सेहउनकी बात हुई है जो सम्बन्धित नीति-नियमों के | 
किये बिना इतनी विस्तृत धाँधली का मुकाबला नहीं विरोधी हें लेकिन खुले में उनका समर्थन करते हैं। हमें ¦ दु 
किया जा सकता था । यह दुख की बात है कि इस ्रोर बिइवास है कि इस बारे में उन्हें किन्ही बनधुग्रों के विषय la 
में भ्रम ही हुआ होगा; हम यह मानने से इन्कार करते हैं प 
कि इस प्रकार की दोमुखी नीति श्रपनाने की संघ के किसी 


उठाये गए कदमों के साथ “सस्ता साहित्य मण्डल” के 


पुर 
+ उठे धिवेः 
कदम नहीं उठ; यह और भी ग्रधिक दुख की बात है कि za 


न ; ws भ 
इस संस्था की श्रोर से इस प्रयास का विरोध प्रकट ही नरह भी कार्यकर्ता को जरूरत हो सकती है । पर) 
| किया गया, उसे श्रन्थ क्षेत्रों में उभारने का प्रयतन भी ear | र 
> eae ene : g 4 अपने वक्तव्य के भ्रनुरूप कारवाई करने के कारण राज (काश 
श्री मातण्डजी का कहना है # जब तक थोक खर I x z 3 i 
3 f ans न दै केसी विकट स्थिति में श्री मातेण्डजी पड़ गए हे,“यह देख- प्रकार 
करने वाले श्रधिकारी संघ के बिक्री-सम्बन्धी नियमों को मान 


रि of 
- कर खेद होता हे । राजस्थान का उदाहरणा लीजिए; वहाँ ७ 
के षुस्तक-विक्रेता साढ़े बारह प्रतिशत कमीशन पुस्तकालयों प्रभाव 


डा० afa कृत | को देने के अनुबन्ध में, अपना हित देखते हुए, बंधे हैं । 
x “सस्ता साहित्य मण्डल” ने इसके मुकाबले २०% कमी-| न 
समालोचना-साहित्य शन देने की बात की हुई है । यहाँ प्रकाशक प्रपने पुस्तक- देवघर 
| भारतीय काव्य-शास्त्र को परम्परा १६:०० | विक्रेता से प्रतियोगिता में पडा है! २५% प्रकाशकीय į 
देव भ्रौर उनकी कविता र ६५० | कमीशन को पाकर पुस्तक-विक्रेता १२२ % देकर भी कुछ के प्रः 
रीति काव्य की भूमिका ४ ५-५० | विशेष नहीं बचा पाता; 20% कमीशन देकर तो नुकसान है । ३ 


' विचार ak घ्रनुभुति 
faar भोर विवेचन 
विचार ait विश्लेषण 
` सिपारामशरण गुप्त 


४:५० | का सौदा करना होगा । संघ द्वारा प्रचारित नियमों ने इसी | र 
, ४१४० | प्रकार की स्थितियों से बचने का उपाय निकाला है । इनका 
५:५० | विरोध क्योंकर कोई प्रकाशक कर सकता है ? Too किच 


| : tks हमें मालुम है कि मातेण्डजी से संघ के सक्रियं कार्य BST 
T [ प्राधुनिक हिन्दी कविता को मुख्य प्रबृत्तियां ४०० कर्ताश्रो ने इस प्रश्‍न पर प्रतेक बार बातचीत की है । उन्हें RET 
ह 2 A शायद अपना दृष्टिकोण भ्रभी तक समझाया नहीं जा सका, EN 
ae eres लेकिन यह सम्भव है । यह भी सम्भव हैं कि इस सार्वजनिक ' 
नशनल पब्लिशिंग हाउस अपील का भी असर हो, प्रौर संघ को भ्रति शीघ्र मार्तेण्डजी | 


Soe ae श्रौर “सस्ता साहित्य मण्डल” को श्रपने बीच, पहले की तरह 
ae ER हाल द्ल्लि i श्रपने घनिष्ठ सहयोगी और मान्य श्रग्रणी के समान, स्वागत. 
a करने का सुश्रवसर मिले। o 
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भ्रवश्य घहुत-कुछ सीखना बाकी हैं। बिहार 
के श्रलावा भ्रन्य सभी स्थानों से, विशेषतः 


चाहिए 
मों को 6 


है कि दिल्ली, ग्रागरा, बम्बई, बनारस, लखनऊ 
a HAI : € R कलकत्ता से बिहार का स्तर काफी 
वीङ्ृति | ॥ “४ ““““यहाँ के प्रकाशको में महत्त्व, गुण श्रौर 


aos प्रतिभा को #हिचान की साम्यं नहीं है । यही कारण है 
कि हिन्दी गे "कोई भी नई प्रतिभा प्राय: शरन्य प्रान्तों के 
प्रकाशकौ-द्वारा ही प्रकाश में ग्राती रही है । 

“तो निष्कर्षतः कहना सिर्फ इतना ही है कि बिहार 
के प्रकाशको को अपनी भ्रन्य स्थितियों से पहले लेखकों के 
साथ व्यवहार करना सीखना चाहिए और वह गुण-ग्राहकता 
उन्हें प्रपनानी चाहिए ताकि यह कहने की लाचारी न भ्रा 


1 यदि 
[शाली | 


4 pti 


प्रखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ, का पाँचवाँ वाषिक- 
faa इस बार कलकत्ता महानगरी में aro & तथा 
रं के १० जनबरी १६६.० तदनुसार शतिवार तथा रविवार को 
। हमे Gag प्रात्माराम एण्ड सन्स के संचालक श्री रामलाल 
द Ly पुरी की श्रध्यक्षता में होने जा रहा है । कलकत्त का z 
ते हैं प्रधिवेशन श्रनेक दृष्टियो से महत्वपूर्ण है । प्रकाशन-व्यव- राय FE भ्रनफुल्यो रहै गँवई गांव eS 
किसी घाय के संगठन को अधिक gee किस तरह किया जाय, भेससं भारती साहित्य मन्दिर दिल्ली, (एस० चन्द He 
सके विकास का क्या दिशायें हों, हमारे राष्ट्र को प्रगति से सम्बद्ध) के सितम्बर, १६५६ के एक सरकुलर में लिखा ' 
ANS परकाशन-व्यवसाय से जो श्रपेक्षा रखती हैं उसकी पूति किस गया था कि “पुस्तके सब पुस्तक-विक्रेताओं को भेजो | 
[ देख- न ama mfa ग्रतेक विषयों पर इस सम्मेलन में जायगी । = 


Fl 


; वहाँ विचार-विनिमय होगा | जो निणांय किये जायेंगे उनका 
गलयों प्रभाव व्यवसाय के भ्रनेक वर्गों पर पड़ेगा । 
बह 


कमी- | 


ग्रामीण तथा नागरिक 
मिश्चित पृष्ठभूमि पर 
रचित 


* ak a : 

| नीचे बिहार के एक हिन्दी लेखक प्रो० दीनानाथ शरण, 
स्तक- देवघर कालेज, देवघर, का पत्र प्रकाशित किया जा रहा है 
कोय जिसमें उन्होंने बिहार के प्रकाशकों की तुलना अन्य प्रान्त 


श्री यज्ञदत्त शर्मा 
का 5 8 
नवीनतम उपन्यास | 


इनका | “प्रकाशकों AIX लेखकों के परस्पर सम्बन्ध : aga 
कुछ छीछालेदर की जाती है जब कि अक्सर दोनों पक्षों में 


जाता है--इस समस्या का सुन्दरतम चित्र इस 
उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है |. 


पना तो यही भ्रनुभव रहा है, गोकि वेयक्तिक अनुभूति 
॥वंभोम निष्कर्ष का श्राधार नहीं बन सकती । | 

फिर भी, इतना तो निस्संकोच कहा जा'सकता है कि मूल्य ४ रुपये ; 
र प्रदेश,“दिल्ली, बम्बई (alt बिहार asra) बै... EE सन्स. ; 
न्तीय प्रकाशक प्रकाशन, मुद्रण श्रौर सबसे बढ़कर श्री and Tle रड eg, A 


क्षेत्र में निश्‍चय बहुत आगे हैं, जिनसे प्रकाशक-बन्धुओं को - 


उपरोवत पंक्ति ने काफी गलतफहमी पैदा ठ्य दी थी 

ग्रौर इस सम्बन्ध में श्रखिल भारतीय हिन्दी प्रकारक संघ 

x के कार्यालय में भ्रनेक पंजीकृत पुस्तक-विक्रेताग्रों के \शिका- 

; यती पत्र प्राप्त हुए थे । पूछताछ करने पर त a 

संचालक महोदय ने अपने १५ दिसम्बर, १९4५8 % पत्र में 

स्पष्टीकरण कर दिया है कि जनरल m peat संघ 

द्वारा पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को भेजी“औयिशी । टेक्स्ट 
बुक्स सभी विक्रेताओं को भेजी जा सकती हैं । ४-८ 


झै Jk 
१४ दिसम्बर १६५३ को सायं ५ बजे दरबारी बिल्डिंग 


१४-ए महात्मा गांधी रोड, में नीलाभ-प्रकाशन के बिक्री- 
कार्यालय का उद्घाटन प्रखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ 
के प्रध्यक्ष तथा हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार श्री वाचस्पति 
पाठक के कर-कमलों द्वारा सफलता से सम्पन्न हुआ | 
साहित्यकारों में सवेश्री सुमित्रानन्दन पंत, गिरजाकुमार 
माथुर; नरेश मेहता, भेरवप्रसाद गुप्त, गंगाप्रसाद पांडेय, 
लक्ष्मीनारायण लाल, धमंवीर भारती, रघुवंश, केशवप्रसाद 
वर्मा, केशवप्रसाद मिश्र, विश्वम्भर मानव, ste बाहरी 


छ ES 


अच्छी वस्तु वह जो अपने आप बोले 
आर 


हमारी बाल-पुस्तकें 
„ अपने आप बोलती हें । 


२५ पुस्तको का पुरा सेट २१।) 


' बाल सदन 


४९/१६ ईस्ट पटेल नगर 
नई दिल्‍ली 


.. फोन : ५२७७४ 
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प्रकाशित हों और यह संस्था राष्ट्रभाषा को = 
सेवा का श्रेय. प्राप्त करे, पाठकजी ने सःतवर्णी रिव्य 
काटकर अतिथियों समेत सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे हुए fay _ 


recon! 


` नरेश मेहता तथा श्री गिरिजाकुमार माथुर ने अपनी: मधु 
कविताएँ सुनाई । 


k E 0. 


~~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar + 
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शिक्षार्थी, माकण्डेय, शेखर जोशी, विष्यासागर A 


महरोत्रा, श्रीमती शांति THe ए०, श्रीमती महमा 
आदि सम्मिलित हुए । 

नगर के अन्य गण्य मान्य लोगों में 
टेड के भूतपूर्वं जनरल मेनेजर श्री एम० 


न्यूजपेपसं fa म 
व्यास, सीनिय| 


सुपरिन्टेडेन्ट पुलिस तथा प्रसिद्ध कहानी लेखक श्री : 


स्वरूप चतुर्वेदी, वयोवृद्ध चिकित्सक sto दरबारी, प्रसि| 
वेथोलोजिस्ट डाक्टर प्राणनाथ, डाक्टर वेदी तथा fate 
लाइन्स के सभी बड़े दुकानदार सम्मिलित हुए । i 

सर्वप्रथम श्री वाचस्पति पाठक ने भ्रागत ग्रति 
को नीलाभ प्रकाशन की स्थापना ओर उसकी प्रगति 
संक्षिप्त परिचय दिया कि किस प्रकार श्रीमती 
nan ने 'अइक-साहित्य' के प्रकाशन के लिए इस संस 
की स्थापना की थी और बाद में इससे भ्रन्य लेखको 
उत्कृष्ट रचनाएँ भी प्रकाशित हुई । इस. शुभ-कामना 
सांथ कि नीलाभ प्रकाशन से दिनोंदिन उत्तमोत्तम पुस 


कार्यालय में प्रवेश किया और अपनी -पसन्द की े 


- खरीदकर कार्यालय का कार्यारम्भ किया। श्री उपेन्द्रता|- - 


aam तथा श्रीमती we ने बड़े उत्साह से आागत al 


थियौं का स्वागत-सत्कार किया । कॉफी के गमे-गर्म care 
- पर अतिथियों ते अशकजी को दोहरी बधाई दो, कि {| - 
ý दिसम्बर ग्रश्‍कजी का जन्म-दिवस भी है। = 


त में ग्रनोपचारिक रूप से श्री सुमित्रानन्दन पंत 
श्रध्यक्षता मै एक छोटी-सी कवि-गोष्ठी हुई, जिसमें 


इस WAAL. परः राजकमल. के डायरेक्टर सवंश्र -. 


श्रोप्रकाश देवराज तथा सत्यप्रकाश, हिन्दी प्रचारक पुस्ता छ 
फालय के श्री कृष्ाचन्द्र बेरी, सुषमा साहित्य मन्दिर † 
श्री सौभाग्यमल जेन; प्रसिद्ध ग्रालोचक श्री. नलिनः 


नक, कुमारी कृष्णा सोबती, श्री खन्ना, सुश्री: 
तथा श्री रेवतीरजन सिन्हा ने तारः द्वारा a 


Soe 
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OTE प्रकाशन AAA 


हिन्दी cretion Tp चपा घोष 
प्रतिनिधि हास्य-केडानियां ~ 
सम्पादक--मंनमोहन सरख : अकृष्ण - 
= O 
eal जगत्‌ के ४७ श्रग्रगण्य कहानीकारों की गुदगुदा देने वाले हास्य, तीर की तरह सीधे हृदय 


में उतर जाने वाले व्यंग्य, चुभते कटाक्षों से ओतप्रोत कहानियों का हिन्दी में प्रथम सचित्र संग्रह । 
चित्रकार--यो० कु० ल० 


5 बिहार का गौरव [पंजाब की प्रीत-कहानियाँ * 
. राजेश्वरप्रसाद नारायरासह ः 
बिहार को गौरवान्वित करने वाले पच्चीस । चनाब की कलकल बहती हुई धारा के 
_ राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक श्रौर | समान उज्ज्वल कोमल तथा मामिक 


ऐतिहासिक निबन्धों का सचित्र संग्रह | प्रणय गाथाग्रों के संगीत-नाटक । 
we go ; 


EE Sp PRR pO त 


बाल-साहित्य 


- -कुदसियां adt ee 
se रंगीन चित्रों से युक्त बच्चों 

के लिये पद्य-कथा । | 

Roo 
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2§ जनवरी, १९६० को 
निम्न पुस्तकं प्रकाशित 
. होरही हैं 


उपन्यास 
उपन्यास . 
कहानियाँ 
गृहोपयोगी 
चिकित्सा - 

सेक्स - 

` उपन्यास 


ag फिर नहीं ate : श्री भगवतीचरणा वर्मा 
डार से बिछड़ी : सुश्री कृष्णा सोबती 

पाँच लम्बी कहानियाँ : सं० मोहून राकेश 
मनपसन्द भोजन : श्रीमती शकुन्तला देवी | 
गर्भवती की देखभाल : ग्रनूदित : 
बिवाह श्रौर प्रेस : Sto मेरी स्टोप्स _ 
सुहाग के नूपुर श्री अमृतलाल नागर 
सेला श्रॉचल : श्री फणीइवरनाथ 'रेणु' 


॥॥ a a Sh cle 


. ६ रंगे आकर्षक कवर, 
उत्कृष्ट छपाई, . 
` अनन्य पुस्तक, ee 
. सस्ता दाम 5 
हिन्दी-प्रकाशन इन पुस्तका के निकलने के साथ नया मोड लेगा 


-पुस्तक-विक्रेता और न्यूज- - 
एजेंट कमीशन ग्रादि की | 
सुविधाओं के लिए लिखें : 


rrr 
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श्या था 
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साहित्यिक अनवादों “की समस्या 


शिवदानसिँह Ste 


उत्कृष्ट पुस्तको के ग्रनुवाद किसी भी भाषा को 
समृद्ध बनाने में सहायक होते हें । यह लेख अनुवाद 
की विभिन्न समस्याग्रों पर प्रकाश डालता है 


श्राजादी के बाद से हिन्दी-भाषा में विश्व-साहित्य की महानू 
कृतियों के साहित्यिक श्रनुवादों की समस्या विशेष रूप से 
महत्त्वपूर्णं हो गई है । वेज्ञानिक श्रौर टेकनी कल पुस्तकों के 
ग्रनुवादों को भाषा-शास्त्रियों की कमेटियों द्वारा बनाये 
गए पारिभाषिक कोशो की सहायता से सम्भव और सफल 
बनाया जा सकता है । ग्राइंस्टीन के 'सापेक्षतावाद', मार्क्स 
के ऐतिहासिक भौतिकवाद' या फायड के 'मनोविश्लेषण 
area’ का अनुवाद विश्व की पिछड़ी-से-पिछड़ी भाषा में 
सफलतापूर्वक किया जा'सकता है--नये गढे हुए या उधार 
लिये हुए पारिभाषिक शब्दों की सहायता से । लेकिन 
_ हैमलेट या मेघदूत का पूर्णतः सफल अनुवाद सम्भव नहीं 
है। वेज्ञासिक तथा टेकनीकल पुस्तकों के श्रनुवाद से, उस 
भाषा का, जिसमें इस सामग्री का श्रनुवाद किया जाता हे, 
शब्द-भंडार बढ़ता है AIT उसके माध्यम से विचार करने 
की सीमा का विस्तार होता है। लेकिन साहित्यिक अनुवाद 
श्रपने-प्रापमें एक रचनात्मक क्रिया है । यह आवश्यक नहीं 
कि इससे उस भाषा का शब्द-भंडार और अधिक समृद्ध 
o हो ही, क्योंकि साहित्यिक श्रनुवाद का महत्त्व नये शब्दों 
` का भंडार बढ़ाने की दृष्टि से नहीं होता । साहित्यिक ag- 
वाद भाषा को अभिव्यक्ति के नये माध्यम, नये प्रकार और 
नये रूपों से समृद्ध करता है। इसीलिए. साहित्यिक अनुवाद 


.॥| एक रचनात्मक क्रिया है और अत्यन्त कठिन काये है। | 
वसे सिद्धान्ततः यह बात मानी जाती हे कि किसी भी | 


रचना का एक भाषा से दूसरी भाषा में ग्रनुवाद किया जा 


[है । लेकिन व्यवहारतः केवल श्रभिंधार्थ का ही 


= 


दूसरी भाषा में पूरांत: प्रेषण हो सकता है । मूल भाषा में, | 

उसके बोलने वालों की विशिष्ट ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक 
परम्परा के कारणा, किसी शब्द या अ्रभिव्यक्ति में जो 
ध्वनि-सोन्दर्य, व्यंग्याथं तथा सूक्ष्म वणं, गंध और ग्रामा 


पैदा हो जाती है, उसको किसी ग्रन्य भाषा में ज्यो-का-त्यो 


प्रेषित कर सकना एक प्रकार से श्रसम्भव कार्य है । शब्द 
कोश देखकर ऐसे शब्दों या प्रभिव्यक्तियों का सही-सही 
अनुवाद नहीं किया जा सकता । मिसाल के लिए फ्रच 
भाषा के 14127९ या L'Amour शब्दो का हिन्दी 
शब्द-कोशों में जो agate मिलता है, वह निहायत भोंडा 
और गँवारू है।. दरअसल ग्रफ़ेयर हमारी सांस्कृतिक 
परम्परा की चीज़ ही नहीं है । साहित्यिक अनुवाद ' 

इन कठिनाइयों को देखते हुए ही शायद स्वर्गीय कॉडवेल ` 


“कहा था कि कविता का अनुवाद तो हो ही नहीं सकता 


हिन्दी में एक मजाक प्रचलित है । मीर का शेर हे-- उ 
देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक्र, वह समभते 
कि बीमार का हाल भ्रच्छा है ।” बहुत सीघा-साद 

चाल की भाषा का शेर है। लेकिन इसका प्रनुवाद 


है सुख पर आभा, वह समभते हैं कि रोगी 
है ।” मीर के शेर की Hat छीछालेदर हुई 


कुछ 
सुन्दर भ्राकषेक रोचक 
नयी बाल-पुस्तकें 


आज़ादी रुक न सकी 
. बच्चों एवं प्रोढो के लिए भारतीय bi 
' को कथा रोचक ढंग से प्रस्तुत । मूल्य १) 
: ७ 


आणो खेलें 
| बहुत ही छोटे बच्चों के लिए चित्रों से 
` १ भरपुर कहानी । मुल्य 111) 


सोने की चिड़िया 


छोटे बच्चों के लिए साहसिक कहानी । 
मूल्य ll) 


बिल्ली मौसी 


अलबेली कहानियाँ 


सभी पुस्तके चित्रों से भरपूर हैं। . 
प्रन्य बाल-पुस्तको के लिए सुचीपत्र मंगाएं 


_ ओरिएरटल बुक डिपो 


नई सड़क, दिल्ली 
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गए हैं, लेकिन मूल शेर का नाद-सौन्दर्य श्रौर व्यंजना जैसे _ 


अनुवाद दूसरी भाषाओं में होता श्राया है--काव्य-पुस्तकों- 


उस साहित्य का श्रभिन्न अंग बन जायं, जिसमें उनका भ्रनु- | 
-वाद किया जाय? ग्रग्रेजी के पाठकों को बाल्जाक, सरवाग्ते,' : 


>. ३ सम्पूर्णं श्रानन्द पाने के लिए फ्रेंच; स्पेनिश, इतालवी या. 
यह भी छोटे बच्चों के लिए बिल्ली श्रौर : 


| | तीन चूहों के कारनामे की कहानी । मूल्य T “भाषा के अस्तित्व से श्रपरिचित रहकर भी वे इन महान्‌ 


लेखको की कृतियों को ग्रपनी हो भाषा की कृतियाँ संमझ- | 
कर पढ्‌ सकते हे-सफलं अनुवादों के कारण । इस धारणा | 
; | के आधार पर ही यह पुराना सिद्धान्त चंला ग्रा रहा है कि. 
छोटी-छोटी रोचक कहानियां । मुल्य m) | एक तो agaa सही होना चाहिए, दूसरे उसमें मूल पुस्तक 
ˆ } इस प्राचीन सिद्धान्त को ग्रधिक स्पष्ट रूप देने के लिए, 

| अनुवाद एक रचनात्मक क्रिया है,” इस बात पर जोर. 

} दिया । इसका मतलव है. कि जिसमें सृजनात्मक प्रतिभा 


= में नहीं अपनाता, वह सफल श्रनुवादक नहीं हो सकता ।. 
| =. इसके बाद गेटे ने अपना सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि 
coh कोई अनुवादक ब्यक्तिगत रूप से अनुवाद का चाहे जो ढंग 


“CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangr*Collection; Haridwar 


आर अच्छा की जगह उत्तम, केवल ये शब्द ही तो बदले 


दई ग्रोर जादू उड़ गया । और अगर भाषा ग्रपरिचित 
हो, विदेशी हो, जिसकी गठन, काव्य-परम्परा, छन्द-योजंना 
आदि विशिष्ट हों, तो ऐसे शब्दानुवाद से कविता का क्या 
ZA होगा, इसका अनुमान HIT सहज ही कर सकते हैं । 
साहित्यिक ngarai की इन दुनिवार कठिनाइयों के 
बावजूद आदिकाल से एक भाषा की महानु - कृतियों का 


का भी श्रौर गद्य-कृतियों का भी । यदि ऐसा न होता तो 
मनुष्य की संस्कृति इतना विकास न कर पाती । प्रतिमा? . | 
शाली व्यक्तियों ने इन कठिनाइयों पर विजय पाने की सतत... ' 
चेष्टा की है और चेष्टा के. परिणामस्वरूप ही साहित्यिक 
अनुवार्दो के क्षेत्र में अनेक सफल और असफल प्रयोग होते... | 
AI हैं और अ्रनुवाद-सम्बन्धी कुछ सामान्य सिद्धान्तो का | 
भी विकास हुआ है । sod 

साहित्यिक ग्रनुवाद-सम्वन्धी यह पुरानी धारणा है | 
कि अनुवाद इतना सुन्दर होना चाहिए fe श्रमूदित पुस्तकें 


बोके शियो, तालस्ताय, गोगोल या पुश्किन की कृतियों का | 


रूसी भाषाश्रों को जानने को जरूरत नहीं पडती । मूल" 


की समस्त कलात्मक खुबियाँ और वेविध्य भी हो । गेटे ने- 


नहीं है आर जो अनुवाद-काय को रचनात्मक. क्रिया के रूप: 


प्रकाशन समाचा 


ले |यातरीका अपनाये, लेकिन उसका कर्तव्य है कि | 
से (लेखक जिस वातावरणा की सृष्टि करना चाहता था, भ्रनु- 
त - वादक अपनी भाषा में उसकी gag fe करें, श्रौर लेखक” 
णा (की भाषा की विशिष्ठताओं att. कलात्मक दृष्टि को अनु 
पा... वाद में ऐसी ग्रभिव्यक्ति दे कि पाठक उसकी पूरी श्रनुभूति 
। - . | कर सकं | पुरिकिन ने भी कलात्मक :या रचनात्मक 
के. | पुनराभिव्यवित” का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था | गेटे. 
झा. | और पुश्किन के सिद्धान्तों का तात्पर्य यह है कि agate 
कों | करते समय किसी भाषा पर अन्य भाषा के उन शब्दों के 
तो A प्रयोग ग्रोर वाक्य-विन्यास को न थोपा जाय जो उसके . 
गा... स्वभाव के प्रतिकूल हैं, बल्कि श्रनुवादक को चाहिए कि 
ia. | वह उसके रचनात्मक या कलात्मक पर्यायो की. तलाश करे । 


[कः | इसके लिए उसे अपनी भाषा की समस्तउपलब्धियों-मुहा- 
तेः. | वरे, उक्तियाँ ग्रादि--का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये 
का | शब्द पाठक के मन में वही श्र्थ-सृष्टि करे, वही भावना 

जगायें; वही प्रभाव-सरणियाँ उत्पन्न करें, जो मूल लेखक 
| ने अपनी भाषा के पाठकों में पदा करनी चाही थीं । ga- 
| लिए शब्दों का नहीं, कलात्मक रूपों और अर्थ-योजनाओं 
का ग्रनुवाद जरूरी. है, जिनके. अन्तगत लेखक की शेली 


-:| है 1 -ऐसा अनुवाद तभी संभव है जब मूल रचना के प्रति 
एक हकीकतनिगार की तरह वफादारी बरती जाय, साथ 


1 चार वृहत्‌ खण्डो में प्रकाशित होनें वाले डॉ० रांगेय | 


खण्ड, जिसमें आदिम युग से महाभारत काल तक के 


.यथार्थवादी उपन्यास, जिसकी कथावस्तु की ताजगी और 
। शिल्प-शेली की नवीनता अनुपम है। बढ़िया छपा 


'सहादर' का अभिनव खण्ड-काव्यं, जिसमें वी 


J र 
ते ॥ शब्दों की लय, ध्वनि, aa, गंध श्रादि सभी बातें आरती . 
. महाराणा हम्मीरं राव के ग्रोजपुण जीवन का चित्रण 


ही एक प्रेरित कलाक्रार की तरह उसको पुनराभिव्यक्ति दी | 


.गण भी इसका ग्रानन्द-बड़ी आसानी से प्राप्त कर 
जाय, ताकि लगे कि जसे. पुस्तक सीधी उस भाषा में ही नयना 


| आवरण | मूल्य १ २० Xo Fo पर. 


> किताब महल के 
; नये प्रकाशन 
- . FART रास्ता 


औपन्यासिक गाथांग्रो तथा. विश्लेषणात्मक व्याख्याओं. 
के डैप-में सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति के विकास की कहानी 


om 


राघव के विशालकाय कथा-ग्रन्थ 'महायावा' का प्रथम 


सांस्कृतिक विकास.की कथा अत्यन्त रोचक ढंग से वित F 
है | मूल्य १५) रु० - 2 


'प्रनचाहा 


Slo कचनलता सव्बरवाल' का नया रोमांस-प्रधान 


सफ़ाई और अत्यन्त आकर्षक आवरण | मूल्य ६) we 


हमोर राव 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री सभामोहन अवधिया ‘eat 


अत्यन्त ललित रूप में किया गया हे । भाषा ग्रो 
इतनी सरल-सुगम है कि बच्चे ग्रौर नव-साक्षर 


हैं | सुन्दर छपाई और चार रंगों का 


mmm 0 : = 


¦ या कलात्मक ग्रभिव्यक्तियो को छोड़ देते हैं, जिन्हें वे स्वयं 
समभे में प्रसमर्थ होते हैं, या फिर भ्रपनी भाषा का ant 
नीय रंग लाने के लिए शालीन अभिव्यक्ति को Tare ay Aa 
देते हें । हिन्दी में तो ऐसा भी होता है कि अनुवादक at 
. कभी मूल रचना का. ऐसा मनमाना भारतीयकरणु' कर 
डालते हैं कि उसका सौंदर्य ही गायब नहीं हो जाता, बंहिक वह 
एक निकृष्ट रचना बेन जाती है । हिन्दी में दुर्भाग्य a 
भ्रनुवादों की बाढ़-सी ग्रा गई है । श्राग़ा ga काइमीरीं ने 
शेक्सपियर के नांटकों के साथ बहुत-कुछ ऐसी ही स्वेच्छा- 


सन्यासी ने गोर्की के 'ग्रलिफ दम्पति' को अनुवाद में रधिया 
श्रोर हरनारायण बना दिया है atx गिरजाघर की प्राथना 
के स्थान पर महाबीरजी' के मन्दिर की आरती कर दी 
है, पात्रों को पान खिलवाया है ग्रौर फ्रेंच शब्दों की जगह 
` बंगला के शब्द रख दिए हैं। कम-से-कम इतनी स्वेच्छा- 
चारिता तो अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, चीनी आदि विश्व 
की ग्रस्य समृद्ध भाषाग्रों के श्रनवादक अब नहीं ही बरतते। 
वहां तो अनुवाद के नाम पर ऐसी विकृतियों को छापने के 
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. चारिता बरती थी । ग्राजकल का उदाहरणा यह है किश्यामू , 
वाद में वाक्य-विन्यास भौर शब्द-विन्यास भी मूल के | 


Te NSCS पक SAS WOMENSRO SELES | HONINEENO NE TUSH GREG NE NETH कप 2 न BEN DOO Lad 
यक? अ क ETS | 


9 
८ l ; कथा साहत्य . i i ; 
4 उलकतन्त्र ` बलदेवप्रसाद मिश्र २.०० । ; 
T शब बलदेवप्रसाद मिश्र २.५० f ; 
| तुफान सवेश्रेष्ठ कहानी लेखकों की २.५० 
i y कहानियों का संग्रह . Pea E p 
। ee = ` उपन्यास ae oe ( 
जीवन . मटार ee : ८ 
j a i हात्मा टालस्टाय Yo, 
| 2 देवनारायण द्विवेदी ह 0 
Bo क आर देशद्रोही ae E fy E Ka A ae x ४5... 
Eo बया a १ 2 AO GG. 
| A प्रतापनारारा श्रीवास्तव x iG 
गंजी को दाती > मुरासाकी शिकाबू vie i 
प्राप्ति स्थान ' | 1 
Wy 1 


ज्ञानमरडल लिमिटेड, कबीरचोरा वाराणंसी-१ 


लिए आज प्रकाशक मिलना भी दुलंभ होगा । लेकिन कुछ | 
समय पहले पाइचात्य देशों में भी साहित्यिक अनुवादों के 
में ऐसी ही मनमानी और धाँधली चलती रही होगी, | 
जिसकी प्रतिक्रिया वहाँ “वैज्ञानिक अनुवाद' की. धारा के 
रूप में हुई थी । बजाय इसके कि इस स्वेच्छाचारिता को | 
रोकने के लिए गेटे और पुश्किन के सिद्धान्तो पर जोर | 
दिया जाता, कुछ अनुवादकों ने एक नए ही सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया । उन्होंने कहा कि अनुवादक को am- ; 
निक होना चाहिए, यानी भ्रनुवादक को चाहिए कि वह | 
हर शब्द का सटीक पर्याय ही तलाश न करे, बल्कि प्रतु | 


श्रनुसार ही रखे । दरअसल यह श्रक्षरशः शब्दानुवाद का | 
सिद्धान्त वज्ञानिक भले होलगे, लेकिन इससे मूल रचना को 
शक्ति, आभा, कला और ग्रात्मा सभी का हनन हो जाता. 
है । इससे भ्रनुंवाद एक टेकनिकल क्रिया बन जाती है, रच- He 
नात्मक नहीं रहती और उससे मूल कृति के सभी प्राणत्रानु 
गुण समाप्त हो जाते हैं। अनुवाद की यह. ST TAA È 
देशों में ग्रधिक दिन'तक नहीं चल aati लेकिन हिन्दी |: 


Sy 


vs = है ही नहीं, पढ्कर ऊब पैदा होती है। 
3 इसलिए 'साहित्यिक अनुवादों की समस्या' का गंभी- 
जोर ता से ग्रध्ययन जरूरी है । खडी-बोली हिन्दी का कोई 
3 का (रम्परागत साहित्य नहीं है । भारतेन्दु से ही साहित्य कौ 
वेज्ञा- पुसम्वद्ध परम्परा शुरू होती है । इससे पहले की जो फुट- 
ह वह {र रचनाएँ प्राप्त हैं, वे प्रधिकांशतः संस्कृत ग्रंथों के अनु- 
Wt pema हैं । फोट विलियम कालेज के समय से हिन्दी 
[ल के + भारतीय तथा इतर-भारतीय भाषाओं के हजारों ग्रंथों 
दका | ः अनुवाद हो छुका है और यह प्रक्रिया भ्राजादी के बाद 
Tat घे तो और भी ज्यादा तेजी से चल पड़ी है। फिर भी इने- 
जाता. गिने अनुवाद ही ऐसे हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक को लगे कि - 
रच- पह ग्रनूदित नहीं बल्कि मोलिक कृति पढ़ रहा है। मूल 
त्रातु लेखक की रचना के साथ मनमानी किये बगेर पाठकों को 
चात्य ऐसी श्रनुभूति करा सकता ही एक सफल अनुवादक को 
हिन्दी | reese 
; 3 

| भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन कराने वाला 

| ' महत्वपूर्ण ग्रन्थ ! 

y ; 

i 

j 


इस प्रकार के उदाहरण अक्सर देखने को मिल जाते 
॥ नेमिचन्द जेन ने स्तैन्धाल के महाचु उपन्यास 'स्कालेंट 
एड ब्लैक! का बहुत-कुछ शब्दानुवाद ही किया है; परि- 

[मतः वाक्य-विन्यास अंग्रेज़ी का है, जिससे भाषा में प्रवाह 


लेखक : 


NNNNINNNNNNRNNNRNNNNNNNNNNNN 


‘ ` संस्कृति 


अध्याय | 
[क : रामधारीसिह 'दिनकर' 
भूमिका लेखक : जवाहरलाल नेहरू - ' ˆ 
॥ .. सत्य: १५००० | जा 
| ब राजपाल एण्ड सन्त, 


SANSA SEA AANA 
rs र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सबसे बड़ी सफलता है । मैंने श्रौर श्रीमती विजय चौहान ने 
aaia, बाल्जक, गोर्की, चेखब, पुदिकन, बनंडं शॉ, q- 
नेव, दोस्तॉयवस्की, मोपासां, हेन्सक्रिश्चियन एंडसंन, स्टी- . 


a आर्दि की अनेक कृतियों के जो अनुवाद किये 


>. 


है, Tag सीमा तक सफल और श्रेष्ठ ग्रनुवादो की कोटि 
में आते हैं, इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकते हैं; 
लेकिन जहाँ तक सम्भव है, स्वेच्छाचारिता या शब्दानुवाद 
की तथाकथित वैज्ञानिकता से हमने बचने की कोशिश की 
है और भरसक वही वातावरण पैदा करने का प्रयत्न किया ' 
है जो लेखक श्रपने पाठकों के लिए पैदा करना चाहता था । | 
ऐसा करने के लिए हमें विभिन्न लेखकों की शैली के अनु- 
सार अनुवाद की afaat भी बदलनी पड़ी हैं ओर भाषा 
को चुस्त और शालीन बनाने के लिए उदू के प्रचलित 
शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया गया है। 
मेरा विचार है कि अनुवाद-कार्य को रचनात्मक क्रिया `. 
समझकर ही किसी महान्‌ कृति के ग्रनुवाद में हाथ लगाना 
afer । ७ 


INIT > 


NN 


SANA AANA i 


के 
“चार 


दि -ल्ली-६ 


ans 
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१९-१२९६ 


प्रिय महोदय, 

` निवेदन है कि भ्राचायं चतुरसेन शास्त्रीजी की हमारे 

यहाँ से केवल दो . पुस्तके 'पग़-ध्वनि” तथा 'भ्रपराजिता' 

 “ प्रकाशित हुई हैं जिनकी २८-२-५६ तक की रायल्टी हम उन्हे 
; भेज चुके हैं । अगली रायल्टी का हिसाब, हमारे नियमा- 


| ` नुसार, एक वर्ष बाद naig माचे, १९६० में बनेगा | हम 
| संदंव समय पर ही शास्त्रीजी को उनकी रायल्टी का 
RIT भेजते रहे हैं । 
भवदीय 

कृते—ग्रात्माराम एण्ड सन्स, 

विद्यासागर पुरि. 

f संचालक : 
२२-१२-५९ 


मान्यवरेषु, 
भ्राचायंजी की १५:१६ कृतियों के हम भी प्रकाशक 
हैं ग्रौर.उन कृतियों में “वयं रक्षाम तथा “शाली की नगर 


' वधू उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। जहाँ श्राचायंजी की 
कृतियों के प्रकाशक होने का गर्व हमें है, वहाँ हम- उनके 
भ्रपने प्रकाशको पर रायल्टी सम्बन्धी लगाये गए आरोपों 


“जी की कृतियों की रायल्टीं का हमने पाई-पाई हिसाब 
` । चुकाया है; फिर समझ में नहीं भ्राता. कि श्राचायंजी ने एक: 
बारगी सारे प्रकाशकों को एक ही डड़े से क्यों हांका है? 

का आशय किसी व्यक्ति-विशेष या प्रकाशक पर हो तो 
कुछ नहीं कहता, किन्तु भ्रगर उनका यह श्रारोप अपने 
शको पर है तो हम उनके श्रारोपों का विनीत 


, प्राचाय चतुरसेन शास्त्री, 


` के पत्र संख्या. एम० जी०-१ दिनांक ३-१२-५६ 


-रायल्टी देते: रहे हैं । आपके कथित भ्रारोप से हमे ग्रत्यन्त 
, कष्ट पहुँचा है और हम निस्सन्देह इस निराधार आरोपका 
` खण्डन करेगे ताकि साहित्य-जगत्‌ः में कोई मिथ्या-ब्रोध. ता 


„ हमारी प्रतिष्ठा पर प्रत्यक्ष भाघात है । 
का विरोध करते हैं श्रौर यह बता देना चाहतेःहैं कि श्राचायं . 


` ऐसी दशा में ग्रापका श्रारोप (पूरी रायल्ही न देने का) 


समाचार हारा अपना ग्रारोप सेद प्रकट करते हुए वापस लें। 


साथ ही हम यह भी कह दें कि हमारी इसी 
नेक-नीयती के कारणा अभी तक उनके भ्रोर हमारे 


सम्बन्ध बड़े मधुर हैं श्रोर हम अभी भौ उनकी 
कृतियों को पाठकों के समक्ष उपस्थित करने में 
यत्नशील हँ । 1 
भवदीय, . 

वास्ते शारदा प्रकाशन १ 

भागलपुर 

क : क क | 
१६ दिसम्बर, १६४६ ` 


ज्ञानधाम प्रतिष्ठान, 
` शाहदरा, दिल्ली । ae 
रजिस्टड To डी०_ . 
प्रिय महोदय 
आपके पत्र दिनांक २१-४-५६ (जो श्रापनेः साहित्य 
. ्रकादेमी को. लिखा है) की प्रतिलिपि प्रकाशन समाचार 


प्राप्त हुई । उपरोक्त पत्र में आपनेःआमतीरःसे प्रकाशको | 
पर पूरी रायल्टी. TAs के सम्बन्ध में grey लगाया है। 


हम श्रापकी कृति 'वेशाली की नगरवधू” के प्रकाशक 
रहै हैं: व आपको उपरोक्त पुस्तक पर पूरा हिसाब व पूरी 


हो । इस प्रकार का भ्रारोप हमारे साथ. प्रन्याय है। यह 
` इसलिए या तो. श्राप शीघ्र ही स्पष्टीकरण करें कि 


हमारी संस्था पर कहाँ तक उचित है, अन्यथा 'प्रकाशन 


दि अपर इण्डिया पन्लिशिग हाऊस लि० लखनऊ | 


५, नरोत्तम भागव 


7s “ 
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मगवती प्रसाद श्रीवास्तव 


गागर में सागर 
लाखों वर्षे पहले से MIT तक 
० हवाई जहाज केसे बना 
७ चन्द्रेलोक की श्रोर 
टेलीफोन और ग्रामोफोन 
चलते-बोलते चित्र . 
दूर-दूर के स्वर 
टेलीविजन को कहानी 


ज्ञान-विज्ञान से परिचित 
कंरानेवाली सरल सुबोध 
पुस्तकें, पहली पुस्तक 
'आविष्कार-कथा 
उपकर तेयार हे. आकार 
डबल काउन. ७६ पुष्ठ. : 
मोटा टाइप. मूल्य ३ To. 


- अन्य पुस्तकों की प्रतीक्षा कीजिए 


SD 


रेडर की पेनी दृष्टि. 
परमारा का रहस्य. 
झर भविष्य की कलक 


Sz पब्लिशिंग हाउस श लि. 


. रानी झांसी रोड़, नई बिल्ली 


) आजकल कितने ही नयें-नये शब्द सुनने में AA हैं-जैसे परमाणु, ऊर्जा, रॉकेट स्पुतनिक | 
ल्यूनिक भ्रादिः। और इनकी संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है । आखिर क्यों ? . ; 


AT तो और हम सब चांद तक पहुँचने की कल्पना करने लगे हैं । 
= आखिर इन सबका कोई-त-कोई रहस्य तो होगा ही ! हाँ, है । 
यही कहानी तो इस पुस्तक की मूल कहानी है कहानी की कहानी और ज्ञान का ज्ञान 
`. श्राज ही ase भेज दीजिए 


पीपुल्स पब्लिशिग हाउस प्राए लिमिटेड | 


रानी झांसी रोड, नई दिल्ली 
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PLP PLD APPA SSS NENEN NINININI NINENA 


PPL LPL PD LP ED LED PLP AP PLDI 
“वैशाली की नगर वधू” तथा “सोना और खून” की श्रेष्ठ परम्परा में 
आचाय चतुरसेन कु बहुचचित उपन्यास 


१७ AAA क 


% विज्ञान को पृष्ठभूमि पर ऐसा सफल [उपन्यास हिन्दी क्या भारत की किसी भी भाषा 
| में ग्राज तक नहीं लिखा गया । 
| % इसमें लेखक ने विज्ञान की नवीनतम खोजों के आधार पर रूसी वंज्ञानिक जोरोवस्की 
ait उसकी संगिनी लिजा को चन्द्रलोक एवं ध्रुव-प्रदेशों की लोमहर्षक यात्रा कराई हे | 
र. % सायबेरिया प्रदेश में भीमकाय यंत्रों के हारा नभ-ज्ञान प्राप्त करने को चेष्टा में रत. 
3 निराश वेज्ञानिको को भारतीय गुढ पुरुष तिव्रारी और प्रतिभा विलय-विद्या के बल पर 
© धुएं के समान प्रकट एवं गायब होकर चमत्कृत कर देते हैं तथा भौतिक विज्ञान के उन 
i महारथियो को ग्राध्यात्मिक विज्ञान के नए तथ्य बताकर मंगल और बृहस्पत नक्षत्र में 
जीवन की खोज करने चले जाते हें । 
% धर्मयुग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ यह उपन्यास पाठकों की राय में! सच- 
मुच अद्भुत, अत्यन्त मनोरंजक तथा वैज्ञानिक शिक्षा से परिपुर्ण है । 


ऋ पुस्तक रूप में प्रकाशित होने से पूर्व ही हजारों प्रतियों के mse आ जाना इसकी 
लोकप्रियता का प्रमाण है । 


% प्रायः आधा दजन भाषाओं में इसके ग्रनुवाद की व्यग्रता से माँग हो रही है । 
सचित्र सजिल्द : मूल्य साढ़े छः रुपया 


टप्पणी 
मे 


आचाय 


आचाय चतुरसेन का नवीनतम एतिहासिक उपन्यास 


कै VAIS का चट्टान % 


o प्रतापी मुगल बादशाह औरंगजेब अपने पचास वर्ष के शासन काल में दस वर्ष |, 
र 7 उस तख्ते ताऊस पर आराम से न बैठ सका, जिसे उसने बाप को HE और भाइयों ' ! 
'को क़॒त्ल करके प्राप्त किया था । बह चालीस साल तक निरंतर सह्याद्रि की चट्टानों. 


से टकराता रहा, और अन्त में वहीं सदा के लिये सो गया be 
की भाँकी इस उपन्यास में देखिये । मुल्य सजिल्द तीन a 1 ee 


श्रेष्ठ एवं उपयोगी पुस्तकों का सूचीपत्र मुफ्त सँगाइने 
प्रभात धकाशन : चावड़ी बाज़ार, दिल्ली 


ue CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - प्रकाशन सम 


~ [तिलिपि प्रकाशनार्थं प्रेषित 
काशन समाचार, दिल्ली । 
शतिलिपि 


क i 
क्षाहित्य प्रकादेमी, नई दिल्ली । 
। 3 भर a 
T | १४-१२-५६ 
प्रय सम्पादकजी, 
“प्रकाशन समाचार! के दिसम्बर अंक में आचार्य ATT 
। सिन शास्त्री के साहित्य अकादेमी के नाम लिखे पत्र की 


प्रतिलिपि देखने को मिली तथा उसके साथ श्रापकी 


Tare चतुरसेनजी की किसी नई रचना को छापने का 

प्रवसर मुझे नहीं मिला; परन्तु मेरे पिता श्री ऋषभचरण 

E अपने समय के सफल प्रकाशक थे तथा हमारी प्रका- 

_ शन संस्था साहित्य मण्डल से उस समय के प्रायः सभी 
अच्छे लेखकों की रचनाएँ प्रकाशित हुई। यह बात सनू 
१६३०-३२ की है। श्राचायंजी की तीन रचनाएँ “AAT 


ष्‌ भी। ; 
र्‌ मेरा तो सौभाग्य कहिए श्रथवा दुर्भाग्य कि सवंश्री 
>: 

| 


sania, अध्यक्ष, गंगा. पुस्तकमाला, लखनऊ के यहाँ से 


- {हृदय की प्यास” श्रौर हृदय की परख' नामक दो उपन्यास | 


. (चतुरसेन da नाम से प्रकाशित हुए थे । कुछ अन्य विषयों 
-.. पर दो-चार पुस्तकं ग्रौर शायद उन्हीं के यहाँ से छपी थीं। 


` जमाना सस्ते का था । प्रायः कॉपीराईट बेचने की ही 
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ही प्रसिद्ध हो पाता है । कापीराईट खरीदने पर उस 
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में से कोई ग्राकर यह पुकारे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी 
१५०-२०० रु० TH की जमीन का आपने बेईमानी से 
३-४ २० गज दिया तो वह कहाँ तक न्यायोचित होगा ! 
केई-लेखकों की रचनाएँ ली जाती हैं, जिनमें कोई एकाध 


एकाध के ग्रतिरिक्त शेष न बिकने वाली पुस्तकों के काँपी- 
राईट का क्या लाभ प्रकाशक को रहता है ? 

* Dy तो एक ओर रही । दूसरी गौर करने की बात यह है 
कि जिस पुस्तक का कॉपीराईट एक बार बेचा जा चुका, उसी 
पुस्तक को ज्यों-का-त्यों नाम बदलकर दूसरे प्रकाशक को 
बेच देना कहाँ तक उचित है ? 'प्रमर श्रभिलाषा' को ही 
'बहते ग्रांसू' शीषंक से. चौधरी एण्ड सन्स, वाराणसी से 
छपा देना कहाँ तक ठीक है ?--प्रकाशकों की दृष्टि से भी 
तथा पाठकों की (दृष्टि से भी। इन्दौर से किसी सज्जन ' l 
पाठक ने इसी श्राधार पर आराचांयंश्री पर एक मुकदमा | 
भी दायर किया था; पता नहीं उसका क्या फैसला gA Ia 
अमर अभिलाषा” ही क्या, गंगा पुस्तकमाला द्वारा 


लोकप्रिय कवि एवं 
नाटककार S 
श्री देवराज दिनेश 


~ 


“के 


चुने हुए सात सामाजिक | 
(टि; २ एकांकियों का संग्रह \ ` | 


A 


|| प्रथा उस समय थी-। 'अमर ग्रमिलाषा' का Sole Copy- 
71816 २५० रु० में ग्राचायेजी ने बाबूजी के हाथ बेच दिया । 

| 'प्रात्मदाह' को लेकर भी श्री हरीराम गुप्ता मजिस्ट्रेट की 

१ | अदालत में मुकदमा चला; जिसमें 'श्राचार्यश्री के खिलाफ 
Aaa EH. o ४ piso 
. सनु १६३० Fo में २५४ रुपये छोटी रकम नहीं होती 

थी ॥ दरियागंज में atai का भाव उस समय प्राय: ३-४ 

| २० प्रति वगे गज था । अरब उन्हीं के भाव प्रायः १५०- 

| ९४०८ प्रति वर्ग गज हैं । यदि wa उनके पुराने मालिकों 


१ > ai 9 y 
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समस्या सुलझ गड 


` मूल्य ३.५० 


St Ce 
राम प्रसाद एण्ड सन्स, आगरा 


५९७५४५६२४४ ANSE 2 -+ "90१० 2: ३००७ टुको 


sa à 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


N Parara rarata RAPA YAYA YAYATA YAPA AYA A PACAP KAYA YA YAVA ČA ATALAIA Ą 


S 
N 
f 

N / 

x ne 

£ 

N : 


FA 


NJ 

Ñ 

Ñ “हिन्दी के सभी मूर्धन्य समालोचको की दृष्टि में 
N श्री सत्यप्रकाश संगर एक प्रतिभासम्पत्न कुशल कलाकार 
§ हैं। भ्रभिव्यक्ति में प्रवाह, धारणा में मौलिकता, तथा 
§ शेली और कथोपकथन में प्रवीणता के कारण श्री संगर 
§ की गणना हिन्दी के कुछ प्रमुख लेखकों में अनायास ही 
§ हो जाती है।” --हिच्ुस्तान टाइम्स 
§ ' “संगर की कहानियों में यथार्थता का पुट हर कहीं 
§ परिलक्षित है, घटनाओं का चुनाव बड़ा ही आकर्षक है। 
७ चलती भाषा, फबती शेली, सरल विचार शायद उनकी 
। 
र 


rar 


रचनाओं के विशेष ग्राकर्षण हैं।” - दक्षिण भारत 


“कहानियों की भाषा अत्यन्त सरल तथा बोलचाल 
कोहै। प्रवाहशील शेली है, कथोपकथन रोचक, मामिक 
एवं भावपूरां हैं । “सम्मेलन पत्रिका 
हिन्दी-संसार के सुप्रसिद्ध लेखक 


Slo सत्यप्रकाश संगर 


पि ल 

मौलिक, रोचक एवं झनुपम कृतियाँ 
उपन्यास 

X १. कली मुसकराई ; २, घर फी ग्रान 
३ २, चाँद सनी a 

§ क हानी-संग्र ह ै 
: : ग्रवगुण्ठन ५, कितना ऊँचा कितना नीचा, 


६. नया मार्ग ७. लम्बे दिन जलती रातें 
री रातें 
८. श्रफ्रीका का श्रादमो [3० To सरकार द्वारा पुरस्कृत] 


प्रकाशक: विजय प्रकाशन 


मुख्य वितरक: राजकमल प्रकाशन 
2 दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना, मद्रास | 


l! ध्य 7 
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22 घद्याद्यो 7 


प्रकाशन, भागलपुर से, जहाँ से कि इससे पहले 'वयं-रक्षाम 


` नहीं को, इसीलिए यह सब लिखना पड़ा। 
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प्रकाशित 'खवास का ब्याह' नामक उपन्यास को saim] 
त्यो 'पूर्णाहृति' नाम से स्वयं शास्त्रीजी ते प्रकाशित किया 
था या शायद 'गौतम बुक डिपो', दिल्ली से प्रकाशित. 
कराया था । यही नहीं, 'मन्दिर की नतेकी' नामक AH! 
पुस्तक को उसी प्रकाशक के यहाँ से 'देवाङ्गना' नाम पै, 
नई पुस्तक बताकर भी छपवाया । पुस्तक का नाम 
में तो कोई दोष नहीं होता । 'उग्रजी' ने भी 'बुधवा की 
बेटी को 'मनुष्यानन्द' नाम से छपवाया है, परन्तु भूमिका 
में स्पष्ट लिख दिया है कि यह उसी का पुनर्मुद्रण है। अनेक 
ऐसी. मिसालें मिल जायँगी । परन्तु पुस्तक पर इसका 
उल्लेख न रहना श्रापत्ति की बात है । | 
यहाँ तक भी गनीमत है । अपने बहुचचित उपन्यास) 
'गोली' में आचायंश्वी ने अपनी एक कहानी "राजा. साहब 
की पतलुन' को उपन्यास के एक परिच्छेद रूप में भर दिया 
है । दुखवा का से कहूँ मोरी सजनी' तथा अन्य कहानियो। 
को 'सोना-खून' में ज्यों-का-त्यों रख दिया गया हे). | 
जिस स्वयं-प्रशंसित वैशाली की amag के लिए 
अकादेमी से माँग की गई है, उसी के दूसरे संस्करण के| 
प्रकाशक श्री नरोत्तम भार्गव, अपर इण्डिया पब्लिशिंग 
| 


हाऊस, लखनऊ ने मेरे समक्ष ही एडवांस तथा बाद में शेष! 


i 


रकम के ड्राफ्ट शास्त्रीजी को भेजे हैं, पर उनसे भी 


शास्त्रीजी की मुकदमेबाज़ी हुई । A 
ग्रभी-श्रभी उसी पुस्तक का तीसरा. संस्करण ATLA 


1 


छुपा था, प्रकाशित हुआ at । यदि वह भी बेईमान थे, ale 
जैसा कि वर्य-रक्षाम:” तथा 'वेशाली की amag छापी 
के लिए शास्त्रीजी ने ग्रकादैमी से मांग की थी, तो उस्ती| 
प्रकाशक को फिर ग्रपनी स्वय-प्रश सित तथा agatad sft 
छापने देने का ग्रर्थ क्या होता है? 

बातें तो बहुत-सी हैं, पर इस पत्र के लम्बा होते के, 
मय से बस करता हूँ । ग्राचीर्यंश्री को मेरे पिताजी अपने | 
गुरुमाव से मानते हैं और मैं भी उनकी इज्जत करता हैं 
और उनकी रचनाश्रों का प्रशंसक हूँ । न ही मेरा उनसे कोई 
व्यक्तिगत fae ष है, परन्तु इस प्रकार पुरं प्रकाशक-वर्ग | 
को बेईमान कहकर चुनौतो देने की बात मेरे मन ने स्वीकार 


é NAN 
` प्रकाशन समाचार: 
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` जनवरी, '६० में प्रकाशित होने वाली पाँच a8 
a =+ 

हिन्द पुस्तकें 

+AT सपना अनंतगोपाल Tas eee 

*बर्फ का दर्द उपेन्द्रनाथ अङ्कः 

* हस्त रेखाएँ प्रकाश दीक्षित 1/ 

*एक गधे की आत्मकथा कृष्नचन्डर 

* देवदास शरतूचन्द्र चट्टोपाध्याय 

अब तक कुल २४ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं 


बम्बई के राज्यपाल माननीय श्रोप्रकाश जी ने इन पुस्तकों पर 
श्रपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है: 
“आपकी सस्ती पुस्तकमाला के कई श्रंकों को मैंने और मेरे 
कुटुम्बोजनों ने देखा । वे वास्तव में aga ही शिक्षाप्रद 
श्रौर रुचिकर हैं। में श्रापको बधाई देता हैँ कि आपने 
ऐसा ग्रच्छा साहित्य इतने थोड़े मूल्य में जनता को दिया 
है। हम सभी आपके अनुगृहीत हे । 


हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा. A., शाहदरा-दिल्ली 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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~ 2 & र्‌ नो ट्र eq y 2 के प्रक = ८ 
| निस्सन्देह “भारती साहित्य सदुन के प्रकाशन हे 

श्री प्रकाश 'भारतो' १४. विलोम गति ५) 

a मार डॉ). १५. गुण्ठन . ५) 

i APE १६. मानव ५) 

श्री रमेश mR १७. झावरण ५) 
२. भुल भटक ३) १८. कला ५) 

3 a १९. दासता के नये रूप ६) 

४. आदरणीय A २०. पत्रलता ७) 

| ५. maala ५ २१. धरती और धन &) 

श्री गुरुदत्त २२. मेरी पसन्द Ru) 

६. विकृत छाया xu) २३. छलना ६) 

७. भावुकता का मूल्य | ६) २४. एक ग्रौर ्रनेक - ६) 

८. बहती रेता x) २५. दिग्विजय ६) 

६. विश्वासघात ५॥) २६. संस्खलन ६) 

१०. विडम्बना ६) २७. पुष्यमित्र am) 

१ ११. श्रन्तिस यात्रा १) २८. जन प्रवाह ८) 

| १२. देश को हत्या xu) श्री हरिवंश 
१३. वाम मार्ग ७) २९. दलाई लामा का देश ३) 
ON NSS SSN SLL IIIS INNI PDD IIPS | 
**हमारे आगामी प्रकाशन*९ 
मुद्राहीन : लेखक, श्री श्रारिगपूडि 
तथा दो पॉकेट बुक्स 
जनवरो के श्रन्तिम सप्ताह तक निकल रही हैं । 


नटराज पॉकेट बुक्स 
न केव रोचक तथा आकर्षक हैं प्रत्युत सस्ती, उपयोगी एवं प्रेरणात्मक भी हैं । 


मारती साहित्य सदन 


३०/९०, कनॉट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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i 
~i ग्राशा है इसे छापने की केपी WG ८ 
| Re adii [, ॥ 
दिग्दशंनचरण जन 
दिल्ली ।. 
अ # + 
१६-१२-५९ 


| प्रिय महोदय, | 

निवेदन है कि शास्त्रीजी की “भारतीय संस्कृति का 
| इतिहास? नामक पुस्तक हमने प्रकाशित की.है । प्रथम 
॥ संस्करण में १००० प्रतियों का मुद्रण किया गया है, 
| जिनमें से पिछली मई के प्रथम सप्ताह में जो agreement 
के ग्रनुसार रायल्टी के हिसाब का समय है, ३०३ प्रतियाँ 
| बिकी थीं । ३०३ प्रतियों की face value ४५४५ रुपये 
| पर 20% रायल्टी से शास्त्रीजी के ९०९ रुपये होते हैं 
| जिनका भुगतान हो चुका हैं और ३२० रु० २२ न० Fo 
उनकी ओर ग्रभी हमारे शेष . निकलते. हैं जो १९५६-६० 
की रायल्टी में मुजरा किये जायंगे | 

आचायजी ने. किन्हीं श्रन्य प्रकाशकों से दुखी होकर 
अपना पत्र साहित्य भ्रकादमी को लिखा होगा। हमारे 
'ऊपर कोई रकम उनकी शेष नहीं निकलती । 


कत त त क ले DELS 


oo ७-७ ७ ७- ७ ७--७-७- पक ७-७ पक क पक te पक SO DSO TTT CEI es कक tee ste TT TG 
SEIT ETS LEE EDICTS CEI, LE ELE या 


भवदीय, 

) सघन्यवाद पीतास्बरलाल 
ann रस्तोगी एण्ड कम्पनी, मेरठ 

eee क # Š 

| - १६-१२-५९ 

| मान्यवर, 

(st TAS चतुरसेन शास्त्री की एक पुस्तक प्रकाश- 

_|| नाथं ली हुई है ak aa तक हमारे उनसे सम्बन्ध मधुर 


Wel हमें यह पता नहीं कि उन्होंने उनके पत्र में जो 
कुछ लिखा है, वह झूठ है या सच, लेकिन हमारे-उनके 
, सम्बन्धो में ऐसा प्रश्‍न नहीं उठा है और न वह हम पर 

किसी. प्रकार का प्रारोप लगा सकते हें । 

श्रापका, 
श्रीनिवास श्रग्रवाल 
किताब महल, इलाहाबाद | 


` मछश्रारे तकषी शिवशंकर पिल्ले 
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गुवारे खातिर 


मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा भ्रहमदनगर 
की किलेबन्दी के दिनों अपने दोस्त नवाब सद्रयार- 
जंग को लिखे गए eat का हिन्दी लिप्यन्तर । 
इन खतों में इतना Bae ग्रौर इतनी खूबसूरती 
इसलिए है कि उनमें मौलाना के व्यक्तित्व की 


गहरी छांप है। उनका साहित्यिक व्यक्तित्व 
उनके खों में बहुत आन-बान के साथ उभरा 
है! ६ रुपये 


वल्लत्तोल को कविताएं २ रुपये ५० नये पैसे 

३ रुपये ५० नये पसे 

mist का सामाजिक इतिहास 
सुरवरमु प्रताप रेडी ६ रुपये 


एकोत्तरशती रवीन्द्रनाथ ठाकुर ८ रुपये 
(राजसंस्करण) १० रुपये 
waga Uo रावजी देशपाण्डे १ रुपये 


छे बीघा ज़मीन फकी रमोहन सेनापति ३ रुपये 
चिलिका राघानाथ राय ३ रुपये ५० नये पसे 
सिरातुल sea नजीर ग्रहमद ५ रुपये 


साहित्य अकादेमी द्वारा प्रकाशित 
एकाधिकारी वितरक 


zta प़ाखिचाच्शाव्ता 
दित्व्वी - डनाळाब्याट - sets - पटना 


: SS T उद 
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युद्ध और शान्ति. त्राल्सताय 
पुनर्जीविज )) 
अन्ना करेनिना » 
कज्जाक n 
मेबास्तोपोल स्ट का ERT 1) 
श्रेष्ठ कहानिया 1: 
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= कहानिया ९, १ 
S कहानिया "०, i 
अछूती र्ती pia 
a3 YA ५ 
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नाना ; ऐमिलजोला 
घरती माता पर्लबक ' 
तारास बुल्वा गोग्रोल 
अपराध और दण्ड दोसँतावस्की 
मौजीजीवन 


नोसोब 

कप्तान की बेटी पुश्किन 
HE FE 

श्रेष्ठ कहानिया o 
Ald ch पत्थर क्राइमोव 
FSS कहानिरयी मोपासां 
उत्तरी ध्रुर की कहानियाँ 

सिद्धार्थ ( नोबल पुरस्कार प्राप्त ) 


Wada किये गये हे 
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समी पुस्तको के अजुवाद प्रामाणिक हे तथा 
खुनोध शेली मे आधिकारी त : 
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` वातावरणा बनने से बचावें | 


| कै लिये लिखिये 


| 


i 


११०९, हरसरन निवास, रेलवे रो] 
भल्ला प्रिन्टिग प्रस, शाहदरा । | 


२५-१२-५९ | 


| 
j 
i 


सम्पादक, 
प्रकाशन समाचार, दिल्ली । 
महोदय 

शास्त्रीजा ने प्रकाशकों पर जो दोषोपण किया है, य 
उनके लिए कोई नई बात नहीं है । मेरे पास शास्त्री महोदय 
के अनेक ऐसे प्रमाण हैं जिनके हारा उन्होंने प्रकाशको, | 
साथ ही पाठकों के साथ अन्याय किया है; ग्रपनी एक | 
रचना को भ्रलग-श्रलग नामों से प्रकाशित कराया है।! 
किन्तु वे सत्र पत्र द्वा लिखत! इतना शीघ्र नहीं हो 
सकता । यदि आप उनको देखना चाहें तो दर्शत देने का 
कष्ट स्वीकार करे । शेष HAT | 


| 
| 
| 
| 
| 


भबदीय 
शंकरलाल गुप्त बिन्दु | 
दरबार प्रकाशन, दिल्‍्ली-शाहदरा | 
¥ * क 
२३-१२-१६ 


मान्यवर 

हमें श्रकादेमी को लिखे गए पत्र में शास्त्रीजी द्वारा 
हिस्दी के प्रकाशकों पर लगाये गए आरोपों पर श्राशचर्य 
WX दुःख है । इससे अधिक दुःख हमें इस बात से है कि 
इस प्रसंग से लेखक-प्रकाशकों के मध्य एक कटुता १का 
वातावरण Far होने की संभावना है जो न केवल इत 
दोनों वर्गों. के लिए बरतू समस्त हिन्दी-जगत्‌ ग्रथवा | 
साहित्य-जगत्‌ के लिए घोर अशोभनीय होगी। > | 

शास्त्रीजी से हमारा परिचय एवं सम्बन्ध एकदम 
नया है । ग्रतः किसी भी तिक्त, मधुर भ्रनुभव का प्रश्‍न ही | 
नहीं है । | 
हम आपसे साग्रह अनुरोध करते हैं कि कृपया a 
प्रसंग को यथासम्भव शीघ्र समाप्त करे. और कटुता का | 


ni ` भवदीय, | 
कृते प्रभात प्रकाशन, दिल्ली । | 
`. इयामसुन्दर 


a te 
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प्रेमचन्द स्मृति ७ चयन - अमृतराय ) > 


“हस? का प्रेमचन्द-स्मृति ग्रंक, ज्ञमाना" का स्मृति अंक तथा 


आकाशवाणी द्वारा प्रसारित चुने हुए लेखों का संग्रह जिनसे प्रेमचन्द 
के जीवन श्रोर व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है |. न 

इस संग्रह में लेखक का अन्तिम ओर अपूर्ण उपन्यास “मंगलसूत्र' 

जो इधर एक लम्बे समय से AMA था, और “महाजनी सभ्यता? नामक 


..2 120 kh 


aoa 
a 
p=! 
i 4 
: 4 वै 
dn 
लेख भी सम्मिलित है | 4 4 3 
fi j © + z ant 
डमाई ३०० पृष्ठ, पक्की जिल्द, ग्राकर्षंक श्रावरण, मूल्य ६.०० अ, गती 
SI मन 
देखा परखा Slo जगदीशचन्द्र जेन a 
पाली-प्राकृत-अ्पश्रंश के पण्डित डॉ० जगदीश चन्द्र जैन के स्फुट E 4 z 
निबंधों का संकलन | ; > 4,4 4 
इन बहुरंगे निवन्थो में से कुछ यह हैं: a | at 
पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय, प्राचीन जैन साहित्य में द्‌ण्ड- gaJ 
: वेशाली का महत्त्व, चीनी भाषा ओर लिपि, क्रान्तिकारी भूपेन्द्र a g a 
चक्रवर्ती | , a 3 
0 जत ap 
O fed १३३ पृष्ठ, maa श्रावरण, मूल्य ३.०० i, oA 
गै i मे | शा: 
डाली à ee 5 बन 
डाली नहीं फूळता . 2 ill “24 
शानी की कहानियों का दूसरा. संग्रह | प्रवाहमान शेली में निम्न- aoa a 
मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवारों का जो सजीव चित्रण ईन कहानियों में . a ध्य a ; 
मिलेगा वह त्रैन्यत्र दुर्लभ है | F Mess 
Se 
नया कनवास, नवीन स्फूति, नई सजधज, सब कुछ नवीन, मल्य ३.०० A gq a 


a 


CES : 3 OA res 


i 


हंस प्रकाशन | 
९३, ज़ीरो रोड, इलाहाबाद = : = ही 


हमारे नये प्रकाशन 
४ ह [a 
- सस्कृत साहित्य का इतिहास 
DA ए बी कोथ की 
भ्रंग्रेजी पुस्तक का सरल हिन्दी अनुवाद 
ग्रनुवादक--डॉ० मंगलदेव TEA, एम० To, Sto फिल 
भूतपूर्व प्रिसिपल, गवर्नेमेंट संस्कृत कालेज, वाराणसी 
श्रीयुत कीथ की यह पुस्तक श्रंग्रेजी मे कितनी लोकप्रिय है, यह इसीसे विदित है कि इसके आज तक पाँच संस्करण 
निकल gè हैं ओर भारतवर्ष के प्रायः सब विश्वविद्यालयों में यह पुस्तक पाठ्यक्रम में नियत है र उत्तर भारत के 
प्रायः हर विश्वविद्यालय का माध्यम हिन्दी हो गया है । इसलिये विद्यार्थियों को अंग्रेजी पुस्तकों का उपयोग करने 
में प्रत्यन्त कठिनाई होती है । इसी कठिनाई को देखते हुए हमने म्रंग्रेजी संस्करण के प्रकाशक aang यूनि- 
| afad प्रेस लंदन से ग्राज्ञा लेकर इसका हिन्दी श्रनुवाद प्रकाशित किया है । पुस्तक बहुत सुन्दर टाइपो में बढ़िया 
कागज कै ऊपर छपी है । पक्की कपड़े की जिल्द सहित । मूल्य २५) । 


ल ` | 


oe 400 


2 ८८ 


श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास कृत _ 


रामायण पर विजया व्याख्या | 
मानस राजहंस To विजयानन्द जी त्रिपाठी की जीवनव्यापी साधना का मधुर फल 


माने हुए संतों भ्रोर पण्डितों ने 'मानस राजहंस' जी की इस व्याख्या को देखकर कहा है कि रामायण की ऐसी 
| मार्मिक गहरी site सही व्याख्या ग्राज तक नहीं हुई--ऐसी ब्याख्या मानस राजहंस जसा कोई अवतारी पुरुष. ही 
कर सकता था । : BR OP sO | 

ग्रन्य बड़े साइज के we gel में सुन्दर प्रक्षरों में छपा हे परन्तु' सुविधा के लिये तीन खण्डों में 
छापा गया है । मूल्य प्रचार को दृष्टि से संपूरां ग्रन्थ का'३०) हे । : i 


° : 
Ce < SSO 
आचाय पाएडत चन्ट्रबली पाण्डेय की अनुपम FAT 
7 शूद्रक | | कालिदास `ˆ . ae 
; gaT 7 a a को ललकारने | कालिदास को कवि कुलगुरु माना गया हैं भोर उस-पर 


भ्रनेको wer लिखे जा चुके हैं परन्तु mag पाण्डेय जी 


गाचायं पाण्डेय के इस ग्रन्थ से 'मुच्छकटिक'. पर भी . 


भी मार्मिक स्थल स्पष्ट हो जाते हैं, राजनीति के रहस्य 
खुल जाते हैं, 'मालुम हो जाता हे कि 'मृच्छकटिक' में 
है, ग्रन्थ अन्वेषण में रुचि रखने वालों के लिये 


राने वालों के लिये भी उतना ही महत्वपूर्ण है । 
पुराने सिक्‍के से प्राप्त ‘yaa’ के प्रभावशाली और 


पाई: है, मूल्य केवल ४:४० 


क श्रभितव प्रकाशं पड़ता है नाटक के सब चरित्र और | 


ता उपयोगी है, 'मृच्छुकटिक' का श्रध्ययत करने- 


raat व्यंजक चित्र से सज्जित, पक्की जिल्द, मनोहर 


..60-0.॥ Public Domain. Gurukyl Kangri Collection, Hat प्रकाशन 


को कालिदास सम्बन्धी विशाल सामग्री सन्तुष्ट नहीं कर _ = 
सकी फलत: उन्होंने स्वयं लेखनी उठाई है श्रोर सवा 


छः सो पृष्ठ का ग्रन्थ उपस्थित किया है। ` 


` ग्रन्य से कालिदास कालीन सभ्यता, संस्कृति wie है 
` राजनीति पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस ग्रन्थ 2. 
का अध्ययन न त करने वाले कालिदास को उनके शुद्धरूप 2 


में नहीं समझ सकते । मूल्य yo | 


तीलाल बनारसीदास : बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली.६ 6 


> 


प्रिय महोदय, ooo 7८ : : 
निवेदन है कि आचायं चतुरसेन श्रोर RN क्या लेन- 
. देन है, इस विषय में तो कोई वक्तव्य मैं देता नहीं चाहता । . 
“पर इतता अवश्य जोरदार शब्दों में HET कि उन्हें सहा- 


x २०-१२-५६ -' 


प्रिय बन्धु, ; 
प्रकाशन समाचार' में श्री प्राचार्य चतुरसेन शास्त्री 
का अपने प्रकाशकों के सम्बन्ध में पत्र पढ़कर मुझे आइचये 
और खेद हुआ था । mead इसलिए कि ग्राचायंजी के 
प्रकाशक प्रायः भारत' के सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यापारी 
हैं, फिर शास्त्रीजी को ऐसा पत्र क्यों लिखना ger साथ 
ही खेद इसलिए रहा कि मैं भी उनका प्रमुख प्रकाशक हूँ ।* 
मैं इस तरह की कल्पना तक नहीं करना चाहता कि 
प्राचार्य जैसे वथोवृद्ध कलाकार के साथ कोई प्रकाशक ऐसा 
व्यवहार कर सकता है; श्रोर भ्रगर ऐसा “gar है तो सच- 
मुच ही प्रकाशन-जगतु के लिए दुर्भाग्य की वात है । 
प्रकाशन समाचार' में उक्त पत्र पढ़कर सें इस सम्बन्ध 
में श्री शास्त्रीजी से सम्पक स्थापित करके बात साफ कर 
लेना चाहता था. । संयोगवश एक स्थान पर उतसे मिलना 
हुआ भ्रौर जब इस पत्र की बात उठाई तो वे मुस्कराते 
हुए वोले--“मुभे आपसे कोई शिकायत नहीं है । आपका 
उस पत्र से कोई सम्बन्ध नही हे 1” 
`. शास्त्रीजी के इस उत्तर के बाद मैं नहीं समझता कि 


मैं इस विवाद से सम्बन्धित प्रकाशक श्रौर लेखक के बीच 


में आउँ | 
आप यदि पसन्द करे तो मेरे इस वक्तव्य को ग्रपने 
प्रकाशन समाचार में प्रकाशित कर सकते हैं । 
i : भवदीय, 
_ ` भ्रमरचन्द्र जेन . 
राजहंस प्रेस, दिल्ली | 
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किशोर साहित्यमाला 


: घर की राह: इन्द्र वसावड़ा 
सेरी जीवन कहानी : Fo हेलनकेलर २.०० 
अब्राहम लिकन : एमिल लड़विग २.०० 
फूलमाला, भाग-१ :“ सुदर्शन 
फूलमाला, भाग-२ ! ` सुदशनः 
गांधीबाबा (सचित्र जीवनी) : gaia ०. 
धर्मवीर दयानंद : '' सुदर्शन 


अंगूठी का सुक़दमा (कहानियाँ) : 5 2२४, 
खटपटलाल (कहानी-संग्रह) : > 
सिकंदर (नाटक) : 

भारत के महापुरुष : 
महापुरुषों की कहानियाँ : 
सुलेमान का खजाना : 


विद्यालंकार oii 
विभुदेव R 
कुलभूषण 


लाल पन्ने : श्रानन्दप्रकाश जैन / 
दबी गाग : रमणलाल देसाई . १ 
बेंजामिन फ्रंकलित _ अनु० परदेशी. २ 
हेनरी फोड: ` ss 


TH जो बुझी नहीं : Wuthering Heights 
`. का संक्षिप्त श्रनुवाद : कुमुद ' सक्सेना 
दरियालाल i 
‘Rentat a: ` ` | 
सुनहरी नदीका राजा: जॉन 
WAT सुहागिन: भवेरचन्द मे 
दिव्यचक्षु ` - रमणलाल देसाई. 
कोनटिको 

मेवाड़ का श्ररुणोदय : 
उद्धार: | 
काशीनाथ ः | 
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|| महामहोपाध्याय maA बलदेव कृष्ण, १०५ । ato 
न्यू राजेन्द्रनगर, नई दिल्ली से सूचित करते हैं कि उनके 


“ote विभिन्न लेखक व कवियों पर तुलनात्मक परीक्षोपयोगी ˆ 


ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ तैयार हैं । इच्छुक प्रकाशक उक्त 
पत्ते पर पत्रव्यवहार करे | 
; * - नै क 
| माराँ' महाकाव्य और grag प्रेमचन्द' के लेखक 
| श्री परमेश्वर द्विरेफ के जीवन ग्रौर काव्य का विश्वविद्या- 
लथीय स्तर प्र राजस्थान विश्वविद्यालय में विशेष ग्रध्यः 
यन किया जा रहा है। ग्रन्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम में भी इनके ग्रन्थों से प्रेश उद्घृत किये गए हैं । 
। राजस्थान में यह पहला ही भ्रवसर है जब कि कवि श्री 
fats को विश्वविद्यालीय स्तर पर ग्रन्त्रान्तीय प्रतिष्ठा 
कि. 
| . मनोहर काव्योपन्यास 
हमारी इस पुस्तकमाला में उत्कृष्ट महाकाव्यों के कथासार 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं। उनसे पाठको का मनोविनोद 
भी होगा और संसार के श्रेष्ठ साहित्य से उनका परिचय 
भी बढ़ेगा | माला की पुस्तकें श्री विराज एम० Vo. 
| | ने प्रस्तुत की हैं विख्यात चित्रकारों ने इन्हें अलंकृत 
किया है | ्रव तक ये पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं- | 
० सीगफ्रिड---जमंन महाकाव्य निवेलु गन लीड को 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस: 
६६, दरियागंज, दिल्ली 


| फेथासार। ` मूल्य १ ५० 
‘® मेघनाद--बंगला महाकाव्य 'मेघनाद वध” का 
 कथासार। A मूल्य १:५० 
७ एकिलिस--होमर कृत 'इलियड' क i 
ए होमर कृत 'इलियड' का कथासार । 
ae - ५ म | मूल्य २:०० 
ओडी सियस--होमर कृत 'श्रोडीसो' का कथासार । 
र मूल्य २०० 
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प्राप्त हुई हे । यहाँ के साहित्यिक क्षेत्र मै इसका 
स्वागत किया गया है । 


st 
नह 


se ; क 
श्री अविनाश, ८/१६ तात्याटोपे नगर, भोपाल 
से सूचित करते हैं कि विश्वर्चाचत उपन्यास लॉलिटा (ब्लाडी- 
मीर नोवोकोव) के उनके द्वारा ग्रमूदित हिन्दी-संस्क रण के | 
प्रकाशन के ग्रभिलाषी प्रकाशक कृपो करके ATT जयको 
पब्लिशिंग हाउस, स्टीलक्रीटे हाउस, ( फिफ्थ फ्लोर ) 


दिनशा वाच्छा रोड, arag? से पत्र-व्यवहार करें | डः 

aS ag cig रह 
श्री अविनाश (८/१६ तात्याटोपे नगर, भोपाल) तथा वि 
डॉ० श्याम परमार (आकाशवाणी, भोपाल) सूचित करते व्य 
हैं कि उनके पास विभिन्‍न देशों की परी कथाओं की, १२ उत् 
पाण्डुलिपियाँ प्रकाशनार्थ तयार हैं। इच्छुक प्रकाशक इन | का 
दोनों में से किसी एक से पत्रव्यवहार FR | ५: -॥ की 

अ ie अ ग | हुई 
श्री बेजनाथ प्रसाद 'योदव' के पास गुजरते टश्य: ' || न 


बदलती करवटे' तथा 'देवदार की चौकी” नाम से दो 
उपन्यासों की पाण्डुलिपियाँ तैयार हैं । जो सज्जन प्रकाशित 
करना चाहें, द्वारा श्री कपिलदेव यादव, दक्षिणा-मन्दिर, 
Sito Glo ग्रो० पटना-१ के पते पर लिखें | X 


प्रा 
र > to ee प्रत 

श्री विमलक्ृष्ण कृष्ण चौधरी सूचना देते हैं कि उनके 
पास feral की १३ कहानियों का एक संग्रह पथिक' नाम ह 


से प्रकाशनाथं तयार. है 1 जो प्रकाशक छापना चाहें निम्न 

पते पर पत्रव्यवहार कर--माफंत ए०'के० चौधरी, कालका 

गढ़ी, नई आबादी, गाजियाबाद : र, ' 
e * ऋ 


श्री रञ्जनसूरिदेब -लिखते है--"मेरे. पांस जैनाचार-. र 
दशेन-साहित्य विषयक निबन्धों के संग्रह की पाण्डुलिपि. रूप 
प्रकाशनाथ तैयार है। साथ ही,- जैनों के ससम अंग “उपा- | पर 
सक दशासुत्र' (प्राकृत) का हिन्दी-अनुवाद भी संस्कृत छाया, | पुर 
के साथ RLR चुका हुँ । 'यदि कोई उदार प्रबुद्ध प्रका- ,| झो 


शक सहयोग/करने की कृपा करें, तो उपकृत होऊं ।7 पत्र: | 
व्यवहार का पता हे बिहा र-हिम्दी-सा हित्य-सम्मेलन भवन, _ 


ta 


इस निबन्ध, में उत्पादन-सम्बन्धी समस्याश्रों के उन्हीं 
रूपों श्रौर प्रकारों पर चर्चा और विचार करने का प्रयत्न 
किया गया है जो आज हमारे देश के प्रकाशन श्रौर मुद्रण- 
व्यवसाय के सामने हैं । अन्यान्य देशों में, जहाँ पुस्तकों के 
उत्पादन के लिए उन्नत विधियों श्रौर श्राधुनिक उपकरणों 
का उपयोग किया जाता है, समंस्याएँ बिलकुल भिन्त प्रकार 
की हैं। भविष्य में, हमारे देश में भी, जब उत्तरोत्तर बढ़ती 
हुई साक्षरता के कारणा पुस्तकों का बाजार ग्रधिक विकसित 
हो जायगा तो किताबों की बढ़ती हुई माँग को पुरा करने 


T: 
3 के लिए उन्नत प्रविधियो का उपयोग पुस्तकों के उत्पादन 
दो 
में होने लगा ale तब उत्पादन-सम्बन्धी समाचारों के रूप 
शत 
श्रौर प्रकार में निस्सन्देह परिवर्तन हो .जायगा । इसलिए. 
र्र, A È fi 
मैने. श्रपनी चर्चा को पुस्तक-उत्पादन-सम्बन्धी केवल उन 
प्राविधिक बातो तक सीमित रखा है, जिनकी जानकारी 
४ प्रत्येक प्रकाशक के लिए बिलकुल श्रनिवाये होती है । 
न वसे तो मूल रूप में किसी भी पुस्तक का उत्पादन 
५ . | लेखुक के मस्तिष्क में ही होता है; लेकिन हमारा, यानी हम. 
" | प्रकाशकों का सम्बन्ध वहाँ भ्राता है Ta लेखक के मस्तिष्क 


की उपज को दूसरे लोगों के मस्तिष्कों तक पहुँचाना होता 


उसके शारीरिक श्रथवा भौतिक स्वरूप से ही अधिक सम्ब- 
न्धित हैं। लेखक के मानस को शारीरिक श्रथवा भौतिक 


पर इस निबन्ध में चर्चा की गई है.। वे सब उपाय अन्त में 
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पुस्तक-उत्पादन की समस्याएँ 

इस लेख के लेखक श्री याम्वा सदन लेंग्वेजेज बुक- 


ट्रस्ट लिमिटेड, मद्रास के उत्पादन अधिकारी हैं । * 
यह लेख नेशनल सेमिनार बम्बई में पढ़ा गया था । 


a 


'दोनों कार्यो की समस्याओं को श्रलग-अ्लग करके देख 


_ प्रकाशक की समस्या 
है : अर्थात्‌ हम लोग. पुस्तक के मानसिक स्वरूप से नहीं. 
रूप देने में जिन उपायों का श्रवलम्बन किया जाता है उन्हीं. 


` पुस्तक का रूप ग्रहण करते हैं। इस तरह पुस्तक साहित्य | 
और मुद्रण की विद्याओं का संयोजन है और यदि यह संयो- F E 
हो, के 


दन केसे होता है ? कौन उसका उत्पादन करता है ? 
उत्पादन में कौन-कौन सी समस्याएं उठती हैं ? और उन | व 
समस्याश्रों का निराकरण कैसे किया जाता है ? छ 
हाथ से लिखे या मुद्राकित कागज, जिन्हें 'पांडुलिपि | 
कहते हैं, प्रकाशक के कार्यालय में ग्राते हैं और किसी खास _ 
तादाद में छापकर लोगों को बेचने के लिए उनक्रा रूप- 
परिवर्तेन करना होता हे । इसका सीघा-साधा मतलब यह 
हुआ कि किसी भी पुस्तक को लोगों के हाथ में 'पहुँचाने से 
पहले उसको छापना और प्रकाशित करना होता है । छापने 
और प्रकाशन करने के इस संयुक्त कार्य को पुस्तक का 
उत्पादन कहते हैं। कभी-कभी इन दोनों कार्यों को एक ह 
व्यक्ति या एक ही संगठन करता है । लेकिन ज्यादातर 


समझना ठीक होगा | 


पुस्तक के उत्पादन से पहले प्रकाशक को निम्नः 
पर विचार करना पड़ता है RIS 

१. सामान्यत: कितनी प्रतियाँ और कितने 
बेची जा सकती हैं? | 


x 
. ३० मुल्य कितना रखना चाहिए ? 
४. श्राकार-प्रकार केसा होना 
= 4 १ 


उत्पादन कार्य मे हाथ लगाता हे तो उत्पादन के दोर में 
उसे at पहले किये हुए कुछ निर्णायों में परिवर्तन भी 
करना पड़ता है । ये परिवतेन पूंजी लगाने वाले की हैसि- 
` यत से निर्धारित मूल्य में ग्राहक को उत्कृष्टतम वस्तु देने के 
दृष्टिकोण से किये जाते हें । .होशियार प्रकाशक अपनी 
पुस्तक की मुद्रण-सम्बन्धी योजनाश्रों और लागत के बारे 
में अपने मुद्रक से बहुत पहले सलाह-मशविरा कर लेता है | 
क्योंकि किसी भी पुस्तक, के निर्दोष और सम्पूणां उत्पादन 
के लिए प्रकाशक (जो कई बार श्रपने विभिन्न विभागों 
यथा, सम्पादन, लेखन, चित्रणा--के माध्यम से कार्य करता 
है) श्रौर मुद्रक का पारस्परिक सहयोग, सामंजस्य श्रीर 
. सहज तालमेल नितान्त आवश्यक होता है । 

प्रकाशक को मुद्रण की समस्याग्रों के अतिरिक्त इन 

` समस्याभ्रों पर भी विचार करना पड़ता है: 

१. यह्‌ निश्चय कर लेना कि 'कापी राइट! का ग्रधि- 
फारी कोन है, भ्रावश्यक अनुमति प्राप्त कर लेना 
atc लिखित सामग्री तथा चित्रों (फोटोग्राफ्स) 
के उपयोग का अनुबन्ध भी कर लेना 


छान-बीन करके यह देखना होगा कि उसमें कापीराइट से 
. रक्षित भ्रंश श्रथवा तस्वीरें तो नहीं हैं घोर यदि हैं तो उनके 
. उपयोग की प्रनुमति प्राप्त कर ली गई है या नहीं और कापी- 
राइट का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है; लेखक के 


यथा संभव पांडुलिपि मुद्रांकित होनी चाहिए : कागज 


की दुरुस्ती, विरामादि चिह्न, शब्दों 
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इन सब प्रश्‍तो पर विचार करने के बाद जब प्रकाशक- 


प्रकाशक को कापीराइट के हृष्टिकोण.से पांडुलिपि की जायगा । इन सब परेशानियों से बचने के लिए पहले से. 


` गिनती कर छपे पृष्ठ का अनुपात निकालना । इसे 'ग्रक्षर |. 


२. पांडुलिपि की तैयारी ग्रोर उसको संशोधन-संपादन . 


5 ही श्रोर, एक हो भ्राकार-प्रकार के कागज परः. . 
रु. प्रत्येक कागज में बरावर-बराबर पक्तियाँ रहनी. . द 


लए आरम्भ के 
ही एकरूपता, व्याकरण-सम्बन्धी भूलों का . Me पृष्ठो को संख्या और उनमें दी जाने 


बातें हों, वण्यं वर्ष की भूलें हो तो लेखक श्रथवा 1 | 
योग्य अधिकारी विद्वान्‌ से परामश करके उन्हें दूर कर लिया! 
जाय | यदि कुछ श्रंश भिन्न प्रकार के टाईप में दिखाने हो 
तो पांडुलिपि के हाशिए पर उस तरह के संकेत बताकर __ 
मुद्रक को समका देना चाहिए | यदि एक साथ कई प्रकार | 
के टाईपों का उपयोग किया जाना हो तो काम आरम्भ | 
करने से पहले एक या दो नमूने के पृष्ठ तयार करके | 
लेना asar रहता है । क्योंकि कंपोजिग हो जाने के बाद | 
टाईपों की ग्रदला-बदली खर्चीली भी होती है और समय l 
का अपव्यय भी होता है । l 
पुस्तक कितने पृष्ठो की होगी ? | 

पुस्तक कितने पृष्ठों की होगी, इसका मोटा-मोटी | 
अन्दाज पहले ही कर लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो उत्पा-॥ 
दन की लागत का किया हुआ ग्राकलन सब-का-सब गडबडा), 
जायगा और बहुत तरह के मामले उठ खड़े होंगे और मूल 
निर्धारण में कठिनाई पड़ेगी । या तो पृष्ठसंख्या अधिक | 
और मूल्य कम होगा या मूल्य ग्रधिक AT पृष्ठ-संख्या कम 
होगी । कागज की. समस्या भी सामने श्रायेगी । या 
काराज पुरी किताब के लिए कम पड़ जायगा या कुछ बच 


यह श्राकलन कर लेना चाहिए कि पांडुलिपि कितने छपे| 
हुए पृष्ठों में आयेगी । ग्राकलन का सही ढंग है पांडुलिपि | 
के प्रति पृष्ठ की पंक्तियों और प्रतिपंक्ति के श्रक्षरों की 


गिनती प्रणाली” कहते हैं। - = 
आरम्भ के पृष्ठों में जाने वाली सामग्री और: Test 

को संख्या के बारे में सही-सही ake पुरी-पुरी 
o जानकारी करना और यदि ग्रन्त में प्रनक्रसरिका, 
. परिशिष्ट आदि जाने हों तो उनका भी निव्चय |. 
कर लेना । : 
पुस्तक की पृष्ठ-संख्या का.सही-सही अन्दाज करने के 


TSTST 


मूल्य- 
अधिक 
TT कम || 
या तो| 
छ बच | 
हले से| 
नेः ati 
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सूरज किरन को छाव 
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बगुला कै पंख 
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|| चाहिए कि श्रारम्भ में इतने पृष्ठ जायेंगे ।. आरम्भ के पृष्ठों के आकार-प्रकार के निर्धारण में काफी महत्त्वपूरां हाथ | 
की सामग्री के लिए विविध प्रकाशकों के विविध नियम हैं; रहता है । l 4 


| परन्तु एक मोटी रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है : ७. उत्पादन की लागत का अनुमान 
७ पुस्तक का नाम । प्रकाशक को अपने मुद्रक से यह मालूम कर लेना 


७ लेखक का नाम, यदि अनुवाद है तो अनुवादक का चाहिए कि इतने goat की और इतनी संख्या में छापी जाने . 


भी नाम । वाली पुस्तक पर कितना खर्चे बैठंगा । लेकिन सामान्यतः 
७ gata आदि । सभी प्रकाशक अपने देनन्दिन अनुभव से किसी भी पुस्तक 
७ भूमिका या प्रस्तावना और यदि भूमिका-लेखक पर पड़ने वाले लागत खर्च का मोटा-मोटा अन्दाज निकाल ' 
कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो तो उसका नाम | लेते हे. ॥ फिर भी इस काम में मुद्रक से सहायता लेना 
७ चित्रकार का नाम, यदि महत्त्व का हो । अच्छा रहता है । किस साइज की पुस्तक की छपाई को 
७ कापीराइट ग्रादि का उल्लेख | ` दरें कितनी हैं--इसकी एक तालिका बनाकर रख लेना 
® विषय-सूची । _ बहुत उपयोगी है, जो हमेशा काम में श्राती रहती है । | 
७ मुद्रित प्रतियों को संख्या | ` कई प्रकाशक तालिका से सहायता लेते हैं और कई प्रका- | ४ 
® मूल्य । f शक बिना तालिका के ही लागत का श्रनुमान निकाल | 
७ प्रकाशन का वर्ष । ' ; लेते हैँ। इसमें मुख्य बात यह है कि छपाई आरम्भ करने Sie 
५. BI की समस्या से पहले पुस्तक के लागत खर्च का श्राकलन भ्रवश्य कर | 


पुस्तक प्रेस में देने से पहले प्रकाशक़ को उसमें लगने वाले लेना चाहिए। 
कागज रौर उसकी उपलब्धि के बारे में भी सोचना-विचारना बड़े-बड़े प्रकाशन प्रतिष्ठानों में उत्पादन की लागत 
होगा । कागज के प्रकार के सम्बन्ध में अ्रपने मुद्रक से भी 
विचार-विनिमय करं लेना चाहिए । कागज का चयन 
किताब के प्रकार और छपाई की किस्म के अनुसार और 
अनुरूप ही करना होता'है। यदि पुस्तक में चित्र जा रहे 
हैं तो वे लाइन ब्लाक में छपेंगे या हाफ टोन में और उसके. 
' लिए कागज कितना चिकना, किस वजत का और किस 
प्रकार का रहे और उसका मूल्य क्या हो या क्या है, 
आदि सब बातों पर विचार कर लेना ग्रावश्यक होता है । 
६: पुस्तक का ग्राकार-प्रकार .* ु 
. सामान्यतः कागज के आकार-प्रकार पर ही पुस्तक” 
` का ग्राकार-प्रकार निर्भर करता है । प्रायः पुस्तक पूरे कागज 
की सोलह पेजी, ग्रठपेजी या चौपेजी साइज में छापी 
जाती हैं। इसमें मूल बात हुई कागज, का साइज | उसके 
“बाद पुस्तक के भ्रन्दर का विषय भी उसके ग्राकार-प्रकार oe 
के निर्धारण में सहायक होता है । उपन्यासका श्राकार-प्रकार 
कोष और ' सन्दर्भ ग्रन्थों के आकार-प्रकार से और पाख्य | 
पुस्तकों का भ्राकार-प्रकार बाल-पुस्तको के ग्राकार-प्रकार 


एक कतव्यपरायण पुत्र एवं उसकी आधुनिका 
संघष की--मोड़ पर मोड लेने वाली 


E - 
i 


4 पुस्तक-विक्रेताओं को पहली 
१ जनवरी १६६० से ३१ मार्च तक 
i विशेष, सुविधाएँ 

Aa हिन्दी के सब ही-प्रधिकृत पुस्तक-विक्रेताश्रों 
को साधारणा कमीशन २५% प्रतिशत के 
अतिरिक्त ५%) विशेष कमीशन तथा रेल भाड़ा 
की सुविधा दी जायगी। इस श्रवधि में ३०००) 
नेट मूल्य को पुस्तकं मंगवाने पर ३३% ग्रौर 
कमीशन काटा जायगा । भ्रनबिको पुस्तकं 
अच्छी दशा में ्रपने खच से वापिस कर भ्रन्य 
साहित्यिक पुस्तकं ले सकेंगे । 


स्थायी ग्राहकों को ५% विशेष कमीशन 
अतिरिक्त 33% ate कमीशन दिया जावेगा 


२. के 
\ 


तीन क्रान्तिकारो नये उपन्यास 
वेदना 


सामाजिक उपन्यास 


श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
मूल्य Qo 


कन 
शेष-अशेष 
भारतीय साधु-समाज का चित्रण 
श्री उदयशंकर भट्ट 
मूल्य ६९०० 
2 2 xe 
vo SS 
Bo. शेफाली 
समस्या मूलक सामाजिक उपन्यास 
06 मह्या 20? > 
3000 कमीशन २५% प्रतिशत | 
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खासी समस्या बनः जाती. है । मुद्रक का चयन करते समय 


निकालने के लिए तालिकाएँ बनी रहती हैं । प्रकाशकः F 


तालिकाग्रों की सहायता से अ्रपनी लागत निकालने के ० 
साथ ही अपने मुद्रक से भी लिखित श्राकलन प्राप्त करते. | र्ड 
हैं। फिर दोनों की तुलना की जाती हे. । लेकिन हमारे E 
देश में कोई निश्चित और निर्धारित प्रणाली नहीं है । यहाँ a 
तो सामान्यत: मोटा-मोटा श्रन्दाज लंगाया जाताहैँ। । a 
८. उत्पादन-बजट और फुटकर बिक्री-मुल्य से उसका Ff 
सस्बन्ध र 
उत्पादन की लागत से सामान्यतः पुस्तक को छपाई | पुस 
कागज, जिल्द आदि में लगने वाले व्यय का बोध होता है | we 
परन्तु इसके श्रतिरिक्त और भी मदें हैं, जिनका समावेश । . 
उत्पादन के लागत व्यय में ही होता हे. । प्रकाशक को ag | यह 
भी देखना पड़ता है कि पुस्तक के निर्माण में जो लागत | रप 
लगती है उसके अतिरिक्त लेखक को दी जाने वाली रायल्टी, । सक 
अनुवादक को दिये जाने वाला पारिश्रमिक, प्रसार, प्रचार | गुश् 
और विज्ञापन आदि का खर्च, व्यावसायिक कमीशन और || विच 
कार्यालय व्यय afa -किंतना क्या है। इन सब मदों पर | उसे 
समुचितः रूप से विचार करने के पश्चात्‌ ही प्रकाशकःपुस्तकः | प्रति 
का फुटकर बिक्री मूल्य: निर्धारित करता है.। यह फुटकर | कर 
बिक्री मूल्य अलग-अलग किताबों के लिए ग्रलग-ग्रलग तरह | ग्रौ 
का होता है; खास तौर पर पाख्य-पुस्तक की बिक्री मुह्य; | स्या 
-साधारण पुस्तक के मूल्य से भिन्न 'होता है । मोटे तौर पर |. बड़े 
साधारण पुस्तक का.लागत खर्च फुटकर बिक्री मुल्य का | लिः 
२५ से ३० प्रतिशत श्रौर.पाठ्य-पुस्तक काः ४० Ro प्रतिः | मुः 
शत तक होता है. । फुटकर बिक्री मुल्य और लागत खर्च का | : 
बड़ा गहन सम्बन्ध है और प्रकाशक को फुटकर विक्री मूल्य | प्रा! 
के अनुपात 'पर ही भ्रपने उत्पादन-सम्बन्धी कई. aai ate 
निदचय करना पड़ता है। o 7 
Besa | देने 


` कई बार मुद्रक का चयन प्रकाशक के लिए asd 


a B इन्हीं कार्यों के उपयुक्त होते हैं, परन्तु वह पुस्तकों की छपाई 
नहीं कर पाता । ‘aa’ के लिए उसमें लगने वाला सामान 
साधन HIT काम का ग्रभ्यास और अनुभव होना चाहिए 
फिर यह भी देखना चाहिए कि मुद्रक श्रपने वादे का सच्चा 
भ्रौर पवका भी है या नहीं। नहीं तो वह काम ले लेगा और 
या तो डाल रखेगा या इतनी धीमी गति से करेगा कि 
निश्चित समय पर पुस्तक निकाली ही नहीं जा. सकेगी । 
इतनी सब बातों को सोच-विचारकर तब प्रकाशक 
& | पुस्तक छापते के लिए मुद्रक को देता है । मुद्रक की भी 
| अपनी कुछ समस्याएँ हैं। - 
| लेकिन मुद्रक की समस्याग्रों पर विचार करने से पहले 
| यह उल्लेख आवश्यक है कि प्रकाशक ग्रकेले एक व्यक्ति के 
| रूप में ऊपर-लिखित समस्याश्रों पर विचार करता है । हो 
.| सकता है कि वह ऊपर जिस अनुभ्रम में समस्याग्रों को 
। -गुथित किया गया है उस तरह बाकायदा ढंग से उन पर 
'॥ विचार न करता हो । परन्तु उत्पादन कार्य में ग्रागे-पीछे 
| उसे इन समस्याश्रों से जूकना ही पड़ता है । बड़े प्रकाशन 
| प्रतिष्ठानों/में इन समस्याओं पर विचार और उनका निरा- 
| करण करने के लिए. सुदक्षा उत्पादन व्यवस्थापक होते हैं 
ale वे इन पर बाकायदा ढंग से विचार करते हैं। ये सम- 
स्याएँ इतनी जटिल, गम्भीर और महत्त्वपूणं होती हैं कि 
र ||. बड़े-बड़े प्रकाशक ग्रपने छापेखाने होते हुए भी इन कार्यों के 


करते 


N 


T AY 7 
i: 
Por] | > 
Zie र 
वड ह योत ती 


१ 4 लिए श्रलग-ग्रलग योग्य व्यक्तियों . की नियुक्तियाँ करते हैं । 


| मुद्रक की समस्याएं 3520031 
) पुस्तक के उत्पादन “में मुद्रक, की समस्याएँ मुख्यत 


इनिंग से सम्बन्धित होती है । LE 
. ` पुस्तक की डिजाइनिग यानी उसे रूप-रंग श्रोर श्राकृति 
देने का कायं उतना सरल नहीं है, जितना: कि सोचा जाता 
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` प्राविधिक (तकनीकी) और इसीलिए मुख्यत: पुस्तक डिजा- 


2) डिजाइनर को लेखक के विचारों को ग्रहण कर उन्हें. 
' मूत्ते रूप देना होता हैं । इसलिए. प्रशत उठता: है कि feai- 
Rat कोन है! और उसमें क्या गुण श्रोर कोनसी विशेषताएं ' 


awe Sree NT KA 


हमारे नये प्रकाशन 
सूना धर 


फ्रांस के विश्वविख्यात उपन्यासकार बालजाक के श्रमर 
उपन्यास का श्री हंसराज “रहबर' द्वारा प्रवाहपूराँ' 
अनुवाद । १९वीं शताब्दी के फांस का मुह बोलता 


चित्र । मूल्य ५.०० | Í - 4 
जोवन-ज्योति 


प्रो० निर्मलचन्द्र द्वारा प्रस्तुत व्यावहारिक दशन शास्त्र | - 
का सरलतम रूप--गम्भीर सिद्धान्तों की जलवत्‌ तरल 
. व्याख्या । जीवन को ज्योति ग्रौर ग्रानन्द से परिपू | | 
करने के सहज साधन । मूल्य २.५० 


साहसी वोर 


ait बालकृष्ण, एम० To द्वारा प्रस्तुत ११ मनोरंजक 
| एवं उत्साहवर्धक कहानियाँ । सचित्र श्रौर हृदयग्राही । 
मूल्य २.०९. | 


सूरज का परिवार : 


| “श्री रेबटीसरन शर्मा द्वारा प्रस्तुत ब्रह्माण्ड के ग्रादिसे ५ 
| et तक की कहानी । 


'लालम दे 


| श्री शिवमूर्तिसह वत्स लिखित एक सपनों 
कहानी रंगीन चित्रों के साथ । | ल 


हसारे यहाँ से प्रकाशित स 
कथा-साहित्य, ` समाज-शिक्षा-साहित्य 
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रूप से पुस्तक के रूप, रंग Ale Hala की योजना बनाता 
है । हमारे यहाँ यही 'लेग्राउट Aa’ पुस्तक की डिज़ाइनिंग 
करता है । यह ग्रावश्यक नहीं कि डिजाइनर कलाकार ही 
हो; लेकिन उसे विभिन्‍न प्रकार के टाईपों, उनकी जमावट 
आर छपाई प्रादि का बहुत ग्रच्छा ज्ञान तो श्रवश्य होना 
चाहिए । उसमें इतनी प्रखर कल्पना शक्ति होनी चाहिए कि 
पुस्तक के उत्पादन-कार्य की विभिन्न प्रक्रियाग्रों के प्रारूप 
. को पहले से देख-समभ सके । प्रेस छोटा हो या बड़ा श्रौर 
वहाँ कोई Sarge aa’ हो या नहीं, पुस्तक की डिजा इनिंग 
का काम किसी-न-किसी को तो करना ही पड़ता है । छोटे 
छापाखानों में मालिक स्वयं इस काम को Ha हैं, वही 
लेश्राउट भ्रौर टाईप-सम्बन्धी सूचनाएँ देते हैं । उन्हें दुसरे 
| भी बहुत-सें काम रहते हैं, इसलिए उनके इस महत्त्वपूर्ण 
_ कार्ये की श्रोर किसी का ध्यान नहीं जाने पाता । परन्तु बड़े 
* छापाखानो में 'लेश्राउट! के लिए अलग से खास विभाग 
` होता है और सभी लोग उस विभाग को उसके काम के 
कारण जानते-पहचानते हैं । 


BURT UTE TTT UU UL RAY RRL ah 


उदू और हिन्दी दोनों में भ्रपनी तरह की 
पहली पुस्तक । 


शीघ्र प्रकाशित हो रहो है 


सम्पादक--शाह नसीर फरीदी 


इस पुस्तक में उदू की प्रसिद्ध हिन्दू कव- 
fafai की सचित्र जीवनी, उनकी कविता 
` को संक्षिप्त समीक्षा तथा उनके द्वारा रचित 

` गजलें, नजमें, मरसिये, रुबाई, कसीदे ग्रादि ˆ 
कृतियाँ सम्मिलित हैं । 


i 

i (sha (SSI (as G> 

ई उदू को प्रसिद्ध हिन्दू कवयित्रियाँ 
: 

ई 


wa 
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मुद्रित पृष्ठ का डिजाइनिंग में निम्न बातों को देखना l 


होता है 


१. कागज के आकार के अनुपात में पृष्ठ के कुल 


“आर छोड़ा जाने वाला हाशिया अधिक चौड़ा रखा 


- पंक्ति की लम्बाई श्रौर प्रतिपृष्ठ पंक्तियों का संख्या 


“की छोटाई-बडाई के ग्रनुसार ही पंक्तियों की | 


“टाईप फेस बड़ा है और ऊपर-तीचे काफी जगह | 


. कविता और नाटक की पुस्तकों के पृष्ठ विशिष्ट 


21 यह टाईप सेल इस प्रकार का रखना होता | 
हैं कि ग्रच्छा न लगे ग्रोर मुख्य. टाईप से सहायक 


- फोलियो लाइनों (पुस्तक के नाम" और अध्यायों | 
को बनाने वाली पंक्तियों), अध्याय शीर्षको, उपः 


श्राकारःप्रेकार का अनुपात देखना होता है । सस्ते | 
और महँगे संस्करणों श्रौर विभिन्न विषयों की 
पुस्तकों में छोड़े जाने वाले हाशिए भिस्न-भिन्न | 
होंगे । सामान्यतः wat संस्करणों में नीचे की | 


जाता है । यह ध्यान रखना नितान्त ग्रांवश्यक है | 
कि भेजाई करते समय हाशिये छोटे-बड़े न हो 
जायें; इस तरह का ग्रन्देशा उस समय बहुत अ्रधिक | 
होता है जब मोटा PITT काम में लाया जाता है। 


दूसरा महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय हे 1 टाईप | 


लम्बाई और प्रतिपृष्ठ उनकी संख्या निर्धारित की | 
जाती है । बहुत-कुछ टाईप के 'फेस' पर भी निर्भर 
करता है । यदि टाईप फेस बहुत छोटा या बारीक | 
है तो पंक्तियों के बीच में लेड डालने पड़ेंगे । यदि | 


छूटी हुई है (उदाहरणाथ १४ पाइण्ट बॉडी में | 
१२ पाइण्ट ,फेस का टाईप) तो लेड डालने की | 
जरूरत नहीं होती । लेड की मोटाई हमेशा एक- | 
जेसी रहनी,-चाहिए और लेड इस तरह डाली 
जानी चाहिए कि पंक्तियों और ग्रवतरणो के बीच 
की दूरी हमेशा एक-जेसी और समान रहे । 


प्रकार से बनाने होते हें । नाटकों में एक ही पृष्ठ |' 
पर कई तरह के टाईपों का उपयोग किया जाता 


टाईपों का सुन्दर सामंजस्य हो सके । 


शीषको श्रादि के स्थान-निर्धारण में विशेष सा 
घानी को श्रावश्यकता होती है । 


देखना 
| _ ५, प्रत्येक ग्रध्याय के ऊपर कितनी खाली जगह छोड़ी 


' कुल || जाय यह सदैव पूरे पृष्ठ में दी जाने बाली मेटर 


सस्ते के अनुपात को ध्यान में रखकर तय किया जाता 
गी को. है | यदि aaga शीर्षकों और प्रथमाक्षरों का 
भिन्न जाना ग्रनिवार्य हो तो इसमें भी बहुत सावधानी 
वे की | की आवश्यकता होती है । 


रखा | ६. यदि फुटनोट जाने हैं तो उन्हें (भिन्न प्रकार के 

छोटे erent में, देना चाहिए । 

७. स्याही का प्रश्‍न भी उतना ही विचारणीय हैं। 
यह देखना होगा कि एक पृष्ठ पर स्याही को गह- 
राई कितनी रहे जिसमें कागज का पृष्ठभूमि पर 
वह भरी-भरी न लगे; और खिल उठे । स्याही 
का स्तर सदैव कागज की बनावट (टॅक्श्चर- 


तकी texture) को ध्यान में रखकर निश्चित 'किया 
निर) जाता है। यदि एकरंगे (black white) चित्र 


जा रहे हों, श्रौर वे Het के साथ.हों तो यह 
देखना होगा कि टाईप के ग्राकार-प्रकार से उनका 
आक्रार-प्रकार बेडौल तो नहीं । दोनों में सन्तुलन 
बना रहना नितान्त आवश्यक है । 
इनं सब बातों के लिए उचित होगा कि कुछ नमूने के 
पृष्ठ पहले तैयार करके देख लिये जायें । 
कई बार तो प्रकाशक स्वयं ही इन मामलों में विस्तृत 
॥ सूचनाएँ दे देते हैं, लेकिन यदि प्रकाशक से सूचन्ना न मिले 
तो मुद्रक को ग्रपनी समझ और छापाखाने में जो प्रणाली 
प्रचलित हो उसी के ग्रनुसार करना चाहिए 
किताब के पृष्ठ की डिजाइनिग में मुद्रक के लिए मुख्य 
बात अधिक-से-श्रधिक सामग्री atad, स्वच्छता श्रौर एक- 


चाहिए 
यह हुआ कि प्रत्येक पृष्ठ मे ग्रधिक-से-अधिक मेटर दिया जाय; 
लेकिन इतना ग्रधिक नहीं कि ठंस-ठाँस'मालूम प्रडे । टाईपों' 
यन्त ग्रौर पृष्ठ को जमावट. ऐसी करनी चाहिए कि 
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टाईपों में, यथासम्भव मूल टाईपों से दो पाइण्ट ˆ 


| रूपता के साथ होनी चाहिए प्रकाशक का आदश होना | 
निर्धारित मूल्य मे ग्रधिक-से-प्रधिक । इसका ग्रथ |: 


विभाजन बाल-पुस्तके, सन्दर्भ-ग्रन्थ, पाठ्य-पुस्तकें (स्कूल रौर | 
कॉलेजों के लिए भ्रलग-्रलग), सामान्य पुस्तकं श्रादि अनेक 
कोटियों में किया जा सकता है । वैज्ञानिक श्रौर प्राविधिक 
विषयों की पुस्तकों का ले श्राउट श्रधिक समय और अधिक 
कल्पना-प्रवणता की श्रपेक्षा रखता है । Ae सारी 
farfan टाईपों से ही करनी होती है, इसलिए विभिन्न | 
प्रकार के टाईपों की जमावट का ज्ञान भ्रनिवायं है। : 
छपने पर पूरी पुस्तक या पुस्तक का पृष्ठ कंसा लगेगा, 
इस श्रपनी कल्पना में देखने की सामर्थ्य प्रत्येक डिजाइनर 
में होनी ही चाहिए । काम की सुविधा के लिए डिजाइनर 
चाहे तो पूरी पुस्तक को आरम्भ के पृष्ठों, मूल पुस्तक Ae 
परिशिष्ट आदि भागों में ate सकता है । डिजाइनिग करते; 
से पहले कल्पना में कई श्राकृतियाँ और जमावटे बना-बिगाड़- | 
कर A देख-भालकर तब काम प्रारम्भ करना अच्छा रहता. | 
हैं। आरम्भ के पृष्ठों के लिए श्रभी तक कोई निर्धारित _ 
मानक निश्चित नहीं हो पाया है; परन्तु सामान्यतः क्रम इस 
प्रकार रखा जाता है--मध्य पृष्ठ, लेखक के ग्रभ्या ग्रन्थों या 


यदि आप ग्रपने क्षेत्र में 
, बाल-प्स्तक-माला की एक पस्तक की 
२५ सें ५० meat .. 

ada की स्थिति में हों तो हमसे पत्र- | 
व्यवहार कीजिए। . 


हमारे पांस MIF लाभ को झाकषेक 
. योजना है ।. 


बाल सदन 


४९/१६ ईस्ट पटेल न 


aE SE EEES ee : 
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प्रकाशक के उसी प्रकार के ग्रन्थों की सूची. चित्र, मुखपृष्ठ, प्रेस 
` लाईन श्रादि का पृष्ठ, TAIT, भूमिका AAA प्रस्तावना,सूची, 
चित्र-सूची श्रादिःश्रादि। मूल पुस्तकों में मूल विषय, ग्रध्याय- 
शीर्षक, फोलियो (पुस्तक ale ग्रध्यायों का नाम), यदि 
- हों तो फुट-नोट श्रादि रहते हैं । परिशिष्ट में श्रनुक्रमशिका, 
सहायक ग्रन्थ सूची, टिप्पणियाँ, सहायक सामग्री, सूचनाएँ, 
चोषणाएँ, विज्ञापन शादि रहते हैं । परिशिष्ट पृष्ठों की 
डिजाइनिंग का कोई बँधा-सधा नियम या प्रणाली नहीं है । 
लेकिन यह ग्रवहय ध्यात में रखना चाहिए कि इन पृष्ठों की 
डिज्ञाइनिग का सामंजस्य पूरी पुस्तक की डिजाइनिग से 
दा रहे और टाईपों के भ्राकार-प्रकार का और फेस का 
। ` चयत पूरी पुस्तक में प्रयुक्त टाईपों के aged ही हो । 
' `! सबसे भ्रधिक कठिनाई और समस्या मुखपृष्ठ की 
डिजाइनिग में ग्राती है। बहुत कुछ तो पुस्तक और उसके 
विषय पर निर्भर करता है । लेकिन विभिन्न प्रकार के टाईपों 
के उपयोग alt उनकी बनावट-सजावट से पुस्तक का नाम, 
' लेखक का नाम और पदवी, प्रकाशक का नाम ग्रौर पता 
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डा“ YRS शरण अग्रवाल 


ar, 


भारतीय साहित्य, 
कला एव संस्कृति ' 
“के महान्‌ साधक 


श्री वासुदेवशरण 
` अग्रवाल कृत 


= वैदु-विद्या 

१ इस ग्रन्थ रत्न में वेदों की व्याख्या सृष्टि विद्या 

के रूप में की गई है । वेदों के सम्बन्ध में 

AAR रहस्यात्मक प्रश्‍नों का उत्तर इसमें 
ae मिलेगा. । 


मुल्य ५ रुपये : 
RUS सन्स, आगरा 


{NE 
2० > ल. ० आळ २ २ ७८७ L E 
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जाता है AX यह श्राज्ञा की ९ 


- | को 
आदि की इस तरह जमावट की जा सकती है कि देखने मै! नह 
श्राकर्षक, सन्तुलित श्रौर सुन्दर लगे । कई बार कप भी 
की बनावट को ही श्रावरण पृष्ठ पर भी दे दिया जाता है।|| देन 

कई बार डिजाइनर को मनचाहे श्रावश्येक टाईप नहीं। कय 
मिलते, aa अक्षर लिखवाकर और उनके ब्लाक बनाता श्रपे 
सजावट की जाती है । इसमें यह ध्यान में रखना चाहिए | af 
कि लिखाये हुए शीर्षक पुस्तक के विषय के श्रनुरूप ही हों || 
सूची वाले पुष्ठ और चित्रों भादि की बनावट की शैली पृष् 
पूरी पुस्तक के भ्रनुरूप रखनी चाहिए । कल्पना-प्रवणाता | 
और श्रध्यायों के ऊपर छोड़ी जाने वाली खाली जगह के। लेन 
अनुपात आदि का महत्त्व इसी समय प्रकट होता है । अनु | को 
क्रमरिका को जमावट इस तरह करनी चाहिए कि पाठक |. कम 
को सन्दर्भ खोजने में किसी प्रकार की श्रसुविधा या कठिनाई SS 
नहो। ७ | भी 
इस प्रकार डिजाइनर आरम्भ में ही पूरी पुस्तक की|. पेर 
एक डमी तेयार कर देता है, इस डमी में पृष्ठों की संख्या 
ठीक उतनी ही रहती है जितनी कि पुस्तक छपने पर होगी। श्र 
और तब वह जिल्द बन्दी का प्रकार भी निश्चित करके. लि 
तदनुसार उसकी जिल्द बंधवा देता है । पुस्तक के ग्रावंरण af 
की सामग्री के चयन में विशेष सावधानी बरतने को भ्राव- |. फि 
स्यकतो' है | आवरण हमेशा ऐसा होना चाहिए जो ग्राहक 7 
को प्रपतती ओर भ्राकषित कर सके ग्रोर किताबों की दुकान | नर 
में अन्य बहुत सी पुस्तकों के बीच उभरकर दिख सके।। मेः 
आकर्षकता श्रावरण का मुख्य गुण होना चाहिए as 
प्रकाशक-मुद्रक.का सहयोग. 1. es 
जब प्रेस, का लेआउट विभाग पूरी पुस्तक की fear) देर 
निंग तयार कर लेता है तब प्रकाशक और मुंद्रक/ का पार छ 
स्परिक सहयोग उसे कार्यान्वित करने के लिए ग्रनिवाये हो|. अ 


जाता हे । यह सहयोग जितना ही अधिक ओर हह होः 
पुस्तक के 'उत्पादन का कार्य उतना ही शीघ्र श्रौर सुच 
ETA किया जा सकेगा । सबसे श्रधिक सहयोग की श्रा 
श्यकता होती है पुस्तक के प्रक-संशोधन में l 
गली प्रफ 7.0... 
मुद्रक से जो गली प्रफ 


पृष 
ता al ४; 
प नहीं) 


बनाकर 
चाहिए 
री हों। 
t शेली 


वराता | 
गह. के 
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को मुल से मिलाकर यह देखता हे कि कोई भ्रंश get तो 


नहीं पाया । यदि लेखक उपस्थित या उपलब्ध हो तो उससे 
भी एक बार TH पढ़वा लेना चाहिए । परन्तु लेखक से कह 
देना चाहिए कि वह गैली प्रूफ में परिवद्धन-परिवतेन न करें, 
क्योंकि ऐसा करना बहुत खर्चीला हो जाता है । लेखक से 
भ्रपेक्षा को जाती है कि वह अपने प्रकाशक ate मुद्रक की 
कठिनाई को समकर उनसे पूरा-पूरा सहयोग करेगा | 
मुद्रक को गैली प्रूफ लौटाने से पहले पूरी पुस्तक के 
पृष्ठों की संख्या का फिर से एक वार सही-सही अनुमान कर 
लेना और उसका अपने पूर्व ग्राकलन से मिलान भी कर 
लेना चाहिए, जिसमें मेकञ्रप करते समय पृष्ठों को संख्या 
को घटाया-बढ़ाथा या प्रत्येक पृष्ठ में पंक्तियों की संख्या को 


कमे-ज्यादा किया जा सके । गेली प्रफ.लौटाते समय, यदि 


पुस्तक सचित्र है तो, कौन ब्लाक कहाँ लगेगा, इसकी सूचना 
भी मुद्रक को दे देती चाहिए । 


पज प्रफ 
- पेज:प्रूफ भ्राने पर फिर से सारी पुस्तक को पढ़ने को 


|| *प्रावदयकता नहीं । केवल अ्रशुद्धियो का मिलान करके देख 


लिया जाता है कि प्रेस ने संशोधन कर दिया या नहीं । हाँ, 
यदि गेली में बहुत-सी' गलतियाँ रहें तब तो पूरी पुस्तक को 


_ फिर से पढ़ना maas हो जाता है। जब तक नितान्त 


श्रावश्यक न हो पेज प्रफ में जोड़ा-जोड़ी और 'घटत-बढ़त 


॥ -नहों.करनी चाहिए, इससे काम में विलम्ब होता है, सारा 


ARAT तोडकर फिर से करना पड़ता है श्रोर खर्च भी बहुत 


` पड़ जाता है । यदि पुस्तक सचित्र है तो पेज-प्रूफ में चित्र 
` पूवे सूचना के ग्रनुसार ठीक जगह लगे हैं या नहीं, यह अवश्य _ 
देख लेना चाहिए ।. जब पेज प्रफ शोधे जा चुके ग्रौर वे 
“छापने लायक हो जायं तो उन पर - 'प्रिट ग्राडर लिखकर . 
` अधिकारी व्यक्ति के हस्ताक्षरो सहित प्रेस में छपने के लिए 
भेज देना चाहिए। .. | 
र नल fre ast किये हुए पेज प्रूफों का ह. 
उन्हें चेसीज में लॉकग्रप कर देता है और 


«का ज्ञान जितना ही श्रधिक और सम्पूर्ण होगा मुद्रक और 


=-=-=* === =-= =-= 


करता और उसे प्रोत्साहन देता रहता है। 

छपाई में जल्दीबाजी बुरी होती है। बहुत जल्दी में 
मुद्रक से ग्रच्छी छपाई की आगा नहीं की जा सकती । 
मौसम, तापमान, ्राबहवा श्रौर नमी को सोखने की कागज | 
की सामर्थ्ये पर भी छपाई का अच्छा या बुरा होता और | 
स्याही का सूखना निर्भर करता हे । लेकिन मुद्रक को Weal 
छपाई के लिए maas समय ale बढ़िया मेकरेडी तथा 
उत्कृष्ट स्याही के उपयोग के लिए उचित पारिश्रमिक तो | 
दिया ही जाना चाहिए । प्रकाशक का छपाई की विधियों. 


प्रकाशक का पारस्परिक सहयोग उतना ही सफल भ्रौर . 
सार्थक भी हो सकेगा | 
जिल्दबन्दी : $ 

पुस्तक की सारी दशंनीयता श्रौर सारी जान उसकी 
जिल्दबन्दी में हे । खासतौर पर देखना यह चाहिए कि जु 
ठीक से सिल गये हैं और खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं 
होती; फर्मो की भेजाई फोलियो मिलाकर तो की गई 
आर कटिग एकदम सीधी-संच्ची और एक समान है 
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रे a beet 


+) 


शीघ्र प्रकाशित हो रहा हे-- 
< काइमीर प्रिन्सेज 


भूमिका लेखक--श्री Plo Ho कृष्णसेन 
लेखक- श्री अनन्त श्रीधर काणिक 
अनुवादक--श्री ग्रविनाश 


“एयर ईण्डिया इण्टरनेशनल के प्रसिद्ध 
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सब किताबो में चारों श्रोर का माजिन बराबर-बराबर और 
एक-जेसा है । पोस्तीन ग्रौर कवर ठीक से तो चस्पा किये 
गए हैं और कहीं किसी तरह का फूहड़पन तो नहीं है । 
किस पुस्तक पर किस प्रकार की जिल्द रहेगी यह 
लागत खचे का श्राकलन करते समय ही तय कर लेना चाहिए 


और मुद्रक के डिजाइनर से उसी के अनुरूप डमी को जिल्द 
: तैयार करवा लेनी चाहिए । 
आवरण 


MA अ्रपने-ग्रापमै एक बहुत बड़ी समस्या है। 


इसकी समस्या का सम्बन्ध केवल उत्पादन से ही नहीं, पुस्तक 


को बिक्री और वितरण से भी है; इसौलिए इस पर कुछ 
विस्तार से site उत्पादन की समस्याश्रों से पृथक करने की 
आवश्यकता है । 

` प्रावरण से मतलब है पुस्तक पर का छपा हुश्रा पृच्छद 
पर। यह एक मोटा कवर पेपर हो सकता है, mè काड 
हो सकता है या see जैकेट भी । पुस्तक की बिक्री में इस 
MRU का ग्रत्यधिक महत्त्व होता है, इसलिए बहुत 


न 


‘ 


आकाशवाणी विविधा . 


१९५९ 
आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित चुने हुए लेखों, 
कविताश्रों, कहानियों, संस्मरणों आदि का वाषिक संकलन 
न रायल ग्रठपेजी आकार, २८३ पुष्ठ 
मूल्य केवल Go ३.५० (STAF ५० नये पैसे) 
आज ही ग्राडर भेज कर भ्रपती प्रति मंगाइये 


ब्लिकंशन्स Ci > 

पब्लिकशन्स डिवीज़न : 

; ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८ 

शाखा : १-गास्टिन प्लेस, कलकत्ता-१. ती, 
गोसे As Status 

SANGRE चेम्बसे) दादा भाई नौरोजी रोड, बम्बई-१ ` 

३-आनन्द्‌ सागर, ८, सैन थोम हाई रोड, मद्रास | 
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सावधानीपूर्वक श्रौर काफी सोच-समभकर इसकी 

करनी चाहिए । आवरण में दो बातों की खासतौर 

ध्यान रखने की जरूरत है : (१) वह ऐसी हो कि पुस्त 

दुकान के शोकेस में रखी रहने पर भी लोगों का ध्यान सहरी 

ही श्रपनी ओर आकर्षित कर सके, और (२) लिखा 

अथवा चित्र के द्वारा पुस्तक की श्रात्मा को प्रतिध्वनित l 
प्रतिबिम्बित किया जा सके यदि ये दोनों काम a 
पुर्वक सम्पादित हो जायँ तो हम सिनेमा की भाषा में का 
सकते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से हमारी पुस्तक ‘arg 
आफिस हिट' है । दीनों व 
इस प्रकार की सफलता के लिए कई व्यक्तियों के सामू ब रर 

हिक कार्य और पारस्परिक सहयोग एवं सामंजस्य की प्राव्रतिवि: 
श्वयकता होती है-- कलाकार, लेखक, प्रकाशक, ब्लाक मेक! । 
और मुद्रक सभी मिल-जुलकर इस कार्य को सम्पन्न करते हैं। 


कि 


i 


DA-59/352 


ie गय, चित्रित रहे तो तथ्यपूर्णा हो या काल्पतिक । ATT 
कपु | वि करने के बाद प्रकाशक चित्रकार की सहायता लेता 
aR A वह उसे पांडुलिपि (aaar मुद्रित फर्म) भेज देता है 
लिला र बता देता है । कि कितने रंगों वाला, किस श्राकार- 
r में और किस घटना को चित्रित करता हुश्रा आवरण 
हिए | तब चित्रकार पुस्तक पढ़ता है, घटना के परिवेश 
TECH परिपाञ्वं को आत्मसातु करता है और तब सोचता है 
T किस तरह से चित्रित करता ठीक होगा | वह ग्रपनी 
कला के माध्यम श्रौर विधा के द्वारा प्रकाशक AIT लेखक 
दोनों को ही सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करता है श्रौर ऐसा 
के सामूग्रावरणा तैयार करता है जो पुस्तक की AAT का 
गी श्रावपृतिविम्ब हो । 
क मेक) सबसे सस्ता, सहज परन्तु साथ ही प्रभावोत्पादक आव- 
रते हैं। । तो टाईप और बाडेर की सहायता से बनाया जा सकता 
aT होत । प्रायः सभी छापाखानों में कई प्रकार के शीर्षक टाईप 
ईप ahaa हैं, बारें श्रौर ग्रलंकरण भी रहते हैं । टाईप, बाडेर 
त a र किसी एंकरंगे लाईन ब्लाक, ग्रथवा अलंकरण की 


७ ग़ालिब सोर + मोमित 
o जोश मलीहाबादी ® मजाज़ 


e हफीज जालंधरी 


जौक ७ दाग 
GR ७ सरदार जाफ़री o जिगर मुरादाबादी 
फ़िराक़ गोरखपुरी ७ जां निसार प्रख्तर 
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कलापूणां जमावट से बहुत ही बढ़िया श्रावरण बन जाता है 
जिसमें पुस्तक की विशिष्टता को ध्वनित करने के साथ- 
साथ दर्शकों को ओकरषित करने की क्षमता भी रहती हे । 
टाईप और AIST के उपयोग से वनाये गए ग्रावरण में एक 
लाभ यह भी है कि उसे श्रन्तिम रूप देते से पहले, प्रूफ 
निकालकर देखा और उसमें आवश्यक परिवतेन-परिवद्धन 
किया जा सकता है । 

“लेकिन यदि प्रकाशक का निर्णय चित्रित भ्रावरण के 


. ही पक्ष में हो, और ग्राजकल यह शेली अ्रधिक प्रचलित 


सी है, तो चित्रकार को कई फैसले करने पड़ते हैं। उसे 
निश्चय करना होगा कि चित्रण इकरंगा, या बहुरंगा हो 
अथवा केवल काले-सफेद A हो; काल्पनिक रहे या पुस्तक 
की किसी घटना ग्रथवा किसी पात्र पर आधारित रहे । चित्र- 
कार को मुद्रक की प्रतिक्रियाओं, विधाग्रों और बारीकियों 


का ज्ञान भी रहना चाहिए | उसे श्रपने इस कार्य में मुद्रक _ 


से भी बड़ी सहायता मिल सकती है और निरन्तर भ्रभ्यास से 
वह॒ बहुत प्रगति कर सकता हे । 


BEAN 20.25 


इकबाल साहिर लुधियानवी 


) 
उदू शायरी की हिन्दी में ग्रनमोल रोचक पुस्तक 

१ 

5 


HEAT शीरानी 


® 


७ AAI ७ फानी ७ Walt © मजरूह ७ | 
AGA ७ बहाइरशाह जफ़र ० ग्रदस ० प्रकबर 


इलाहाबादी ७ दर्द ७ सोदा ० नजीर ग्रकबराबादी. 


७ प्रस्तर उल-ईमान ५ 
जीवनी : के. साथ agada गजल, 


नजमें, रूबाश्यॉ और शेरों का संग्रह 
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चित्रकार का काम एक ही बार में समास 
जाता । ag कई डमियाँ प्रकाशक को दिखाता है । उन) 
प्रकाशक और कभी-कभी लेखक भी किसी एक को हि 


अभिमन्यु की आत्महत्या 
मूल्य ३.०० 
नई अनुभूति भर अभिव्यक्ति के तरुण लेखक 
श्री राजेन्द्र यादव की ५ कहानियों का 
नग्ना संग्रह 


में बनाने चाहिए, क्योंकि उसके ये श्रावरण-चित्र प्र, 


F 


के लिए तैयार की हुई श्रन्तिम और पुरां कलाकृतियां वा है श्रं 
@ हैं, वरनू इन्हीं पर से ब्लाक बंनाकर आवरण छापे जाते नित होन 


कुलटा ; SNS आकार में बनाने से यह लाभ होता है किय | 
मूल्य २.२५ 
नारी के अन्ततम का लेखा-जोखा करने वाला 
श्री राजेन्द्र यादव का लघु-उपन्यास 


मेकर की सुविधा के लिए चित्रकार को रंग-विभाजन 
भ्रलग-ग्रलग रंगों वाले ग्रंशों का संकेत भी अपने faa अश 
में कर देना चाहिए । कदि आवरण सामान्य कोटि a 


Pe EEN eee et EPI ७४४ 


®. 
भै ¢ और सलाह-मशविरे के लिए बुला लेना चाहिए। , 
में हार गई | 
£ चत्रकार के-बनाए डिजाइन पर से प्रावरणा तं 
मूल्य ३.०० “ | 


; करने की दो प्रचलित- प्रणालियाँ हैं--हाफटोन या 
मन्नू भंडारी की नारी-जीवन को केन्द्र बनाकर स 


लिखी गई कोमल और चौंका देने वाली 


श्रथवा लिथो-आफसेट की प्रक्रिया के द्वारा । किस प्रणाली पुस्तः 


कहातियों का कौनसा श्रावरण तैयार करना ठीक रहेगा यह बहुत था हे कि 
द्वितीय संस्करण ग्रावरण की संख्या, चित्रांकन, की शैली आदि पर रितिक का 

= ७ करता है | चित्रकार को काम सोंपने के पहले मुद्रक से ॥हता है 
: > लेना श्रच्छा रहता है कि किस शैली में चित्रांकन करवीग्य और 
..॥ जाय और किस प्रणाली के भ्रावरण पर कितना € बहतः 

तीन निगाहों की एक तस्वीर बठेगा । जब चित्रकार ग्रन्तिम रूप से चित्रांकन ए 
fl आये तो देख लेना चाहिए कि छोटा करने पर वह भीसलो क 

मन्नू भंडारी की कहानियों का द्वितीय संग्रह || आकार-प्रकार का होगा या नहीं,निर्धारित कागज पर य Is 

28 र को अभीष्ट मिलावट में कोई कठिनाई या त्रुटि तो त 


जिस प्रणाली से उसका मुद्रण होना है उसके उपयुक्त गति के 
| में तो वह बनाया गया है ग्रादि-प्रादि। चित्रकार को पुणी 
` को डमी. अ्रवश्य.दे देनी चाहिए, जिसमें ag पुस्त 
पुरत तथा आगे श्रोर पीछे के स्थानों का. ठीक-ठी 
== च रणा कर उचित स्थलों पर चित्रांकन कर सके । 


प्राप्ति स्थान - 
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हमारे साहित्यिक प्रकाशन | 
१. साहित्यिक निबन्ध : sto गणपतिचन्द्र गुप्त | 
भूमिका : डॉ० नगेन्द्र एम० Qo, Sto लिट्‌ । faga ( 
| साहित्यिक दृष्टिकोण से भारतीय विश्वविद्यालयों की ( 
| उच्चतम परीक्षाग्रो के लिए ५१ उत्कृष्ट निबन्ध । मौलिक ह ` E 
4 दृष्टिकोण विस्तृत एवं गम्भीर श्रध्ययन, नवीनतम 
सामग्री विषय का स्पष्ट रूप में प्रतिपादन उसकी प्रमुख है | 
विशेषताएं हैं । पृष्ठ ५७६ डिमाई, मूल्य सजिल्द ८) 1 
२. अशोक निबन्ध-सागर : am 
Yo So faster स्नातक ) 

१ उच्चकोटि के साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक 
À एवं विविध प्रकार के ११४ निबन्ध । बी० go, प्रभाकर 
र मध्यमा तथा समकक्ष छात्रों के लिए विशेष उपयोगी । ( 
पृष्ठ ६०६ मूल्य सजिल्द ५५० | र 
३. मुक्तक काव्य परम्परा आर बिहारी ee 


gio राससागर त्रिपाठी | 
इस शोध प्रबन्ध पर आगरा विश्वविद्यालय ने लेखक 


बाल पुस्तके, यद्यपि छापी तो उसी प्रकार जाती हैं 
शं, प्रकार ग्रन्य पुस्तके, फिर भी उनकी उत्पादन सम्बन्धी 
स्या भिन्न प्रकार की हैं। उनकी सारी पेचीदगी चित्रों 
हे रारण होती है । बाल पुस्तकों में अभिप्राय को श्रालेखन 
हारा ही नहीं चित्रांकन के द्वारा भी श्रभिव्यक्त करना 
Raig है ग्रौर श्रालेखन तथा चित्रांकन से एक ही श्रभिप्राय 
म जातेनित होना चाहिए सलिए उनके उत्पादन में प्रकाशक 
। यदि|| बहुत सतकता बरनी पड़ती है श्रौर काफ़ी सोच-विचार 
t गया|आवश्यकता भी होती है । इनके उत्पादन में कदम-कदम 
A लेखक, चित्रकार, मुद्रक रौर प्रकाशक के पारस्परिक सह- 
[जन शी, सामंजस्य ग्रौर मिल-ज्ुलकर काम करने की सबसे 
: चित्रात्रिक आग्रश्यकता होती है । > 
[टि ब| सबसे पहली बात तो यह कि पुस्तक बालकों के उपयुक्त 
भी की चाहिए । बाल पुस्तक टिकाऊ, मोटे कागज पर छपी 
. R उसकी जिल्द बहुत बढिया और मजबूत होनी चाहिए। ९ 
लने पर वह भ्रासानी से खुल जाय और खुली रह सके । १ 
कार-प्रकार के बारे में कई तरह की राय पाई जाती | 
i । छोटे बच्चों को छोटी ate बड़ी दोनों ही तरह की 
ce r पसन्द हैं--छोटी पुस्तकों को वह हाथ में लेकर और 
पुस्तकों को फश पर फैलाकर देखते-पढ़ते हैं। यह देखा 
ए है.कि बच्चा जैसे-जैसे बडा होता जाता है वह अपनी 
का आकार-प्रकार वयस्कों की पुस्तकों के समक्ष ही 
ता है । बाल पुस्तकें साफ-सुथरी, आसानी से पढ़े जाने. ॥ 
ओर मोटे टाईप में छपी रहनी चाहिएँ ।. एक पृष्ठ $. 
| ee a a a की आवश्यक सामग्री दी है। पृष्ठ ३०२, 
काफी रहे ओर चारं झो । प के बीच | ३.५० । ‘ 
दो / we ओर हांशियां भी भरपूर रखा | ५. बिहारी मोमांसा : डॉ त्रिपाठी. - ' 
ae aan में इतना. हाशिया तो श्रवरय्‌ रहे कि $ मुक्तक काव्य परम्परा: डा० त्रिपाठी. | 
| te पकड श्रोर पृष्ठों को उलटःपुलट ae ७. अशोक निबन्ध माला : प्रो० शिवप्रसाद 


तणा 


| ६०० fenig, मूल्य सजिल्द १६) | oe 
| ४. हिन्दी साहित्य का नूतन इतिहास : | 


आचाय बटुक , 
भूमिका : Sto इन्द्रनाथ मदान : प्रायः ऐसे 


TE i ee 
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श्रलग-प्रलग समस्याएं हैं, जिन्हें उत्पादन-प्रक्रिया में ही ठीक इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है और हमें इसे स 


से समझा ओर सुलझाया जा सकता है। 
निष्कर्ष 


श्रभी तक मैंने पुस्तक उत्पादन की सामान्य प्रविधियों 
की ही चर्चा की है, परन्तु ग्रब मैं ग्रापके समक्ष पुस्तक- 
प्रकाशन से सम्बन्धित कुछ ऐसी वास्तविक समस्याश्रो को 
रखना चाहता हूँ, जिन्हें हममें से बहुत थोडे लोग. जानते 
हैं । लेकिन वे समस्यांएँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं और उन्हीं 
के कारणा पुस्तक उत्पादन का हमारा स्तर इतना घटिया 
हे कि हम प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पाते श्रौर भारतीय पुस्तक 


। उत्पादको की पुस्तके प्रचुर मात्रा में बिक नहीं पाती । 
« पुस्तकों की माँग ओर खपत तो ग्राज भी कम नहीं है । 
विदेशों से ्रायात की हुई सभी विषयों की और विशेष रूप 
से बालकोपयोगी पुस्तकें प्रचुर मात्रा में बिकती हैं। यह 
सिद्ध करना है कि पुस्तकों की माँग है ग्रौर यह आलोचना 
की लोगों की क्रय शक्ति नहीं है सही नहीं प्रतीत होती । 
-यह भी देखा गया है कि विदेशों की महँगी-महँगी पुस्तके 
भी यहाँ काफी संख्या में लोगों द्वारा खरीदी जाती हशी 


INPRO NFS की सन 


“ तरुण और 
“उदीयमान लेखक 


Ro श्री श्रविनाश 
की 


$ कहानियो का संग्रह 


कांटा भी महक उठे 


| जीवन की श्रसंगतियों और सामाजिक विषमताग्रो का 
निस्संकोच निष्कपट चित्रण करने वाली ये'कहानियाँ 
` पाठक को भावाभिभूत किये विना नहीं रहती | 


मुल्य २.५० रुपये 


राम प्रसाद एण्ड सन्स, आगरा 


Se 


नो Tel सकती । यहाँ प्रशन यह उठता है कि कोई भो 


कर लेना चाहिए कि भारतीय पुस्तक उत्पादको को 
घटिया होती हैं और लोगों को खरीदने के लिए अन्‌ 
नहीं कर पातीं । यहाँ यह तक प्रस्तुत किया जा सई 
कि अधिकांश लोग अंग्रेजी पुस्तके फैशन ग्रौर प्रति. 
लिए खरीदते हैं और उस भाषा के प्रति पाठकों क| 
पक्षपात भी है । यह सत्य हो सकता है, परन्तु सम्पूण 


यह नहीं है । यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ख| T 
जब पुस्तकों की दुकान में जाकर किताबों को उठाता| रि 
उलटता-पलटता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि पुस्त 
रूप-सज्जा पर की जाती है । दिखाने में भाडी, कुरूप «व 
रही कागज, गन्दी छपाई Ale खस्ता हाल जिल्ह 
पुस्तक को या तो वह छूता ही नहीं या उठाकर तत्कात गोला 
देता है । ऐसी पुस्तकों के प्रति ग्रोर ऐसी पुस्तकों के प्रव a 
के प्रति उसके मन में ग्रवगणाना ग्रौर निरादर कह आवर 
उत्पन्न हो जाता है, जिसे ग्रागे चलकर मिटा पाना ||: ae 
श्रसम्भव ही होता/है | "जात 
` इसलिए आवश्यक है कि भारतीय पुस्तकों के उल कै र 
में जो भी कमियाँ हैं उत पर विचार किया जाय श्रोर उनसे 
उपाय सोचे जायें जिनसे स्तर उन्नत हो और माँग 
खपत बढ़ सके । कुछ | 
हमारी पहली कमजोरी तो पुस्तक की पाँड्ुलि॥ में नि 
चयन-सम्बन्धी है ।. भारत में ऐसे कितने प्रकाशक हैं पुस्तव 
fagis यह कह सकें कि वे प्रॉडुलिपियों का 8__ 
बहुत. देखभाल श्रोर समझ-बुझकर करते हें । बहुधा) 'चलक 
किसी अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए पाँडुलिपि स्वी| इसकी 
की जाती है; या इसलिये भी स्वीकार कर ली जाती है| करना 
उसके पाम्य-पुस्तक हो जाने की सम्भावना हे । तालगे। अधिर 
कि शायद ही कभी कोई पाँडुलिपि उसके वेशिष्ट्य | होते 
उत्कृष्टता के कारण स्वीकार की जाती हो । फिर भार है पुर 
कितने ही प्रकाशकों के यहाँ सम्पादकीय विभाग हैं जो | निश्च 
लिपियाँ पढ़कर उनकी साहित्यिक विशेषताओं श्रौर | ध्यान 
सकने की सम्भावताश्रों पर वस्तुगत रिपोर्ट दे सके? मैं | दश 
प्रकाशकों को जानता हूँ जो पाँड्डलिपि को देखते के साथी. विवि 


इसलिए अस्वीकार कर देते है कि उनकी राय में वह 


> से यह कैसे जान सकता है कि ज्योतिष की या किसी 
भी विषय की यह पुस्तक इसलिए मिल जायेगी कि यह ज्योतिष 
की या किसी विषय की पुस्तक है? ऐसी बात तो कोई श्रौ- 
| (वया या सन्त ही कह्‌ सकता है और हमारे भारतीय प्रकाशक 
j नु भी अक्सर ग्रौलिया-जैसा ही ग्राचरण करते हैं । वे आँख 
मँदकर और ध्यान लगाकर किसी भी पुस्तक के बिक्ने या 
न्‌ बिकने की भविष्य-वाणी कर देते हैं | यदि हमारे भारतीय 
प्रकाशक भाइयों ने पाठकों की रुचि, आवश्यकता और माँग 
को ठीक-ठीक समझकर उत्कृष्ट कोटि की पुस्तकें ही छापी 
होतीं तो निस्सन्देह भारतीय प्रकाशकों में भी जनता का 
| विश्वास जम जाता और वे उनके प्रकाशको की उसी उत्सुकता 
| से प्रतीक्षा करते जितनी उत्सुकता से ब्रिटिश जनता faaex 
गोलाँज, हीनमैन या पेंगुइन के प्रकाशनो की प्रतीक्षा करती 
| है । यह विश्वास आकस्मिक या किसी नाम के प्रति निरा 
'॥ भावनागत लगाव नहीं है । यह तो स्वाभाविक परिणाम है 
| इन प्रकाशन-प्रतिष्ठानों के सम्पादकीय विभाग के निरन्तर 
| ग्रोर कडे परिश्रम का-। इन प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित प्रकाशकों 
की यह कार्य-प्रणाली क्या हम नहीं ATAT सकते ? हमें 
उनसे भ्रवश्य सीखना और लाभान्वित होना चाहिए | 
दुसरा प्रश्न है पुस्तकों का डिजाइन में सम्बन्धित अभी 
उछ ही वर्षों पूव तक हमारा प्रकाशन-व्यवसायं इस सम्बन्ध 
मे नितान्त ग्रनभिज्ञ था, कुछ जानता ही नहीं था। श्राखिर 
. उस्तक का डिजाइनिग है क्या ? और यह किसका काम 


। चलकर पुस्तक केसी होगी, पुरी होने पर क्रेसी दिखाई देगी 
इसको पहले से रूपरेखा तैयार करके देने का काम किसको- 
कस्ता चाहिए ? यूरोप और श्रमेरिका में इस काम को बहुत 
d se महत्त्व दिया जाता है और इस विषय के विशेषज्ञ 
| होति हैं जो सारो काम करते हैं । डिजाइनर का काम होता 


i व निश्‍चय करके उत्पादन 
| शान में रखते हुए पुस्त 
दशनीयता को fafes 
Rabe Tiaa 


व्यय के लिए निर्धारित बजट को 
क की साज-सज्जा, रूप-रेखा और 
न. RE 
BE Toa की कमी नहीं है । भ्रनन्त 
ae 'टाईप सदैव उपलब्ध रहते हैं और हमेशा नये फेसों 
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pice र r 
८ सम्पादक का, मुद्रक का या कलाकार का ? ग्रन्त में 


पुस्तक के विषय के ग्रनुरूप मुद्रक .से टाइप-फ़ेस का 


कर डमी तेयार कर देना । वहाँ | 


=? > br = 
+ Swe aS oe OOOO ODO > > > O त 


र होता रहता है। डिजाइनर को अ्रपनी पुस्तक |; 


i 
N ६ Q b 
पिछले दशक का ATAU | 
र हिर ॥ 
रचनात्मक साहित्य | | 
t 
५ 
हानियाँ ५ 
'पान-फूल : _ मार्कण्डेये ३०० Ñ 
महुए का पेड़ : A ३.०० M 
हंसा जाई श्रकेला : र ३.०० M 
भूदान : ३.०० y 
॥ कोसी का घटवार: शेखर जोशी ३.०० ; 
, जिन्दगी att जोक : प्रमरकांत २.०० M 
i | 
एकांकी 
पत्थर और परछाइयाँ : . मार्कण्डेय : ३.०० || 
लघु उपन्यास el 
सेमल के फूल : मार्कण्डेय १.५० ७ | 
काव्य र. 
बंशी झौर सांदल : ठाकुरप्रसाद सिह ३-०० 
कला ४ 


भारत शिल्प के षडंग : ग्रवनीन्द्रनाथ 
बच्चों के लिए 


कालिदास: कमलेश १ 
wafi: . वाचस्पति गेरोला १: 
STUNG : __ . कमलेश १ 
बालहितोपदेश : सुरेन्द्रपाल सिह १ 


पुस्तकालयो तथा व्यक्तिगत ठका क 
मलिन रचनाएँ-पुस्तक-विक्रे ताओ्रों 
` विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। 


नया साहित्य प्रका 


हि. «६-७ <<... ७-७ eS 
के > ce स्क्लक का 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारे प्रमुख प्रकाशन 
साहित्यिक 
हिन्वी के प्राधुनिक महाकाव्य 


; डा० गोविन्दराम शर्मा १२।। 


) 
` मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 
डा० उषा पाण्डेय १०) 
हिन्दी साहित्य में हास्य-रस : बरसातेलाल चतुर्वेदी १०) 
जायसी प्रौर उनका पद्मावत : दानबहादुर पाठक १२) 
4 कबीर एक विवेचन: sto सरतामसिह शर्मा १०) 
i सरल भाषा-विज्ञान Slo मनमोहन गौतम MIN) 
। कविवर पन्त श्रोर उनका प्राधुनिक कवि 
| रामरजपाल feat ott) 
` ` } राजस्थान-साहित्य : परस्परा,श्रोर प्रगति 
BN डा० सरनामसिह शर्मा २) 
aat केशवदास : ७ z 
; जायसी को काव्य-साधना : दानबहादुर पाठक ३।।) 
| पृथ्वीराजरासो के दो प्रध्याय : भारतभूषण 'सरोज' २।।) 
हिन्दी साहित्य का इतिहास क ? Ru) 
भाषा-विज्ञान एवं हिन्दी भाषा का इतिहास 


भारतीय एवं पाइचात्य काव्य-सिद्धान्त : 
देशराजसिह भाटी २॥) 
संस्कृत साहित्य का इतिहास : डा० महेन्द्रकुमार २॥) 
JARE : दामोदरदास गुप्त २।।) 
नाटक की रूपरेखा : प्रो. दशरथ झा ३) 


कविवर सुमित्रानन्दन पन्त : प्रो० भूषण स्वामी २॥) 

हिन्दी-गद्य-साहित्य डा० सुरेशचन्द्र गुप्त २॥) 

काव्य समीक्षा ; ) 

व्यानुशीलन : | af xıl) 
` उपन्यास व कहानी 


पर हजामत : रोशनलाल सुरीरवाला ४। ) 
 खलील जिब्रान २-) ` 
` बलदेवदत्त शर्मा 2111) 


) 
उमिलाकुमारी 311) 


| 


भारतभूषण 'सरोज' 22) 

' महात्मा कबीर : : HRI 
TAJA समीक्षा प RO) 
` साहित्यालोचन-सिद्धान्त : sto मनमोहन गौतम 211) 
प्राचीन कवि श्रौर काव्य १: २) 


में ,चित्र कंसे और कहाँ लगाये जायें इस ओर अधिकांश | 
, भारतीय प्रकाशक बन्धुश्रों ने न तो पूरा ध्यान ही दिया है 


- कहीं तो पंक्तियों के बीच बहुत-सा लेंड दे दिया जाता है | 


. चित्रों की भरमार है तो किन्ही पृष्ठों पर बिलकुल नदारद। 
'तात्पय यह कि पुस्तक को सुन्दर और दर्शनीय बनाने की | 


ऐसा सामंजस्य स्थापित. करे कि जब पुस्तक छपकर हाथ में 
` आये तो देखने वाला देखता ही रह जाय । 


देश में जिल्दबन्दी की मशीनें इत या में नहीं हैं कि 


नहीं होगी । | 

यहाँ हमारे देश में, ्रधिक और विभिन्न प्रकार के टाईप 

फेस देशी भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं । भ्रव विभिन्न विषयो' 

की पुस्तकों में श्रलग-अलग प्रकार के टाईप की छपाई कोई 

करके दे,तो कहाँ से ? परिणाम यह होता है कि एक ही जेते 
फेस वाले टाईप या कुछ हेर-फेर करके दो-चार फेस के 
सभी विषयों की पुस्तकों में प्रयुक्त होते रहते हैं । फिर ata । 
श्राये तो कहाँ से ? नये टाईप Gal के निमाणां की दिशा में 
हमारे प्रकाशकों भ्रौर मुद्रकों को संयुक्त रूप में कुछ-न-कुछ 
प्रयत्न श्रव्य करना चाहिए, नहीं तो हम श्रनन्तकाल तक 
घिसे-पिटे टाईप फेसों का उपयोग करते चले जायेगे और 
हमारे प्रकाशनों का उत्पादन स्तर कभी उन्नत नहीं हो 
सकेगा | काम ग्रवश्य खचींला है और इसके लिए हमें केन्द्रीय 
अथवा राजकीय सरकारों से ग्राथिक सहायता प्राप्त करते 
का भी पूरा प्रयत्न करना चाचिए। नये टाईप Hat का 
निमार्ण भारतीय मुद्रण और प्रकाशन-व्यवसाय -के लिए | 
AAT महत्त्वपुर्ण Alt झ्रावश्यक कायं है श्रौर इस ओर | 
शीघ्रातिशीघ ध्यान देना ग्रोर कार्य आरम्भ करना चाहिए।| 
पाठ्य विषय के साथ श्रौर विशेष रूप से बालपुस्तकों | 


| 


i 


ae SSS 


SS 


PSS 


कस्स 


न इस समस्या का. समुचित रूप से ग्रध्ययन ही किया है। 


SSS 


शरोर कहीं पंक्तियाँ श्रापस में. बिलकुल सटा दी जाती हैं। | 
चित्रों का भी यही हाल है । किन्हीं-किरहीं goal पर लगातार | 


हमारी कोई योजना ही नहीं होती । इसके लिए ग्रावश्यक है | 
कि चित्रकार और डिजाइनर पांडुलिपि की प्रेस कापी तैयार |` 
होने के पहले ही मिल-जुलकर काम करें और हर कदम पर 


अब जिल्दवन्दी को लें । श्राप सभी जानते हैं कि हमारे | 


के विषय के श्रनुरूप टाईप का चुनाव करने में कोई alone 


(AH Oo dy dn E 221 त्त्व 


A wv 


s} 


Al 
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: सावन ग्रतिनिधि हास्य कहानियाँ | 
टाईप. } 
विषयों | सम्पादक | ॥ 
हँ. श्रीकृष्ण : मनमोहन सरल y 
aed . प्रस्तुत ग्रन्थ में हिन्दी जगत्‌ के ५७ अग्रगण्य कहानीकारों की गुदगुदा देने वाले 


‘tai १. हास्य, तीर की तरह सीधे हृदय में उतर जाने वाले व्यंग्य, बरबस मुसकान ला दते ( 
mail वाले विनोद और चुभते कटाक्षो से mada कहानियों को संग्रहीत किया गया हे । | 
“ia | प्रत्येक कहानी अपना निराला रंग-ढंग रखती है जिसके चयन में मनोरंजन और रोच- 

॥ कता को प्रधानता देने के साथ-साथ विषय-वैविध्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है, |, 
ताकिसभी प्रकार के पाठक अपनी-अपनी रुचि के अनुसार हास्य का अधिक-से-अधिक 
स्सानन्द,ल सरकः | ० ०⁄6 ०० ६ ॥ 

संग्रह के सहयोगी लेखक ये हैं--- 


सर्वश्री अन्नपूर्णानन्द, अनन्तगोपाल शेवडे, अनिल विद्यालंकार, श्रमृतलाल 
नागर, अरुण एम० Uo, अशोक, श्रानन्दप्रकाश जैन, केशवचन्द्र वर्मा, कृष्णशंकर 
FUE, गोपालप्रसाद व्यास, गोविइदरब्ज्ञभ पन्त, चन्द्रमोहन 'मधुर', चिरंजीत, चिरंजी- 
लाल पाराशर, जगदीशनारायणा माथुर, जहूरबख्श, जी० पी० श्रीवास्तव, दिवाकर, 
धर्मदेव चक्रवर्ती, निरंकुश, परदेशी प्रभाकर माचवे, बलदेवप्रसाद मिश्र, बेढब बनारसी, 
महावीर अधिकारी, मनमोहन सरुल#मोहन राकेश, मोहनलाल गुप्त, योगेन्द्रकुमार लल्ला, 
रजनी पनिक्क्रर, रमेशकुमार माँहँश्करी, राजेन्द्र शर्मा, रामकुमार ओझा, रामचन्द्र 
चेट्टी, लाडली मोहन, वृन्दावनलाल वर्मा, विश्वदेव शर्मा, विष्णु प्रभाकर, शकुन्तला 
शर्मा, शान्ति भटनागर, श्रीकृष्ण, सत्यप्रकाश संगर, सतीश सरकार, सरयूपण्डा गौड़, 
सुरेशसिह, स्वदेशकुमार, हरिशंकर शर्मा | 

इस संग्रह के प्रकाशन से साहित्य में हास्य के अभाव की बहुत बड़ी पूति होगी । 
प्रत्येक कहानी पर सुप्रसिद्ध चित्रकार यो० Fo Ao द्वारा बनाया पूरे पृष्ठ का एक- 
ड काहू न-चित्र हे । हिन्दी में हास्य-कहानियों का इतना बृहत्‌ संकलन आज तक 
Tel निकला । ag संग्रह प्रत्येक संस्था, पुस्तकालय, वाचनालय आदि की शोभा 
| मुल्य--१२.५० रुपये 
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समाजशास्त्र सम्बन्धी अद्वितीथ प्रकाशन 


हिन्दी में समाजशास्त्रीय साहित्य के सर्वप्रथम लेखक, श्रनेक लोकप्रिय ग्रन्थों के रचयिता समाज- |. बोल 
विज्ञान के सम्पादक श्री शम्भूरत्न त्रिपाठी कृत प्रमुख ग्रनुपम एवं संग्रहणीय पुस्तकें | 


७ समाजशास्त्रीय विश्वकोष | ७ सामाजिक विचारों का इतिहास 


[ Encyclopaedia of Sociology ] 
यह हिन्दी के पाठकों के लिए अमूल्य उपहार है तथा 
हिन्दी भाषा की बहुत बड़े श्रभाव की पूर्ति है। इसमें 
समाजशास्त्र के सिद्धान्त, सामाजिक विचारों का इति- 
हास, सामाजिक मानवशास्त्र, समाज मनोविज्ञान, सामा- 
जिक व्याघिकी, ग्रामीणा-नागरिक समाजशास्त्र, सामा- 
जिक श्रनुसंधान, जन संख्या और स्वास्थ्य श्रादि पर 
करीब Yoo उत्कृष्ट निबन्ध हैं । उच्च कक्षा के छात्रों, 
सामान्य पाठकों और पृस्तकालयों के लिए नितान्त 
आवश्यक पुस्तक है । मूल्य--२५) 


° भारताय समाजशास्त्र 
इसमें भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों का 
समाजशास्त्रीय विधि से पहली बार प्रामाणिक विवेचन 
हुश्रा है । मूल्य-- १२) 


° समाज आर अपराध 
इससें सामाजिक विघटन और व्याधिकी के विभिन्न अंगों 
पर वज्ञानिक शेली में विचार किया गया है 1 मू० १०) 


७ The Study of Sociology 


—Herbert Spencer 


प्रख्यात प्रारम्भिक समाजशास्त्री श्री हरबर्ट स्पेन्सर की 
उक्त पुस्तक शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और समाज- 
शास्त्र के विद्याथियो के लिए है । इस पुस्तक के बिना 
आपका ज्ञान अधूरा हे श्रोर पुस्तकालय aq है । 
पुस्तक ग्रंग्रेजी में है । मूल्य--२०) 


[ History of Social Thought ] 


हिन्दी ही नहीं अपितु अन्य भारतीय भाषास्रो में इस| “ब 
प्रकार की कोई पुस्तक इससे पूर्व प्रकाशित नहीं हुई है।| | 
इसकी विषय वस्तु पाँच खण्डों में विभक्त है-- (१) विषय 
प्रवेश, (२) काम्टे पूर्वं सामाजिक चिन्तन, (३) are 
से विनोबा तक के प्रमुख सामाजिक विचारक, (४) 
समाजशास्त्र के प्रमुख सम्प्रदाय, (५) भारतीय समाज- 
शास्त्र । पुस्तक वर्षों के अध्ययन, अनुशीलन ati 

व्यवसाय का परिणाम है । मूल्य--२०) 


ASTEN 
® समाजशास्त्र को ववचना E 
समाजशास्त्र के सिद्धान्तो का उच्च स्तर पर विवेचन| | 
करने वाली एकमात्र प्रामाणिक तथा देश के उच्चकोटि. 
के विद्वानों द्वारा प्रशंसित पुस्तक । मूल्य--१०॥ 


० समाजशास्त्र की प्रष्ठभूम 
समाजशास्त्र के आधारभूत सिद्धान्तो का सहज बोधगम्य |. 
भाषा-शेली में परिचय कराने वाली अद्वितीय पुस्तक | 

मूल्य--१)| : 


© Methods of Social Research 


—S. R. Bajpai | 
समाजशास्त्र को सामाजिक ग्रनुसंधान शाखा पर AA 
में लिखी गई भारतीय लेखक की सम्भवतः एकमात्र 
पुस्तक है । विश्वविद्यालय के छात्रों और पुस्तकालयों। 
के लिए बहुत बड़े ama की पुति है । 


2/1/1//1/1/| 
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सभी प्रकाशक मशीनों से जिल्द बँधवा सकें । फिर भी m : १६४६ के नये प्रकाशन 
के लिए निर्दोष जिल्दबन्दी की उतनी ही आवश्यकता जी |; 
महत्त्व है जितनी किसी मशीन के लि पेच, ढेबरियों मौर || आलोचना के पथ पर : डॉ० कन्हैयालाल सहल ५.०० 
बोल्टुओं की । प्रकाशक का रुकात हमेशा सस्ती जिल्द को || शास्त्री समीक्षा के सिद्धाम्त : र 
श्रोर रहता है जो ग्रतिवार्य रूप से भट्टी कमजोर भ्रौर बुरी त तहान eee si HS १०:०० 
द्दे को की जित "हिन रेचयात्मक . $ > 
होती है । विदेशी पुस्त की जिल्द काफी टिकाऊ होती g हत्य ' त्मक इ Me | 
है.और एक पुस्तक श्रौसत ५० से १०० बार तक पढी जा उपन्यास 
| सकती है, जब कि श्रधिकाँश भारतीय पुस्तको के पहली ही लहरों से पुछिए : प्यारेलाल बेदिल' ६.०० j 
॥ बार में पन्ते बिखर जाते हैं। भारतीय प्रकाशक सस्ती जिल्द || झादि सम्राट : यादवचंद्र जेन ५.०० | 
देकर कुछ पैसा तो ग्रवश्य.बचा लेता है लेकिन यह नहीं देख || वेदना : प्रतापनारायण श्रीवास्तव ६.५० F: 
पाता कि इस तरह वह ग्राहक खो रहा है और श्रपने हाथों शष-प्रशष : 2a उदयशकर HF ६.०० शर 
| ग्रपनी पुस्तक की बिक्री घटाता जा रहा है। - त दहकते ग्रंगारे : उदयसिंह भटनागर ४.०० 
-| अब सबके ma में पुस्तक के पृच्छदपट को लें । पृच्छद- || कवि नाव्यम : रामनारायण ग्रग्रवाल ४.०० 1 
|| पट उपयोगी भी होना चाहिए और शोभास्पद भी । कागज || अशोक वनवन्दिनी : उदयशंकर भट्ट २.०० || $ 
| काफी मजबुत और टिकाऊ रहे जिसमें बार-बार उठाने- || १०५७ की दिल्ली: . महेख्वर दयाल २५० || | 
| देखने में महात्मा गांधी : गोविन्ददास २.५० 
| धरने और छूने-देखने में फट न जाय। उस पर डिज़ाइन काव्य | 
रेचन |. इतना श्राकर्षक होनी चाहिए कि पाठक खुद-ब-खुद feat || प्रेम बिजय : गोविन्ददास २.५० | 
कोटि | चला ग्राये । ये दोनो बातें हों तभी पृच्छदपट की सार्थकता || स्नेह या स्वगं : a १.७५ || | 
१०) | दै । हमेशा कुछ अतिरिक्त पृच्छदपट छापकर रख लेना ||. पत्रापुष्प : n ७ ि 
| चाहिए । सामान्यतः पुस्तकों के पच्छदपट माल भेजते, ग्राहकों व ; eee oo Ko 
l द्वारा a o दुकान में रखे-रखे गन्दे हो जाते हैं या 2 जीवनी-संस्मररा z : 2. ae 
| Pe भी जाते हैं। अतिरिक्त पृच्छदपटों से इस समस्या को स्मृतिकण : ` गोविन्ददास Fl 
५) | आसानी से हल किया जा सकता है । भारत-तिर्माता : डॉ० विमल कुमार जेन ३.०० || ६ 
` | उंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप हमें श्राशा करनी || प्री मालेव : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार २.५७ | 
h चाहिए कि देश सम्पन्न होगा भ्रौर पुस्तकों को माँग भी खुब : पाकात SS ae 
| sath हमारे gate: Sy भारतीय संस्कृति का प्रवाह: इन्द्र विद्यावाचस्पति ५.०० | 
se ८ काशन-व्यवसाय का भविष्य भी ग्राने वाले , i 
प्रजी |. दिनों में बहुत उल ः बालोपयोगी उपन्यास तो 
iit Lee इत उज्ज्वल हे । आवश्यकता केवल इस बात की || प्रेत के घर मैं : श्री व्यथित हृदय १२५ 
a ह a उत्पांदन को प्रविधियों को उन्नत और . हषं aaa: प्रेमचन्द्र महेश १००० 
| कर ले जायं, जिसमें हमारा geqa-s भें BSS 
१५) | और फूल सके । हतया उस्तक-व्यवसाय फल || जनवरी में प्रकाशित होने वाली पुस्तके | 
af i AS :- || Sto शेफाली : ` उदयशंकर भट्ट उपन्यास | 
र्त | ma ME राजेन्द्र शर्मा ,, 
त pe eee : राम: कवि भ्रोर भ्राचाय : m ee 
oF ही par ae _  डॉ° महेन्द्रकुमार शोष-प्रबन्ध ` 


; po कथा-सरित सागर की कहान्तियां.: ' ` राजबहादुरसिह 
७ न “जी हाँजो नहीं: गंगाधरशुवल | 


' ||. भारती साहित्य-मन्दिर, फब्वारा-दिल्ली ||. 
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भारत सरकार हारा 


HATS ग्यापारियो की सुविधा के लिए हमने अपना होलसेल सैक्शान अपनी नई देहाती बिल्डिंग देहाती 
ई स्ट्रीट राजा केदारनाथ (अपनी दूकान के निकट ही) में ले गए हैं, जहाँ पर जगह की सुविधा के 

सप्ल कारण माल की सप्लाई ग्ररजेएट होने लगी 
विशेष सुविधा--हसारे पास बाहर से आये हुए ' व्यापारियों के लिए प्रातः दस बजे से रात के नौ बजे 


तक SAA, सामान रखने, शोच तथा स्नान करने आदि का पूरा-पूरा प्रबन्ध दै | देहली आने पर एक बार हमें 
अवश्य दर्शन दें | 


पुस्तकां का सूची पत्र मुफ्त मँगाइए 


गवनमेण्ट आाडर सप्लायर  . . 
| देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, दिल्ली 


लोकल ग्राहकों को फोन द्वारा माल सप्लाई «करने का पुरा प्रबन्ध है । 


"> १ कक + &७ * 49 ०२5०: Ne 
senses SSS’ SS’ ७७ ९३७ ५ ३७ 9 “९ mm mmm; 


१ | 
| ॥ कः 
॥ मल्टीपरपज शालाश्रों, समाज तथा विकास केन्द्रों, ग्राम पंचायतों, लाइब्रेरियों, पुस्तकालयों, । 
i विद्यालयों, गवर्नमेण्ट टेक्निकल और एग्रीकल्चरल इंस्टीटय़ूशन्ज्ञ, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट | 
i बेसिक टेनिंग सेण्टस तथा ग्रधिकांश सरकारी, अद्धे-सरकारी एवं सामाजिक i 
१ संस्थाओं द्वारा अपनाया जाने वाला, युवा, प्रौढ़ एवं बालोपयोगी | 
है त्य 
१ क्नकल, इंडास्ट्यल तथा क्राष-सम्बन्धा साहत्य 
[| 
i देहली में पुस्तको की बड़ी दुकान से खरीदिए Ai 
; हमारी प्रकाशित टेक्निकल, इण्डस्ट्रियल, कृषि-सम्बन्धी तथा अन्य सभी प्रकार के भी ब 
§ ` साहित्य की पुस्तकों के अतिरिक्त | झोकीर 
१ भारत के दो हजार से श्रधिक् प्रकाशको द्वारा प्रकाशित किउ 
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; ७ ज्योतिष, जन्त्र-मन्त्र-तन्त्र व पुजा-पाठ * ७ उपन्यास, कहानियां, नाटक व एकांकी श्रादि 
i आपकी आवश्यकता की प्रत्येक पुस्तक साढ़े त 
| ४ ५ जो ्ापको कहीं भी न मिले वह हमारे यहाँ आपको सुविधा से मिल जायगी | 6 
f i ग्रापकी लाइब्रेरी भ्रधूरी है यदि उसमें हमारी प्रकाशित उच्चकोटि की टेक्नीकल, इन्डस्ट्रियल तथा || त: 
£ ॥ एग्रीकल्चरल पुस्तके--जिनकी ग्राजकल बडी ग्रावश्यकता है, नहीं हैं । हमारे यहाँ संस्कृत, उडू ओर गुरुमुखी की जिसे ' 
४ भी पुस्तक मिलती हैं | र के लगे 
॥ लाइब्रेरियो ब पुस्तकालयों को पर्याप्त कमीशन r 
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| प्राज से कुछ ही वषं पहले की बात है। शायद भ्रब 
भी कहीं-कहीं पर वेसा होता होगा । बाजार में एक 
| शौकीन ग्राहक कोई उपन्यास खरीदने भ्राता था । समझिए 
कि उस पुस्तक पर प्रकाशित मूल्य होता था चार रुपया । 
| ग्राहक एक दुकानदार से, फिर दूसरे और फिर तीसरे से 
कहता था--ठीक है कि इस पर चार रुपये का दाम ही 
,छपा है, लेकिन भ्राप इसके कितने पैसे लेंगे? कितना कमी- 
Pam देंगे ?' और फिर उसे वही चार रुपये का उपन्यास 
| साढ़े तीन में या तीन में ही मिल जाता था । | 

उन पुस्तकों की बात नहीं कह रहा हूँ जिन पर प्रका- 
शित मूल्य का बिक्री. के मूल्य से कोई सरोकार नहीं होता, 
| जिसे 'कच्चा ara’ कहते हैं; जिस पर दाम चौदह रुपये 
के लगे हों ग्रोर पाँच रुपये में बिकता हो, या दाम चार 
आना और एक आना वसूला जाता हो, या वे पुस्तकें जिन 


'विक्रेताश्रो को देता हो। ऐसी पुस्तकों की दुनिया उन 


पुस्तकों की दुनिया से निराली है जिनकी भ्रोर मेरा 


संकेत है । 


* हिन्दी में अच्छे साहित्य का प्रकाशन, कुछ नये रंग- 
ढग से, गत ४०-५० वर्षो से तो हो ही रहा है। हिन्दी के 
स्तक-ध्यवसाय में प्रकाशक तब भी पुस्तक-विक्रेता की 
मक्षा ` अधिक सजग था। प्रकाशकीय सक्रियता, जिसे 
ve कहते हैं, उनके प्रकाशन तक जा पहुँची थी, 
x : उत्तक-विक्रेता इन जनरल पुस्तकों की. खरीद और. 
क्र से विमुख था भ्रोर रहा । 
पाठ os बेचने में थी, या जनता द्वारा मांगे जाने 


' की दर अधिक । इस परिस्थिति में 


पर प्रकाशक रुपये में बारह-तेरह आना कमीशन पुस्तक- | 


होते ae 


चे माल' में । एक में बिक्री की गति तेज थी, 
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शन-सम्बन्धी व्यवस्था क्यों ? 


ग्रा प्रकाश 
संघ द्वारा प्रचारित बिक्री सम्बंधी नियमों की 
पृष्ठभूमि पर इस लेख में प्रकाश डाला गया है। 


प्रकाशक को प्राय: सीधा ग्राहक तक पहुँचना पड़ता था; 
स्थायी ग्राहक बनाये जाते थे जिन्हें डाकखचे माफ़ करते 
हुए, तीन-चौथाई दाम पर, घर पर ही ato पी० पी० से. 
पुस्तके मिल: जाती थीं । प्रकाशक अपनी पुस्तकों के लिए 
देश-भर में ग्राहक पा जाते थे। २४ प्रतिशत का कमीशन, ' 
जो सामान्यतया व्यापाराना कमीशन है, पुस्तक-विक्रेता के . 
सहयोग के श्रभाव में, ग्राहकों को मिला करता था] जो कुछ | 
थोड़े-से पुस्तक-विक्रेता थे भी, उन्हें इससे शिकायत नहीं. 
होती थी । Re: 
उन दिनों, पुस्तकालय खोलने ग्रोर चलाने से होने 
वाला पुण्य-लाभ कुं ग्रा खोदने अथवा धर्मशाला बनवाने से 
कम नहीं समभा जाता थो । लेकिन ऐसे 'घर्माथं' पुस्तका- 
adi की संख्या सीमित थी । वे भी तीन-चोथाई मुल्य पर 
पुस्तकें पाने के आदी थे । Le 
तब वैसे प्रकाशक भी श्रधिक नहीं थे जिनको यहाँ 


चर्चा है। जब जनरल पुस्तकों के खरीदारों की सं 


इतनी सीमित थी तो उनके प्रकाशक ही क्योंकर अधिक 


पुस्तकों का 


GRY 


स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में हिन्दी की पुर 
प्रकाशन व्यावसायिक उद्देश्यों से कम होता था, 'देश 


अथवा हिन्दी-सेवा' के उद्देश्य से अधिक । जनर 
“का कोई प्रकाशक महल नहीं खडा कर पाया, जेसा 


लेखकों के श्रारोपो से भ्रम होता है कि हुआ होगा 


पट और . से-प्रच्छे लेखक की किसी ही पुस्तक का दुसरा 
उसकी दिलचस्पी या तो : ee 


उन दिनों में निकलता होंगा, श्रौर प 


. हजार प्रतियों से अधिक कां नहीं होता था। हिन्द 


की माँग एकाएक , द्वितीय युद्ध के दिनों में, 


:लिखे-पढ़े सिपाहियों की तफ़रीह के लिए, हुई 


` १९४७ प्राया; स्वतन्त्र देश ने हिन्दी को राज्यभाषा स्वीकार 
` कर लिया । फिर, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएँ 
बनी; हज़ारों की संख्या में स्कूल श्रौर कॉलेज खुले । कई 
राज्यों मे हिन्दी को शिक्षा का. माध्यम बनाया गया; 
ग्रहिन्दी राज्यों में भी हिन्दी का पठन-पाठन बढ़ा । गांव, 
Heal और शहरों में राज्यों की ओर से पुस्तकालय खोले 
गए ओर हिन्दी का पुस्तक-व्यवसाय श्रर्वाचीन, व्यावसायिक 
ढंग से, गठित होने की ओर ग्रग्रसर होने लगा | 
किसी भी सुंगठित व्यवसाय के लिए उत्पादक (प्रका- 
दाक), थोक विक्रेता या वितरक, परचून विक्रेता (पुस्तक 
विक्रेता) और उत्पादन (पुस्तकों) में निरन्तर रुचि लेने 
बाले भ्रच्छी संख्या में ग्राहकों (पाठकों) की आवश्यकता 
होती है । लेकिन उत्पादन तभी प्रारम्भ क्रिया जाता है 
safe ग्राहकों की माँग हो, या सम्भव हो। देश में 
शिक्षा-प्रसार पर राज्य की ग्रोर से ध्यान देने के कारण 
` प्रकाशन-व्यवसाय के उत्पादन--प्रकाशतो--की माँग बढ़ेगी 


was 


; न्यूज एजेन्ट नोट कर लें | 


नये ढंग के जासूसो उपन्यास ! 
मद्रास जासूस को जेबी किताबें ! ' 
„ महीने-महीने नये-नये उपन्यास ! 
अब छपकर तेयार है 


.. भूत द्वीप 


- सुरवर छपाई ! बढ़िया ized | 

: घहुरंगा पराकर्षक मुखचित्र ! 

१४४ पृष्ठ | दाम fat to १,०० ! ` 

. २५१/०कसोवान ! डाक खर्च मुफ्त ! 
दो» पौ० नहीं भेजो जायगो। 
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हो, ऐसा श्रनुमान गलत नहीं था । व्यक्तिगत पाठक से.भी 


` कमीशन काटकर आवश्यक प्रतियों के लिए टं a 


पहले, उन पुस्तकालयों द्वारा माँग अवश्यम्भावी थी जिन 
का जाल देश-भर में बिछने जा रहा था । १६४७ से हिन्दी। 
में प्रकाशकीय सक्रियता बहुत बढ़ गई । प्रकाशन-व्यवसाप| 
एक नये दृष्टिकोण के व्यवसायियों के हाथों में श्राने लगा || 
पुराने प्रकाशन-गृहों ने भी नये तौर-तरीके अपनाने भ्रारम्भ। 
किये । | 
लेकिन तदनुरूप सक्रियता पुस्तक-विक्रय के क्षेत्र में 
नहीं उभरी । जनरल पुस्तकों का विक्रेता, जिसकी संख्या | 
देश में कहा जा सकता है कि पहले भी ग्राटे में ' नमक बे| 
बराबर नहीं थी, समय के साथ नहीं बढ़ा। TIA प्रकाशनों| 
को खपाने के लिए. प्रकाशकों को पुस्तक-विक्रेता भी बनता | 
पड़ा। प्रायः सभी नये प्रकाशकों ने अपनी पुस्तकों कौ 
बिक्री की व्यवस्था की; कुछेक ने श्रपनी पुस्तकों के भ्रति| 
रिक्त ग्रन्य प्रकाशको की पुस्तकों का वितरण भी ge 
किया । |; 
अर्थशास्त्र का नियम है कि जिस व्यवसाय में AAS ` | 
होगा, उस श्रोर पूजी अवश्य आकर्षित होगी । स्पष्ट है £ 
हिन्दी की पुस्तकों की बिक्री में लगने वाली पूंजी ate a. 
की अपेक्षा ग्रथेलाभ कम. होता होगा, श्रन्यथा बढ़ती हुं 
प्रकाशकीय सक्रियता के साथ-साथ. पुस्तक-विक्रय का काग 
भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए था.। श्रंग्रेजी पुस्तक 
की दुकानें क्यों देश-भर में मज़े में चलती हैं, और हिच 


की क्यों तहीं पनपतीं ? इंगलंड में.बेठ प्रकाशक हिन्दुस्ता . x 
..को, यहाँ के पुस्तक-विक्रेताओं की बदौलत, ग्रच्छी-खाप ९... 
मण्डी मानते हैं, लेकिन हिन्दी के देशीय प्रकाशक AN 
` यहाँ के.पुस्तक-विक्रेताग्रों से श्रावश्यक परिमाण में sep. | 
पाने को उम्मीद नहीं रखते।  . 
हिन्दी के पुस्तक-विक्रय के क्षेत्र में लाभ की अपेक्षा चोट" 


` कमी क्यों थी ? ग्राहकों की कमी: एक कारणा हो स 
है, लेकिन मुख्य कारण पारस्परिक वह होड़ थी जं M 
से ग्राहकों का सरक्षण पाने के लिए मचती थी। 
प्रतियोगिता रहती थी। एक दुसरे से प्रधिक कमीशन दे 
है, और इस हद तक दे रहा हे कि उसके अपने पल्ले 
१ नहीं रहता ।-पाठ्य-पुस्तक पर १५ प्रतिशत मिला है ते 
के लिए दो आना रुपया कमीशन तय था i 
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आत्माराम एएड संस, दिळ्ली-6 


१] भ-समाचार 
पुस्तक-विक्रताओं के लिए 


पहली स्वण- 
जनवरी, जयन्ती के 
१६६० को - उपलक्ष में हमने 
हमारी संस्था ने... पुस्तक-विक्रेताओं के. 
राष्ट्र और साहित्य अधिकाधिक सहयोग की 
की सेवा के पचास वर्ष अक्रांच्चा से यह निश्चय 


i ; पूण किये हें। हमें इस किया है कि जो पुस्तक-विक्रेता 
F का गवे है कि हमारे १० जनवरी से १५ अप्रैल तक की. 
ve प्रकाशनों से हिन्दी-साहित्य मै अवधि में हमारे प्रकाशनों का कम-से 
पुस्तकी प्रशंसनीय वृद्धि हुई है और वे... कम ३,००० (तीन हज़ार ) रुपये तक 


हि = हिन्दी-साहित्य के लिये एक प्रकाश- का आड देंगे उन्हें ५ प्रतिशत अतिरिक्त 


स्तम्भ सिद्ध हुए हैं। ५ « kkk 
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जनवरी १६६० में देश के सब अच्छे पुस्तक-बिक्रेता से प्राप्य 
हमारें AL प्रकांशन coe 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त की १९५८ में लिखी, अप्रकाशित कविताओं का संग्रह | 
नई भावभूमि ! नया रूपविधान ! 
कला ओर बूढ़ा चाँद 
मूल्य ६ रुपये 
® a i 
Sto श्यामाचरण दुबे की नुशास्त्र विषयक मौलिक पुस्तक । सचित्र, प्रामाणिक । 


+ A 
मानव ओर संस्कृति 
मल्य ५ रुपये ५० नये पेसे 
७ X 
श्री भगवतस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा प्रथम एटम बम द्वारा ध्वस्त हिरोशिमा की पृष्ठभूमि पर लिखा 
गया उपन्यास जिसमें art के युद्धो की विभीषिका को उसके वास्तविक 
घुण्य रूप में नग्न किया गया हे । 


KET > लकत 


हिरोशिमा की ठाया में 
मूल्य ४ रुपये 
© 


श्री हंसराज भाटिया द्वारा एब्नॉर्मुल साइकॉलोजी पर प्रामाणिक पुस्तक । 
असामान्य मनोविज्ञान 


मूल्य ७ रुपये ७० नये पेसे 


oe १७ | व्यवसाः 
श्री विनोदचन्द्र पाण्डेय की नई कविताओं का प्रथम संग्रह विक्रेता! 
० फे ` चिहि { oe Wet af 

ang isa : > ल 
; मूल्य ३ रुपये : ` yo था 
e 3 पुस्तक 
2 लोकोदय विज्ञानमाला में दो नई पुस्तकं | ee ie 
| वायुयान: कान्ति सक्सेता २०० श्रीलंका: , स्नेहलता | aes पु हु 
= ` साहित्य अ्रकादेमी के चार नये प्रकाशन iaa 
gist का सामाजिक इतिहास Goo वल्लत्तोल की कविताएं - २:५० ताम बे 


mam (उपन्यास) २५० ग्रूबारे खातिर (मोलाना Aga कलाम. 


ु = आज़ाद ) goo | 
राळठाचामान प्रकाशन E 


क दिल्ली बम्बई इलाहाबाद पटना मद्रास 


| मीदान ग्राहक श्रौर लाइब्रेरी को दिया जा रहा है । कहीं 

॥ जार-दो-हजार की सरकारी खरीद निकल गराई तो २५ 

डी नहीं, ३० और ३५ प्रतिशत कमीशन तक देने के SST 

Slee दिये गए- बाद में जो कुछ भी हो। प्रकाशक दब सके 

तो उससे वसूलिये, या सूची की पुस्तकों को बदलवाइये आर 

कूड़ा माल जड़िये ! पुस्तक-विक्रय के क्षेत्र का कुल ढाँचा 

Hal सड़-गल रहा था और उसकी सड़ाँद कुल हिन्दी-पुस्तक- 

व्यवसाय की काया को जजंर, विषाक्त कर रही थी। 

।पुस्तक-विक्रेता ने पुस्तक बेचने का केवल एक गुर सीखा 

था--प्रधिक कमीशन का लोभ देकर ग्राहक को फाँसो । 

| इस पागलपन को क्या व्यवसाय कहते हैं ? जिस डाल 

[पर बैठना, उसे हीं काटने से यह कम नहीं हुआ । पुस्तक- 

विक्रेता और प्रकाशक के परस्पर-सम्बन्ध और हित इतने 

घनिष्ठ हैं कि पुस्तक-विक्रेता को ऐसी घातक मनमानी करने 

से रोकना प्रकाशक की अपनी प्राण-रक्षा के यत्नों के समान 

ही हो गया । पुस्तक-व्यवसाय की श्रीवृद्धि के लिए, जिस 
पर उन्नत साहित्य की श्रीवृद्धि आश्रित है, प्रकाशकों और 
स्तक-विक्रेताओं--दोनों को अपना उचित लाभ मिलता 
रहे, यह परम आवश्यक है । परिस्थिति यह हो चुकी थी: 
। कि इस घमाचौकडी में न तो पुस्तक-विक्रेता ही अपने 
॥धन्चे से. इज्जत की रोटी कमा पा रहा था मरौर न ही 
{व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी के. समान महत्त्व के. पुस्तक- 


ही सुनिश्चित रह गया था । ग्राहकों के भी यह कहाँ हित 
(में था? आज तो उन्हे प्रकाशित मूल्य से कम पर एक 
| उस्तक मिल गई, लेकिन कल उन्हे अच्छी पुस्तक नहीं 
` || मिलने वाली थो । अ्रच्छे कमीशन के लोभ में वे ग्रच्छी 
इस्तक को हाथ से afar देने वाले थे ।. as 

| ae से कुछ प्रकाशकों ate पुस्सक-विक्रेताश्रो ने 
i ae एक कदम उठाया, जो. संयुक्त हिन्दी प्रकाशक” 
Bice MU के fatai के ST प्रचारित gar 
` भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ' ने आरम्भ से ही 


कदम का स्वागत किया था त-विशेषों 
rhe x aT था, यद्यपि कुछ हित-विशेष 


उतत निणंयो को 
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विक्रताश्रों की स्वस्थ कडी के अभाव में प्रकाशक का भविष्य 


Fr समर्थन और सहयोग जुटा सका जो उसे अपेक्षित था । 


बनाये रखने की लालसा से 'संघ' ने स्वयं दाको और पुस्तक-विक्रेताओों ने इस नियमन की 


देश के afasia प्रकाशक श्रौर पुस्तक-विक्रेता इन्हीं निर्णयों 
में ग्रपनी भलाई देख रहे हैं तो संघ' ने संयुक्त हिन्दी 
प्रकाशक को अपने में लीन करने का, और उसके द्वारा 
प्रचारित नीति-निर्णायों को श्रात्मसात्‌ करने का फैसला 
कर लिया I 

बिक्री-सम्बन्धी नियमन की यह पृष्ठभूमि है । हिन्दी- 
पुस्तक-व्ववसाय का कोई हितैषी इस नियमन का विरोधी | 
क्यों कर हो सकता है, यह समक में नहीं भ्राता । 

संक्षेप में, इस नियमन के पक्ष में. निम्न तकं दुहराये 
जासकतेहें: 

` एक--प्रकाशक समझ-सोचकर ही . पुस्तक का मूल्य ` 

निश्चित करता है; पुस्तक का उसी मूल्य पर बिकता लाजमी | 
है, अन्यथा मूल्य निर्धारित करने का कोई तुक नहीं है । 

दो- कुछ प्रकाशक, यह अनुमान लगाकर कि अधिक | 
कमीशन देना पड़ेगा--फुटकर ग्राहक को भ्रथवा पुस्तक- 
विक्रेता को पुस्तकों का मनमाना दाम निश्‍चित करने के _ 
आदी हो गए हैं। इस प्रवृत्ति की रोकथाम होगी 1 RA 

तीन--पुस्तक-विक्रेता को जो कमीशन प्राप्य है, उतना | 
अंश पुस्तक के मूल्य में पहले से सुस्थिर हो जाता है। | 
अपना लाभांश गंवाकर ही वह उस कमीशन में से हिस्सा 
बेंटा सकता हैं। प्रायः वह ऐसा करता भी रहा हैं AIT 
परिणामतः पनप नहीं पाया । इसका एक दुष्परिणाम यह 
भी रहा है कि. पुस्तक-विक्रय के क्षेत्र में पूंजी आकर्षित: 
नहीं. हो सकी ग्रौर न पुस्तक-विंकेता प्रकाशक के लिए वह | 


चार--कभी-कभी श्रधिक कमीशन देने का दबाव. 
प्रकाशक तक भी, जा पडा है, A उसे पुवे-निश्चित ne 
'कमीशन से पुस्तक-विक्रेता को भ्रधिक कमीशन देना पड़ 
'हे । तब प्रकाशक ने शायद 'लेखक का लाभांश दबा i 
“कुछ हृद तक इस हानि को पूरा करने की कोशिश की है | 
स्पष्ट है कि पूर्व-स्थिर लाभांश के अनुपात से इस | 
की छेड़छाड़ काफी हानिप्रंद सिद्ध होती है। 
` .. प्रसन्नता की बात है कि बड़ों संख्या में देश 


i , CT 2068 20220 ५4 ५ $ ४! | 
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। | लौकप्रिय, सुन्दर भौर रोचकः 
अशोक पॉकेट बुक्स 


प्रगावि के पथ पर 


दस पुस्तकों का नया सेट 


[इसी माह छपकर तैयार हो रहा. है | | र 
x v : गथ हू 
सफ़ेद कांगज ७ उत्तम मुद्रण ७ कलात्मक साजसज्जा |. 


| ° F र 
. प्रीत किये दुख होय (उपन्यास) दयाशंकर मिश्र | सह्‌ 
- काली-गोरी (उपन्यास) जमनादास “अख्तर 


* तुफान श्रौर तिनका (उपन्यास) विनोद रस्तोगी 
- घु घट के wig (उपन्यास) ` यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र 


श्री 
देश 


M A GC m 2८. XK Ww A v0 


पृष्ठ १६० तक” ७ मुल्य १-०० ` सिसकती मुस्कान (उपन्यास) श्रादिल रशीद lir यह 

प्रति पुस्तके रव (आयात) o Maaa 

[ सहयोगियों के सुझाव पर तड़पत बीते रेन (उपन्यास), ' मधुलिका मित्र | ४२. 

- भ्रमिता (उपन्यास)  . : ` राजाराम शास्त्री क 

f Me a ga (उपन्यास) श्यामसुन्दर पर्वेज (PTE 


a २ ५ > 2१0. लोकप्रिय गजले थोर तज्मे (उद्‌ काव्य) 


जु ७ रनबी श्रन्बासी 
दस पुस्तकों का पहला सेट F 


Ha श्राप श्रशोक पांकेट बुक्स की २० पुस्तक 


, फालो घटा i 
{a pe ` जमनादास mee | एक साथ मंगा. सकते है । अपता श्रादेश- | 
a Ti È n यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र पत्र शीघ्र भेजं। टा 

; खाँ (उपन्यास Ke a ES F 

५. पीले हाथ (उपन्यास) ` cued व्यापारिक नियम और सुविधाएँ यथापूवं . 

६. बदरंग पत्त (उपन्यास) `` सूर्येकुमार जोशी rt ० AEE - 
७. घुई मुई (उपन्यास) ` गोविन्द माली |. प्रमुख विंतरक a 
८. gg बन्द कली (उपन्यास) कृष्ण गोपाल 'ग्राविद” | ' s A 
€, बहता पानी ठोर कहाँ (उपन्यास  झरण। नारायण्दत्त सहगल एण्ड सन्ज़ :# 


०. दीवान-ए-ग्रालिब (उदू -काव्य) नूरनबी श्रब्ब्रासी 


(प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेत 
पष्ठ २२४ तक ७ मूल्य १.२५ प्रत्येक ह 


दरीबा कलां, दिल्ली-६ 


फोन : 29898 


is i घाटी का सुरज श्रीलाल जी शुक्ल का उपन्यास] 
थं ही जीवन है, ग्रौर जीवन की क्षणा-प्रतिक्षणा की 
-श्रृंखल। के साथ संवेदनाश्रों AX कोमलताओं को 


ब सहल, इलाहाबाद से तीन रुपये में प्राप्य । 
dk ७ w र Ei 


॥ देश के राजनीतिक जीवन को पृष्ठभूमि पर लिखा 
it यह उपन्यास, जिसका हीरो सत्य कम्युनिस्ट है और 
रोइन है कांग्रेसी नेता को पुत्री उषा । इनके माध्यम से 

| ४२ के स्वतन्त्रता-संग्राम तथा उसके बाद की राज- 


मिश्र । 
स्त्री [तिक उथल-पुथल श्रौर विचारों के टकराव का सजीव 
वेज | किया गया है । हंस प्रकाशन, इलाहाबाद द्वारा 


on शित क्राउन साइज के ४१२. geal की पक्की जिल्द 
fy शि इस पुस्तक का मूल्य छः रुपया है । : 
is me शर Sop ee 
की वंशी : श्री यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र का नया 
यास है। इस उपन्यास में लेखक ने हमारे आधुनिक 


> oa हैं. aa 


rit करनो EN 
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pra रखा जा सकता है' पुस्तक की पृष्ठभूमि gi 


गी. agana के उपन्यास का दूसरा संस्करण 


"मे उनके wee प्रकाशित हो चुके हैं । एक सवाल _ 


[कारः 5 
कारजगत्‌- प्रौर तथाकथित कला-प्रेमियों का नि 


दो दायरे में गुजराती के प्रख्यात कहानी: पुस्तक है । यह बंगला के प्रख्यात उपन्यासकार A तारा 


= बोकर की पंद्रह सामाजिक कहानि: 
h सम्पादक Uo <मजवाद श्री TATT- 


वाली eto galatama एक निःसन्तान वृद्धा _ 
डॉक्टरनी को कथानक का वाहन बनाया गया है, 
जो AIA सात कुत्तों का परिवार बसाकर अपने 
को दुनिया से ग्रलग मानती है । क्राउन साइज, 


` पक्की जिल्द, पृष्ठ संख्या १२१, मूल्य दो रुपए । 


Ey ; ý a 
व्मौत भी झरंमायेगी' नामक उपन्यास में श्री राजेन्द्र मेहता 
ने एक अनियमित परिवार की समस्याश्रों, उसकी कठि- ` 
नाइयों और एक नियमित परिवार को शांति ग्रौर हर्षमय उ 
जीवन का चित्रण बडे रोचक ढंग से किया है। सरल 
भाषा द्वारा सहज ढंग से परिवार-नियोजन की ग्रावश्यकता 
पर कथा के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न किया गया है । पुस्तक .. 
समाप्त करते-करते पाठक श्राज के संघर्षमय आथिक | 
जीवन में इसकी जरूरत स्वीकार कर लेता है आर यही ` 
इसकी सफलता है। क्राउन साइज़ के ११६ पृष्ठ के 
उपन्यास को अर्चना प्रकाशन, सिकेग्दराबाब (गांध प्रदेश) - 


ने प्रकाशित किया है और यंह दो रुपये में प्राप्य हैं | - 


Ea कं. ८ a 
एक सवाल : हिन्द पाकेट बुब्स, शाहदरा की ओर से प्रका” हु 
fad १६वीं पुस्तक है । यह एक उपन्यास हे जो पंजाबी 
भाषा की प्रख्यात कवयित्री श्रीमती भ्रमृता प्रीतम ने लिखा 
है। श्रीमती agar प्रीतम श्रपनी कविताओं की भाँति 
उपन्यास की दिशा में भी उतनी ही सफल हुई हैं। हिन्दी 


(भुत मिलन की रोमांटिक कहानी at 
४ से कहानी प्रत्यन्त पठनीय है । पाकेट 
जीवन रु पृष्ठ की यह पुस्तक दूसरी हिन्द पुस्तकों 
smear da रुपये में प्राप्य हे॥  - ..' ; 
। = 22 ee के 
Great भी हिन्द पाकेट बुबस की श्युद्धुला में प्रकाशित 


म 


का हिन्दी-ग्रनुवाद है । अनुवादक हैं श्री हँसकुमा 


इस उपन्यास के नायक झारती तथां प्रवीर दोनों कालिज | 


उपन्यास में वशित है । १२८ पृष्ठ की यह पुस्तिका एक 
रूपये में प्राप्त ही सकती है । 
% ie 4 

भूल : हिन्दी के प्रख्यात उपन्यासकार श्री गुरुदत्त का नवीन- 
तम उपन्यास है । इसे भी हिन्द पाकेट gaa, शाहदरा ने 
कपनी पाकेट बुक्स की १८वीं पुस्तक-के रूप में प्रकाशित 
किया है 'भूल' में प्रेमविवाह के बन्धन में प्राबद्ध मदन- 
मोहन भोर निर्मेला नामक एक युवक श्रौर युवती के 
जीवन को कहानी है । जरा-सी भूल से किस प्रकार दो 
दिलों में दरार पड़ सकती है, इसीका वर्णान पाठकों को 
इसमें पढ्ने को मिलेगा । १३४ पृष्ठ को यह पुस्तिका भी 
एक रुपये में प्राप्य है । 

% ` y * 

` परीक्षा गुरु: हिन्दी के श्रादि उपन्यासकार श्री लाला 
श्रीनिवासदास का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है । बहुत 
दिन से यह उपन्यास प्रप्राप्य था । भ्रब ज्ञान प्रकाशन, दिल्ली 
“के प्रयत्न से “इसका प्रकाशन हुना है । हिन्दी-साहित्य के 
शोध-प्रेमी पाठको तथा सभी पुस्तकालयों और संस्थाश्रों में 
इस उपन्यास का रहना श्रत्यन्त ग्रावश्यक है । भाषा की 
शेली और वणुन के ae दृष्टि से भी यह उपन्यास 
हिन्दी-पाठको के लिए adar tere है । क्राउन साइज के 


३०२ पृष्ठ का सजिल्द उपन्यास: सवा छः रुपये में मिल 
सकता है । 


a * oo 


[म नाटक । थानेश्वर के वर्षनो, मालवा के =] 

ज के मोखरिवंशीय राजाग्रों के केन्द्रीय सत्ता हृथियान, 
लिए किये गए संघर्षों की कहानी हे । पृष्ठ-संख्या १२६ । 
किताब 
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हिन्दी के नाट्य-क्षेत्र में नई नाव्य-भंगिमाएँ तथा नई सिक 
प्रस्तुत की हैं। लेखक की रंगमंच-सम्बन्धी तथा व्यावहाप्रीर पुर 
तथा जागरूक अनुभूति ने नाटक को ओर भी उपादेब/ बट 
दिया है। नाट्य-केन्द्र इलाहाबाद द्वारा इसका gyo की 
पैलेस थियेटर में सफल अभिनय भी हो चुका है। apa की 
निर्देशन उस समय स्वयं लेखक ने ही किया था | ग्र 
साइज के ८६ पृष्ठ का यह सजिल्द नाटक भारतीय 
पीठ, काशी ने प्रकाशित किया है श्रौर डेढ़ रुपये में किति है 


सकता है | iy 
[1 & 


aal 


4 a ivy 
झोस और किरण : श्री विश्वम्भर मानव-लिखित V 
एकांकी नाटको का संग्रह । स्वभाव और प्रेम धि | 
नित्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है इसका दिए Ft 
इन एकाकियों में किया गया है। मानवजी को जीकरीता है 
जो वेदनाएँ हुई हैं उनकी भी झलक यत्र-तत्र दिखाई 
है। किताब महल, इलाहाबाद से पुस्तक तीन रुपए में 


क. अ ॐ 


५ 


नेवाज-कृत सकुन्तला नाटक का प्रकाशन परिमल प्रका! 
प्रयाग ने किया है ग्रौर इसके सम्पादक हैं श्री नर्मदे उदू 
चतुर्वेदी यह नाटक न होकर एक काव्य-ग्रन्थ है। उनकी 
प्रथम इस /कृृति का प्रकाशन सनू १८६४ में BANE श 
और आजकल यह श्रप्राप्य थी । हिन्दी के प्राचीन ॥पुस्तिक 


, नाटक साहित्य में नेवाज की इस कृति का अत्यन्त मिलती 


छ See है । यह कृति प्रत्येक साहित्य-प्रेमी पाठक 


1 नई डासिक उपादेयता की दृष्टि से यह पुस्तक सभी संस्थाओं 
व्यार पुस्तकालयों को खरीदनी चाहिए । प्राचीन काव्य की 
-ला में भी इससे वृद्धि ही हुई है | क्राउन साइज के ५२ 
bes की यह पुस्तक भी परिमल प्रकाशन, प्रयाग ने प्रका- 
R त की है श्रौर सवा रुपये में प्राप्य है । 

4 ag % 


पये में किति है । बंगला में इस कृति का निर्माण संत कवि कृत्ति- 
[स ने _“रामचरितमानस' से लगभग सौ वर्षे पूर्व किया 
धा । बंगला के इस काव्य का अनुवाद श्री नन्दकुमार 
[खित एव 
प्रेम fate में छापकर नीचे उसका अनुवाद भी चोपाई- 
छन्द में किया गया है । अनुवादक के वक्तव्य से ऐसा विदित 


गे जीवकी ता है कि यह ग्रन्थ कई खण्डों में प्रकाशित होगा । यह 
दिखाईतिण्ड उक्त कृति का ग्रादिकाण्ड' है । राम-काव्य के प्रेमी 
मै प्राशीठको को इसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए । रायल साइज 
® 


हि = 
| * S228 - 
Pim को oz शायरी : हिन्द पाकेट बुक्स, झाहदरा की 


स्तिका भी दूसरी पाकेट बुक्स की भाँति एक रुपये में 
न्त मिलती है । 


~i 


i a ae ब्रोकर को पंद्रह सामाजिक कहातियाँ 
oe इन कहानियों का अनुवाद श्री परदेशी ने 
॥ Ui भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । दूसरी 
नि केहानी-साहित f 

ran प हत्य से परिचय प्राप्त करने के 


(२०वीं पुस्तक है । ,इसमें इसके सम्पादक श्री प्रकाश पंडित " 


“|. परछाई : दो दायरे में गुजराती के प्रख्यात कहानी-. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 
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कुळ उपयोगी पुस्तकें 


उपन्यास 

यथार्थ से झागे : श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी u) 
झाचार्य चाणक्य : Slo यतीन्द्र ६) 
सायाजाल : श्री गुरुदत्त ५) 
सफलता के चरण : ,, „, yun) 
sagat घटाएं : ,, ,, ६) 
सहस्रबाहु SS ६) | 
बिवेक Fe ६) 
लुढ़कते पत्थर eae un) 
देवता : कमल शुक्ल रा) | - 
आलोचना एवं साहित्य 

हिन्दी साहित्य की परम्परा : हंसराज प्रग्रवाल ८) (० 


भारतीय काव्यन्शास्त्र को भूमिका : sto नगेन्द्र १०) 
हिन्दी साहित्य की कहानी : डॉ० प्रभाकर माचवे २।) 


प्रेमचन्द AC उनका गोडान : बलदेवकृष्ण x1) 
gaq भास्कर : मनन, शर्मा, गोयल शो > 
सहादेवी को काव्य साधना : सत्यपाल FT २॥) | हु 
नाटक ; न 
aAa सम्राट : श्रोंकारनाथ दिनकर an) | २: 
जन-शत्रु : ago MIFIT २॥) $ ms 
समाधि : विष्णु प्रभाकर र) $ ES 
जीवन चरित्र र 
इयासाप्रसाद मुकर्जा : एक जोवनो : 
! बलराज मधोक 
4 
- कहानी | ; 
भूखा WHT _महेशचन्द्र सोनी L 
¦ भरिएण्टल बुक डिपो, | 
Fe नई सड़क, दिल्ली .' 
a ues ; 
2 1 ey 
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हमारे प्रमुख प्रकाशन 


उपन्यास 


४ सामाजिक कारा के बन्दी : 
00 हरदयालसिह, एम० Uo ४.०० 


$ पथ के राही : MAST कौशल २ Yo 


१ संस्कारों के बन्धन : प्रभयकुमार चोघेय ५.५० 


रामकृष्ण कोशल २.५० 
मशिलाल बन्द्योपाध्याय ३.५० 
: शुकदेवसिह सौरभ ७०० 


उदू की हास्यरस कहानियाँ : 
ः जगन्नाथ प्रभाकर 
रूस की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ : 
बलभद्र ठाकुर २.५० 
१७५ 


डूबते तारे (नाटक) : श्रभयकुमार यौधेय 


जीवनोपयोगी 

am बढो (aeaa):  : 

AJo देवेन्द्रकुमार 
स्वामी रामतीर्थे 

विइवशांति का सन्देश : स्वामी विवेकानन्दे २.५०. 


` सफलता को कुञ्जी 
2a IRE १:५० 

रघुनाथप्रसाद पाठक २.५० 
22 9 १.५० 


+ जबकि मानवता नराश्य और ग्रंधकार में भटक रहीं j 
` इसलिए इस स्वर का स्वागत है | कहानी के पात्रो के = 
) लेखक में सच्ची सहानुभूति है इसलिए हृदय की : भावी 


१.००. 


रोचक तथा हुदयग्राही है । क्राउन साइज के 
का यह सजिल्द संग्रह तीन रुपये में प्राप्य है । 

ae as श्र 
ग्रो सस्यगन्धा : श्री. राजेन्द्रकिशोरजी का नवीन कहानी 
संग्रह । इसमें लेखक की तेरह कंहानियो का संग्रह है 
कहानियाँ श्रेष्ठ एवं उच्च कोटि की हैं । पुरतक का मू 
तीन रुपए है और किताब महल, इलाहाबाद से प्राप्य हे । 

% a Re 
प्यासा प्रोर बेपानी के लोग: श्री केशवचन्द्र वर्मा ap 
लिखित हास्यरस की २४ कहानियों का संग्रह । जीवा 
में जब गहरी उदासी और ऊब. के पल श्राते हैं तो Ah 
सहानुभूतिशील मित्रों की खोज करते हैं । उदासी के क्ष 
प्रत्येक मनुष्य को भ्राते ही हैं। ऐसे अवसर पर हास्यरसो 
“इन कहानियों के सान्तिध्य से श्राप प्रसन्न हो उठेंगे । प्रका 
शक किताब महल, इलाहाबाद ग्रौर मुल्य तीन रुपये । |. 

a EET £, oS ies 
'क्षितिज' श्री गिरीश अस्थाना की पंद्रह कहानियों ब... 
पहला कहानी-संग्रह है । 'दुखती रगे', 'रिपोर्ताज-र्केच 
ag तथा 'कहानीकार', व्यंग-स्केच' श्रौर 'साइंडःविज 
नेस” स्केच हैं, शेष कहानियां । 'कहानीकार' में ग्रच्छ 


“व्यंग है। ये कहानियाँ समय-समय पर 'हंस”, जक 


सरिता', संगम”, 'सरगम' आदि में छपी हैं।॥. 


(33) 


_ इनको - पढ़कर लगता है कि श्रस्थानाजी समाज में ae पर 
क्योंकि रंगीन चरमे का पुर्व क 


खोलकर BAW करते 
उनमें नहीं। जीवन में श्रौस्था जीते का बल देती. 


प्रस्फुटित होकर फूल बन गई ग्रौर उनमें 
भाषा में प्रवाह हे । क्राउन साइज ५६ पु 


* कहानी-संग्रह को भ्रादशं प्रकाशन, कलकत्ता ने. प्रकार 


> 


हान, इलाहाबाद से प्रकाशित gar है। 
मुनि जिनविजय, ATA साहित्य में 
ण्डविघान तथा चौर-कर्म 


संकलन हँस प्रकी 
इसमें पुरातत्ववेत्ता 
नारी, प्राचीत जन साहित्य में द 


वैशाली का महत्त्व, कुर 
लिखे गए कुछ लेखों के ग्रतिरिक्त 


ग्रह्‌ af चीन-प्रवांस-के दौरान में 
oT मृ | बाधा जतीन तथा भूपेन्द्र चक्रवर्ती नामक दो क्रान्तिकारियों 
प्य-है।। क्वे जीवन-चित्र भी शामिल हैं fearg साइज के १३३ 


gsat प्रौर पक्की जिल्द वाली यह पुस्तक तीन रुपए में 
प्राप्य है । 
4६ i a 
| वृत झौर विकास में हिन्दी के प्रख्यात श्रालोचक और 
नस्वी विचारक श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी के नवीनतम 
निवस्थों का संकलन है । इसमें द्विवेदीजी की सहृदय लेखनी 
ने छायावाद से लेकर ग्रधुनातन प्रवृत्तियो तक पर विचार 


feral का aaga विवेचन किया है तो दसरी ग्रोर 
` तरुण कवियों और कथाकारों की क्षमताओं श्र सम्भाव- 
नाघ्रों पर भी प्रकाश डाला है। क्राउन साइज़ के १६० 


पीठ, काशी ने किया है और यह ढाई रुपये मे प्राप्य है। 
a dk 


पी हैं |. प्रंगद का पांब में श्रीलाल शुक्ल के साहित्य, संगीत, कला, _ 
श्रा क्षमा, शोध, संस्मरण, यथार्थ, श्रादशे, इतिहास, पुराण, 
पूर्वा ` कथाएँ और साक्षात्‌ पशु आदि विभागों में विभक्त लग- . 
देती है| भग बीस हलके-फुलके निबंध संकलित हैं । प्रायः सभी. 


| परल भर सरस है कि वे पाठकों को रस-निमग्न किये 
भावी बिना नहीं रहते । - हास्य-व्यंग्यपरक निबन्धों की -दिशा में - 
बता || यह कृति निश्चय ही अपना विशिष्ट स्थान. रखती है । - 


कृति ढाई रुपये में मिल सकती है ॥ 
ee See: 


Wo मुन्शी प्रेम: 
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जनपद की यात्रा श्रौर लेखक के : 


. गई है। ये दोनों उपत्यासकार की श्रंतिम कृतियाँ थीं । 


किया है । एक श्रोर नेहरू श्रोर पन्त की काव्यात्मक उप- | SF oe 
“सत्य का रहस्य नामक पुस्तक में स्वामी केशवदेव भ्राचायं 


पृष्ठ की इस सजिल्द पुस्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञान- - 


निबंधों के विषय गम्भीर होते हुए भी उनकी शेली इतनी - 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी को गोर से. प्रकाशित पह 


x होगा | 


स्मृति का प्रकाशन हिन्दी के प्रख्यात उपच्यासकार 


पर हंस प्रकाशन, इलाहाबाद ने किया है । इसमें स्वर्गीय ; 
उन्यासकार के जीवन तथा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश | 
डालने वाले लेखों का संकलन स्वर्गीय प्रेमचन्द के सुपुत्र 
श्री ग्रमृतराय ने किया है। प्रायः सभी लेख हिन्दी तथा 
उदू के प्रख्यात साहित्यकारों द्वारा लिखे गए हैं । ग्रन्थ के 
त में'प्रेमचन्दंजी का अंतिम ATT उपन्यास मगल सूत्र 
तथा “महाजनी सभ्यता” शीर्षक उनका निबंध भी प्रकाशित 
कर दिया गयां है । इससे इसकी उपादेयता AR भी बढ़ 


डिमाई साइज़ के ३०० पृष्ठों का यह सजिल्द ग्रंथ छ: | 
रुपये में प्राप्त किया जा सकता है । 
नै श्र टक 


ने संत्य के दार्शनिक और व्यावहारिक स्वरूप पर व्यापक 
प्रकाश डालकर विभिन्न महापुरुषों के जीवनः प्रसंगों को 
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किताब महल, इलाहाबाद 
--ये ag मीठे बेर, श्री चन्द्रभान भ्रोझा, बालोपयोगी 
—aug जो वरदान हो गया, श्रीचन्द्रभान घो झा, बालोपयोगी 
--पगडण्डी झोर परछाइयाँ, Jo Fo, श्री कुलभूषण, कहानी 
--प्रेमिकाए, श्री विश्वम्भर मानव, उपन्यास 
_ -“5किसका कोन, श्री कमल शुक्ल, उपन्यास 
“लोक परलोक, जेम्स एलन, ग्रनु० जगपति चतुर्वेदी 
-शिक्षा के दार्शनिक श्राधार, पु० Yo, श्री एस० To fag 
“RINE मठ, Jo go, श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी 
- बैंकिंग सिद्धान्त प्रौर प्रयोग, Jo Fo, श्री कान्तानाथ गर्ग 
iret की कहानियाँ, go go, मेक्सिम गोर्की 
इस्लाम धर्म की रूपरेखा, Fo Fo, श्री राहुल सांकृत्यायन 


>भारतीय उद्योगों का संगडन एबं प्रबन्ध, ग्रस्थाना तथा _ 


_ निगम : 
-भारत को प्राथिक प्रगति, श्री दुर्गादयाल निगम 
स का ग्राथिक विकास, श्री राजकुमार अग्रवाल 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 


Jo गोष्ठी ग्रन्थ, संकलन, दिल्ली विश्‍वविद्याला 


की प्रनुसंधान गोष्ठी में प्रस्तुत निबन्ध 
--प्रकृति alt काव्य, To रघुवंश 
-+पं० बालकृष्ण भट्ट, To ब्रजमोहन व्यास 
--पंजाब को प्रेम कथाए, श्री सन्तराम वत्स्य 
>-मानव ज्योति, sto उमाकान्त 


प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 
— ea, श्री चतुरसेन शास्त्री, उपन्यास 


_/-प्राघुनिर्क कवि पन्त, प्रो० Fo एल उप्रेति 2 


हिन्दी उपन्यास सिद्धान्त ग्रोर समीक्षा, श्री रामगोपात 
सिह चौहान i 


बाल सदन, नई दिल्ली i | 
>“रूप श्रोर रक्त, श्री प्रशान्त, बाल नाटक द 
किशोर रूपक, श्री प्रशान्त 


राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, र 
पटना | 
—ag फिर नहीं गराई, 
— झार से बिछुड़ी, सुश्री कृष्णा सोबती, उपन्यास 
~ पोच लम्बी कहानियाँ, सं? मोहन राकेश 

मनपसन्द भोजन, श्रीमती शकुन्तला देवी 
गर्भवती की देखभाल, अनूदित 

विवाह श्रोर प्रेम, मेरी स्टोप्स 


हल्दी 


रस 


ee क डड परेर, मर्ज a कर हे ब...) 
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मदी काव्य में प्रश्योक्ति Blo खंसारचस्द co : 
द चिड़िया, विनोदचन्द्र पाण्ड, काव्य प्रीय साहित्य क्षि अनग्रोभ गल्ल 
2 पकमल प्रकाशन, दिल्ली : 7z J 


चिराग्र जलते हैं, श्री देवेन्द्र जेन 
पूनम का चांद, श्री सुमित्रा गहढोक 


Lata, श्री के० gao मुंशी भक्तियोग . कदान्तरहस्य 
वेप्लव कार्यालय, लखनऊ _ Eee fe Be | 
jLasraa, दुसरा भाग, श्री यशपाल जजयोग ` हमारो मारतवर्ष 
BS = Re ज्ञानयोग) FO pus a a 
सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली हा 3 
वद्याला “सामाजिक कारा के बन्दी, श्री हरदयाल सिंह याच टा शमे उ मता 
व्याल; १ घर्मरहस्य स्वदेश में विवेकानन्द 
॥_ पथ के राहो, श्री रामकृष्ण कोशल ज्ञान रहस्य विदेशों मे विवेकानन्द 
ea फी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, श्री बलभद्र ठाकुर ` मक्तिरहस्य शिकागो के भाषण 
--वेशभक्त बच्चे, श्री रघुनाथप्रसाद पाठक $$$ <<< फा 


--हम क्या चाहते हैं, स्वामी विवेकानन्द 
. हिन्दी गद्य के सोपान, श्री जीवन प्रकाश जोशी 


- हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी दा o गीताञ्जलि 
(fra को कहानी, डॉ० विष्णु स्वरूप चिरकुमारसमा क्षुधित पाषाण ae 

हैन्स ऐण्डरसन को श्रेष्ठ कहानियां, डॉ० विष्णु स्वरूप ' अन्तिम कविता ठळुरांनीबद्दकाबाजार | | 

2 कामायनी को व्याख्यात्मक समीक्षा, श्री विश्वनाथ लाल . डाकघर s तीनसाधी - 

शैदा रक्तकरवी 5; महामाया 

प्रालिगन, श्री उमादेवी साणिहीन . उपवन . 


Pes हष्टिदान £ पराया 
हैन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ alacant नष्टनीड 
छ रसिक शतक, श्री रसिक बिहारीलाल दुसग्यि-जक्र माली 
akiki 


चित्रकूट के पथ पर, डॉ० देवकीनन्दन श्रीवास्तव | शरतमाहित्य संतः 
रामराज्य, sto बलदेवप्रसाद मिश्र AA ATA | र 


न्यास | शिक्षाशास्त्र प्रश्‍नोसरी, श्री रामखेलावन चोधरी ।  -बेरागी 
__ हिन्दी साहि en “. विराजनहू कबीरः पदावली 
| हत्य संसार, दहली देहाती समोज aera पदावली 


Ee पुरतके रलेज कागज पाई cies 2 
आवरण से युक्त तरा की 1 गोरा वगीताञ्नलि 
के अतिरिक्त प्रत्येक का सूल्य दो रुपया है।_ 


7 कर्णा t ७ 
ड MAR: मध्ययुगीन हिन्दी रामकाव्य के परिवेज में 
. ० न्रजवासीलाल श्रीवास्तव 
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आलोचना--निबन्ध 
प्राचां बटुक, वृन्दावनलाल वर्मा, २०२, क्रा०, ग्रशोक प्रकाशन, दिल्ली 
कृष्णलाल, चिन्तामणि विवेचन, २५०, क्रा०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली 
देशरार्जासह भाटी, भारतीय एवं पाइचात्य काव्य सिद्धान्त, २००, क्रा०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 
प्रतापतारायण टण्डन, डॉ०, हिन्दी उपन्यास में कथा-शिल्प.का विकास, ४२५, रायल, हिन्दी साहित्य भण्डार: se 
लखनऊ 


कु Aaa गोस्वामी कहानी दर्शन, ४०८, डि०, साहित्य रत्न भण्डार, आगरा 
महेन्द्र, सम्पा०, भाषा विज्ञान परिचय, १९५, क्रा०, साहित्य रत्न भण्डार, आगरा 
राजेश्वर नारायणसिह, बिहार का गौरव, २६८, क्रा०, ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्‍ली - . 2 
रामचन्द्रसिह सागर, हिन्दी व्याकरण परिचय, प्रथम भाग, ११२, Fle, अनिल प्रकाशन केन्द्र, नई दिल्ली 
रामविलास TAT, Sto, भाषा साहित्य ate संस्कृति, Jo Fo, २२०, क्रा०, किताब महल, इलाहाबाद ` 
रामसागर त्रिपाठी, sto, बिहारी मीमांसा, ४००, feo, ग्रशोक प्रकाशन, दिल्ली 9 
विजयकुमार, प्रशोक प्रभाकर गाइड, १०००, क्रा०, श्रशोक प्रकाशन, दिल्ली 

विराज, हिन्दी निबन्ध लेखन, Jo yo, ३४८, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 

| ..हजारीप्रसाद द्विवेदी, सन्देश रासक, ३१०, aro, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर (प्रा०) लि०, arag 


उपन्यास 


._. अनन्त गोपाल शेवडे, श्रधूरा सपना, १२०; पाकेट, हिन्द पाकेट gaa (राड): लि०; शाहदरा-दिल्ली 

` कचनलता सब्बरवाल, डा? श्रनचाहा, ३६०, Flo किताव महल, इलाहाबाद. ze 
कन्हैयालाल मुन्शी, भगवान कौटिल्य, Jo Yo, २३५, Flo, किताब महल, इलाहाबाद - eee 
कन्हैयालाल मुन्शी, राजाधिराज, Jo Yo, ४८६, क्रा०, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर (ste) लि० बम्बई a ९ कुदसि 
कुइतचन्दर, एक गधे को ध्रात्मकथा, १३६, पाकेट, हिन्द पाकेट बुक्स (ste) fao, शाहदरा-दिल्ली — 
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g दॉस्तॉयवस्की, 73° शिवदानसिह चौहान, वासना, १६४, Alo, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली ३५० 


॥ भगवतस्वरूप चतुर्वेदी, हिरोशिमा की छाया में, २२६, राजकमल प्रशाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्चई,,पटता ४०० 


| राजेद्ध शर्मा, मणिमय कुण्डल, २००, Ho, नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली ३०५०३ 
|| aaga, श्री भीमपाल, २९४, क्रा०, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर (श्रा) लि०, बम्बई SOS 
T हारतचन्द्र चट्टोपाध्याय, farg का बेटा, Jo Jo, १६४, Blo, किताव महल, इलाहाबाद ues 

| हंसराज रहबर, सूना घर, २०४, क्रा०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली - ५४०० 


| कविता-+ गद्य काव्य--शायरी 
A yao पी० खत्री, sto, सितारों की बारात, Jo Yo, ३२, कापी, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी १-२५ 
" | प्रकाश पंडित, सम्पा०, ARAL उल ईमान, &५, Flo, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली १५० 
| रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनु० सत्यकाम विद्यालंकार, गीतांजलि, पु० Jo, २३२, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली ३१०० 
` | रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनु० कामता प्रसाद श्रीवास्तव, माली, Fo मु०, १०८, क्रा०, प्रभात प्रकाशन, दिल्ला 
२ विराज, एकिलिस, १२४, aro, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 

२५% विराज, ग्रोडिसियस, ११६, क्रा०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 

“२१ स्वर्ण सहोदर', SFMT राव, ७६, क्रा०, किताब महल, इलाहाबाद 

सुमित्रानन्दन पन्त, कला श्रौर बूढ़ा चाँद, डि०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना 

UV सूरदास, सुरः पदावली, १३०, क्रा०, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 


कहानी. 

| प्रेमनारायण टण्डन, होरे को बात, १२०, क्रा०, हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ 

| TAIT, साहसी वीर, १२०, क्रा०, नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली 

| मनमोहन सरल व श्रीकृष्ण, प्रतिनिधि हास्य कहानियाँ, ४७२, डि०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
यशपाल, als कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है, feo, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 

राहुल सांकृत्यायन, वोल्गा से गंगा, Jo Fo, ३८६, क्रा०, किताब महल, इलाहाबाद 


नाटक 
TUT SR हि 
नाथ झा, स्व०, शिव“पार्वती नाटिका, २४,.क्रा०, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 


er ee बालोपयोगी --प्रौढ़ोपयोगी 

ae coy कथाएं, Fo Yo, १०३, ale, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 
mega, ee कथाएं, Fo Fo, १०६, क्रा०, राजपाल एण्ड,सन्ज) दिल्नी 

कुदसिया 24 au a Bo 3९,९२ Moy रागात Cee) es, दत्ता 
चतुरसेन, a ae eae २४, कापी, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
Ara शास्त्र = wat, इ TR, कापी, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 
a १ हमारे गोहार, ३० Fo, ३६, कापी, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 


i 
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प्रशान्त, श्रद्धा और मतु, २४, कापी, बाल सदन, नई दिल्ली 
प्राणनाय वानप्रस्थी, महापुरुषों का बचपन, Fo Fo, ५६, Ble, राजपाल एण्ड, सन्ज, दिल्ली 
“७ बालकृष्ण लालम दे, ३२, कापी, नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली 
राजबहादुर सिह, देवताग्रों की कहानियाँ, १४०, कापी, श्रात्माराम एण्ड सन्स दिल्ली 
राजप्रहादुर fas, भागवत की कहानियाँ, १२८, कारी, ग्रात्माराम एण्ड सन्स दिल्ली 
` राजेन्द्र प्रवस्थी तृषित’, वन्य-जातियों की लोक कथाएं, ५६, कापी, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
विनोद, स्वामी विवेकानन्द, Jo Fo, ६०, Alo, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 
विश्वनाथ, शिक्षापूर्ण कहानियाँ, Jo मु०, ४८, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 
PASATA, साहस के पुतले. go go, ६८, lo, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 
श्री श्रीकान्त व्यास, जादू नगरी, Jo Fo, ६२, क्रा०, राजपाल एण्ड TF, दिल्ली 
` शान्ता सन्त, ग्रोज भरे गोत, २४, कापी, बाल सदन, नई दिल्ली 
ह शिवमूति fag वत्स्य, नम्हीं बीना, २४, कापी, नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली 


श्रातन्दकुमार, श्रात्मविकास, Jo Fo, ३९४, Blo, राजपाल एन्ड Tea, दिल्ली 
` एल» मुखर्जी, डॉ०, शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, २८०, डि०, किताव महल, इलाहाबाद 
श्रोमप्रकाश वाजपेयी, लागत लेखा विधि, १५३, डि०, किताब महल, इलाहाबाद 
' निर्मलचन्द्र, जीवंत ज्योति, १५०, क्रा०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
प्रेमनारायण टण्डन, सम्पा०, पाण्डेय स्मृति ग्रन्थ, २२०, डि०, हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ 


मौजाना ALA कलाम आजाद, गुउबारे-घातिर, २८४, feo, साहित्य अकादमी की ओर से, राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना. 


राजेश्वरदयाल, बाजार समाचार १९६, क्रा०, किताव महल, इलाहाबाद 


रामखेलावन चौधरी, शिक्षा मनोविज्ञान प्रझनोत्तरी, go Fo, २२०, Alo, हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ | 


` रामखेलावत चौधरी, हिन्दी शिक्षण विधि, १००, क्रा०, हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ . 
` रेवतीसरन शर्मा, सुरज का परिवार, ४०, डि०, नेशनल पव्लिशिंग हाउस, दिल्ली 

श्रीकृष्ण श्रोवास्तव, Ste, भारत का व्यापार, २३८, feo, किताब महल, इलाहाबाद 

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, So, भारत में यातायात का विकास, २८०, डि०, किताब महल, इलाहाबाद 
गिराम शर्मा, AAT AIT समीक्षा, १६०, क्रा०, हिन्दी ग्रन्थ रत्ताकर (प्रा०) लि०, बम्बई 


क 


१९६० का साल हमारे सब पाठकों, लेखकों, पुस्तक- 
विक्रेताओं और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए मुबारक हो ! 


इस वर्ष 

ea [हिन्दी में विविध विषयों पर अच्छी-से-अच्छी 
AY पुस्तव्छों का प्रकाशन हो, आर उसमें हमारा 
0% श्री सहयोग रहे, यही हमारी कामना हे I 


अपनी योजनाग्रों के बारे में क्या कहें ! १९४८ के जनवरी मास के 
प्रकाशन AMAR में हमने यह भूल की थी। नतीजा? कुछ पुस्तके 
हम नहीं छाप पाए; कुछ पांडुलिपियाँ लेखकों से ही प्राप्त नहीं हो सकौं | 
कोई शिकवा-शिकायत नहीं है-लेखन में ऐसी निश्चितता शायद 
अमो सम्भव ही नहीं है ! 


इतना तो निश्चित ही है कि १६६० में हम 


७ श्री सुमित्रानन्दन पन्त ७ श्री बिमल faa 

० श्रीमती महादेवी वर्मा _ 3 प्रो० श्यामाचरण दुबे (नृशास्त्र) 
० श्री भगवतीचरण वर्मा ७ श्री हंसराज भाटिया (मनोविज्ञान) 
° श्री श्रमृतलाल नागर ७ श्री मलया दस्पति (शिक्षाशास्त्र) 
° श्री मोहन राकेश ७ sto नमंदेशवर प्रसाद (समाजशास्त्र) 
० Sto मुल्कराज श्रानन्द ७ डा० ग्रानन्दप्रकाश दीक्षित (प्रबन्ध) 
° श्री शमश्ञेर बहादुर सिह ® sto रामयत्नसिह भ्रमर (प्रबन्ध) 


A अनेक गण्यमान्य लेखकों की कृतियाँ प्रकाशित करने का सोभाग्य तो प्राप्त करेंगे ही । 
इनके भ्रतिरिक्त 'जथार बेरी' की सुप्रसिद्ध पुस्तक 
भारतीय अर्थशास्त्र? का संशोधित एवं अद्यतन संस्करण, 
तथा अन्य विदेशी पुस्तकों के अनुवाद भी प्रकाशित करेंगे । 


| CS) गाजकमतन्त प्रकाशन | 
राणकमान we Oe उल इत्ताहाबाद बम्बई घटना HEI है 
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२ जार से विडो... 
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ताओं और पुस्तन 
पहुँचाने वाला म 


५.०० 


५. गर्भवती की देखभाल 


६. विवाह ओर प्रेमं 


७, सुहाग के नूपुर 


७ 5, फेज़ बाज़ार, दित्ली-9 
o १५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१ | 
हिमालय हाउस, पाल्टन रोड, बम्बई- 
७ साइंस कॉलेज के सामने, पटना 
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ल्य १) 


पक से के के के के से LLL LL LDL LAI LD ILLIA ASIII 


हमारे प्रकाशन 


ag 


अंक न 
वाषिक : ३.०० 
ms जनि. : ०.३१ 
यदि आप | — 
अभी तक, तीन रुपये का शुल्क देकर, ` ee 
गतो न प्रकाशन समाचार के | pe 
T ग्राहक नहीं बने हैं, तो आपका oe 
२॥ | के ग्राहक होंगे ही 1. > (१० में से १) वह पता है जहाँ श्रभी तक ‘ 
‘ अपने सहयोग के लिए इस पत्रः के अंक इस आशा से निःशुल्क mr | 
६) | हमारा भेजे जाते रहे हैं कि आप इसकी उपयोगिता देखकर \ 
५) | धन्यवाद स्वीकार वाषिक शुल्क स्वयमेव भेज देंगे । 
५) | करे । > अगला (मार्च, ६० का) अंक आपकी सेवा में वी० पी० द्वारा भेजा i 
५) | : i जायगा । श्रवशय स्वीकार कर लें । यदि किसी कारण अनिच्छा 
१ 0 हो तो आज ही एक पोस्टकाडं से हमें सुचित कर दें । 


; S a स्थान से अन्य जगह जाकर संघ का कायः तापाय 

2 a a क्षमता an बहुत कम को करें. एक ग्रन्य प्रस्ताव में संघ से सम्बद्ध प्रकाशकों और 
Foun के पान है। TT पहुंच सके, Tans पुस्तक-विक्रेताओं से ग्रनुरोध किया गया हे कि वे संघ के | 

) िधिवेशन के सामने रखा; थि TAIT दृष्टिकोण स्पष्टता mea सदस्यों श्रोर पंजीबद्ध विक्रेताश्रों के प्रकाशनों की 

देने का a धानतः संघ के निर्णायों में प्रधिकाधिक बिक्री में ज्यादा दिलचस्पी लिया करें । एक 

l "RAT नहीं है लेकिन ` उन प्रस्ताव में उन प्रकाशकों की निन्दा की गई है जो gea- 

| a oe से, जिसका उन्हें कालयो के और सरकारी भाडरों पर वही कमीशन दे देने 

विश्‍वास है fe ae र TA प्रभावित किया। के आदी हैं जोकि पुस्तक-विक्रताभ्नों को दिया जाता है.। 

पन विचारों को अधिवेशन के सामने अन्तिम प्रस्ताव में संघ के इस ग्रधिवेशन ने संघ के गत 
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| २. HAT उजाले के फूल (ITNA) To श्रीमती शकुन्तला शुक्ल मूल्य १) 
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Dey ae 


Ee ed ०. संस्खलन G २७ विश्वासघात i yu) 


१२. एक और अनेक ६ 
१३. छलना ६ 


| 
| 
| भारती साहित्य सदन 


३०. विकृत छाया ZAN 
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ez cAi २६ विडम्बना ६) f 


) 

११. दिग्विजय ६) २८. बहती रेता शर 
) २९. भावुकता का मूल्य ६) EER 
) i 


F 'सम्पन्त हुआ | इस बार अधिवेशन की कार्यवाही में: 


। संघ के न केवल प्रकांशक-सदस्यः काफ़ी संख्या में 
शद थे, वरनु दूर-दूर से श्रनेक पंजीबद्ध पुस्तक-विक्रेता 
| ये थे । संघ एक व्यापारी-वर्ग की संस्था है, ari- 


क Ranan की स्थिति किसी सेः छिपी ` नहीं है -- 
मि से ग्रपने स्थान से अन्य जगह जाकर संघ की कार्य- 


५0) | ज्ञो लोग अपेक्षातर बहुत कम की 
है च्यवाः १७ न्न है SS टं fs z Ee 
६) ie द के पात्र हैं। उन्होंने agar दृष्ट्रिकोण स्पष्टता 


धवेशन के सामने र 


देने का धिकार 
यो को अपने विचार 
Tq न्होने र 
त Sell fuer से प्रभावित किया । 
NR कि अपने विचारों को अधिवेशन के सामने 


सा; विधानतः संघ के निरायों में 
उन्हे प्राप्त नहीं है लेकिन उन 


» oe 
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सम्पादक्‌ : HTT, डायरेक्टर इंचाजे, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


वेन कलकत्ता में & श्रोर १० जनवरी को asad- ` 
हिने लोगों ने भाग लिया, dar पहले कभी नहीं लिया समस्याओं ग्रथवा आंदशों के सम्बन्ध में स्वीकृत किये-- | 
क नहीं; और अपना कामकाज छोड़कर, काफी खर्च 
उल्लेख हैं; दूसरे में प्रकाशकों से कहा गया है कि वे डायरेक्ट 
: की सप्लाई स्थानीय पुस्तक-विक्रेताशों के माध्यम से करवाया 
- अन्य संदस्यों और पंजीबड विक्रेताओं के प्रकाशनों की 
- ्रधिकाधिक बिक्री में ज्यादा दिलचस्पी लिया करें। एक 


र्‌ - प्रस्ताव में उन प्रकाशकों की. निन्दा की गई है जो पुसत 
के स्पष्टीकरण से, जिसका उन्हें - 


` अन्तिम प्रस्ताव में संघ कें इस ग्रधिवेशन ने संघ के गर 


वषं ७ 
अंक द्‌ 
वाषिक : ३.०० 
एक प्रति : ०.३१ 


ek 


प्रस्तुत करने: के अवसर से अधिक-से-श्रधिक पुस्तक-विक्रेता 
आगे भी लास उठाया करेंगे ॥ a 
- संघ के इस ग्रधिवेशन ने छः प्रस्ताव अपनी व्यावसायिक 


एक प्रस्ताव एशियो-एफ़िकत प्रकाशक सम्मेलन तथा तीन- क 
भारत-सरकार के विभिन्न विभागों से सम्बन्ध रखते हुए eas as 
पारित किये । प्रकौशकीय व्यवसाय से सम्बन्ध रखनेवाले o हि 
प्रस्ताव बहुत महत्त्वपूर्ण थे; एक में प्रकाशकों तथा, पुस्तकः ` 
विक्रेताओं के लिए maa आचार-संहिता के निर्माण का 


सप्लाई में कम दिलचस्पी लेकर यथासम्भव अपने प्रकाशनों 


करें । एक अन्य प्रस्ताव में संघ से सम्बद्ध प्रकाशकों ओर | 
पुस्तक-विक्रेताश्रों से अनुरोध किया गया है कि ते संघ के 


कालयों के म्रौर सरकारी भाडरों प्र वही Se दे ने 
के आदी हैं जोकि पुस्तक-विक्रे ताओं को दिया जाता है 


विशेष ग्रधिवेशन में पारित विधान की उस धारा की 
« सम्पृष्टि की है जिसके ग्रनुसार ऐसे प्रकाशकों की पुस्तकों 
का क्रय-विक्रय करने की मनाही कर दी गई है जो विक्री- 
सम्बन्धी नियमों के पालन का श्राइवासन देते हुए संघ के 
सदस्य नहीं बन जाते; सरकारी ओर श्रद्ध -स रका री प्रकाशन- 
संस्थाग्रौं को इस प्रस्ताव के प्रभाव से बाहर रखा गया है । 
i केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों से प्रस्तावों में 
नेशनल बुक ट्रस्ट में तथा रेलवे बुकस्टालों की परामशंदातू 
समितियों में संघ के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का, 
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वी० पी० डाक की दरों से ग्रावश्‍्यक रजिस्ट्रेशन क 
हटाने का, तथा सार्वजनिक पृस्तकालयों को शि. 
पुस्तकें भेजने के प्रबन्ध का अनुरोध किया गया है | 

हिंन्दी-पुस्तक-व्यवसाय की चलुमु खी उन्नति क्क 
प्रकाशकों और पृस्तक-विक्रेताग्रों के सक्रिय सहयोग y | 
प्रकार संघ के प्रयत्न जारी हैं । लेकिन इस बाते की फ़ 
आवश्यकता है कि जो कुछ प्रकाशक श्र पुस्तक 
ग्रभी तक संघ से सम्बद्ध नहीं हो सके, उन्हें aR 
सबके साथ ले श्राया जाय। 


आचार्य श्री चतुरसेन जी शास्त्री 


प्रकाशन समाचार' के पाठकों को यह सूचना देते हुए हमें 
'हादिक दुख भ्रनुभव हो रहा है कि हिन्दी के प्रख्यात sq- 


रवरी १६६० को मध्याह्नं २ बजे दिल्ली के इरविन 
पताल में देहावसान हो गया । लगभग २ सप्ताह पूवं 


[की किडनी ने कार्य करना बन्द कर दिया था six 


रान्त से दो दिन पहले उसका श्रापरेशन SAT था । 


grat की पुरानी पीढ़ी के लेखकों में ग्राजायजी का. 


प्रन्यतम था । उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य 


स्वास्थ्य श्रादि ग्रनेक विषयों से सम्बन्धित सौ से 


उल्लेखनीय ग्रन्थ हिन्दी-सा हित्य को प्रदान किए थे।' 
भग ७० वर्ष की आयु हो जाने पर भी वे ग्रभी त 


“राम भाव से लिखते ही जारहेथे। ‘aga } 


उनका स्पुतनिक से सम्बन्धित भ्रन्तिम वज्ञातिक | 
खग्रास धारावाहिक रूप में प्रकाशित gar था! 

५९ के अन्त में वे मद्रास में हुए लेखक-सम्मेल 
म्मिलित हुए और इसी सिलसिले में उन्होंने 


की सपरिवार यात्रा की थी । 
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go भा० प्रकाशक संघ का वार्षिक अधिवेशन 


अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ का पाँचवाँ अधिवेशन कलकत्ता 


[ति के | 
योग है| में & तथा १० जनवरी. '६० को AT । इस श्रवसर पर निम्नलिखित 
i की पर प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रेता तथा पत्रों के सम्पादक. उपस्थित थे : 


/ लक्ष्मीचन्द्र जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 

” देवनारायण द्विबेदी, ज्ञानमण्डल लि०, वाराणसी 

' उपेद्धनाथ wen, नीलाभ प्रकाशन गृह, इलाहाबाद 
राधेनाथ चोपड़ा, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद 

श्रीपत राय, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद 

पुरुषोत्तमदास मोदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर 


a जेन, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी पुस्तक-प्रदर्श नी का उद्घाटन करते हुए विश्वामित्र 
जगदीशप्रसाद अग्रवाल, गयाप्रसाद एण्ड सन्स, ग्रागरा . द = 
|| श्रीनिवास गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव भाँसी (ree) SSMS 2 or 
| केलाशनाथ निको श्री शिवमूति शिव, बनारस प्रेस सिंडिकेट, वाराणसी 
भाग व, नर 
` दिनेशचन्द्र oe 5 ae i ल RS टोळ ates 
» शन Ae लि०, इलाहाबाद o कमलापति खत्री, लहरी बुक डिपो, वाराणसी 2 


रामेश्वर ति z : 

ae SEND नवयुग ग्रन्थागार, लखनऊ » गणेशप्रसाद अग्रवाल, स्टूडेण्ट्स स्टोसं, atadta, बलिया. 
< बला Ta, साहित्य सेवक कार्यालय, वाराणसी '7 कौतुकजी, वाराणसी : 

नचिायदास गुप्त, श्रीनाथ aad, वाराणसी 


a उडोसा a 
३ऽणचन््र बेरी, हिन्दी प्रच्नारक पुस्तकालय, वाराणसी 


श्री भ्रनुसूयाप्रसाद पाठक, राष्ट्रभाषा पुस्तक भण्डार, कटक हु 
दिल्‍ली से 
श्री रामकुमार कपूर, ग्रत्तरचन्द कपूर एण्ड सन्स, दिल्ली 
” गौरीशंकर शर्मा, एस० चाँद एण्ड कम्पनी, दिल्ली 
” दीनानाथ मलहोत्रा, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली _ 
” वीरेन्द्र कोहली, ओरिएन्ट atta, नई दिल्ली 
५» बलराज सहगल, Ute ste सहगल, दिल्ली 
” रमेश सन्त, प्रोरिएन्टल बुक डिपो, दिल्ली 
मूलचन्द गुप्ता, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली 
घुमीमल गुप्ता, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली 
ओप्रकाश, राजकमल प्रकाशत प्रा लि०, दिल्ली | 
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श्री हेमनलाल गुप्त, राष्ट्रभाषा प्रेस एण्ड बुक ए 
ग्रासनसोल 
हिन्दी पुस्तक भण्डार, कलकत्ता के व्यवस्थापक 


त सुशील साहित्य सदन, कलकत्ता के व्यवस्थापक 
डे श्री जानक्रीनाथ सिन्ह राय, न्यू एज पब्लिश प्रा० | 
: कलकत्ता | 4 1 
श्री कृष्णगोपाल केडिया, हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलका 
: ” रामसकल fag, AMR पुस्तक मन्दिर, कलकत्ता : 
| " बलदेवदास अग्रवाल, बम्बई बुक डिपो, कलकत्ता 5 
। ° 
| पुस्तक-प्रदशेनी में श्री लक्ष्मौचन्द जेन, श्री श्रीनिवास गुप्त य 2 सिह, नालन्दा साहित्य सदन, कलकत्ता | 
| Cate सिहासन राय fase’, श्रादर्श पुस्तक भण्डार, कला 4 
| “ दीनानाथ कश्यप, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, कलक 
| = श्री योगेन्द्र दत्त, भारती साहित्य सदन, नई दिल्ली ” ग्रयोध्याप्रसाद सिह, विशाल भारत बुक डिपो, कलक 
| ११ नेमिचन्द्र जन, विक्रेता-प्रकाशन संघ, दिल्ली 
। " रामलाल पुरी, श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
कन्हैयालाल मलिक, इण्डियन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
बालकृष्ण, युगान्तर प्रकाशन Mo fao, दिल्ली 
बंगाल से 
बंगाल बुक डिपो, खडगपुर के प्रतिनिधि 
खडगपुर पुस्तकालय, खडगपुर के प्रतिनिधि 
£ . मिश्रा पुस्तक भण्डार, कलकत्ता के व्यवस्थापक. = 
` श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल, सम्पादक, विश्वमित्र, कलकत्ता देः 
© रेवतीरजन सिन्हा, पर्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा राष्ट्रभाषा अधिवेज्ञन की दो बैठकों के बीच के समय का जलप १ हे 


प्रचार समिति, कलकत्ता 


थी सत्येन्द्र, विशाल भारत बुक डिपो, कलकत्ता 

- o dto चुडामणि, एलाइड पब्लिशर्स gro fae 
कलकत्ता 

_ रामकृष्ण सरावर्गी, कलकत्ता . . 2 
: धन्यकुमारु जेन, रवीन्द्र ग्रन्थागार, कलकत्ता | 
` गोविन्द, आधुनिक पुस्तक भण्डार, कलकत्ता | 
रामप्रसाद लोहिया, बम्बई पुस्तक भण्डार, कलती 
AMAA सुराना, सुराना प्रिटिंग aad, कलकत्ता 
hs __  . राधारमण पांडेय, भारती प्रकाशन मन्दिर; 
ले अ्रधिवेशन में पती रिपो पढ़ते हए: oo पुस्तक भवन, कलकत्ता. =| 
` भीदीनानाथमलहोत्रा =, S S उनका मनन क | 
Sk See oe नर बच्छावत) कलकत्ता FR 


ion, Haridwar- 


= रक da docs cach ch 4० he ५०५० 4० th sch dh ch ohh ds : 
dd Odd | 
पंजाब की प्रीत-कहानियाँ तारों के सपने 


. क w : ट्र फिल्म में 
पाँच संगीत-ताटिकाएँ ल्म<व्यवसाय में लेखकों की स्थिति का 
सच्चा रूप प्रकट करने वाला उपन्यास | 


लेखक : हरिकृष्ण प्रेमी लेखक : गोविन्दवल्लभ पन्त 


मूल्य ५.४० ६ 


सचित्र सांस्कृतिक-कथा-माला 


5 लेखक : राजबहादुरसिह 
र बान नाहित भागवत फो कहानियाँ 3 
देवताप्रों की कहानियाँ 


= साँस्कृतिक फहानियाँ 
pg आदेश कै बच्चे. जे०डी० वेश्य :कंतीधर १.५० |. on पलक दिला वात 
| हेम नहोंडरते . . पुनम दीव oo ol: -MAA बसिक-शिक्षा-माला 


® == aks : ; 


सचित्र लोक कामि 2 वन्य जातियों की लोक-कथाएँ राजेन्द्र प्रवस्थी षितः 
र Bees बिहार को लोक-कथाऐं शिवमू्तिसिह वत्स 


७ 


आत्सारास एण्ड सन्स 


Glo alo १४२९, = 
काश्मीरी गेट, दिल्ली | 


ककु कू कक क कक कृककूक कक क्‌ कक क कतक क क 


CC-0. जिउन Domai Gurukul Kan iri Coll ction, Haridwar 


SER. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क 


श्री यशोधर मोदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर प्रा० लि०, बम्बई 


बिहार से 
श्री जयनाथ मिश्र, श्रजन्ता प्रेस प्रा० लि०, पटना 
” मदनमोहन पांडेय, ज्ञानपीठ प्रा० fete, पटना 
” शंकरदयाल fag, पारिजात प्रकाशन, पटना 
' बलिरामसिंह, पुस्तक विहार, हजारीबाग 
” रामप्रिय मिश्च 'लाल gat’, प्रतिनिधि, पुस्तक जगत्‌ 
| पला 
नेशनल लाइब्रेरी में पुस्तकालयाध्यक्ष श्री केशवन रमेन्द्र विद्यार्थी, विद्यार्थी प्रकाशन, मोकामा 
के साथ चाय-पान 
` श्री शरद्‌ देवड़ा, सम्पादक, ज्ञानोदय, कलकत्ता 
dto Ute केशवन, नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता 
० कल्थाणमल लोढा, कलकत्ता 
० अनल मिश्र, सम्पादक, सन्मागे, कलकत्ता 


श्री सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य के 
नवीनतम संग्रह 
में काव्य-चेतना के उत्कर्षं का नया रूप 


„ कला आर बूढा चाद 
५ मूल्य ६.०० 


सांस्कृतिक कार्यक्रम के श्रारस्भ में दो शब्द कहते हुए न 
श्री He एम० लोढ़ा ; 


सध्य प्रदेश से 


श्री सोभाग्यमल जेन, सुषमा साहित्य मन्दिर, जबलपुर 


राजस्थान से 
श्री चम्पालाल रांका, किताब महल, जयपुर 


1(811811 01! 811॥119 113 1] ह115101!911911611911011॥॥8110161 ॥110118113112 11 ॥118119. 


ay कृतियाँ 


३.०० 


3 


Ee 


TR | भा० हि० प्रश संघ के ` 


स्वागताध्यक्षे का भाषण 


लच्मीचन्द्र जेन 

श्री लक्ष्मीचन्द्र जेन भारतीय ज्ञानपीठ, 
वाराणसी, के सम्पादक तथा नियामक 
हैं, और ख्यातिप्राप्त लेखक भी ! 


भापति महोदय, कलकत्ता निगम के महापौर, भ्रभ्यागत ” 
तिनिधिगणा तथा बन्धुश्रो ! 

हम कलकत्ता-निवासियों के लिए यह गौरव.की बात 
कि afaa भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का पांचवा 
विधिक अधिवेशन हमारे नगर में हो रहा है रोर हमें श्राप 
बके स्वागत का प्रवसर मिल रहा है। यह ठीक है कि 
गाल एक भ्रहिन्दी-भाषी प्रान्त है श्रौर इस दृष्टि से संघ 


के अधिवेशन का इस नगर में श्रायोजन अपना विशेष महत्त्व 


[ता है, किन्तु यह तथ्य भी कम महत्त्वपूर्णं नहीं है कि 
|| TEM AT, जिसमें लगभग २५ लाख हिन्दी-भाषी निवास 
रे हैं, स्वयं हिन्दी का बहुत बड़ा अंचल है, हिन्दी का 
R नगर है । इनमें से अधिकांश ste नागरिक ऐसे हैं जो 
PUT समभते-बोलते हैं और बँगला साहित्य में रस लेते 
f । यह स्वाभाविक ही हे उनकी इस क्षमता ने उनके. 
॥ 'त को समृद्ध बनाया है ओर रुचि की परिष्कृति को 
AS किया है । i i 
oe में हिन्दी के प्रभाव को परिलक्षित करने. वाले 
b: TR सामने उभर कर भ्राते हैं। या कहें, चित्र ` 
ह TRY उसके दो हैं । पहले चित्र कौ समुज्ज्वल 
| UO इस प्रकार है: ` 
‘Plage ee का जन्म कलकत्ता के फोट 
0 संदल जि हा । लल्बुलालजी ने 'प्रेमसागर' 
TR iS चन्द्रावली! की रचना यहीं की । 
Sn त et सुव्यवस्थित छापेखाने को चलाने 
0 है। feat का पहला समाचारपत्र 


हुए 


i 


के 
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बनर्जी द्वारा कलकत्ता में ही किया गया । इस कार्य के लिए 
- उन्होंने 'एकलिपि विस्तार परिषद्‌” की स्थापना की श्रौर 


चटर्जी ते विशाल area’ को हिन्दी-पत्रकारिता का सब 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar .. 


“उदयन मातंण्ड' ३० मई सनु १८२६ को यही से प्रकाशित 
gar 
३. विश्वविद्यालयों में हिन्दी एम० vo का श्रीगणेश 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से gat । - 2 
४. समस्त प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य एकही | 
देवनागरी लिपि में प्रकाशित हो, इस बात का प्रयत्न सनु 
१९०५ में जस्टिस शारदाचरण मित्र और सर गुरुदास 


'देवनागर' मासिक पत्र प्रकाशितं किया, जिसमें बंगला, 
गुजराती, मराठी और हिन्दी की रचनाएं देवनागरी. लिपि 
में छापी जाती थीं । 2 oe 

५. उन दिनों हिन्दी के विकास और श्रीवृद्धि में योग-. 
दान देने वाले मनीषी प्रायः सभी बंगाली ये । बंगाल में = 
ही नहीं, बंगाल से बाहर की जलवायु में भी अनेक बंगाली | 
उदार-चेताग्रों ने हिन्दी के राष्ट्रीय पादप को यत्तपुवकी ' 
सींचा श्रौर इसके फलों का आस्वादत लिया । बिहार में श्री . 
भूदेव मुखर्जी ने, पंजाब में श्री नवीनचन्द्र राय ने ओर 
उत्तर प्रदेश में श्री चिन्तामरि घोष ने हित्दी को प्रपती 
बहुमूल्य सेवाएँ nfa कीं। सम्पादकाचाय | अमृतलाल र 
चक्रवर्ती ने ग्रपना समूचा जीवन हिन्दी-पत्रकारिता के ग्रम्यु- 
दय के लिए समपित किया । “हिन्दी विश्व कोष' स्व० भ्र 
नगेन्द्रनाथ बसु की aux कीति है । स्व० श्री राम 


at सार्थक माध्यम बनाने का सदा प्रयत्त किया । उन्हो 


“Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ~ 


` दिवनागर' की परम्परा को पुनर्जीवित करने स्व 
चतुराभाषी' नामक पत्र की योजना भी बनाई gh, ait 
६. हिन्दी के समर्थन द्वारा देश-हित की fag. 

आर व्यापक भावना को प्रोत्साहित करने का प्रयत 
(गया था, उसके समर्थन में नीचे लिखे दो उद्धरण 
होंगे 


लोकप्रिय पुस्तकें 
दूसरा संस्करण 


बौछार 
_ हास्यरस के सुप्रसिद्ध लेखक श्री silo पी० श्रीवास्तव 
की यह पुस्तक काफी लोकप्रिय हो चुकी है | इस पुस्तक 
मै पाँच प्रहसन हैं जो समाज की बुराइयों पर तीखा व्यंग्य 
_ करते हैं| - मूल्य ४.०० 
दसरा संशोधित संस्करण 


दोस्तों की शायरी 
“कातिल बनारसी? द्वारा संकलित प्रस्तुत संकलन 
' सें कलात्मक चित्रों की रंगीन पृष्ठभूमि पर अनेक 
१ स्वनामधन्य उदू कवियों के उन पुरलुत्फ़ शेरों का 
_ ग्रंकन किया गया है जो अपने नये ग्रन्दाज और अनूठी 
' कल्मनाश्रों के कारण fasta gat से उठकर रसिका 
को रसना पर डेरा डाले रहते हैं । ` अन्त में कठिन- 
Mca हिन्दी पाठकों के लिए पर्याप्त सहायक 
होगी'*') जागति मूल्य २.५० 


: हृदयनाथ 
गुजराती साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक श्री रमणलाल 
3 वसन्तलाल देसाई ने गुजराती समाज, परिवार तथा 
दाम्पत्य जीवन का जेसा चित्रण किया है--किसी अन्य 
$ ने नहीं किया | आपने अपने उपल्यासा द्वारा सामा- 
जिक क्रान्ति को सूत्रपात किया | नारी को नई ef दी 


लन र 
की स्‌ 
बात 
काय 
कलक 


“हिन्दी भाषा की सहायता से देश के fafi 
के बीच एकता के बन्धन को जो लोग स्थापित क मा 
वास्तविक रूप से 'भारतवन्धु' कहलाने के योग्य हो के र 

. मिलकर चेष्टा करें, यत्न करें, कितना भी समय क्यों; | 
हमारा मनोरथ पुणं ग्रवश्य होगा ।” es 


पाठक 
देखते 
जास 
यह प 
१३० 
हैं 
है, | 
ja 
योजः 


—बंकिमच 

(‘aia 

“बंगाल के निवासियों से और खास तौर से 
नवयुवकों से मेरा अनुरोध है कि.श्राप हिन्दी पढ़ें 
ald बड़ा दूरदशितापूणां है और इसका परिणाम 
art चलकर मिलेगा । प्रान्तीय ईर्ष्या-विद्देष को टु 
में जितनी सहायता इस हिन्दी-प्रचार से मिलेगी, । 
-किसी दूसरी चीज से नहीं मिल सकती ।” 


नई दिशा दी, नये समाज कीं नोव दी । हृदयनाथ? | a | ष्‌ : 
a ८ के 
Al महान कृतियों मै सेहै कथा-साहित्य के सुसस्कृत वाद नहीं है--एक विचित्र प्रकार की न आश = 


चि के पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन करेगा | मूल्य ६.०० 


- हुई हे | ऋषि बंकिमचन्द्र ने और नेताजी 


सम्बन्धित क्न्हीं परिस्थितियों में है या श्रसम्बन्धित राज- 
ग ae से सम्बन्धित इस सम्मे- 
। लन में मैने प्रभी तक केवल हिन्दी की बात की है, प्रकाशन 
|| डो समस्याद्रों के विषय में कुछ नहीं कहा । किन्तु हमें डत 
| बात को दृष्टि से ग्रोऊल नहीं करना है कि जिन प्रकाशकों 
| का यह संघ है उनका सम्बन्ध हिन्दी-प्रकाशनों से है श्रौर 
| कलकत्ता में सम्मेलन करने का उद्देश्य यह है कि हम सब 
री सामान्य रूप से प्रकाशन-व्यवसाय की चर्चा करें, और विशेष 
j || हप से हिन्दी-प्रकाशनों की स्थिति पर विचार करें । 
॥ किसी भी प्रकाशन-व्यवसाय की सबसे बडी समस्या 
` \ पाठक प्राप्त करने की समस्या है । देश की जनसंख्या को 
| देखते हुए हिन्दी के पाठको को संख्या को प्रर्याप्त नहीं माना 
| जा सकता, किन्तु हिन्दी प्रकाशक संघ का संगठन, उसका 
_ यह पाँचवाँ वाषिक अधिवेशन, और उससे सम्बद्ध लगभग 
`) १३०० पुस्तक-विक्रेताश्रों की पंजिका इस बात के प्रमाण 
| हैं कि हिन्दी-प्रकाशन-व्यवसाय जागा हुआ है, क्रियाशील 
> | है, विकास के पथ पर श्रग्रसर है और उसे इतने पाठक 
“| aaa मिल रहे हैं कि इन सब बड़े संगठनों और व्यापक 
_ | योजनाओं की आवश्यकता भ्रा पड़ी है । 
सह एक्‌ विचित्र स्थिति है कि जहाँ बँगला साहित्य के 
भी शसस्य पाठक ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, वहाँ 
वै| बंगला मातृभाषा वाले हिन्दी-पाठको की संख्या अपेक्षाकृत 
> दर वहेत ही कम है । मूल बंगला से पढ्ने वाले हिन्दी भाषा- 
a भाषी पाठको के. अतिरिक्त लाखों पाठक ऐसे हैं fad 
aa गला की प्रायः सभी महत्त्वपुणं कृतियाँ हिन्दी-भ्रनुवाद के 
af इप में उल रही हैं । दूसरी गोर की उपेक्षा और ely- 
$ 18 कोण की वक्रताने नतो हिन्दी-प्रकाशक को विचलित 
al किया है, न हिन्दी पाठक को । हिन्दी के प्रकाशको से मेरा 


को अनुरोध हे कि वे भाषा-सम्बन्धी सामयिक वाद-विवाद से 


| 283 न हों atx हिन्दी का भण्डार उन भारतीय भाषाग्रों 
í o कतियों.के अनुवाद से भरते चलें. जो ग्रांज 
(भाषी is y असहिष्णु नजर Al रही है । भ्रहिन्दी-भाषा- 
oe रौर प्रकाशको से, विशेषकर बंगला 
| आजोन भोर उ से, मेरा अनुरोध है कि वे हिन्दी की 
। TR अर्वाचीन बहु-चचित कृतियों को मूल में नहीं 


s 


री Ngo 
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० कोंडार-केशरी ; हरिनारायण आप्टे 


७ प्यासे प्राण : राजानन्द एम० To 


5. CCO. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 
X Ser. € 5 5; 


पहला एडीशन समाप्तप्राय है 


अजन्ता पाँकेट बुक्स 


एक अनुपम WX सजिल्द पॉकेट बुक्स 
जनवरी १९६० में प्रकाशित 
प्रथम सेट 
बिना चिराग का शहर : ग्रा०-चतुरसेन 
सुल्तान श्रलाउद्दीन खिलजी के जुल्म की 
एक रोमांचक गाथा पर नवीन ऐतिहासिक 
उपन्यास । ; 
` न्याय.की शव परीक्षा ; विक्टर ह्य गो 


विश्व प्रसिद्ध नावल ‘ar मिजराब्स' (La- 
Miserables) का सरल सुपाख्य संक्षिप्त 
रूपान्तर । 


छत्रपति शिवाजी के वीर सेनापति तानाजी 
के शौर्य विक्रम पर ग्राधारित ऐतिहासिक 
उपन्यास । > 


पाइचात्य सभ्यता का असर, विधवा- | 

विवाह, काम और ग्रनाचार ग्रादि अनेक | 

सामाजिक विषयों को विद्वान लेखक ने इस 

उपन्यास में अत्यन्त कलापूणे ढंग से 

सजाया है । 

© 
. उदू कलाम ! एक झलक 

पुस्तक में उदू के प्राचीन ग्रौर वतमान 

शायरों की प्रतिनिधि रचनाश्रों का विषय- | 

वार संकलन किया है । 
प्रत्येक का मूल्य १.२० 
_ एकाधिकारी वितरक 


दिल्ली पुस्तक सदन : 


१२६, कमला माकेट, नई दिल्‍ली . 


> 
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: 1. । 


संस्कृत प्रेमियों के लिए । 
शुभ समाचार । 


प्रोफेसर कीथ का 
मुद्रित 


संस्कृत साहित्य 
इतिहास 


रूपाच्तरकार्‌ 
डॉ० मंगलदेव शास्त्री एम० ए० डी० फिल० 
Zo संख्या ७५० ७ डिमाई साइज ७ कपड़े की जिल्द ७ 
< - मल्य २५.०० 


` कीथ की प्रसिद्ध पुस्तक ही. पिछले ४० वर्षो से 


` विइव-भर के विश्वविद्यालयों में, एक पूरी शती के इति- 
 हास-सम्बन्धी श्रनुसंधानों को एकत्र उपस्थित करने 


वाली स्वतः-पूर्णा एकमात्र अनुपम निधि के रूप में ad- उत्तरदायित्व के प्रति भी । हिन्दी के लगभग ४ 


मान्य चली श्राती है । स्वतन्त्र भारत की राष्ट्राभ्युदयी ` 


Pe aaf यों को u w, t : 
Beg वात ते हए, mica विदि को. -पर यह उत्तरदायित्व आरोपित करता है कि इतते.१ 


॥ समुदाय के प्रत्येक सदस्य का हम हादिक सहयोग 
- करे, उसे os प्रतिनिधित्व की. दिशा में आशवस्त 


पुति के रूप में यह हिन्दी रूपान्तर राष्ट्रकी ` 
को agag : 


तो श्रनुवाद में श्रवश्य पढ़ें ॥ यह तक कि बंगला में R 
तभी हिन्दी-पाठक पढ़ता है alt हिन्दी-प्रकाशक उ 
हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित करता है, बहुत ग्रंशो मे ठोक! . 
किन्तु यदि इसका at यह लगाया जाय कि हिन्दी में ५ 
नहीं है, इसीलिए बँगला पाठक उपेक्षा करता है. 
बंगला प्रकाशक रुचि नहीं लेता, तो मैं विनम्र | 
करूँगा कि इस धारणा को त्याग दिया जाय, यह zie a 
अ्रस्वस्थ है । हिन्दी प्रकाशक इस मंच द्वारा MIN क्षे; 
सह-कमियो को निमन्त्रण देता है कि वे राष्ट्र की eft. 
बंगला साहित्य की समृद्धि की दृष्टि से और व्यवसायः 
हित की दृष्टि से इस प्रश्‍न पर विचार करें । a 
इस अवसर पर मेरा कटेव्य मात्र इतना हो है $ 
आपका स्वागत करूँ, MIÈ आगमन के कारण 
सबको जो प्रसन्नता हुई है, उसे भ्रभिव्यकित द॑ । प्रकाश. 
व्यवसाय की वर्तमान समस्याओं से सम्मेलन के सभाप 
श्री रामलालजी पुरी अपने भाषण द्वारा ग्रापको परिन 
करायेंगे। मैं केवल दो-चार बातों की ओर ग्रापका घ्या & 


आकर्षित करूँगा 


® हिन्दी प्रकाशक संघ ने संगठन की दिशा में a 
सफलता प्राप्त की है, वह सराहनीय है । संगठत की 


मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि ga-ga सं 


के विस्तार के प्रति जितने जागरूक रहें, उतने ही इस 


| 


Tat ओर १३०० सम्बद्ध पुस्तक-विक्गताश्रों का सं 


- समक लेने के बाद ही व्यापक fea की दृष्टि से 
: विचारों के श्रांदान-प्रदान को ताजी हवा 
_की तरह निर्वाध रखें । aS 


गेगिता को श्रौर उनके स्वत्व को मान देती है, तब उसे 
í on ग्रोर से इस प्रकार की होड़ में नहीं श्राना चाहिए । 
आना है तो साधनों की और ग्रवसरों की समानता के 
| सिद्धान्त को मानना होगा । जिस दिन ऐसा करने को; सर- 
होगी, उस fer उसका .नेतिक कर्तव्य हो 


| कार तैयार नहीं 


ग है १ 
प नित जाता है कि वह पुस्तक-प्रकाशनःव्यवसाय के राष्ट्रीयकरण 
दृष्टि की घोषणा कर दे। सरकार के लिए प्रकाशन के जिस क्षेत्र- 


बिशेष में गँजाइश हैँ, जहाँ उसका श्राना आवश्यक है, उसका 
उत्तरदायित्व उसे लेता ही होगा | 

७ प्रकाशत के क्षेत्र में दो प्रकार के काम हैं। एक, 
| जनसाधारण और बालकों के लिए सुबोध साहित्य का निर्माण 
| या पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, और दूसरा, उत्कृष्ट साहित्य 
| का उच्च-स्तरीय प्रकाशन । दोनों प्रकार के प्रकाशनों के 
मार्ग में कागज़ की मँहगाई आड़े ग्रा रही है। १ जनवरी सनू 
१९६० से सरकार ने कागज के मुल्य में जो कमी करवाई 
है, वह एक सीमा तक सहायक होगी, यद्यपि पर्याप्त नहीं 
है, किन्तु भय यह है कि मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में जो 


३ कि देश में भ्रच्छे स्तर के कागज का निर्माण बन्द हो जायगा 
a) यो कम हो जायगा। राज्य सरकारें सस्ते कागज पर पाठ्य- 
पुस्तक/छाप सकेगी, ग्रोर समूची बिक्री के बाद लाभ भी 
| कमा लेंगी, किन्तु जिन प्रकाशकों को संसार के प्रकाशन- 


Serge 'क्वालिटी प्रिटिंग' करना चाहते हैं, उन्हें बढ़िया 
कागज मिलता भविष्य में और भी दुलंभ हो जायगा । 
| रका है कि इससे देश का प्रकाशन-स्तर गिरेगा । सरकार 


ह| पोर कागज-उद्योग का कर्तव्य है कि इस समस्या पर 
||. गम्भीरता से विचार करें । 


पूरी त at 
aia ते! a न्दी के प्रकाशन श्रोर प्रादेशिक भाषाओं के प्रका- 
स्थ vat) 3१ के लिए भविष्य में बहुत बड़ा क्षेत्र ग्रामीण waa 


cl 
होंगे । वहां वितरण की समस्या हो कठिनतम समस्या है। 
भकाशन-व्यवसाय को 


ay ® पुस्तकों पर डाक- 


कागज के 
ae आयात का प्रश्‍न हो या पुस्तकों के आयात 


( शेष पृष्ठ ३२४ पर ) 
१६६० “ = = 


। सिद्धान्त श्रपनाया है उसका निश्चित प्रतिफल यह होगा. _ 


॥ व्यवसाय में agar स्थान बनाने की इच्छा है, और जो | 


यह माग g उचित मानी जायगी | 
महसूल सवेथा कम कर दिया जाय । . 


सरकारी प्रतिबन्धो के मुल में विदेशी विनिमय : 
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भारत को लोककथाएं (विवेचतात्मक संग्रह) 


समालोचना साहित्य के दुल भ रत्न 


¢ 
| 
y 
भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा; Slo नगेन्द्र १६.०० 
रीतिकाव्य को भूमिका : Z ५.५० ७ 
देव श्रौर उनकी कविता : k ६.५० M 
१५ 
विचार alt श्रनुभृति : ह ४.५० M 
विचार श्रौर विवेचन : n ४,१०७ g 
f > Y 
विचार श्रौर विश्‍लेषण : ; ५.५० M -B 
आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य SAM 
: प्रवृत्तियाँ : क oe 
सियारामशरण गुप्त : > ५.५०५ B 
राधावज्ञभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त te = 
श्रौर साहित्य : Sto विजयेद्ध स्नातक १८.०० ७ | 
समोक्षात्मक निबन्ध : - z M 
| 


आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम और 
सौन्दर्यं : डा० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल १२.५० 


५.४० 


कविता सें प्रकृति चित्रण : पु ४.०० Ñ 
नाव्य-समीक्षा डॉ० दशरथ ओझा ५.०० है 
हिन्दी के स्वीकृत शीध-प्रबन्ध : 


sto उदयभानुसिह १०.०० ||. 
मेथिलोशरण गुप्त : कवि और भारतीय ॥ 
संस्कृति के ग्राख्याता : डा० उमाकांत १५:०० ॥ 
gait की काव्य-साधना : - 
अग्निपुराण का काव्य-शास्त्रीय भाग : 
श्री रामलाल वर्मा एम० To ३.०० M 
हिन्दी साहित्य रत्नाकर : sis विमलकुमार जैन ५-०० M 
हिन्दी के प्रर्वाचीन- रत्नः  ” ` 
जैनेन्द्र MT उनके उपन्यास : 

श्री रघुनाथसरन झालानी 


घूलि घसरित मशियाँ : श्रीमती दमयन्ती एम० To, 
i सीता बी? go 


८.0०० ५ 


श्रोमती सीता बी० ge 
प्रकाशक z 
नेशूनल पब्लिशिंग हाउस 
` ९६, दरियांगंज, दिल्ली ; 


È >! 

2 र| 
_ श्री रामवचन द्विवेदी arfaa अपने निजी संग्रहालय से एक सहस्र पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाश्रों की पुरानी फाइलें ty 
_ संस्था या संस्थाग्रौं को भेंट करना चाहते हैं जहाँ उनका समुचित संरक्षण और उपयोग हो सके । सुयोग्य denni) 
` संचालक भ्रपनी संस्था के स्वामित्व तथा प्रगतिसूचक प्रमाणा के साथ उनसे स्वाध्याय संस्थान, मन्दी री, पटना-१ के 
पर पत्र-व्यवहार करें । $ 


Š ik + 


. दुनिया के ६४ देशों में पुस्तक-प्रकाशन के तुलनात्मक आँकडे इस प्रकार हैं. 


विषयानुसार 


कुल प्रथम संस्करण कला झौर विभिन्न सामाजिक 
साहित्य शास्त्र 
205 eee Fi 
१३१४२ १०५६१ ; ER ३५ 
RRR पट ह ३५ २६ 
२५६० i २२ 
२०१६ २०१६ ` १०७००१ 
४१०२ ३५०० २ ३६ 
५९६ ४९८ yo 
hoe Gre es ४१ 
१६२ pa SEY, ४३ 
२०७१९ १४७६८ ; 
११८३ २८८50 
९9२० 
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हेन्दी में पहली. बार इतनी सुन्दर, 


इतनी सुरुचिपूर्ण और सस्ती पुस्तक ! > 


हिन्द पुस्तकें 


अंब तक २४ पुस्तके प्रकाशित 


| 
( 
| | | हो चुकी हैं 
। 
। 
( 


उपेन्द्रनाथ अशक ० इंसान या शैतान स्टीवेन्सन 
"७ ग्रधूरा सपना श्रनंतगोपाल शेवडे ० भूल गुरुदत्त. ( 
७ एक गधे को श्रात्मकथा कृश्नचन्दर ७ एक सवाल अमृता प्रीतम 
° देवदास. शरतूचन्द्र चटर्जी * श्रारतो ताराशंकर बनर्जी 
® ज्वारभाटा मन्मथनाथ गुप्त * गीतांजलि . रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
° प्यार की जिन्दगी टाल्सटॉय * ग्राज की उद्‌ शायरी प्रकाश पंडित 
° ग्राभा आचाय चतुरसेन * उमर खैयाम की रुबाइयाँ Slo बच्चन ९ 
* मुक्ता सत्यकाम विद्यालंकार ० दीवान-ए-ग्रालिब हंसराज रंहबर |) 
छोटी-सी बात रांगेय राघव ० सफलता के श्राठ साधन जेम्स एलन छै) 
ce स्वप्न : एक सत्य यज्ञदत्त * जसा चाहो, वेसा बनो . स्वेट माडेंन 
हंसराज रहंबर * आपका शरीर _ ग्रानन्दकुमार 
चेखंव ० हस्तरेखाएं ` प्रकाश दीक्षित # 
७ nara  मानसहंस 3 


प्रत्येक का मूल्य एक रुपया 


हिन्दु पॉकेट बुक्स mo लिमिटेड 
So टी० रोड, शाहदरा-दिल्ली-३२ 
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हिन्दी के प्रचार-प्रसार में 'प्रचारक' का अनुपम योग |. 


$ प्रचारक पाकेट बुक्स 


wy 


१ देश-विदेश के मूर्धन्य लेखकों की कृतियों के सुलभ संस्करण |! 
अभिनव मुद्रण, नयनाभिराम साज-सज्जा !! ! 


Re. ॥- | प्रति पुस्तक 


1 


१ १. भाग्यवतो श्रद्धाराम फिल्लौरी | १०. वनमाला 'केफ़ 
(हिन्दी का ८२ वर्ष पूर्वं लिखा गया प्रथम उपन्यास) | ११. लीलावती किशोरीलाल गोस्वामी 
चमेली 'निराला १२. मरुतोथे हिगलाज ‘aaga 
३. waka के मेहमान sto शिवप्रसादसिहू (बंगाल की सर्बक्षेष्ठ प्रौपन्यासिक कृति) 
, पवित्र पापी नानकसिह 
५. एक सड़क : 
o सत्तावन गलियां कमलेशवर 
६. समर्पण... aaa 
७. नारी एक: ` | १५. इकबाल को : 
घटना झनेक मोपासां | =| Aad — _ Sto हीरालाल चोपडा 
. कादम्बरी |  वाणभट्ट | १६. नयास्वर  मोहनसिह सेंगर 
। (अनुवादक : प्रो० राजनाथ पांडे) | १७. काम-मतोधिज्ञान _ z 
:. बिख्रे काट लीलाश्रवस्थ | तथा यौन-व्याधियाँ द्वारकाप्रसाद, एम 
[१५ मार्च को प्रकाशित हो रही हैं ] 
है विक्ेताग्रों को विशेष सुविधा ee 
है. qas एवं प्रचार-सामग्री निशुल्क `. 
OKRA स्थानी 


१३. लाल पंजा दुर्गाप्रसाद खत्री 
_ १४. पिगसन : 
_ ग्राजादी के बाद age बनारसी” 
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` लेक्सस्बगे ०. 


F(R) 
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Mo Ho हि० To संघ 


प्रधान संती 


ONEEN 


मान्यवर सभापतिजी, सदस्य बन्धुग्रो ! तथा उपस्थित 
महानुभाव ! i 
आज कलकत्ता की विशाल नगरी में ग्रखिल भारतीय 
हिन्दी प्रकाशक-संघ का पाँचवाँ महत्त्वपूर्णा भ्रधिवेदान अनु- 
fest हो रहा हे । यह श्रधिवेशन बड़ा ऐतिहासिक महत्व 
रखता है, क्योंकि गत वर्ष में संध ने बड़े महत्त्वपूर्ण कदम 
उठाए हैं, ओर देश-भर के प्रकाशन को एक नई दिशा दी 
हे । इस कार्य के फलस्वरूप अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक- 
संघ भारत के प्रकाशन-जगतु में अग्रणी बन गया है । न 
केवल राष्ट्रभाषा के पुस्तक-व्यवसायी बल्कि भ्रन्य भारतीय 
प्रादेशिक भाषाग्रो के प्रकाशक व पुस्तक-विक्रेता भौ श्राज 
इस प्रकाश-स्तम्भ से स्फूति पा रहे हैं। भारत का पुस्तक- 
व्यवसाय भ्राज एक नवीन चेतना से जागृत हो उठा है। 
अतएव सर्वप्रथम मैं संघ के सदस्यों व पदाधिकारियों को 
* इस कार्य के लिए'हादिक बधाई देता हूँ । 
संघ ने भ्रपने जनवरी, १९५९ से दिसम्बर, १९५९ 
तक के कार्यकाल में जो कायं सम्पादित किए हैं उनका 
विवरण मैं आपके सम्मुख उपस्थित करता हूँ । 
संघ के सदस्य तो यह जानते ही हैं कि संध जिन 
Sga को लेकर स्थापित किया गया था उनकी ग्रोर 
: उत्तरोत्तर बढ़ रहा है । प्रकाशन-कार्य एक पवित्र यज्ञ है 
जिसमें स्वस्थ परम्पराएँ स्थापित करना.तथा उसे सांस्कृतिक 
'ग्रान्दोलत ' का ग्रंग समझकर उसमें कायं करना उचित 
ह । तात्कालिक हानि-लाभ का ध्यान छोड़कर सार्वजनिक 
हित की दृष्टि से ही इसका प्रचलन किया जाना चाहिए । 
फे यह कहते हुए सन्तोष है कि संघ के सदस्यों में यह्‌ 
भावना जागृत हो रही है और हमारे भ्रधिकांश सदस्य प्रका- 
शन-व्यवसाय को यज्ञ-रूप कार्य समभकर ही कार्य करते ši 


श्रा दानानाथ का भाषण 


“एक ग्रजीब घाँधली थी श्रोर पुस्तक-विक्रता तथा प्रका 
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बड़े-से-बड़े और छोटे-से-छोटे, सभी सदस्य इसी भावन 4 


Te 
प्रेरित हें । यहाँ पर ग्रायोजित पुस्तक-प्रदर्शनी तथा i ह 
| 


कुछ-एक वर्षो में हिन्दी-साहित्य को जो सुन्दर, सुरि 
पुस्तकें हमारे प्रकाशक बन्धुओं ने दी हैं वे इस बात गै 
साक्षी हैं । 

सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो संघ ने गत वषं में किया गा 
प्रकाशन-व्यवसाय में कमीशन को अनियमितत्ता को हटा 
उपे प्रतिष्ठित तेथा जनहित की दृष्टि से अधिक उपयो 
बनाना था । पुस्तक-विक्रेताग्रों, पुस्तकालयों, पुस्तकों 
इकट्टी सरकारी खरीद तथा जनता के हित-संरक्षण 
दृष्टिकोण से यह बड़ा आधारभूत कार्यं था । 

आज से एक वषं पूर्व बड़ी विचित्र स्थिति थी | fate) 
पुस्तक-वि्रेता व प्रकाशक ग्राहकों, लायब्र रियों रौर सा| 
कारी विभागों को अ्लग-ग्रलग मनमाना कमशीन देते थे 
ग्राहक या लायन्रेरी को यह पता नहीं चलता था किव 
किस दाम पर पुस्तक खरीदे तो ठीक है; उसने उचित व 
दिया है और घाटा नहीं उठाया । जो ग्राहक या लायनर 
यन कुछ ग्रधिक जोर डाल देता था वह कमीशन ले हैं 
था ग्रौर जिसको भाव-ताव करना न ग्राता था, वह © 
में रहता था । सवा छः प्रतिशत से लेकर बीस प्रति 
या कम भ्रथवा धिक कमीशन लायब्रोंरियों को श्रोर १ 
कारी विभागों को पुस्तकों की. खरीद पर मिलता पी 
afas कमीशन लेकर भी यह सन्तोष किसी को तथा 
उसके साथ ठीक व्यवहार gar है या नहीं । कमीशनों || 


| 


~= — 
AIFF a FAS AS Af OPS SMBS FDS LET SEN FAT SMS le ll 


fo 


\ 


कमीशनों को गला-काट होड़ में पिस रहे थे । किवी 
प्रकार आ्राडर मिले, इस धुन में पुस्तक-विक्रेता व प्रका 
मुकाबले में ग्रधिकाधिक कमीशन देते थे । 


NR 
FEZ ZE LE LE PD OO 47 थम 
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१९५९ के सर्वेश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक 


सुप्रसिद्ध पंतजी का यह उपन्यास तिब्बतीय पृष्ठ i 
साहित्य-सेवी और भूमि पर आधारित है। श्राज जबकि भारत-चीन. 

मूक साधक 5 विवाद एवं तिब्बतीय-प्रकरण पर देश-भर में चर्चा 
४ L : हो रही है, तब यह पुस्तक fas 1i 
गोविन्द्वल्लम i रही है, तब यह पुस्तक ति बत की सामाजिक “i : 
त atas परिस्थिति पर प्रकाश डालने में बहुत सहायक | 

पत सिद्ध होगी । 

दो महत्त्वपूर्ण @ ७ ७ 

aoe तारों के सपने 

| APIS तथा चमकने-दमकने वाली 

; फिल्मी दुनिया का वास्तविक कलुषमय एवं 

कण्टकमय स्वरूप प्रस्तुत किया गया हे । माध्यम 

। है हिन्दी का एक लेखक, जो यश ग्रौर धन वी! 


लिप्सा के कारण बम्बई चला गया; फिल्म-जगत में 


असफल रहा, लेकिन जीवन और साहित्य के प्रति नवीत | पटिय 
दृष्टिकोण लेकर लोटा | | 


कई दुष्प रणाम थे। सर्वप्रथम यह कि 
| विक चिक कमी शत देने के लिए प्रकाशक पुस्तकों . दाम 
| aa थे ताकि अधिक कमीशन देकर भी उन्हें कुछ 
। pos बचे । जनसाधारण को छपे हुए श्रधिक दामों 
| Te बरीदनी पड़ती थीं । यदि कोई व्यवहार-कुशल 
| नाति हुआ तो कमीशन माँग a ay वर्ना जनता को 
| धोखा था । दूसरी हानि maa रियो व पुस्तक खरीद 
| करने वाले सरकारी विभागों को थी । इस दृष्टिकोण से 
al क्रि पुस्तकों पर श्रधिक कमीशन मिल सकता है वे लोग 
v| पुस्तकों की खरीद के लिए कमीशन का टेंडर मांगते थे। 
॥ जिसका कमीशन सबसे ऊंचा होता था उसे पुस्तके सप्लाई 
' करने का ast मिल जाता था । यह स्वाभाविक था कि 
| ग्राइर प्राप्तं करने के लिए विक्रेता श्रधिक-से-्रधिक कमी- 
शन देते att उन्होंने यहाँ तक. ऊचे कमीशन दिये कि जिन 
पर पुस्तके सप्लाई करना श्रसम्भव था । ३३ प्रतिशत तथा 
३५ प्रतिशत तक कमीशन भरे गए | टेडर-सिस्टस सरकारी 
खरीद व लाथब्रेरियों की खरीद के सन्दर्भ में एक धोखा व 
मजाक बन गया । सरकारी नियमों के अनुसार सबसे अधिक 


इस बात कै 


@ | siaa वाले को ग्राडर मिल जाता । परन्तु प्रश्‍न यह था 
[ने | कि क्या उस ऊँचे कमीशन पर अच्छी पुस्तकें सप्लाई हो 
| | सकती थी अथवा होती थीं ? केवल बहुत घटिया न्यूज- 
| प्रिट पर प्रकाशित पुस्तके, जिन पर पहले से दुगने-चोगुने 

इतनी “म छाप लिए जाते थे, सप्लाई होती थीं । अ्रच्छा साहित्य 
वाली | "राया रह जाता था । सप्लायर कह. देते थे कि वे 
1 एबं | उपलब्ध नहीं है। या तो लायब्रेरी-फण्ड के रुपये पड़े रह 
च्याः ह श्रौर T लायब्रेरियाँ कूडे-करकट जैसी पुस्तकों से 
al = a थी । इन लायब्रेरियों और सरकारी विभागों 
त में | ए “2 SI अधिक कमीशन वाली पुस्तकों की भरती के 
नवीन | पहिया AD नये प्रकाशक खडे, हो गए जिन्होने अत्यन्त 
ire see ग्रधिक दाम रखकर सप्लाई की । इन कुछ 
ह. गलत कदम से अच्छे साहित्य के सृजन को 
it WT अच्छे लेखकों को उचित पारिश्रमिक देकर 


R भ्रविक कमीशन पर 

नत दाम रखकर सु 
वाले प्रकाशकों को 
गेनिक संस्थान में 


पुस्तक बेचना सम्भव न था। 
पदर, उत्कृष्ट साहित्य प्रकाशित करते 

हानि हुई और देश के धन का सावे- 
अपव्यय हुआ 


T फरवरी, १६६० 
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इस सारी बात की जड़ एक ही थी कि पुस्तकों को 
सामान्य रूप में एक ऐसी वस्तु मानना कि वे सब एक-सी हैं 
और एक ही रेट पर खरीद या बेची जा सकती हैं 1 टेंडर- 
सिस्टम केवल उन्हीं चीजों की खरीद पर चल सकता है 
जिनका सारा ढेर एक-जेसा हो । पुस्तकों पर तहीं--शऔर 
हगिज नहीं --जहाँ पर कि हरएक पुस्तक अपने में एक इकाई _ 
है । हर पुस्तक का लेखक ग्रलग है, हर पुस्तक को छपाई 
व कागज अलग-अलग स्तर के हैं श्रोर हरएक पुस्तक अपने 
विषय व खपत के श्रनुसार भिन्न तादाद में छपी है, श्रत- 
एवं उसका दाम भिन्न है । सभी पुस्तकों को फिर एक ही | 
wea में बाँधकर ग्रधिकाधिक कमीशन की कसौटी से ही 
परखकर खरीदना कहाँ का न्याय है ! यदि ग्रच्छे लेखकों 
की अच्छी प्रकाशित पुस्तकों को स्थान देना है तो कमीशन 
की कसौटी न रखकर ग्रच्छी पुस्तको के चुनाव का प्रबन्ध 
करना होगा। कमीशन गौण है । प्राथमिकता अच्छी 
पुस्तको की है । 

पुस्तक-प्रकाशन का कार्य केवल मात्र एक प्रकार का 
व्यवसाय ही नहीं । इसके फलीभूत होने में देश को संस्कृति 


राजकमल पॉकेट बुक्स 


साच ६० में चार नई पुस्तक 


Per 


६. यशपाल को सर्वश्रेष्ठ कहानियां १,००. 

, १०. कल्याणी : जैनेन्द्र (उपन्यास) १:०० 
११.१--दो पत्ती एक कलो : मुल्कराज आनन्द 

(उपन्यास) १:५० 

१०० 


१२. सामान्य ज्ञान : 
पहली श्राठ पुस्तकें देश-भर में प्राप्य हे 


१, वह फिर नहीं ग्राई : भगवती चरण वर्मा ११०० 
२. डार से बिछुड़ी : कृष्णा सोबती | 
३. पाँच लम्बी कहानियाँ : सं० मोहन राकेश ११०० 

. ४. मनपसन्द भोजन : शकुन्तला देवी ११०० 
५. गर्भवती की देखभाल : अन्नुदित १००० 
६. विवाह और प्रेम : मेरी स्टोप्स oe 
७. सुहाग के FT : ग्रमृतलाल नागर १५० 
८. सेला आँचल : फणीरवरनाथ रेणु २१०० 


दिल्ली बम्बई' इलाहाबाट पटना मदास 
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o | व साहित्य की अभिवृद्धि का साधन छिपा है । ग्रतएव इस 


व्यवसाय को बड़े सहानुभूतिपुणां व्यवद्वार से प्रोत्साहित 
करना होगा । न ही यह केवल अधिक रुपया कमाने का 


 साघन है । इस व्यवसाय में लगे प्रकाशक व पुस्तक-विक्रेता 


; _ अधिकांश साहित्यिक श्रभिरुचि वाले व्यक्ति हैं । वे पुस्तकों 


का उत्पादन व प्रकाशन भी हृदय की कोमलतम भावनाग्रों | 


से ग्रोत-प्रोत होकर करते हैं। ग्रतएव साहित्यिक श्रनु- 
_ भूतियों से ग्रभिषिक्त उनकी भावनाओं को कठोर व्यवसाय 
के सिद्धान्तों के लागू करने से ठेस लग सकती है ak 
'साहित्य-सुजन के कार्य को हानि पहुँच सकती है । यह एक 
सूक्ष्म सत्य है जो पश्चिम के प्रगतिशील देशों में समझा 
जा चुका है और वहाँ समाज में प्रकाशक का स्थान बड़ा 
ऊंचा समझा जाता है । हमारे देश में ग्रभी इस सत्य की 
मान्यता धीरे-धीरे होगी। . 
पुस्तकों के चुनाव को महत्व देने के लिए ग्रौर जनता 
र देश की लायब्रेरियों व सरकारी विभागों की खरीद में 
कमीशन का नियमन करने के लिए, संघ ने लायब्रेरियों व 
सरकारी विभागों की बिक्री के कमीशन के दर निश्चित 


कर दिए। लायब्रेरियों, पाठशालाश्रों व सभी सरः 


विभागों को साढ़े बारह प्रतिशत कमीशन दिया जाय झर 


एक ही पुस्तक की इकट्ठी अधिक प्रतियाँ सरकारी विभा] 


द्वारा खरीदने पर ग्रधिकतम बीस प्रतिशत कमीशन द|. 


जाय । इसी प्रकार यह भी निश्चय किया कि जनसाधारण 


ग्राहकों को छपे मूल्य पर ही पुस्तके दी जायें और Fah 


दस रुपये से श्रधिक की पुस्तकें खरीदने पर सवा छः प्रति. 


शत कमीशन दिया जा सकता है । यह नियम बड़ी जांब. 
पड़ताल और पूणां विचार-विमर्श के बाद बनाए गए। गा 


दो वर्षो में प्रकाशकों व. पुस्तक-विक्रेताओरं को प्रश्‍नावर 
भेजकर उनके विचार प्राप्त किए गए । देश.के मुख्य लाय. 
ब्रेरियनों से तथा विभिन्त सरकारी विभागों के अधिक 


रियों से परामश किया गया । इस सम्बन्ध में विदेशों मे 


क्या व्यवस्था चलती है उसका भी ग्रध्ययन किया गया। 


संघ की कार्यसमिति ने निरन्तर इस समस्या पर विचार| 


किया और अन्त में इस निश्चय पर पहुँची कि देश, 


जनता व प्रकाशन-काय को श्रीवृद्धि के लिए यह ग्रतिवाये । 


है कि कमीशनों का नियमन किया जाय । 
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दुबारा प्रकाशित | 


महात्मा गांधी (चित्रावली) 
महात्मा o me 
. गांधीजी के जीवन सम्बन्धी ३०० चित्रो का a 


आट पेपर पर छपा बहुमूल्य संकलन 
आइुख : राष्ट्रपति sto राजेन्द्रप्रसाद 
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जाय भो 
| विभा] 
न दिय 
साधार 
र केव. 
छः प्रति. 
डी जांच. 
ए। ग 
Ta fea} 
य लाय. 
ग्रधिका, 
देशों म | 
1 गया। 
विचार 
के देश, 
निवाय 


इस कार्ये के 


qfar और कुछ संशयात्मा व निराशावादी लोगों की दूसरी वेघानिक कठिनाई को दूर करने के लिए संघ. 
a 


हई भ्रान्तियां । संघ ने इन दोनों का ही उपाय का एक विशेष अ्रधिवेशन ग्रगस्त, १९५९ में दिल्ली में 
pi सर्वप्रथम तो संघ के कुछ-एक अग्रणी प्रकाशकों बुलाया गया और संघ में संयुक्त हिन्दी प्रकाशक को विलीन 
इस कार्य को सफल बनाने का बीड़ा उठाया श्रोर इसको कर दिया गया । संघ के विधान में यह बात रख दी गई 
क्रियात्मक रूप देने के लिए व्यवसाय में अपनी आर्थिक कि संघ के प्रकाशक-सदस्य संघ द्वारा निर्धारित कमीशन- 
हानि उठाने की ठान ली । संयुक्त हिन्दी प्रकाशक नाम नियमन पर चलेंगे श्रौर इन नियमों को मानने वाले संघ 
से इन गिने-चुने प्रकाशकों ने सर्वप्रथम श्रपने-आपको इन द्वारा पंजीबद्ध पुस्तक-विक्रेताश्रों से व्यवहार रखेंगे । संघ के | 
नियमों में बाँधा प्रौर घोषणा कर दी. कि वे इन्हीं नियमों विशेष श्रधिवेशन ने यह निर्णय सवेसम्मति से स्वीकृत 
पर चलेंगे चाहे उन्हें कोई arse मिले या न मिले। यह किया और इस प्रकार हिन्दी में सुसंगठित पुस्तक-व्यवस 
एक बड़ी परीक्षा थी । परन्तु इसमें प्रकाशक ग्रपनी तपस्या के युग का प्रारम्भ हुआ । यह भारत के प्रकाशन-जगत में 
और त्याग के कारण सफल हुए और उनके उदाहरण से एक बडी ऐतिहासिक घटना थी और इससे ह्म 
धीरे-धीरे भारत के सभी प्रमुख हिन्दी प्रकाशक व पुस्तक- मस्तक ऊंचा हुआ । श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक-संघ, जि 
विक्रेता इन नियमों को मानकर इस संस्था में पंजीबद्ध हो हमारा संघ सम्बद्ध है, की ओर से भी सभी सदस्य-प्रका 
इसमें काफी जंद्दोजहद भी हुई, लोगों ने गलतफह- संघों को फ्लोरेंस (इटली) १९५६ की प्रकाशक-कांग्रे 

मियाँ Garg, लांछन लगाए परन्तु इस काये की सत्यता मंच से यही निर्देश था कि सभी देशों में प्रकाशन व gea 
` के कारण पुण सफलता मिली । सभी प्रकाशक, पुस्तक- व्यवसाय में यह कमीशन नियमन किया जाय । हमा 

विक्रेता, पुस्तकालयाध्यक्ष व सरकारी अधिकारी मान गए उद्देश्य इस वर्ष में पुरा हुआ और इसीलिए हम इस 
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भारत के प्रायः सभी प्रमुख हिन्दी प्रकाशकों के नवीनतम प्रकाशन 
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रास्ते में कई कठिनाइयाँ थीं--कुछ कि यह उनके हित की बात है । 


स्कूलों, कॉलेजों, पुस्तकालयो और हिन्दी-पुस्तक ग्रेमियों के लिए 


विमिन्नविष्योंपर 


हिन्दी के ख्यातनामा लेखकों की उत्कृष्ट रचनाओं का विशाल संग्रह 


` 
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नवयुग साहित्य सदनं 
खजूरी बाजार, इन्दौर नगर (मध्य प्रदेश) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को बड़ा महत्त्वपूर्ण मानते हैं। _ 

भ्राज संघ के प्रकाशक सदस्यों के अतिरिक्त १३०० 
पुस्तक-विक्रेता व प्रकाशक संघ से पंजीबद्ध हैं और संघ के 
नियमों पर चल रहे हैं । हमारा संगठन बहुत शक्तिशाली 
|. बन रहा है और इससे निश्‍चय ही पुस्तक-उत्पादन व पुस्तक- 
प्रचार के काये को बल मिल रहा है । हमें ग्राशा है, भविष्य 

में यह संगठन AR भी सशक्त हो जायगा | 
उस कार्य से सम्बन्धित एक बात श्रोर यहाँ बतानी 
[व्यक है जिसे पुस्तक-विक्रेताओं और प्रकाशकों के 
तिरिक्त जनसाधारण नहीं जानते हैं । वह यह है कि हम 
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युग-संघर्ष श्रोर नव निर्माण को 
दिशाहष्ट्रि का प्रतिनिधि 


प्रियदर्शी 
` (सुरुचिपू्ण, सरस मासिक-पत्र) 
मुग्धकारी गीत श्रौर कविताएँ * हृदयग्राही कथा- 


निष्पक्ष श्रालोचनाए ® श्रनेक रोचक, ज्ञानवर्धक 
स्तम्भ आदि-ग्रादि । 


® वषं में एक ग्रनोखा विशेषांक 
वाषिक मुल्य ५) : एक प्रति Yo न० Fo 
[ही ग्राहक बनिए : प्रकाशन बहुत शीघ्र 
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वादी इस कार्य में जुटे हैं कि भरपेट भोजन भी इस का 


सेन मिले तो भी इसी के साधन में लीन हैं। वह इसी 
में सुख व सन्तोष पाते हैं। परन्तु एक समस्या यह हे कि 
ऐसे साधक सभी स्थानों पर नहीं हैं । भारत के बहुत-से 
नगर ऐसे हैं जहाँ कोई भी जनरल-पुस्तको की दुकान नहीं। 
वहाँ की जनता भी पुस्तकों से वंचित रह जाती है ओर 
लेखकों और प्रकाशकों का भी घर पूरा नहीं पड़ता जब 
कि देश में पुस्तकों की खपत के माध्यम ही कम हों ag 
समस्या भारत के प्रकाशत-व्यवसाय की एक मूलभूत 
समस्या है, जिसको संघ सुलभाना चाहता है । इसी भावना 
से प्रेरित होकर संघ ने कमीशनों का नियमन किया ak 
पुस्तक-विक्रेता्रों को पंजीबद्ध किया ताकि उनकी कमीशन 
की होड़ बन्द हो और वे अपनी अच्छी सेवा और पुस्तकों 
के सुन्दर जुटाव के कारणा-लोगों को अपनी दुकानों की 
ओर श्राकषित करें । 

इस कमीशन के नियमन के पूर्व स्थिति ae थी कि 
पुस्तक-विक्रेता बिक्री करने के लिए ग्रधिकाधिक कमीशन 
देकर भ्रपना सारा लाभांश लुटा देता था ale ग्रपनी 
इतनी हानि, कर लेता था कि कई बार. भ्रन्ततोगत्वा उसे 
अपना व्यवसाय ही बन्द कर देना पड़ता था । इसके ग्रति- 
रिक्त जहाँ कहीं लायब्रेरी का या किसी सरकारी विभाग 
की खरीद का टेंडर निकला तो प्रकाशक महानुभाव स्वयं 
वहाँ ग्राडेर लेने के लालच से इतना अधिक कमीशन भर 


देते थे कि जितना वह स्थानीय विक्रेता को भी नहीं देते। || | 
“आडर प्रकाशक को मिल जाता था और बेचारा पुस्तकः | 
विक्रेता, जिसने वर्ष-भर इस आर्डर की आशा में सरकारी || 
अधिकारी व पुस्तकालयाध्यक्षों क्री आवभगत की, वहीं: |. 
का-वहीं बेठा रह जाता था। यह व्यावसायिक दृष्टि मे. 
_ अ्रनेतिक है कि प्रकाशक लायब्रेरी को भी उतना ही कमी: 
शन दे जितना वे पुस्तक-विक्रेता को देते हुँ; ग्रथवा उसमे 


भी अधिक ` । इससे पुस्तक-विक्रेता नष्ट हो जायेंगे । पर 
आज संघ ने इस स्थिति को संभाल लिया है । चाहे वह 


|. 


कितना बड़ा प्रकाशक क्यों न हो उसे किसी भी स्थात पर || | 
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लोकप्रिय, सुन्दर और रोचक 


अशोक पाँकेट बुक्स 
प्रगति के पथ पर 
दस पुस्तकां का नया सेट 
सफ़ेद कागज ७ उत्तम मुद्रण ® कलात्मक साजसज्जा 
न 


१, प्रीत किये दुख होय (उपन्यास) दयाशंकर मिश्र | 
२. काली-गोरी (उपन्यास) ` जमनादास “अख्तर” , 
३. तुफान श्रौर तिनका (उपन्यास) विनोद रस्तोगी 
४. qaz के nig (उपन्यास) यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र” 
£ ५. सिसकती मुस्कान (उपन्यास) mfa रक्षीद 
न वन्य ६. शरारत eet शौकत थानवी | 
Hie oe ७, तड़पत बोते रन (उपन्यास) मधुलिका मिश्र : 
| सहयोगियों के सुझाव पर ८. श्रमिता (उपन्यास) राजाराम शास्त्री 
मूल्य १.०० रखा गया है | ९. qa (उपन्यास) wise श्यामसुन्दर पर्वेज | 
0000 ल क क eee ७ 2 लोकप्रिय गज्ञलें ओर ATA (उदू काव्य) 
हि पुस्तको का पहला सेट 


काली घटा (उपन्यास) गुलशन नन्दा 
कच्चे धागे (उपन्यास) जमनादास 'अख्तर' तत्र शीत लज 
नयना नोर भरे (उपन्यास) यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र द ; 
खानम खाँ (उपन्यास) : शौकत थानवी व्यापारिक ,नियस और सुविधाएँ यथाः 

ले हाथ (उपन्यास) यादव चन्द्र जैन 2 
बद्रग पत्त (उपन्यास) . सूयेकुमार जोशी. र. | 
छुई मुई (उपन्यास) गोविन्द at | २ प्रमुख वितरक 
| | अह बन्द कलो (उपन्यास) कृष्ण गोपाल आबिद 
त क पानी ote कहां (उपन्यास) . शरणा | 

३।वान-ए-गालिब (उदू -काव्य) नूरनबी श्रब्बासी ( प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता ) | 
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से माल लिया जाय जिनसे प्रतिदिन का सम्बन्ध है और 
जो व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं । आज संघ के इस कमी 
शत नियमन के बाद यही हो रहा है । छोटे-छोटे स्थानों 
पर भी वहीं के पुस्तक-विक्रेताओं को आर्डर मिलता है भोर 

वे पनपते हैं । 
.__ प्रकाशक का कतंव्य पुस्तक-विक्रेता की सहायता करना 
है न कि उससे मुकाबिला करना। संघ की इस वर्ष की 
सबसे बड़ी देन पुस्तक-विक्रताग्नों को है और आशा है पुस्तक- 
विक्रय का काम इससे चमक उठेगा। हम संघ के सदस्य 
पुस्तक-विक्रय की दुकान को हर नगर की साहित्यिक व 
साँस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र मानते हैं। वह साहि- 
कों के मिलने का, चर्चा करने का एक अड्डा है और 


य ग्रौर नई बातें पनपती हैं वह ग्रौर कहीं नहीं । चार 
पूर्व ब्रिटन की सरकार ने ब्लेकवेल को 'सर' की उपाधि 
निस्सन्देह हमारे देश में भी 'ब्लेकवेल” हैं रौर 


त्य भ्रकादेमी के निजी प्रकाशन 


खातिर : मौलाना ग्रंबुल कलाम ग्राजाद 
(पत्र) ६.०० 
एकोत्तरशती : रवीन्द्रनाथ ठाकुर (कबिता) 
जन संस्करणा 
. राज संस्करण १०.००. 
तकषी शिवशंकर पिल्लं (उपन्यास) ३.५० 


ज़मीन : फ़कीरमो हुन सेनापति (उप०) ३.००. 
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हमें उन्हें सहारा देने को श्रावश्यकता है, उनसे होड़ करी. 
की नहीं । 

गतवषं में दूसरा सफल कार्य जो संघ ने किया वह 
“बाल-पुस्तक-सप्ताह' का आयोजन था। १४ से २१ 
नवम्बर तक संघ के आयोजन पर देश-भर के प्रकाशकों ब 
पुस्तक-विक्रेताश्रों ने 'बाल-पुस्तक-सप्ताह' मनाया । संघ. 
की श्रोर से अन्य प्रादेशिक पुस्तक-व्यवसाय के संगठनों से 
अनुरोध किया गया कि वे भी इसमें सम्मिलित हों ak 
इसे राष्ट्रीय पवे समझकर मनाएँ | सावंजनिक पुस्तकालयों 
व स्कूलों की लायन्रेरियों से अपील की गई कि वे भी इस 
सप्ताह में बाल-साहित्य की पुस्तकों की प्रदर्शनियाँ करें। 
बिभिन्न राज्यों के शिक्षा-संचालकों से प्राथना की गई कि | 
वे स्कूलों को निर्देश दें कि वे इस बाल-पुस्तक-सप्ताह को 
मनाएँ र 

भ्रापको यह बताते हुए मुझे प्रसन्तता है कि संघ के | 
द्वारा निर्देशित इस आयोजन में सभी लोगों ने हादिक सह ||. 
योग दिया और देश-भर में विभिन्न स्थानों पर बाल-पुस्तक 


सप्ताह बड़ी धूमधाम से मनाया गया । 
संघ की ओर से बच्चों के ग्रभिभावकों से प्रार्थना | T 


की गई थी कि वे इस सप्ताह में अपने बच्चों को कम-प- | 


कम एक पुस्तक अवश्य खरीदकर दें । यदि खरीद नहीं | 
सकते तो लायब्रेरियो से ही पुस्तके निकलवाकर बच्चों के 
हाथों में दें ताकि उनमें पुस्तकें पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो। |. 


देश के नेताग्रो ने, शिक्षा-शास्त्रियों ने और जनता ने m 


सप्ताह का बड़ा स्वागत किया । बहुत-से शहरों से ह 
पास रिपोट प्राप्त हुई कि वहाँ के पुस्तक-विक्रेताओं' 
- मिलकर पुस्तक-प्रदशनियाँ कीं । उन्होंने प्रपनी दुकानों पर 


बाल-साहित्य सजाया, स्कूलों के बच्चों को आमन्त्रि 
ओर बाल-मेले मनाए ।. दिल्ली, वाराणसी, इलाह 
कानपुर, गाजियाबाद, कोटा आदि से हमें इस , श्र 
के बड़े विस्तृत विवरण 
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yaga प्रोत्साहन और दिशाःनिदश मिला । पण्डितजी 
को ब : : 
का सन्देश इस प्रकार था : 

“मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि ग्रखिल भार- 


. तीय हिन्दी प्रकाशक-संघ 'बाल-पुस्तक-सप्ताह' का आयो- 

` जन करने जा रहा है । विगत कुछ वर्षों से हमारे देश में 
सभी भाषाश्रों में बच्चों की पुस्तकों के प्रकाशन-काये में 
कुछ प्रगति हुई है । इतने पर भी हम अभी बहुत-से ऐसे 
देशों से पिछड़े हुए हैं जो कि बच्चों के लिए. मतमोहक 
पुस्तके रौर पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं । 

; “वस्तुतः हमारे देश की जनता में पठन-रुचि का भ्रभाव 
| है। ऐसे लोगो की संख्या बहुत कम है जो खरीदकर म्रख- 
बार श्रौर पुस्तकें पढ़ते हों। इसका कारणा शिक्षितों की 
| संख्या की कमी नहीं है । अभी भी. हमारे देश में ऐसे 

करोड़ों लोग हैं जो पढ़ना-लिखना जानते हें । आज भी 

भारत में -पढ़े-लिखे लोगों की जन-संख्या कई - देशों की 

आबादी से बढ़कर है। इतने पर भी पढ़ने वाली जनता 

_ की संख्या बहुत ही सीमित है । मुझे ग्राशा है कि यह संख्या 

उत्तरोत्तर बढ़ेगी श्रौर यह सब कुछ श्रच्छी लिखी तथा कम 
मूल्य में प्रकाशित पुस्तकों पर निर्भर करता है । 

“बचपन से ही पढ्ने को रुचि जागृत की जा सकती है! 

ग्रतः यह्‌ ` विशेष रूप से आवश्यक है कि हम बच्चों को 

पढ़ने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हे 

उचित मनोरंजक पुस्तकें दे । बच्चों का दिमाग जिज्ञासाश्रों 


a) गौर अधिक जानकारियों के लिए लालायित रहता है। 
|| पदि इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखकरं बच्चों की रुचि के . 


| "S88 पुस्तके तयार की जायें तो निश्चय ही बच्चों की 


: रचि पढ्ने की भ्रोर बढ़ेगी । परन्तु दुर्भाग्य है कि जो लोग . 
Ue लिखते ओर प्रकाशित करते हैं, SAN से बहुत कम 
उप हैं. जो यह सोचते हैं कि बच्चों की वास्तविक साँग 
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माल पुस्तक-सप्ताह' के ग्रायोजन की सफलता 


0... == जवाहरलात नेहरू, 
सरकार के (री महत्वपूण घटना यह हुई कि भारत. 
` .क्षाऱमन्यालय ने हमें आमन्त्रित किया कि. 


हम सब हिन्दी-प्रकाशक सरकारी प्रकाशन-योजचाग्रों मै 
सहयोग दें और राष्ट्रभाषा के साहित्य की ग्रभिवृद्धि करें । 
कई वर्षो के प्रयोग के बाद सरकारी अधिकारियों ने यह | 
अनुभव किया कि केवल सरकारी विभागों द्वारा यदा-कदा | 
प्रकाशित पुस्तकों से हिन्दी भाषा इस योग्य न बन सकेगी 
कि वास्तविक श्रर्थो में राष्ट्रभाषा का उत्तरदायित्व उठा _ 
सके । ग्रभी हिन्दी में ग्रनेकानेक उपयोगी विषयों पर हजारों | 
पुस्तक प्रकाशित होनी शेष हैं । आवश्यकता इस बात की 
है कि कंसे कम-से-कम समय में इस प्रभाव की पूर्ति की | 


जाय जिससे राष्ट्रभाषा की श्रीवृद्धि हो । हमें विश्वास है | 


कि इन aural की पूर्ति के लिए यदि सरकार श्रपनी _ 
विभिन्न प्रकाशन-योजनाओं के लिए प्रकाशकों का सहयोगः 
लेगी, तो कम व्यय में सुन्दर प्रकाशन हो सकेंगे । एक 
अतिरिक्त लाभ यह भी होंगा कि इन पुस्तकों का प्रचार 
ओर खपत अन्य सरकारी प्रकाशनों से कहीं अधिक हो 


` सकेगी | टेक्नीकल श्रोर वैज्ञानिक साहित्य तो इस प्रकार 


सरकारी सहायता से बहुत शीघ्र ही विभिन्न प्रकाशकों के 


RRR 


Sor NEANS 


हिरोशिमा की छाया में | 
श्री भगवतस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा जापान के. 
प्रथम एटम बम द्वारा. ध्वस्त हिरोशिमा 
` की पृष्ठभूमि में लिखा गया युद्ध-विरोधी | 
. ` सशक्त उपन्यास | | 
मूल्य ४.०० - 


SS Peal 


` श्री बिनोदचन्द्र पांडे की उग्र नुर 
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हमारे लोकप्रिय प्रकाशन 
साँपों की सृष्टि 
मुस्लिमकालीन ऐतिहासिक नाटक 
नाटककार हरिक्रृष्ण प्रेमो' 


. मूल्य २.०० 
कंजूस 


फ्रेंच नाटक L—Avere by Molier का हिन्दी i 


रूपान्तर । रूपान्तरकार श्रार० एम० डोगरा Yo २.०० 


गोमती के तट पर 
भारतीय सामाजिक जीवन का मामिक उपन्यास 
उपन्यासकार भगवतीप्रसाद वाजपेयी Ho ५.०० 


वुन्दावनलाल वर्मा व्यक्तित्व ग्रौर कृतित्व 


श्री वर्मा के सम्पूर्ण साहित्य का श्रालोचनात्मक ; 


` ग्रध्ययन, लेखक डाँ० पर्दासह शर्मा 'कमलेशः ४०० 


(प्रस्तुत पुस्तक आगरा विश्वविद्यालय से बी० wo 


बं पंजाब विश्वविद्यालय से “प्रभाकर परीक्षा के लिए 3 


निर्धारित है 1 ) 
| हिन्दी गद्य-साहित्य को रूप-रेखा 


हिन्दी गद्य-साहित्य के इतिहास की संक्षिप्त are 
गभित रूपरेखा लेखक डॉ० पद्मसह शर्मा “कमलेश 


मूल्य २.०० 
स्वाधीनता संग्राम को कहानी 


रघुवीरशरण बंसल 


हम श्राज्ञाद हुए 


रघुवीरशरण बंसल १.२५ 


fio हरिश्चन्द्र 
(खोज, यात्रा एवं आविष्कारों का संकलन) 


२.०० 


१.२५ 


सहयोग से प्रकाशित किया जा सकता है । 
इस सम्बन्ध में शिक्षा-मन्त्रालय के आमन्त्रण पर संध f 
की ate से दो स्मरण-पत्र भेजे जा चुके हैं, जिनमें क्रिया, 
त्मक सुझाव दिये गए हैं कि किस प्रकार सरकार व स्वतच | 
प्रकाशक एक संयुक्त योजना बनाकर पारस्परिक सहयोग 
से वांछित साहित्य का प्रकाशन कर सकते हैं। प्रकाशको 
से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी योजनाएँ बनाकर 
संघ के कार्यालय तथा शिक्षा-मन्त्रालय को भेजें ताकि उ 
सुझावों के आधार पर सारे.देश के लिए एक प्रकाशन. 
योजना निर्धारित की जाय । जहाँ-जहाँ आवश्यक होगा 
सरकार अनुदान द्वारा श्रथवा पुस्तकों की निश्चित खरीद 
द्वारा प्रकाशको को प्रोत्साहित करेगी | | 
हम सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का alee 
स्वागत करते हैं, और अपनी ओर से पूरे सहयोग al 


आशवासन देते हैं। इसमें जहाँ एक ओर राष्ट्रीय धन ay । 


बचत होगी, दूसरी शोर प्रकाशनो को भी पनपने का प्रब 


सर मिलेगा । wal तक कई बार सरकारी विभाग वह. ` 


पुस्तकें छापते थे जो प्रकाशक पहले से ही प्रकाशित कर ह|| " 


हैं। हम श्राशा करते हैं कि भविष्य में राष्ट्रीय धन मा 


ऐसा अपव्यय न. होगा । 

« हमारा संघ अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक-संघ से सम्बर्धित है! 
१९५६ में हमारे प्रतिनिधियों ने इटली के फ्लोरेंस तगर | 
होने वाली ग्रन्तर्राष्रीय प्रकाशक-कांग्रेस में भाग लिया था|. 


! वहाँ भारत की ध्वजा पहली बार श्रन्तराष्ट्रीय प्रकाशन समे) 
) लत में लहराई गई थी । इस वर्ष फिर ग्रास्ट्रिया के विया 


नगर में ग्रायोजित पन्द्रहवी maiia प्रकाशक कांग्रेस ||. 
हमारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया । हमारे उप-सभापति शर 
रामलालजी पुरी, संयुक्त मन्त्री श्री कृष्णचन्द्र बेरी तथा 


| हमारे प्रतिनिधियों का यथोचित आदर व सम्मान विंग 
` गया और भारत के प्रकाशकों के सम्बन्ध यूरोप, ग्रमेरि 1 
{ व एशिया के विभिन्न देशों से ग्राए प्रकाशको से 

| हो गए । वहीं वियाना में ही हमारे प्रतिनिधियों ते 


के अन्य देशों से आए प्रकाशकों से मिलकर योजत 


गई जिसके संयोजक श्री रामलाल जी पुरी 


समिति T है कि हम इस सम्मेलन के ग्रायोजन में 


मे {a 
a : ह और श्रन्य क्षेत्र की तरह प्रकाशन a 
TA q a 3 
सहयोग भारत एशिया का नेतृत्व क सकेगा । इस दृष्टि से हमार 


उत्तरदायित्व प्रतिदिन बढ़ रहें है.। - 

गत वर्ष नवम्बर व दिसम्बर मास मे दा बड़े महत्व- 
पुणे सेमिनार प्रकाशन-व्यवसाय की समस्याग्रौं पर विचार 
करने के लिए ग्रापोजित क्रिए गए 1 पहला सेमिनार भारत 
|| परकार की ओर से बम्बई में हुआ । इंसमें प्रकाशन व 
| मुद्रण की समस्याओं पर इस. दृष्टिकोण सें बिचार किया 
॥ गया कि किस प्रकार देश में सस्ती पुस्तकों का उत्पादन 
| किया जा सकता हे । इसमें संघ की श्रोर से श्री देवनारा- 
| au द्विवेदी, श्री श्रोंप्रकाश जी और श्री दीनानाथ मल्होत्रा 
ने भाग लिया और प्रकाशन-व्यवसाय का दृष्टिकोण प्रस्तुत. 
किया । 


ग वही दुसरा सेमिनार यूनेस्को की ओर से. मद्रास में किया 
| कर ह|| ग्या; जिसमें भारत, ईरान, बर्मा, लंका, इंडोनेशिया आर 
धन ay पाकिस्तान के प्रकाशकों ने भाग लिया । इस सेमिनार के 


सम्मुख विशेष समस्या पुस्तकों के वितरण की थी । यूनेस्को - 
| के विशेषज्ञ श्री मोरपुर्गो इसके संचालक थे ग्रोर हमारे श्री 


भाग लिया । इस प्रकार मिल-जुलकर सभी: साँझी सम-. 


॥॥ ध्या है शरोर संघ की श्रावाज को. प्रादर व ध्यान से 
a) धुना जाता है, चा 
| रष्ट्रिय मंच हो । 


I| “बुक मोर संघ के eg संगठन को है । 


ay स्थिति 


ते प्रति पौंड से 


कागज को खपत ae तक हो गया था ।. हमारे देश 


तरोत्तर बढ़ रही है और कागज का 


ग्र 
हर DT बहुत कम है ॥ कागज को ब्लैक माकट 


उठाए ग 


à 
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| एमलाल जी पुरी भ्रौर श्री कृष्णावन्द्र जी बेरी ते इसमें . 


a पर विच्रार और उनके समाधान goa का यत्त. 
था गया | संघ आज भारत के प्रकाशकों की प्रमुख | 


वह राष्ट्रीय क्षेत्र हो श्रोर- चाहे भरन्तः - 
इसका श्रय हमारे भ्रग्रणी सदस्यों की. 


ग्रतिरिक्त कागज की समस्या श्रापके सामने हैं। . 
में प्रकाशकों को इस सम्बन्ध में बड़ी भीषण 
ह का सामना करना पड़ा है। कागज का भाव ६४. 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


: m रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं. 
भकाशकों के लिए यह स्थिति कितनी चिन्ता- | 


CY YY TT TT + TY LT TY TY TY TT &0 १ छरे न ८७ ०७७१०७० aT | 


हिन्दी साहित्य की श्रपूवं पुस्तक 


श्रृंगार-हाट 
. (चतुर्भाणी) 


सम्पादक. 


Sto वासुदेवशरण Sto मोतीचन्द : 


अग्रवाल 


- संस्कृत साहित्य के चार दुर्लभ, भाषा की दृष्टि से 
अद्वितीय एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूरा 
भागों का qien वेज्ञानिक पद्धति से सम्पादन L 
आरम्भ में &० geal की नवीन: सामग्रियों से 
भुमिका एवं ग्रस्त में छः परिशिष्ट ! = 
गुप्तकालीन बेश्याओ प्रोर वेश्यालयों का YE i 


os प्रब उपलब्ध हैं. 
Re ae Eats 
बीसरुपये 


eS 


जनक है यह स्पष्ट ही है । प्रकाशक-संघ ने भारत सरकार 
के शिक्षा-मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में स्मरण-पत्र भेजे । 
टैरिफ कमीशन की भ्नोर से कागज के भाव के सम्बन्ध में 
प्रश्‍नावलि प्रचारित की गई । संघ के वाराणसी कार्यालय 
ने संघ के सभी सदस्यों व प्रन्य प्रकाशकों में प्रश्नावलि 
प्रचारितः करके आँकड़े एकत्र किए और हमारे संयुक्तमन्त्री 
श्री बेरी जी ने उन्हें टेरिफ बोर्ड के सम्मुख पेश किया । 
आज उसका परिणाम हमारे सामने है । पहली जन- 
वरी से टेरिफ बोडे ने कागज के भाव कम कर दिए हैं। 
इस निणंय का हम स्वागत करते हैं और भारत सरकार 
को इस पर बधाई देते हैं । परन्तु प्रकाशक श्रभी चुपचाप 
दम साधे हुए इस निणांय का क्रियात्मक रूप देखने को बैठे 
 हैं। कागज के व्यापारियों ग्रौर मिल-मालिकों की गोर 
_ से दबी आवाज में संकेत दिए जा रहे हैं कि सरकार चाहे 
जो भी भाव निश्चित कर दे, हम कम भाव पर कागज 
नहीं देंगे । कई खुल्लमखुला भी कहते हैं कि कागज की 
` » ब्लक-माकेट बढ़ जायगी ग्रौर ग्रव जो कागज Het भाव 
 मेंमिलजाताथावह भी न मिलेगा। यदि सचमुच ही 
ऐसा gar तो बड़ी परेशानी व चिता की बात होगी। 
कागज के भाव श्रौर उपलब्धि पर ही प्रकाशन भर पस्तक- 
व्यवसाय का भविष्य ate सारा ग्राथिक लेखा-जोखा निर्भर 
करता है । यदि कागज Fear होगा तो पस्तके कम आर 
Hem प्रकाशित होंगी; श्रच्छे साहित्य का सृजन कम होगा 
_ देश में सांस्कृतिक ग्रांदोलन ग्रौर साहित्यिक प्रगति को धक्का 
| पहुँचेगा; शिक्षा मंहगी होगी; साक्षरता श्रांदोलन केसे आगे 
O बढेगा-ये सब बातें सर्वविदित हैं। हम चाहते हैं कि गवने- 


` हात कार्य को लाभ पहुँचेगा । समस्या का स्थायी हल तो 
` वास्तव में यह है कि कागज की नई मिलें स्थापित की जाये 
न ` ` प्रोर यदि विदेशी मुद्रा की स्थिति में कुछ भी गुन्जायश हो 
a [गञ्च का श्रायात भी किया जाय । कम-से-कम ग्रपनी 

खपत के लिए तो अवश्य ही गवनंमेंट ग्रलग नई 
सकती हे । मिलों का बहुत-सा समय 

। कागज की सप्लाई में लगता है। यदि उसका 
[ हो जाथ तो प्रकाशकों के लिए मिलों का 
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सघ इतना शक्तिशाली व आदशं संगठन बन सका है 


विशेष कृपा रखी है, मैं.उनके प्रेम को अपनी अमूल्य 
` मानकर ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ६ . 


ant 
बात का महत्व समझकर इसकी ग्रोर ध्यान दिया जाप 


संघ प्रकाशन-व्यवसाय की सभी समस्याश्रो के 
जागरूक है और ग्रपने सीमित साधनों द्वारा प्रकाशन-॥ 
की उन्नति के लिए कार्य करता है । 

संघ का कार्यालय दिल्ली' में स्थित है । इसके ata 
वाराणसी व इलाहाबाद में शाखा-कार्यालय हैं। संघ 
कार्य अखिल भारतीय स्तर पर होने के कारण हमें विधि, 
केन्द्रों में अपनी कार्यवाही करनी पड़ती है । हमारे 
संयुक्त मन्त्री ्रागरा में, दूसरे वाराणसी में और ही 
दिल्ली में हैं। प्रकाशकों के लिए श्रावश्यक सूचनाएं fafie 
कार्यालयों में संकलित होती हैं और पत्रको द्वारा सगै 
सदस्यों को प्रसारित की जाती हैं । वर्ष-भर में अनेक हह 
लसं भेजे गए हैं । बहुत-सी ऐसी समस्याएँ हैं जो walk 
श्रकेले कोई भी प्रकाशक नहीं सुला सकता, परन्तु सा 
ठित होकर संघ द्वारा उनका हल किया जा सकता है 
संघ में शक्ति है । हम संगठित हो रहे हैं श्रोर श्राज्ञा है 
ग्रागामी वर्षे में हमारा संघ और geg हो जायगा। 
नये विधान के ग्रनुसार संघ से पंजीबद्ध पुस्तक-विक्रेताश 
व प्रकाशकों की संख्या १३०० से ऊपर है । संघ हिं 
पुस्तक-व्यवसाय का सच्चा प्रतिनिधित्व कर रहा है। _ 

वपं-भर में जो कुछ कायं gar वह ग्रापके सामने है| 
हमें wal पूरा संतोष नहीं । श्रभी बहुत art बढ़ता है। 
जो प्रकाशक संघ के बाहर हैं उन्हें भी हमारा श्राह. 
है कि वे भी संघ के सदस्य बने ग्रौर जो संघ के सदस्य! 
वे संघ के उच्च उद्देश्यों को क्रियात्मक रूप देने में अर 
योगदान दें । 

रन्त में, मैं उन सब महानुभावों का धन्यवाद कर|. 
हैं जिन्होंने संघ-कायं चलाने में हमारी सहायता की | 
के श्रपने सहयोगी पदाधिकारियों का मैं विशेष ss! 
श्राभारी हूँ जिनके कारण मैं यह भारी उत्तरदायित्व १. 
सका । हम सबने एक परिवार के सदस्यों की तरह MY 
किया है और इसी भावना के सर्वोपरि होने के कार 


के सभी प्रकाशक-सदस्य व पुस्तक-विक्रेताओों ने मेरे 
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हाथी के ata’ अमृतराय को नवीन कृति--लघु-उपन्यास देखने से मालूम 
होता है कि लेखक अपनी कृतियों में दिन-पर-दिन mt बढ़ रहा है। 
पहले की कृतियों में जिस वेपरवाही और भ्रल्हड़पन को देखा जाता है £ 
ह इसमें बहुत हट गई । सजाना-सँवारना किसी कला के लिए ग्राव- !$ 
इयक चीज है लेकिन यह सबके बस की बात नहीं नवल-कथा और !3 
उसकी कला के रूप में ही 'हाथी के ata’ श्रत्यन्त सुन्दर नहीं है बल्कि | 
हमारे समाज के वास्तविक चित्रण द्वारा उसके दुगु णों को जिस तरह 
प्रकट किया गया है वह भी स्तुत्य है । इन्द्र सदा से चलता भ्राया है। 
समाज और व्यक्ति उसी का सहारा लेकर ग्रागे बढ़ते हैं, परन्तु जो sea 
| हमारे देश में देखा जाता है वह ग्रत्यन्त भीषण, हुदयद्रावक रौर बहुत 

| हृद तक अमानुषिक भी है। 


ठाकुर परदुमनसिह जैसे हमारे समाज को इस घृणित रूप में पहुँचाने वाले लोगों की देश में तूती बोल रही है। 
ग्राज चुनाव के समय आगे नज़र दोड़ायें तो परदुमनर्सिहों को हर जगह पायेंगे | लेकिन उन्हे समाज-विरोधी कौन _ 
कहेगा ? आखिर सभी छोटे-बड़े नेता तो उसी पोचारे से रंगे हुए हैं । उनके पास पेसा है, चाहे. बाप-दादों से चला 
आया या कांग्रेसी नेतागिरी के भरोसे; उसका वह खुलकर इस्तेमाल करते हैं ।'* “यद्यपि इस लघु-उपन्यास में वास्त- 
बिकता का चित्रण किया गया है लेकिन उसके कारणा इसकी रोचकता में जरा भी कमी नहीं आई । मैं समझता 
हुँ किसी भी कला-कृति को कला की कसोटी पर पूरा उतरना चाहिए । विचार भी आवश्यक है पर उसे प्रधानता 
नहीं दी जा सकती । इस कृति में दोनों का बहुत सुन्दर सामञ्जस्य है। _ “राहुल सांकृत्यायन 
पृष्ठ १६० . ७ दुरंगा आवरण e पक्की जिल्द - ७ मुल्य २.५० Fo 
इस लघु-उपन्यास में लेखक ने नारी-हृदय के उस भीषण और गहरे 
असन्तोष का चित्रण किया है जो न सिफे नारी के व्यक्तिगत जीवन को, 
बल्कि उसके पारिवारिक जीवन को भी नरक बना देता है । 
2 --नई धारा, पटना 
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E 
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'नागफनी का देश' ग्रमृतराय जी का नया, नन्हा-मुच्चा उपन्यास है। 
R है वह नावेक का ताज ही 0०७ = ६ - --राष्ट्रवाणी, पुना 
‘Nagphani ka Desh’ also deserves honourable mention 


ON the best modern examples of lively, athletic Hindi 
RR —The Leader 


MINE ete दुरंगा maza @ मूल्य W) 


- देस-पकाशत | et 
a जीरो रोड, इलाहाबाद { 55०, सुमद्रानगर, जबलपुर. 
ववाह ः 
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डॉ० सरनाम सिंह शर्मा 'अरुण' 
क नवीन कृतियाँ 
विशिष्ठा stan मव्ति-दुर्शन 


प्रस्तुत पुस्तक रामानुजाचार्य के विशिष्ठा द्वेतिक सिद्धान्त पर ग्राधारित भक्ति के 
सम्बन्ध में एक मौलिक रचना हे । वह लेखक के पाँच वर्ष के श्रम का युत है । वस्तु के | 
साथ रूप का इतना सुन्दर मेल बेठाया गया है कि पुस्तक बेजोड़ बन गई हे । स्वच्छ छपाई - 
आर मजबूत जिल्द पर ग्राकर्षक ग्रावरण ने ग्रन्थ को इतना सुन्दर बना दिया है कि वह - 
` आपके प्रध्ययन-क्रक्ष की शोभा बिना न रहेगी | 


पृष्ठ सख्या २७३, मूल्य ६.५० 


बखर फूल 


प्रस्तुत ग्रन्थ लेखक के विविध लेखों का संग्रह है । इन लेखों में समाज ग्रौर साहित्य 


के सम्बन्ध में लेखक के Aqua इतने मामिक ढंग से व्यक्त छपे हैं कि आप उन्हें अपने ही. | 
` ग्रतुभव माने बिना न रहेंगे । ; 


पृष्ठ संख्या १६६, मल्य ३०० 


स्वप्न के देवता 


ee प्रस्तुत रचना लेखक की समय-समय पर लिखी हुई कहानियों. का संग्रह है। इसकी ||. 
प्रत्येक कहानी में जीवन के किसती-न-किसी पहलू पर. म।भिक्र प्रकाश डाला गया है। त्याग, | 


वीरता, देश-प्रेम, दया ग्रादि गुणो से परिपूर्ण है । ee 
1 पृष्ठ संख्या १२०, मल्य १.२५ 


` मिलत कापता = :. 


PPP PP DORR YP S DG aD PASTE SALAD RO. ७ 


स्क 


of 


सहायक विकास श्रायुक्त, (समाज शिक्षा), उत्तर प्रदेश द्वारा 
y जुलाई के उनके पत्रांक ७६१८।पी०१।स०शि०।२६।५६ 
के अनुसार संघ के सदस्यों से क्षेत्र-विकास-खण्डों के लिए 
सरकारी क्रय पर १२॥ प्रतिशत कमीशन तथा Tho Ato 
प्रार० स्वीकृत हो छुका है। किन्तु इस स्वीकृति को 
सूचना विकासक्षेत्रो को न होने के कारण कई सम्बन्धित 
्रधिक्रारी इस कमीशन पर पुस्तकें स्वीकृत नहीं कर 
रहे | इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करने पर सहायक विकास 
age की ओर से उनका पत्रांक ११२३७।पी ० wire fae 
२६।५६ तिथि २२ दिसम्बर ५९ का ग्रखिल भारतीय हिन्दी 


` प्रकाशक संघ के कार्यालय को प्रास ga है, जिसमें उन्होंने 


सूचित किया है कि “आपकी संस्था तथा उसके सदस्यों 
द्वारा राज्य के विकास-क्षेत्रो को एफ० श्रो० Ao डिली- 


` वरोतथाक्रय मूल्य पर १२॥ प्रतिशत कमीशन की दर - 


पर साहित्य के सप्लाई करने के निरोय को इस कार्यालय 


| द्वारा १६५९ की स्वीकृत पुस्तकों की सूची के साथ, जो 


“इस कार्यालय द्वारा विकास क्षेत्रों को भेजी जायगी, प्रसारित | 


कर दिया जायगा ।” 
4k are 


See 


|| ` - 3. नवसाक्षरों के लिए लिखे जाने वाले उत्तम ; 
|| हिय पर पुरस्कार देने के लिए सभी भारतीय भाषाओं 


को पुस्तक गोर पॉडुलिपियाँ मांगी हैं ।. द 
aoe या पांडुलिपि किसी भी भारतीय भाषा में T 
भी विषय पर हो सकती है, परन्तु उसे वयस्क नव- 


we भि सा तः z R : 
: oe आथिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक जीवन के 
रच दायक होना चाहिए । पुस्तक या पॉडुलिपि डिमाई 


` प्रठपेज़ी स ee न होती चाहि 
= स्की गवा ह A e A अधिक वहां न N 


सरल तथा सचित्र होनी चाहिए। _ 


र, ` = 
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` उपाधि का विवरण, विशेष रुचि, 


Yo तेम पुस्तकों या पांडुलिपियो के लेखकों को लगभग 


एर एक-एक हजार: 


रुपये और लगभग ३५ पुरस्कार पाँच-पाँच 
सौ रुपये के हैं । प्रत्येक पुरस्कृत पुस्तक की 
१५०० प्रतियाँ खरीदी जायेगी ओर वे. 
सामुदायिक विकासः खंडोंमेंबाँटी जायेगी । 
इसके ग्रलावा इनमें जो पुस्तकें बहुत अच्छी होंगी उनकी 
सूचना राज्य सरकारों को भी दी जायगी । = 
नद क ee 
प्रति सातवें वर्ष प्रकाशित होने वाले 'हिन्दी-सेवी-संसार' 
नामक प्रसिद्ध संदर्भ-ग्रन्य में समस्त संसार में बिखरे हुए 
हिन्दी लेखकों, प्रकाशको, पत्र-पत्रिकाओं, संस्थाओं, पुस्तका- 
लयों एवं पुरस्कारों-पदकों के परिचयों के साथ-साथ हिन्दी 
में श्रनुसंघान-कार्य श्रौर विदेशों में हिन्दी की स्थिति का | 
भी परिचय रहता है.। इसका तीसरा संस्करण ३१ मार्च, 
१६६० को प्रकाशित करने की योजना हे । इस तीसरे 
संकरण में लगभग १००० पुष्ठ होंगे, जिनकी छपाई मा | 
१९६० से शुरू हो जायगी । इसके लिए ग्रपेक्षित सोम! 
३१ जनवरी १६६० तक सम्पादक, हिन्दी सेवी संसार 
विद्या मन्दिर, रानी कटरा, लखनऊ के पास पहुंच ज - 
चाहिए । विभिन्न परिचयों में निम्नलिखित बातों का 
विवरण रहना चाहिए See 
` (क) लेखक का परिचय--नाम, पिता का नाम, जन्म 
तिथि, शिक्षा कहाँ-कहाँ पाई, पहेली रचना किस वर्षे प्र 
fra हुई, समस्त प्रकाशित पुस्तकों की STARTS 
सूची, साहित्य-सेवा का विवरण, प्राप्त पुरस्कार, पदक 
नवीन योजना और पता 
__ (छ) पत्रका परिचय--किस अवधि में प्रका है 
होता है (त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक, देनिक 
_ प्रकाशन वर्ष, संचालक का नाम, प्रब तक के संपादक, 
-कोः नीति, विशेषांकों का विवरण, वाषिक शुल्क गोर 
(ग) संस्था का परिचय--संस्थापत वर्ष, संस्था" 
विशेष्ठ. नियम, विभाग, अधिवेशन, - उल्लेखनीय सरक, 
` सभापति और मंत्री, दिये जाने वाले पुरस्का 
,का विवरण, विशेष योजना और कार्य तथा प 
__(च) पुस्तकालय का परि चय-संस्थापन 
_ विशेष नियम, वाषिक शुल्क, और प 
की संख्या, उल्लेखनीय संरक्षक, सभापति ATT 
ce (शेष याट 


er 
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Ho Wo feo To संघ के अधिवेशन पर 


सभापति का भाषरा 


a 3 रामलाल पुरी 


प्रिय avant ! 


सोभाग्य की बात है कि अखिल भारतीय हिन्दी-प्रका- 
. शक संघ का पाँचवाँ ग्रधिवेशन कलकत्ता के ऐतिहासिक 
नगर में हो रहा है ale इसमें हिन्दी के गण्य-मान्य प्रका- 
. शक भाग ले रहे हैं। कलकत्ता बंगाल की राजधानी है 
आर बंगाल एक श्रहिन्दी भाषी राज्य है; लेकिन इसके 
` वावजुद हिन्दी प्रकाशन का बहुत-सा कार्य कलकत्ता में 
सम्पन्न होता है । दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस और ATT 
की तरह कलकत्ता भी हिन्दी प्रकाशन का एक प्रमुख केन्द्र 
बन गया हे । यह हिन्दी के देश-व्यापी श्रर्थातु राष्ट्रभाषा 
f होने का ही एक ज्वलन्त प्रमाण है । 

z हिन्दी के राष्ट्रभाषा बन जाने से हिन्दी प्रकाशको की 
जिम्मेदारियाँ ate प्रधिक हो गई हैं। इन जिम्मेदारियों 


सब श्रपने AJAT से जान गए हैं कि संघ के बनने से हिन्दी 
प्रकाशन-कार्य श्रोर क्षेत्र प्रत्येक दिशा में बढ़ा है। यह 
संगठन श्रोर सहयोग का युग है ।.इस युग में बिना संगठन 
सहयोग के किसी भी कार्य का सुनिदिचत और वैज्ञा- 
ढंग से सम्पन्न होना सम्भव नहीं । हमारछजीवन 
[चीन काल से ही भ्रापसी मेल-जोल पर निर्धारित रहा 


यह है कि हमने श्रपनी एक पुरानी और स्वस्थ 


गि समभते हुए ही इस संघ की स्थापना हुई श्लौर हम - 


` पाठक तथा सरकार से सहयोग प्राप्त करने की बात 
है, वहीं से अधिकारी की चर्चा भी शुरू हो जार्त 


परम्परा को फिर से जीवित किया है। इस परम्परा हे 
कारणा हमारे संघ को इस थोड़े से समय में ही ग्राशातीत 
सफलता प्राप्त हुई और संघ के सदस्यों की संख्या दिन- 
दिन, बढ़ती रही है । श्राज Ho भा० हिन्दी-प्रकाशक संघ 
एक ऐसी विशाल ate ठोस संस्था है, जिसकी शक्तिको. 
सभी स्वीकार करते हें । इसके लिए आप सब बधाई के 
पात्र हैँ । 

संगठन श्रौर सहयोग की भाँति acer पालन भी 
हमारे समाज का मुख्य ग्राधार रहा है। संघ के पिछते ॥ 
अधिवेशन में भाषणा करते हुए, जो गत वषं आगरा में हुआ 
था, सुचना मन्त्री डाक्टर केसकर ने कहा था कि प्रका, 
शकों को अपने अधिकारों ही का नहीं कत्तव्यों का भी 
ध्यान रखना चाहिए । इस बिषय में कुछ श्रधिक कहने की ||. 
जरूरत नहीं, संघ का पिछला इतिहास झौर इस बीच में 
हिन्दी-प्रकाशन-क्षेत्र में जो काये हुंग्रा है, वह इस बात की॥ । 
प्रमाणा हैं कि हिन्दी के प्रकाशक अपने कत्तव्य को भली ||. 
भांति समभते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयत्नशीत 


हैं । किन्तु प्रकाशक समूचे समाज की एक इकाई हैं, इस: | "गण 
लिए उनके हित और कत्तव्य समूचे समाज से ह में मेरा 
हैं । जब तक उन्हें लेखक, पाठक श्रौर सरकार का सहयोग | पने | 


प्राप्त न हो वे भ्रपने कत्तव्यो को भली-भांति : पूरा प 
कर पाएंगे | जहाँ समाज के इस सम्बन्ध की झौर ले 


कत्तेव्यों ओर अधिकारों में चोली-दामन का सम 
जब कोई व्यक्ति अथवा संस्था कर्तव्यों के पालन का 


धिकार भी प्राप्त हो जाते है, 
- बिना कर्त्तव्यों का पालन सम्भव नहीं । 
प्रकाशकसंघ यदि कभी ग्रधिकारों की चर्चा 


इसलिए कि हिन्दी के राष्ट्रभाषा बन 


eed उसै 


लिनकी माँग 
इसलिए हित्दी-त्रका' 
करता हैं तो सिफ 
जाने से हिन्दी प्र 
साहित्य और संस ee 
और गम्भीर कार्य उनके 'कंधों पर श्रा = 
भाँति सम्पन्न कर सके । श्रतएव संघ को अपने कत्तव्यों के 
साथ-साथ अपने ग्रधिकारों के प्रति भी सचेत रहना ही 
पड़ता है । इसलिए संघ के प्रत्येक अधिवेशन में जहाँ प्रका- 
शन कार्य को बढ़ाने, फैलाने और उन्नत करने की नई-नई 
गोजनाश्रों और सुझावों पर विचार किया जाता है, वहां 
| अपनी माँगों और श्रधिकारों के बारे में कुछ प्रस्ताव भी 


पड़ा है, उसे भली- 


faa. 2 = E 

क संब | पास किये जाते हैं। इनमें न सिफ प्रकाशक का, वल्कि 
Be लेखक, पाठक और समूचे राष्ट्र का हित निहित होता है । 
ई के | कुछ महत्त्वपुणं ससस्याएँ-- 


इस उद्देश्य की दृष्टि से हमें कुछ विषयों पर बार-बार 
विचार करना और अपनी माँगों को . बार-बार दोहराता 
पड़ता है । कागज प्रकाशन का मुख्य आधार है । पिछले 
कुछ सालों से प्रकाशकों को कागज की कमी का सामना 
करना पड़ रहा है । यह कमी फारत एक्सचेंज से हो श्रथवा 


Bey और किसी कारण से, इससे प्रकाशन-कार्य में बहुत-सी 
ने की | झठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं । 


eee. को बात हैकि सरकोर ने कागज की कीमतें 
| a = कुछ कम कर दी हैं और ग्रागे कम होने की 
ae । फारन एक्सचेंज की कठिनाई भी ग्ब कुछ 
कागज oe प्रौर सरकार ने बाहर से २५ हजार टन 
जेरा जिक मंगवाने का आश्वासन दिया है। इस सम्बन्ध 
N E. है कि सरकार यह २५ हजार टन कागज 
बा N ले और यहाँ की मिलों में कागज का जो 
ए है, वह हमारे लिए छोड़ दे। इससे बाहर 


भये हुए कागज के वि सं 
ह नहीं तरण ७ 
वह नहीं रहेगी और रा में जो गड़बड़ रहती है, 


af ae । भी कम हो जायगी । 
aN मुल्य के बारे सें गलतफ्रहमी-- 

| को पह भ्रम न जाने क्यों हो गया है कि हिन्दी 
फरवरी, १६६० : 


काशको पर राष्ट्र के बौद्धिक निर्माण का, i 
कृति के विकास में योग देने का जो भारी | 


Ee युक्त तथासभिल्द हैं। गोरा गरीताउ्जलि 
कागज के ब्लेक माकिट में जाते की : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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भारतीय साहित्य के अनमोल र / 


भक्तियोग . , बेदान्त-रहस्य ॥ 
कर्सीयोग '=** प्राच्य तथा पाश्चात्य f 
प्रेम योग हिन्दू घर्म क्या है? |, 
राजयोग १ इसारा मारतवर्ष i 
ज्ञानयोग७९, युवक और युवतियों से l 
ज्ञानयोग (२) maea ओरसमाज | 
घर्मरहस्य स्वदेश ये विवेकानन्द ॥ 
ज्ञान-रहस्य बिदेशों मे विवेकानन्द : 


मक्ति रहस्य शिकागो के माषण 


a 


जोरा ६) , Manaa ३ 

चिरकुमारसंसा क्षुधितपाषाण | 
अन्तिम कविता ठकुरानीबहकाबाजार 
डाकघर = तीनिसाथी 3 


रक्तकरवी 
.. मणिहीन का 
हष्टिदान :. पराया 
काबुलीवाला नष्टनीइ 
माली 


दुर्माग्य:चक्र 


शरतमाहित्य | संतसाहित्य | 
ag AA - | सूर पदावली 
- वैरागी ee आ = 
विराज TE LE 
देहाती समाज | दुलसी-पदाबली दान 


मी पुस्तकें ग्लेज कागज, सुन्दर पाई, नयना 


के अतिरिक्त प्रत्येक का मूल्य दो रुपया हे 
हिन्दी के उत्कृष्ट प्रकाशनो के लिये लिखिये. 
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` के प्रकाशक पुस्तक का दाम अधिक रखते हैं । सही बात 
`. यह है कि हमारे देश में पुस्तक को लागत श्रौर मूल्य का 
` अनुपात यूरोप के उन्नत देशों के प्रनुपात से, जहाँ एक-एक 
` सस्करणा हमारे देश के संस्करणों से कई गुणा afar 
होता है बहुत कम है । यूरोप के प्रकाशक लागत से पाँच 
_ गुना मूल्य रखते हैं और लेखक की रॉयल्टी इसके nfa- 
` रिषत मूल्य में जोड़ी जाती है । इसके बिपरीत हिन्दी में 
` दाम प्रायः ३-४ गुना से श्रधिक नहीं होता । इसमें लेखक 
` की.१५ रॉयल्टी, २५ ३०% विक्रेता-कमीशन, gY- 
` २०% प्रकाशन-गृह का खर्च तथा ३ % पुस्तक की 
लागत होती है । प्रकाशक का लाभ ५-१०% होता है जो 
` उसे सारा संस्करण बिक जाने पर ही मिलता है, नहीं तो 
वह घाटे में ही रहता हे । अनुदान से छपी हुई पुस्तकों 
` को छोड़कर भारत में पुस्तकों का मूल्य विश्व-भर में कम 
- है । पुस्तक-प्रकाशन एक व्यवसाय हे Att इसे व्यावसा- 
यक ढंग से ही चलाया जाना उचित है। यह व्यवसाय दसरे 
व्यवसायों की श्रपेक्षा अधिक जोखिम और सिरदर्दी का ह 1 


जनवरी मास 


सेरों के भाव तुलती है और प्रकाशक को अपने गोदा 
पड़े लाखों के माल पर कोई क्रेडिट नहीं मिलता | 
व्यवसाय में पेसा लगता धडाधड़ है और लोटता ties 
हे । इसलिए आवश्यक हे कि प्रकाशक को इतना जो 
उठाने के बाद दस प्रतिशत का समुचित लाभ तो fray 
ही चाहिए | लेकिन इस समय इस लाभ की मात्रा ay 
प्रतिशत से afas नहीं है। 

पुस्तक की लागत पर विचार करते समय कागज ah 
छपाई के अलावा जो अनेक खर्च ग्राते हैं बहुत से a 
उन्हें ध्यान में नहीं रखते । पुस्तक की तैयारी और सार 
सज्जा म लेखक, सम्पादक, चित्रकार, ब्लॉक मेक र, ANI 
एक्सपर्ट, प्रूफरीडरं, मुद्रक ग्रोर दफ्तरी ग्रादि के श्रमग 
वड़ा महत्व हे । इनके अ्रतिरिवत प्रकाशन-गृह, पुस्तक 
विक्रेता श्रौर विज्ञापन ग्रादि के खच भी है । पुस्तक का म्य 
उसके श्राकार अथवा वजन से नहीं बल्कि इन सब व्य 
के थम पर निर्धारित होता है । 

इसलिए मैं समझता हूँ कि “पुस्तके ग्रौर सस्ती 


के प्रकाशन 


कविवर रामावतार त्यागी की भारत की राजधानी दिल्ली पर अनूठी | 
कविता | सम्पुर्ण पुस्तक दो रंगों में कलात्मक ढंग से प्रकाशित है । 


f दोलत बाग विलाल : कवि शिव कविकृत, एक प्राचीन . हस्तलिखित 


कु वर चन्द्र प्रकाशसह एम० ए 


अध्यक्ष हिन्दी बिभाग 


विद्यालय, बडोदा ते किया है। इस प्राचीन ग्रन्थ से हिन्दी 


के इतिहास में एक अभिवद्धि होगी । 
MAI : उ वर चन्द्र प्रकाशसिह की प्रतिनिधि कविताग्रो का संकलन । 
प्रपनी समस्त प्रतिनिधि कविताओं का संचयन कि 
श्राचाय नन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखी है । 


Acq ४.०० | 
पुस्तक में कवि ते 
या है-। पुस्तक की भरा 


ए Bik 

बड़े 

भी दत्त 
amie 
श्विम : 


लोग | 
किह 


रो किस 
j रि 


इस जोखिम के व्यापार में लगे. 
Tp ; लाभ मिले । मेरे विचार में हमारे 
Lanes ° een हिन्दी-भाषियों की संख्या अठारह 
ae T oa 2 oe अकेले विद्यार्थियों की संख्या 
त मि से ae है, जबकि कुछ देशों की समूची आबादी 
raa ae aa है--इसके बावजूद श्रगर पुस्तक श्रधिक 
| नहीं बिकती तो उसका कारणा पुस्तकों कौ 
हाई नहीं । उसका बड़ा कारण यह है कि हमारे पढे- 
सो ते लोगों में पढ़ने की आदत नहीं है। उन्होंने जीवन के 
र साइ कास में पुस्तक के उस महत्त्व को समभा ही नहीं, जिसे 
लेग्राळ eon की जनता ने समझ लिया है और जिसके कारण 
श्रम का लोग दिन-प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं । खुशी की बात 
पुस्तक 2 कि हमारे देश में बंगाली पाठकों ने पुस्तकों के महत्त्व 
का पू हो करिसी हद तक समका है, इसीलिए बंगाल को देश के 
व्यक्तियों पास्कृतिक जीवन में विशेष महत्त्व प्राप्त है। यह सिफ 
मारे बंगाली agai के लिए ही नहीं, हम सबके लिए 
ती करो गौरव की बात है । 


Thal fadi को उचित 


इतनी 


| संख्या में 
गज भरो छ 
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महत्त्व को GAM । हमारे देश में ग्रनेक sal पर जिस तरह 
वस्त्र, ada आदि खरीदना धर्म में शामिल है उसी तरह 
पुस्तके खरीदना, उन्हें जन्म-दिन ale विवाह आदि aa- 
सरों पर उपहार रूप में देना भी हम ग्रपना धर्म समके | 
पुस्तकों का दान सबसे उत्तम दान है। जब लोग कुम्भ, 
स्तान-पर्व, सिनेमा, चाय, सिगरेट आदि चीजों पर बेतहाशा 
रुपया खर्च कर सकते हैं, तब वे पुस्तक भी खरीद सकते 
हैं। कमी रुपये की नहीं, कमी पुस्तक के. महत्त्व को सम- 
झने की है । यही कारणा है कि अनुदान आदि द्वारा प्रका- 
शित सस्ती पुस्तके भी ग्रधिक नहीं ब्रिकतीं । 

मैं समभता हूँ कि पुस्तक को लोकप्रिय बनाने के लिए 
साल में कम-से-कम दो-तीन~ बार पुस्तक-सप्ताह मनाया | 
जाय ग्रौर पुस्तक प्रदशनियाँ की जायें। गत वर्ष हमने 
नेहरू जी के जन्म-दिवस पर बाल-पुस्तक-सप्ताह मनाया 
जिसके लिए हमें नेहरूजी तथा ग्रन्य नेताग्रो के ग्राशी- 
वाद मिले । इसके ग्रतिरिक्त केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी 
सहयोग दिया । मैं चाहता हुँ इन पुस्तक-सप्ताहों को राष्ट्रीय. 


‘mmm 


स्ती ह | जरूरत इस.बात की है कि हिन्दी-भाषी पुस्तक के पवे का रूप मिलता चाहिए । मैं आशा करता हुँ कि हिन्दी- 
o देशगुख आणि कम्पनी 
ठो अपने खास ढंग से प्रकाशित कर रही है 
a ययाति | 
2 | : -खांडेकरजी की सवंश्रेछ ललित कृति 
=| ` पौराणिक उपन्यास 


m 


aia १5 ४ 
१9: 3 
Sms 


> ययाति 0 
| शीघ्र प्रकाशित होगा | 
देशमुख आणि कम्पनी 
22 ७३६, बुधवार पेठ . 
पॉज. 


कक ० “७ ० शक + YY YY YY ९ आ ९ आ १२०० ९ ७७. me 


Š pA i poe 
e:m: ae 


प्रकाशक संघ इस सुझाव पर विचार करके एक समुचित 
` ` योजना बनाएगा । सरकार को भी इस AI ध्यान देने की 

आवश्यकता है, क्योंकि जब तक जनता को पुस्तकें खरीदने 

और पढ्ने की ग्रादत नहीं पड़ेगी, उसका सांस्कृतिक स्तर 
| ऊँचा होना सम्भव नहीं । पंचवर्षीय योजनाओं ग्रौर लोक- 
तन्त्रवाद की सफलता सांस्कृतिक जीवन पर ही निर्भर 
करती है क्योंकि सुसंस्कृत जनता श्रपनी जिम्मेदारियों को 
अधिक समती है, श्रौर बिना किसी बाहरी दबाव के ही 
oat कत्तंव्यों का पालनः करती है । उसके मन में देश भ्रौर 
' राष्ट्र के लिए त्याग की भावना भी ग्रधिक होती है । हमारे 
दूरदर्शी प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ठीक ही 
कहते हैं कि हमें छीटे-छोटे तात्कालिक हितों पर ध्यान न 

देकर व्यापक हितों और उज्ज्वल भविष्य के लिए काम! 
करना चाहिए। जनता में व्यापक हितों और उज्ज्वल: 
भविष्य को समभने तथा व्यक्तिगत स्वार्था से ऊपर उठकर 
महानु कार्यों के लिए त्याग करने की बुद्धि श्रच्छी पुस्तकों 
` द्वारा ही पैदा होगी । प्रत्येक घर में श्रच्छी पुस्तकों की एक 
श्रालमारी हो जिससे बच्चों ate घर के अन्य सदस्यों को. 


१ शीघ्र ही प्रकाशित होंगे 
दो अद्वितीय शोध-प्रबन्ध 


Sfo ग्रानन्दप्रकाश दीक्षित का बहु-प्रशंसित 
व्य मं रस ae 
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` पुस्तक खरीदने वाले म्रधिकारियों तक पहुँच होते 


` पहुँच ही से होते हैं जिससे स्वस्थ होड़ की गुजायश' 
` रहती । ग्राप लोग सोचें कि जब श्रच्छी पुस्तकों पर ग्र 


पढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे । l 
प्रकाशन व्यवसाय WT सरकार lace 
पुस्तकों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने"के Rr तशत 

सभी के व्यापक सहयोग की आवश्यकता है। ज शत तन 
रेलवे स्टेशनों, होटलों, रेडियो, सावंजनिक मेलो और ३ हैं वे 7 
निर्माताश्रों आदि का सहयोग नहीं मिलेगा पुस्तकों क पातीं प्र 
प्रिय होने में देरी लगेगी । पुस्तकों के महत्त्व के सई है वय 
में पोस्टर आदि स्थान-स्थान पर लगे रहने चाहिएँ। छ| पुस्तके 
में प्रकाशकों तथा पुस्तक-विक्रेताओं को. देशहित के || स्तर क 
ऐसा सहयोग मिलता है, यहाँ हम सभी से ऐसे सहयो ई 
कामना करते हें । एकाधिः 
इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान विशेष छ दुकाते. 
निम्न बातों की गोर दिलाना चाहता हँ-- - 
(क) सरकार टेण्डर सिस्टम समाप्त कर दे a 
अच्छी पुस्तकों पर टेण्डर की होड़ में अधिक क 
सम्भव नहीं । और इससे उनकी बिक्री अनिश्चित हो 
है । उद्देश्य केवल पुस्तके खरीदना ही नहीं बल्कि ey 
AIT उपादेय पुस्तकें खरीदना श्रौर उन्हें पाठकों तक _ (६ 


चाना भी है । इस समय स्थिति यह है कि जित लोगो] | म 
तौ पस्तका 


व्यक्ति 


उनकी रही पुस्तक भी खरीदी जाती हैं और दुसरे 
अच्छी पुस्तकें भी रह जाती हैं । अधिकांश काये ग्रा 


से-अधिक-कमीशन २५ प्रतिशत है तो कोई इससे ales 
दे सकेगा । एक विक्रेता को कम-से-कम अपने व्यय के 


तो उसमें अवश्य भ्रष्टाचार का नाता होगा और वह. 
` $ माल वेचताहें) दूसरे हमारे देश में लाखों कामा 
वाले अभी पुस्तक-विक्रेता पैदा ही. नहीं हुए जो इ 
` 9 में पुस्तक सप्लाई कर सकें । इससे वह रकम ही 


काशक से माँगा जाता है, उस पर ३३ 
से । यह सव कभी-कभी ५० प्रति- 
पुस्तकें वहाँ से लोटकर ग्राती 


का खर्च भी प्र 
तशत कमीशन लग 
| ga तक बैठता है । किर जी 
हैं वे अपनी दुदैशा ह hs 1 
पाती रौर कभी-कभी प्रकाशक से प्रतिशत हानि में रहता 


! है । वया ऐसी स्थिति मे कोई भी अच्छा प्रकाशक अपनी 
| पुस्तके उन्हें भेज सकता है ? श्रतएव रेलवे स्टालो पर जिस 
॥ सार की पुस्तकें बिकती हैं वह हम सब लोग जानते हैं । 
इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है. कि सरकार इस 
| एकाधिकार को खत्म करके प्रकाशक संघ को भी अ्रपनी 
al दुकानें रेलवे स्टेशनो पर खोलने का श्रवसर ay 
| ' (ग) पृस्तक-व्यवसाय विशेषतः डाक द्वारा ही होता. 
| है । इस समय मामूली पुस्तक पर जो डाकखचे ग्रा जाता 
॥ है वह कम-से-कम चौदह ग्ने है जो खरीदने वाले प्रत्येक 
soll afin at ग्रखरता है। इसलिए यह आवश्यक है कि 
|| सरकार पुस्तकों के लिए डाक खर्च कम करे । 
`. (ब) पुस्तकों को लोकप्रिय बनाने में पुस्तकालयों का 
बड़ा महत्त्व है । जैसे-जैसे देश में शिक्षित वर्ग बढ़ रहा है, 
पुस्तकालयो की संख्या भी बढ़ रही है; लेकिन सरकार को 
दूसरों उनकी श्रोर भ्रधिक ध्यान देने की जरूरत है । मैं समता 
य ग्राम ६ कि पुस्तकालयों में बच्चों और प्रोढ़ों के विभाग पर 
जायश मात देता चाहिए, क्योंकि आरम्भ में पुस्तकों से 
पर ग्र अनुराग उत्पन्न होने पर भविष्य में काफी लाभ होगा । 
fesi पुस्तकालय प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताशों की एक 


ra के I 
दा देता 


qi तक "| 
| लोगों 
ब होती. 
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के कारण किसी भी मूल्य पर विक नहीं . 


4 में क्या कर सकता हृ: ले० 
| ret सरकार द्वारा पुरस्कृत) 80 7५ 


का नहीं । 
(छ) सरकार को फॅकफर्त पुस्तक मेले में तथा अन्य . 
विश्वविख्यात मेलों में स्थान लेना चाहिए क्योंकि यह मेले 
प्रकाशकों के लिए खास महत्त्व रखते हैं और वहाँ अनेक 
पुस्तकों के काप्रीराइट तथा भ्रनुवादों का आादान-प्रदान 
होता है । इन मेलों में भाग लेने-से हमारे लेखकों तथा | 
हिन्दी प्रकाशकों को भी लाभ होगा । इससे देश को बिदेशी 


_ मुद्रा के लाभ की भी काफी सम्भाबना हो सकती है। 


लेकिन हमें बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार पर ही निर्भर 
नहीं रहना, वरनू पाठक से सीधा सम्पर्कं स्थापित करना 
है । इसलिए हमें उन्हें ऐसी पुस्तकं देनी हैँ जो उनकी 


साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, ग्राथिक-हर प्रकार कौ | i 


माँग को पूरा करती हों । ये पुस्तकें ऊँचे स्तर की होते के 
श्रतिरिक्त जन-साधारण की समझ में आनेवाली शेली और | 
भाषा में होनी चाहिए। हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए | 
कि हम बिता किसी सहायता , से अपने पाठकों पर ही 


निर्भर हो सकं | 
aq जानते हैं कि समाज में शिक्षित व्यक्ति का महत्व 


ap lo ******>**नज 


_ हमारा पुरस्कृत समाज-शिक्षा-साहित्य 
न्द्र शर्मा | भारत AL 


र्ट 
/ संतलुज की कहानी : लेखक राजे - ॥ 
f कार द्वारां पुरस्कृत | मूल्य १.१० ६ 
| गाज को लोक-कथाएँ : लेखक मनमोहन मदारिया, 
qe ए०। भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
; 2 hoe gooo 121 
£ राजा भोज : लेखक सन्तराम वतस्य । भारत सरका 
द्वारा पुरस्कृत । 


लक्ष्मीनारायण, एम० T 


कैसे बढ़ता हैं: लेखक शिवतांथ रोघव | दिल्ली 
____...प्रशासनद्वारापुरस्कृत। ` Ho ०.७१ 
मेरा देश हे यह : To सन्तराम वत्स्य । दिल्ली प्रशा 


पैसा 


(Ee द्वारा पुरस्कृत ek io a 
दिल्ली को झापबीती : रेवतीशरन शर्मी। दिल्ल 
. सन्घारापुरस्हृत] | 


A 
% eis 
LAAN 
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श्री जगदोशप्रसाद अग्रवाल 


श्री राससकर्लासह 


श्री वाचस्पति पाठक 


ey 


प्रधान भी रामलाल पुरी . ..: 


श्री ग्रोप्रकाश 


श्री बालकृष्ण 


s a 


श्री क्रष्णगोपाल केडिया 
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rt 


- श्री ग्रजय चौहान 


श्रो उपेन्द्रनाथ MIT 


भागी कार्य-समिति (१९६०) 


श्री. maaa बेदी 
g 


॥ 


| श्री मदनमोहन पांडेय 


_ श्री चंपालाल रांका. 
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लड वि अधिक होता है और शिक्षित वह उतना ही कहलाता है i 
जितना वह पुस्तकों से सम्बन्ध स्थापित रखे । प्रकाशक 
प्रातानाच-हास्य-कहानयां यर त तयन के गत्व क आ : 
(सचित्र) : | प्रारम्भिक अवस्था में ही उसके मस्तिष्क में बिठा दें। 
- x | इसलिए प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की पुस्तकों में एक-दो पृष्ठ 
सम्पादक--श्री कृष्ण : मनमोहन 'सरल | पुस्तक के ग्रध्ययन के महत्व के बारे में जोड़े जायं । 
| पुस्तकों की विक्री बढ़ाने में विज्ञापन भी समुचित | 
साधन है, परन्तु पुस्तकों से काफी श्राय न होने के कारण 
'सीघे हृदय में उतर जाने वाले व्यंग्य, बरबस मुसकान परत अच्छी पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन नहीं दे. पाता, 
ला देने वाले विनोद और चुभते कटाक्षं से, ओतप्रोत- | कि उनकी विज्ञापन-दर उसके लिए बहुत अधिक होती 
कहानियों को संग्रहीत किया गया है । प्रत्येक कहानी है। पत्रों में पुस्तकों के लिए विज्ञापन-दर,कम होना चाहिए। 


|| श्रपता निराला रंग-ढंग रखती है जिसके चयन में मनो- | पाकिस्तान तक.ने ये दर.कम कर दिए हैं और वहाँ ये 
ग्राम दर के पचास प्रतिशत हैं। हमें भी इस ओर विशेष 


घ्यान देने की जरूरत है। प्रकाशक सामूहिक रूप में पोस्टर' 
'आदि प्रकाशित करके लोगों को पुस्तकों की ओर आकर्षित 
करें और सम्मिलित सूचियाँ भी प्रकाशित करे) || 
पुस्तकों की समालोचना--  : | 
र | बहुत बड़ी पूति होगी । प्रत्येक कहानी पर सुप्रसिद्ध प्रकाशन-कार्य को आगे बढ़ाने और पुस्तक को लोक 
| चित्रकार यो० Fo ल० द्वारा बनाया पुरे पष्ठ का एक- प्रिय बनाने में समालोचना को विशेष महत्व प्राप्त है। 
क aigafaa है। हिन्दी में हास्य कहानियों का | युरोप के उन्नत देशों में कुछ पत्रिकाएँ सिर्फ इसीलिए | 
i i ग्रह || प्रसिद्ध हैं कि उनमें नई पुस्तकों पर विद्वत्तापूर्णा संतुलित | 
समालोचनाएँ प्रकाशित होती. हे, श्रौर वें हजारो-लाखो की 
संख्या में प्रकाशित होती हें । इसके श्रतिरिक्त ग्राम पत्र || 
पत्रिकाओं में भी पुस्तक-ग्रालोचना को विशेष स्थान दिया 
_ जाता है और जो पुस्तक जिस स्थान की ग्रधिकारी होती 
४ || है, उसे वही स्थान मिलता है। लेकिन हमारे देश में ऐस j 
आकर्षक मुखप्रष्ठ ७ सुन्दर मु . ॥ स्थिति ग्रभी नहीं है । इस समय तो हालत यह है कि प्रव | 
_ ७ नयनाभिराम साजसञ्जा | पत्रिका का सम्पादक पुस्तकु को नहीं, पुस्तक के प्रकाशक 


' प्रस्तुत ग्रन्थ में हिन्दी जगत्‌ के ४७ श्रग्रगण्य 
 कहानीकारों की गुदगुदी देने वाले हास्य, तीर को तरह 


विषय-वेविध्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है 
सभी प्रकार के पाठक ग्रपनी-श्रपनी रुचि के भ्रनु 
हास्य का भ्रधिक-से-म्रधिक रस।नन्द ले सके । इस 
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७७०७७७७ कककरशीकीनी ses 
PAE AHMAD KIDWAI हि. 


HIS LIFE AND WOR 


की | By i 
दें। < ; 
पृष्ठ _ Dr. P. N. Chopra, M. A. Ph.D... 
Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs, 

[चित Govt. of India. 
[रण . WITH A FOREWORD 
गाता, By Y 
a Shri U. N. Dhebar 
ए। : 
हाँ ये A biography of Rafi Ahmad Kidwai, one of the greatest ‘| 
श fighters in the cause of India’s freedom and perhaps one of the grea- 
रोस्टर test Muslim statesmen of modern India, who made supreme sacri- 
षित ‘fices in successfully solving India’s food problem and who made no 

- difference between a Hindu and Muslim me 
= The author, an eminent scholar, had the unique privilege 
a of intimate association with Rafi- Sahib. He also got help and 
er encouragement from Dr. Rajendra Prasad, Shri Jawaharlal Nehru, . f 
fe Shri C Rajagopalachari, Shri U. N. Dhebar, Shri G. B. Pant, Dr. 
की C. D. Deshmukh and other important personalities in the prepara- — 
a tion of this biography pie 
दिया The book is printed at the Times of India Press, Delhi, on 
होती ‘glazed Paper and is well bound with a very attractive jacket, and 


contains rare photographs 


PRICE Rs. 9. 50 N. P- 


PUBLISHED ‘BY ~- 


SHIVA LAL AGARWALA & CO. DVT. LTD. 


PUBLISHERS : | 
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MADRAS AAPL AAAS NAA ANNAN NON 


BOOKS OF GENERAL INTEREST 


AND FOR 
COMPETITIVE EXAMINATION 
(ALL 1960 EDITIONS) 


1. General Knowledge Encyclopaedia: Dr. K. 3, Bhatnagar 
2, Bharat Year Book: Sarkar and Srivastava 
aie World Year Book : Sarkar and Srivastava 

_ 4, Current Affairs : Sarkar and Srivastava 


‘5. Essentials of General Knowledge: (a) English Edition 
(b) Hindi Edition 


6. Essentials of Current Affairs & Interviews : (a) English Edition 
(b) Hindi Edition 


7, Who’s Who (India and the World) (a) English Edition 
2 (5) Hindi Edition 
8. General Knowledge Tests : Dr. K. B. Bhatnagar, 
9, Everyday Science: Kalia & Kothare 


_ (a) A Hand Book of General Knowledge : Dr. K. B, Bhatnagar 
(b) Hindi Edition. ० 


Advanced English Essays : K. B. Bhatnagar 


(a) Modern Drafting : M. C. Mohan and R. C. Jain 
(b) Hindi Edition 


A Hand Book of Essays : Dr. K. B. Bhatnagar M. A. Ph, D 
Hand Book of General Science : Kalia and Kothare, 


राजनोति-झास्त्र : इकबाल. नारायरा (complete) 
. Paper I 
Paper II 
(a) Third Five-Year Plan: I. Sundram 
(b) Hindi Edition of above 


(a) Second Five-Year Plan—its targets and achievements 


(b) Hindi Edition of above S. N. Mehrotra 


_ (a) Our Economic Problems : Pillay and 
(b) Hindi Edition of above २ y and Sundram 


a) India builds her Economy : I a 
b) Hindi Edition L यी 


Indian Currency : 5. L. Mal ve % 
b) Hindi Edition u . 


CT SS 70-0० ८४ MOEN ee कर oer 


हि 
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e 'है। इसके विपरीत यदि पुस्तक के लेखक से उसकी aaa a I ने. 
क ने उसकी निकम्मी पांडुलिपि को | | ( 
faqat है अथवा प्रकाशक न उसकी निकम्मी पांडुलिपि को § 
मर कर लिया है तो वह पुस्तक की बिना पढ़े ही ९ ड्ज मास के 
2 प्रशंसा करता है । आप सोचिए कि ऐसी समालोचः ' नये प्रकाशन . 


saat पाठक के मन में क्या आदर होगा श्रौर यों ५ 
प्रकाशन-कार्य केसे आगे बढ़ेगा ? आवश्यकता है कि पहले | 
तो पत्र में पुस्तक प्राप्ति स्वीकार की जाय श्रौर फिर निय- ) 
मित रूप से शीघ्र ही उसकी समालोचना प्रकाशित की 
जाय | भ्रगर किसी कारणवश समालोचना प्रकाशित करने & 
में ग्रसमथ हैं तो प्रकाशक को लिखकर पुस्तकें वापस कर | 
दी जायें । समालोचना के लिए आई हुई पुस्तकों को छुप- ) 
चाप हम कर जाना नैतिकता नहीं । मैं चाहता हूँ कि £ . र 
प्रकाशक संघ ऐसे पत्र-पत्रिकाग्नो की सूची बनावे जो सही ६ बाल-साहित्य 
समालोचना का आश्वासन दें और इन्हीं पत्र-पत्रिकाओं को ¶ 7 
eo | सानका विड्या 
हमारे देश में अंग्रेजी पत्रों की पाठकऱ्संख्या देशी 4 ____ me Se = 
भाषाओं के पत्रों से कहीं श्रधिके है परन्तु उनमें अंग्रेजी, £ छोटे-छोटे बच्चों के लिए चित्रों र सुसज्जित रोचक 
| प्रोर वह भी विदेशी पुस्तकों की -समालोचना के लिए § कहानी । श्रावरण पृष्ठ मोहकः L : = 
Wee स्थान दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हिम्दीकी ह २ का 
उका तथा अन्य देशी भाषाओं की पुस्तकों को विदेशीय) (त: ती सी क] 
WOE मुकाबिले म विशेष र aire e o face मोसी coe 
श्रौर यह भी आवश्यक नहीं होना चाहिए कि पुस्तक मिलने ¶ यह भा छोटे-छोटे बच्चों के लिए मनमोहक आवरण 
Wet श्रालोचता की जाय- अच्छी पुस्तकों की ग्रालो- | से युक्त तथा चित्रों से भरपुर दो कहानियां | | 
ieee Me . 
कोई reat eo aes as ae ( 
स्थितिवश रखी हानी चाहिए क्योंकि कीमतें अनेक बार ॥ 
सामने नहीं ग्रा ue है--जो स्थितियां समालोचक के | 
-आतीं । fos: 
अंण सम्बन्धी पुरस्कार 
४ rena बु. 
: a ; a अच्छी बात गा èl बढ़िया रूप-सज्जा 
“Ssh बनाती है । लेकिन यह तभी: 


बा... सस्ते दरो पर बढ़िया ढंग की पुस्तकें छापने ‘Me आओरिएराटल : बुक : 


भारतीय संस्कृति ६. | 

लेखक : प्रो० बलदेव कृष्ण p 
भारतीय संस्कृति को. श्रभिनव ढंग से प्रस्तुत, लेखक ४ 
की सरस भाषा एवं प्रभावपूरां शेली में यह पुस्तक हिन्दी- हे 
साहित्य के योगदान में एक नई कड़ी होगी। F 
मुमा ८००४ 


आओ खेलें. 


वर्ष दो-चार अच्छी मुद्रित पुस्तकों पर | हमारा बाल-साहित्य रोचक, सचित्र प्रोर 


ते प्रेस देश में 


eu अधिक हगि, जब हमे विजान और माना jo Saree 
| गो उत्ति. ae RU, जब हम विज्ञान और मशीन ` ` नईसड़क, दिल्ली | 


तार और दिल्ली में ही कुछ प्रेस ऐसे हे, R 


- > 


ta 
> 


|” 


श्री सत्यप्रकाश संगर एक प्रतिभासम्पन्न कुशल कलाकार 
हँ । भ्रभिव्यक्ति में प्रवाह, धारणा में मोलिकता, तथा 
शेली ग्रौर कथोपकथन में प्रवीणता के कारण श्री संगर 
की गणना हिन्दी के कुछ प्रमुख लेखको में ग्रनायास ही 
S हो जाती 1” -र्‍हिन्दुस्तान टाइम्स 

“संगर की कहानियों में यथार्थता का पुट हर कहीं 
परिलक्षित है, घटनाश्रों का चुनाव बड़ा ही ग्राकर्षक है। 
चलती भाषा, फबती शेली, सरल विचार शायद उनकी 
canal के विशेष ग्राकर्षण हैं।” --दक्षिण भारत 


“कहानियों की भाषा श्रत्यन्त सरल तथा बोलचाल 
की है । प्रवाहशील शेली है, कथोपकथन रोचक, मामिक 
एवं भावपूणां हैं | सम्मेलन पत्रिका 

हिन्दी-संसार के सुप्रसिद्ध लेखक 
Sto सत्यप्रकाश संगर 


a a 


; की 
मौलिक, रोचक एवं अनुपम कृतियाँ 
उपन्यास l 


१. कली मुसकराई २. घर की ग्रान 


३. चाँद रानी 
कहानी-संग्रह 


५. कितना ऊँचा कितना नीचा 
६. नया मागं ` ७. लम्बे दिन जलती राते 
अफ्रीका का श्रादमी [To To सरकार द्वारा पुरस्कृत] 


शकः विजय प्रकाशन 


वितरक : राजकमल प्रकाशन. 
दल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना, मद्रास 
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“हिन्दी के सभी मूर्धन्य समालोचकों की दृष्टि में ` 
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mauunnEEnEnEEnEaauBaaea बढ़िया छपाई का प्रबन्ध है। लेकिन यह छपाई इतनी मे 


3 के उन गिने-छुने प्रकाशकों को मिलते हैं, जो मेहगी ayy 


Eg 


है कि साधारण प्रकाशक की पहुँच से बाहर है | र 
छपाई और सुन्दर जेकेटों के पुरस्कार हमेशा Tel ता! 


कराने में समर्थ हैं । दूसरे नगरों के प्रकाशक इन परसा 
से इसलिए बंचित रह जाते हैं ग्रौर रहेंगे कि जब तक ड 
ये सुविधाएँ प्राप्त नहीं होंगी । मैं समता हूँ कि ऐसी सिष 
में इन पुरस्कारों का प्रकाशकों के लिए कोई महत्व हे 
भर यह उन प्रेसों तक सीमित रहे जिनमें ये. पुसत 
मुद्रित होती हैं क्योंकि बढ़िया छपाई का श्रेय प्रकाशक मे 
नहीं, प्रेस को ही प्राप्त है, जो उसे खराब भी कर सक्ता 
है । यदि सरकार सचमुच बढ़िया प्रकाशन चाहती हैते 
उसे बड़े पैमाने पर अच्छे प्रेसों की व्यवस्था करनी चाहि | 
जहाँ सब की पहुँच के श्रन्दंर ठीक दरों पर छपाई हो सके। 
इन पुरस्कारों से गलतफ़हमी फॅलती है जो प्रकाशकों न 
हित में नहीं है । प्रकाशन-कार्य में जो सरकार बहुतना 
धन खर्च कर रही है, वह धन यदि प्रकाशन-कार्य के बनाए 
इस समय अच्छे प्रेस लगाने में श्रौर मुद्रण सम्बन्धी मशीगे 
के निर्माण में व्यय करे तो उससे राष्ट्र का प्रधिक हिं 
होगा । 
सरकार पुस्तकों पर भी जो पुरस्कार देती है उत 
घोषणा के समय प्रकाशकों के नाम भी . दिये जाने sha 
है । इसके प्रभाव में जनता उन्हें नहीं खरीद सकती शो! 
प्रकाशक को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता । भारी संख्या 
पुस्तके खरीदते समय ग्रपनी मर्जी से मूल्य कम न गि 
जाय और २५ प्रतिशत कमीशन न माँगा जाय वयोंकि पू 
पहले ही काफी सोच-विचारकर रखा गया होता है। 9” 
अभी तक इस वांत का पता नहीं लगा कि सरकार || 
शक के लाभ के इतना विरुद्ध क्यों है--इसमें उसका 
नुक्सान है । मेरे विचार में प्रकाशक की इस समय “||| || 
जोखिम के काम के लिए प्रधिक-से-प्रधिक प्रोत्साहन * || * - 
लाभ मिलना चाहिए जिससे वह उत्साहपुर्वक अच्छी © 
काम कर सके । | 
लेखक श्रोर प्रकाशक 
हमारे लेखक वन्धु जहाँ प्रकाशकों से ईमातदा* 
श्रपेक्षा करते हैं, वहाँ प्रकाशक प्रौर पाठक भी उनसे म 


y की श्रपेक्षा करते हैं। हम यह मानते हैं कि प्रकाशन- 


वकास में 
त a प्रकाशक संघ ने लेखकों में जो गलतफहमियाँ 


इली रहती है, उन्हें शुरू से ही दूर करने का प्रयत्न किया 
ni है। एक दुसरे को समभने-समभाने की दृष्टि से ही संघ ने 
gà प्रत्येक अधिवेशन म गण्य-मान्य लेखकों को भी निमंत्रित 
| किया है । जहाँ हमने aqi बात कही है, वहाँ उनकी बात 
| सुनी भी है । मैं समकता हूँ कि इससे प्रकाशक ग्रौर लेखक 
के परस्पर सम्बन्ध स्वस्थ बने हैं तथा अभी और स्वस्थ 
बनने की आशा है क्योंकि लेखक और प्रकाशक एक-दूसरे 
॥ पर ग्राभ्रित हैं 1 देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति 
| इसी बात पर निर्भर करती है कि दोनों अपने-अपने व्यव- 
) हार में ग्रधिक-से-प्रधिक ईमानदार बनने का प्रयास करें। 
| वैसे दोनों मनुष्य हैं, दोनों में कमजोरियाँ. हो सकती हैं । 
लेकिन हमें एक-दूसरे की कमजोरियों को नहीं, गुणों को 


॥ की सहयोग निभेर है । 
विदेशों में लेखक संघ होते हैं । यह संघ प्रत्येक पाण्डर 


॥ | 


से दुख 
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लेखक को विशेष महत्त्व प्राप्त है। इसी- . 


॥ देखना है, उन्हीं को विकसित करबा है और उन्हीं पर दोनों. 


`~ ; ELOA 
AZA नाथूरामजों प्रेमी नहीं रह 
हिन्दी-प्रकाशन-जगत्‌ के वयोवृद्ध भ्रग्रणी श्री नाथूराम प्रेमी का 
७६ वर्षं की अवस्था में ३० जनवरी '६० को रात के ८ बज" ` 
कर ३५ मिनट पर स्वर्गवास हो गयां । पूज्य प्रेमीजी ने १९११ 
में हिन्दी-प्रकाशन का कार्ये श्रारम्भ किया था। हिन्दी -ग्रन्थ- 
रत्नाकर कार्यालय, बम्बई की नींव आपने ही डाली थी और 
उत्तरोत्तर हिन्दी के उत्कृष्ट प्रकाशन निकालकर AA ख्याति 
| और सम्मान के पात्र बने । अपने इकलोते सुपुत्र श्री हेमचन्द्र. 
¦: मोदी के तरुण अवस्था. में असामयिक देहावसान से प्रेमीजी 
प्रेमीजी / ` को जीते-जी दुदिन का मुक़ाबला करता पड़ा धा । स्वर्गीय 

Wa अपने दो पौत्रों के बाल-कन्थों पर ग्रपना.कार्य-भार सौंप गए हैं। 

श्री विद्याधर मोदी, श्री यशोधर मोदी और स्वर्गीय प्रेमीजी के परिवार के अन्य सदस्यों 
की इस घड़ी में प्रकाशक-वर्ग की हादिक समवेदना हैं | र 


लिपि का सम्पादन, संशोधन ग्रादि करके प्रकाशक के पास 
भेजते हैं । वे उसके प्रूफ संशोधन का कार्य भी स्वयं करते 
हैं । यह संघ केवल प्रकाशित होने योग्य पाण्ड्रुलिपियाँ ही 
प्रकाशक को भेजते हैं इसके प्रकाशक का बहुत-सा सिरदर्द 
कम हो जाता है) हमारे लेखकों को चाहिए कि वे पांडु- o 
लिपि तैयार करने के सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें । 
अनुवाद Ate मौलिक पुस्तक 

प्रकाशक और लेखक के सम्बन्ध ae प्रधिक es बनाने 
के लिए यह ग्रावश्यक है कि अनुवादो के बजाय मौलिक 
कृतियों को ही प्राथमिकता दी जाय । यह ठीक है कि अनु- 
वादों को प्रोत्साहन देने से साहित्य का भण्डार समृद्ध होता 
है और हम दूसरे उन्नत देशों से बहुत कुछ सीखते हैं, . 
लेकिन इससे दो प्रकार की हानियाँ भी होती हैं। एक तो 
यह है कि हिन्दी का लेखक जो गुलामी के दिनों में ग्रंग्रेजी 
के सरकारी भाषा होने के कारण उपेक्षित रहा है प्रव भी 


उपेक्षित रहेगा श्रोर उसकी मौलिक प्रतिभा का समुचित | 


विकास नहीं हो पाएगा | इसके अतिरिक्त विज्ञान, इतिहास, | 
दशन और आ तत सम होते हे ह र E S ाााए सम्बन्धी जो पुस्तके दूसरी भाषां 


3 


mre 
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४०७०००६०००७०-००००-०७०००००-०७००००००००००० में मिलती हैं, अगर उन्हें ज्यों-का-त्यों अनुवाद करके 

सांहब ; बी ली गुलाम ४ लिया जाय तो वे हमारी श्राधुनिक aaas 

? प्रा नहीं कर सकगी, क्योंकि समय बीतने पर. पहले 
श्री बिमल मित्र के अत्यन्त लोकप्रिय 
बंगला-उपन्यास का हिन्दी ख्पास्तर 


| बहुत कुछ सामग्री व्यर्थ हो जाती है ओर बहुत-सी 
{ सामग्री समुचित स्थान चाहती है । फिर इन पुस्तकी 
॥ oe ` कलकत्ता के बसने के दिन से श्राज से. एक पीढ़ी $ विशेषकर इतिहास ate राजनीति को पृस्तकों में भार 
| $ पहले तक की रोचक कहाती--जिसके साथ एक बड़े $ परिस्थितियों ग्रौर हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण का ध्यान १ 
| . ९ जमीदार परिवार के वैभव भौर हास कौ कहानी गुथी £ रखा जाता । एक विदेशी लेखक से हम इस बात को प्रो 
हुई है। भी नहीं कर सकते । यह माना कि अंग्रेजी ate ह नाहिए 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के, जॉब चारनक, सूतातटी | विदेशी भाषाश्रों में उच्चकोटि का: सुन्दर बाल-साहि कही ह 
| को ऋलकत्ते में बदलने की कहानी--उस कलकत्ते की { मिलता है और नई पीढ़ी के मानसिक विकास के लिहल | दुर 
- { एक समूची गली को घेरे हुए, विशाल मकान में बसे हुए । भी बाल-साहित्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत (विभाग 
५ जमोंदार परिवार के बड़े बाबू, मेले बाबू तथा छोटे { मगर जिन परिस्थितियों और जिस वातावरण में विहरते हैं 
१ बाबू ग्रौर बड़ी बहू, मंझली बहु तथा छोटी बहू की के बालकों का ' पालन-पोषण होता है हमारे बालकों शप्रमी तः 
१ दिलचस्प कथा, मामिक चरित्र, जिसे एक बार पढ़ना | नहीं होता पुस्तकों का उद्देश्य सिफ मनोरंजन ही तो नह भी. 
| प्रारम्भ करके श्राप धर न सकेंगे । कहानी कहने वाले १ बड़े और छोटो की समस्याभ्रों को हल करना भी है; Mara 
$ हैं भूतनाथ - प्रोवरसियर, जो जब बहू बाजार की सड़क .{ इस उद्देश्य को पुस्तकें तभी पूरा कर सकती हैं, जाम राष्ट्र 
के नक्शे को लेकर उस पुराने जमींदार-महल की गली १ हमारी परिस्थितियों और हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के niia i 
` में पहुँचे तो खुदाई करने पर मिले बहुत-से हट्टी-पिजर ! { सार लिखी जायंगी। इसलिए मैं समता हुँ कि होर विः 
जिन्दगी के उतार-चढ़ाव से थककर जव छोटी ag | अनुवादों पर मौलिक रचनाओं को. प्राथमिकता ले हो स 
$ भुतनाथ को गोद में ग्रवश माथा टेक देंगी तो ग्रापकी ? चाहिए] | ; के प्रनेक 
। श्रांखें सजल हो ग्राएँगी । छोटे बाबू को घर की ag at { इसका यह मतलब नहीं कि मैं भ्रनुवाद प्रकाशित गा उसुक है 
` सुधि रखने की प्रादत नहीं थी-मदं भी क्या घरों में | का विरोध करता हँ । ग्रनुवाद,के बारे में मेरा मत बह लग 
हा करते ह. | कि हमें सबसे पहले अपने देश की प्रादेशिक : भाषाग्रो' इससे क 
कलकत्ता शहर के बीते समचे जीवन को जादू ` ग्रच्छी कृतियों को हिन्दी में लाने पर अधिक बत १ 
मयी लेखनी से भ्रंकित करने वाला उपन्यास | चाहिए । इससे हिन्दी को देश की प्रतिनिधि राष्ट्र 


za 
भाषाग्रो 


उ मूल्य लगभग दस रुपये ds 
प्रकाशित होने से पूर्व १२ प्रतियों के भ्राडेर पर 
१ प्रति मुफ्त । 

AIA १९६० में प्रकाशित होगा ।॥ | 


= J ` स्थापित होगी 1 इसके लिए प्रामारिक अनुवा 
१ पर ग्रच्छे ढंग से छापने की जरूरत है। : 
हम प्रकाशको को. इस बात का विशेष 
1हिए कि जो अनुवाद प्रकाशित किए जाएँ, 


करके 

कताभ का है, उप्ते दोबारा न छाया जाय 1. कई बार एक 
y र अनुवाद एक -साथ छप 

` पहु क के तीन-तीन, चार-चार अनु ए 


oh जति हैं, जिससे गथ की -होड़ बढ़ती: है और uw 
Tar भी होता है कि ae = वाले प्रनुवाद 
में भार वाद ; 
नो ae i ह हिन्दी की अच्छी पुस्तकों के विदेशी 
की प, गों में अनुदित होने की भौ समुचित व्यवस्था होती 
गौर दु चाहिए । इसमें सरकार प्रकाशकों की काफी सहायता कर 
Tal पकती है क्यों कि इसमें विदेशी मुद्रा की कठिनाइयाँ आती 
कै fils दूसरे देशों में सरकार द्वारा संचालित विदेशी -भाषा- 
रूरत ॥॥विभाग होते हैं, जो विशेषरूप से ग्रनुवाद का ही. कार्य 
aaa है । खेद की बात है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार ने 
[लको शप्रभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया । इसका मुख्य कारण 
ही तो स्ह भी हो सकता है कि वेधानिक रूप से हिन्दी को राष्ट्रः 


| है; शरीभाषा का स्थान दे देने पर भी, वह उसे व्यावहारिक. रूप : 
जब मै राष्ट्रभाषा नहीं वना पाई हे । हिन्दी की अच्छी पुस्तके . 


रा के uaa में भी छपनी चाहिएँ क्‍योंकि उसका क्षेत्र महान्‌ 


कि gio विशाल है । अंग्रेजी से वे दूसरी भाषाश्रों मे सुगमता 


कता GN हो सकेगी । इस सम्बन्ध में मेरी यूरोप तथा इंगलेण्ड 


[शित क 


aor SAY काफी लाभ की ग्राशा है । 
बल र. 
gee प्रादेशिक भाषा 
भाषी गो भाषा्रों मै 
एकता स्थापित 
राष्ट्रभाषा का 


= < 


पुरतो के 
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पाएगा | 


- उन्हीं थोडे से लेखकों से लिखवाई जायेंगी जो सरकार के 
दृष्टिकोण और उसकी नीति से सौ प्रतिशत सहमत होंगे या 


के अनेक प्रकाशकों से बातचीत हुई । वह इसके लिए : 
तुक हैं परन्तु उनको हमारी अच्छी पुस्तकों का पता ही | 
मत बही लगता | इसके लिए हमें कुछ प्रबन्ध करना चाहिए | र 
tg. कला (कला की सवोगीण श्रालोचना) 
यहाँ में एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि |. 
एं देवनागरा लिपि में लिखी जाये: 
एक-दूसरे के निकट लाने ग्रौर सांस्कृतिक. 
करने में काफी सहायता मिलेगी ।. हिन्द्री को. 
aoe देने के लिए प्रादेशिक भाषाओं के प्रच- - 
भू पुहावरे लेने होंगे । अंग्रेजी इसी प्रकार |. 
SRU एक लिपि अपनाने से यह काम ग्रौर भी | 


इस सम्बन्ध में मेरा स्पष्ट मत यह है कि राष्ट्रीयकरण, | 
से न तो राष्ट्रको, न लेखको को, न प्रकाशक को ग्रौरन 
भावी नागरिक को कोई लाभ होगा । यह लोकतन्त्रका | 
युग है श्रौर लोकतन्त्र की सफलता इस बात पर निर्भर है | 
कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समस्या पर स्वतन्त्रतापूबंक सोचे 
AL अपना सुझाव दे । जब उसमें स्वतन्त्र राय बताते की... 
क्षमक्ता-उत्पन्न होगी, तभी वह निर्वाचन में उचित व्यक्ति. . 
को श्रपना प्रतिनिधि चुन सकेगा । लेकिन जब पुस्तकों का. 
राष्ट्रीयकरण हो जायगा तो सरकार उन पुस्तकों में केवल. 
अपना ही दृष्टिकोण देगी। पाठक को उसके बाहर सोचने . 
का मौका नहीं मिलेगा । यों एक ही प्रकार के दृष्टिकोण | 
से प्रभावित रहने के कारणा हमारी भावी प्रतिभा कुंण्ठित- | 
होगी शोर नागरिक-स्वतन्त्रता का सही विकास नहीं हो . 


अब राष्ट्रीयकरण द्वारा प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों . 
के लेखन का. सवाल भ्राता है। जाहिर है कि ये पुस्तक 


श्री हंसकुमार तिवारी 
की 
कुतिया. 


yee तीसरा संस्करण ५.) 
| २. साहित्यायत (आलोचना) तीसरा संस्करण all) 
_ ३. साहित्यिका (साहित्यिक निबन्ध) ae 
ee दूसरा संस्करण 
` ४. समानान्तर (नई शैली की कहानियाँ ) 
z र तीसरा संस्करण 
- ४. प्रनागत (कविताएँ) तीसरा संस्करण >: 


Fe राष््रीयकरण का प्रश्‍न भी एक महत्त्वपूर्ण Sas 
इससे प्रकाशकों को विशेष हानि हुई है ग्रोर 1 
Mel इसलिए. मैं इस विषग्र पर तनिक | 
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प चऽ; अधिकारियों के अपने आदमी होंगे । यह श्रपने आदम |. 

HICA होते हैं भाप भली-भांति जानते हैं। यह जरूरी ह 

यह लेखक ही हों और इन पुस्तकों का लाभ थोड़े 
Tal jù क्तियों तक ही सीमित रह जायगा और लेखकों को, कि 

रबीचनाथ ठाकुर ३०० संख्या हजारों में है, श्रपती कृतियाँ प्रकाशित कराने 

युद्ध और-शान्ति तील्सताय & ०० agr न मिलेगा । इसके विपरीत यदि सेकड़ो प्रव 
ळय न. १००० को पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करने का श्रधिकार प्राप्त है: 
Lo : 7 वे विभिन्न विषयों पर विभिन्न दृष्टिकोण से पुस्तके प्रका 
करेंगे और अनेक लेखको और चित्रकारों को काम दे पक्के 


सेवास्तोपोल का घेरा ३.०० ठ 
क्लेष्ठ कहानिया i ३०० इससे प्रकाशकों में एक स्वस्थ होड़ बनी रहेगी श्रोर पुसा 


व्यापारी कानेट' म, गोळी ४.५८ का बौद्धिक स्तर गिरने नहीं पाएगा. और श्रनेक व्यक्ति é 
अर्श पिशाच , » ६०० को लाभ होगा । ] 
Ed > 3 3.00 कुछ राज्यों की सरकारें राष्ट्रीयकरण की नीति a 
AER घरती pita oa. द्र'पनाकर देख चुकी हैं श्रौर उनके प्रकाशन ग्रौर अं 
परिणाम देश के सामने हैं। सबसे पहली बात तो यह! 


पिता पुत्र ४ ४०० ति 
a = ३.०७ कि विद्यार्थियों को समय पर पुस्तकें नहीं मिलीं । दूसरे 
मंज़िलसे पहिले | ३ ०० पुस्तकें छपकर गई वे प्रायः भ्रशुद्धियों से भरी थीं । तीह 
T के बंधन समरसेट मोस ६०० इन षुस्तकों में जो सामग्री जिस ढंग से गई उसमें विध 
; । ६0° के बौद्धिक स्तर का ध्यान नहीं रखा गया। चोपे! 
घरती माता 2 00 s- cee | 
तारास geal 2 SR वितरण पुस्तक-विक्रताश्रो द्वारा न होकर 
अपराध और दण्ड $ त्ता कारी एजेन्सियो द्वारा किया गया । पाँचवें इन पर कर्मा] 
_मौजीजीवन ५,०७ इतना कम दिया गया कि उनका ब्लैक शुरू हो गपा।॥ 
कप्तान की बेटी कं ; ३.0० ` इन पुस्तकों की गलतियाँ भी सरकारी मुहर के साथ 
KEG GR ee ३०० में फंलीं । 


ह रहा निम : 3:00 देश की जनता को शिक्षित बनाये रखने के fa १ क 


के पत्थर | 
श्रेष्ठ कहानिया मोयासां ae ` पुस्तकों के प्रतिरिक्त दूसरी पुस्तकों का भी विशेष म 
उत्तरी छुट की कहानियाँ ३०६ है प्रकाशक ये पुस्तकें तभी छाप सकेंगे जब उतके | 


Reps (कोल पुरस्कार OTF ) २ ०७ FA रुपया होगा और उन्हें कुछ लाभ मिलेगा | aay 
साध 
समी बुसतको के अुबाद प्रामाणिक हे तथासंर्म द देश गे पाठ्यपुस्तक ही लाभ का बड़ा 


मे आधिकारी gai gm ©! जब प्रकाशकों से यह साधन ही छित : 
Heda किये गये है प्रकाशक दूसरी पुस्तके समुचित मात्रा में नहीं छाप 


श्रोर देश के भ्रनेक लेखकों, faar तथा उत 
लोगों में बेकारी फंलेगी; जिनकी गुजर पुस्तक-न्यव 
_ निर्भेरहै। 
| एन सभी तको के प्रकादा मे हम देखते हैँ £ 
॥ पुस्तकों के प्रकाशन का श्रधिकार प्रकाशको के हाय 


fil 


ojs 


चौलुक्यवंशी उपन्यासमाला 


चौलादेवी 
एक वीरांगना-रानी की ATs गोरव-गाथा, जिसमें 


उसकी शूरता और कला का मनोमुग्धकारी वर्णन है 


५,५० 
राजसंन्यास 
एक राजकुमार के त्याग AIT बलिदान को. भ्रपू्व 
कथा | ५,५० 
कर्णाबती 


इतिहास-प्रसिद्ध चोलुक्य .राजवंश पर आधारित, 
ऐतिहासिक उपन्यास माला का यह, 'राजसंन्यासी' के 
बाद का उपन्यास है । ६.०० 


राजकन्या 


rat ह गुप्तकालीन उपन्यासमाला 


साथ | ९ वेशाली 


र इस उपन्यास में गुप्तकालीन महाराज बिम्बसार 
1 हृदयप्राही कथा का समावेश है! ५.०० 


नगर सुन्दरी 
आम्रपाली, वेशाली की भ्रनुपम प्रतिभासम्पन्त 


लिए We 
दोष मह 
उनके | 


साधन GS गर सुन्दरी जो साम्राज्य की रक्षा के लिए, भ्रपता नीति पर चलकर कोई देश सुरक्षित रह सकता है ? 
at उघ समपित कर देती है । ४.२५ 
s नि ~ %/ £ [ ~ 
वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर प्रा० लि० 


प्रौर पुला 

क व्यक्ति 

प्रौर स 

तो यहु 

। दुसरे! 

थीं । ally 0 

में विद्या 
ay ` 

होकर १ 

[र कमार 
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य तट त त PON RIN RAIA ५४४” 


“धूमकेतुः के उपन्यास | 


`. सम्राट चन्द्रगप्त 


` कहानी इस उपन्यास में भ्रपनी सोष्ठवपूरां शेली में. 


३, राउण्ड बिल्डिंग, बस्बई-२ = s 


सगधपति 

यह “नगर gad और वशाली' उपन्यासों के 
AJANA में आगे का उपन्यास है । ५.०० 
सहामात्य चाणक्य 


श्री 'धुमकेतु' ने चाणक्य की इतिहास प्रसिद्ध कथा 
को, अपनी कल्पना और भावना को रंगान रेखाएं देकर 
नव नवीन उपन्यास के रूप में पेश किया है। ४.५० 


चन्द्रगुप्त मोय 

भारतीय राजनीति की यह गौरव गाया ग्रौपर्‍्या- ? | 
सिक साहित्य में 'घुमकेतु' की सृजन-क्षमता का समन्वय १ 
लेकर शाश्वत Teal की कहानी बनकर प्रतिष्ठित होती १ 
है । Qoo $ 


घुमकेतु की कुशल लेखनी ने प्रथम भारत THE 
भ्रोर पहले भारतीय साम्राज्य के गोरव भोर गरिमा 
को सुषमा प्रदान को है । ४.०० 


चंड ग्रशोक 
चंड gate’ के हृदय परिवर्तन की यह मंगल 


कही है । 'प्रियदर्शी भ्रशोक' क्या केवल शान्ति क 


साहित्य-जगत्‌ को नये वर्ष की अपूव भेंट 


हिन्दी सें श्रपने ढंग का सर्वप्रथम प्रकाशन 


अष्टडाप-काव्य का ALBA अध्ययन 


( लेखिका--सुश्षी मायारानी Esa, एम० ए०, सह संपादिका Wael’, लखनऊ) 


प्रस्तुत ग्रन्थ में ग्रष्टछाप के ग्राठों कवियों के समस्त प्रकाशित काव्यो के आधार पर उनके MEAR विचारा के | : 
तो ale 
` | गारष्टी 


daa में विशद रूप से प्रकाश डाला गया दै । ग्रंथ शीघ्र ही प्रेस में दिया जा रहा दै | ५०० से श्रधिक 
पृष्ठों के इस बृहत्‌ ग्रंथ की प्रति अभी से सुरक्षित करा लेने वालों को विशेष सुविधा दी जायगी E 


डा० प्रेमनारायण टण्डन के . डा० .प्रतापनारायण टण्डन 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ वा 

= ७ - ः कुछ श्रालोचनात्मक ग्रन्थ 

az को भाषा ( थोसिस ) 3 : ७ 

भाषा भ्रध्ययन के ग्राधार \) हिन्दी साहित्य : पिछला दशक 

S सूर साहित्य: सांस्कृतिक श्रध्पयन श्राधुनिक साहित्य (निबन्ध) __ 

2 हिन्दी साहित्य कुछ विचार उढू-साहित्य का सरल इतिहास 


` संक्षिप्त स्र सागर (संपादित) _ : हिन्दी उपन्यास का उद्धव-विकास 
प्रतीक्षा का श्रन्त ! भ्रब बिक्री के लिए तैयार है !! शीघ्र संगाइए !!! 


हिन्दी-उपन्यास-साहित्य के इतिहास के कालगत शिल्प-रूपों और प्रयोगों की दृष्टि से 
` सर्वप्रथम वेज्ञानिक ग्रध्ययन | i 


हिन्दी-उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास 
( ले० sto प्रताप नारायण टंडन, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 
यह बृहत्‌ प्रवन्ध श्राठ Beal मै विभाजित है, जो इस प्रकार हैं-- (१) उपन्यास 
रिभाषा, स्वरूप और महत्व (२) उपन्यास के मूल तत्व : उनमें कथानक की प्रधानता तथा विशि 
उपन्यास के मेरणा-खोत तथा कथा-शिल्य के आदि रूप (४) हिन्दी-उपन्यास का उद्‌मव ग्रौर 
था-शिल्प का स्वरूप (५) कथा विकास की विविध पद्धतियाँ (६) रचना-उद्देश्य के अनुरूप 
' कथा-शिल्प के अभिनव-प्रयोग ओर ज्योति-स्तंम तथा (८) उपसंहार | | 


पाख्यपु 


5, a i i 
००५ ही देश को लाभ है । 
॥ इत सम्बन्ध में हॅम, z # 
तकार केवल उन्हीं पुस्तकों का प्रकाशन करे, जिन 
E: 


` प्रकाशक आर्थिक विवशता ग्रथवा wea विशेष कारणों 
यः CRG ~ 

| oes नहीं कर पाते, उदाहरणार्थं संदर्भ पुस्तक आदि। 

| द सरकार पूरक बनकर सहयोग देतो हुई 


| कार यि द 
ह भी राष्ट्र की उन्नति सम्भव है श्रौर यदि वह 


कायं करेगी, त भ से of 
r3 fuaga प्रकाशित करके प्रकाशको से प्रतिस्पर्धा करेगी 
i A हो ग्रहित की आशंका है । और फिर इस बात की क्या 


ae कि शुरू की ये सस्ती पुस्तके आगे चलकर 
Vaan नहीं हो जायेगी, जैसे रेल ग्रादि के किराये प्रारम्भ 
रसस्ते होते पर प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। जहाँ एकाधिपत्य: 
Wp वहाँ ऐसा होता है श्रौर सरकारी खर्च तो दिनों-दिन बढ़ 
Aas, कहीं यह पुस्तकों की मंहगाई एक प्रकार के कर 

` काही रूप धारण न कर ले । ; 
सरकार राष्ट्रीयकरणा के पक्ष में यह तके देती है कि 


vil), के 

वह यह नीति प्रक्राशकों के भ्रष्टाचार के कारणा अपना रही 
A है। पर इस WIA का उत्तरदायित्व केवल प्रकाशकों 
२), पर ही नहीं, उन सरकारी श्रधिकारियों पर भी है जो 


cH) | झे प्रोत्साहन देते हैं ग्रोर उन्हें ऐसा करने के लिए विवश 
. 1 देते हैं। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सरकार के पास 
qe? साधन हैं। सरकार उन्हें भ्रपनाए, राष्ट्रीयकरण 

: त्यो नहीं । भ्रष्टाचार पुस्तकालयों, स्कूलों, fasa- 
-3 १, टस बुक कमेटियों, नगरपालिकाओं, अदालतों 
oe 2 मन्त्रालयों तक में फैला हुआ है । इन्हें बन्द करना 
_ - | ऽना कोई इलाज नहीं । भ्रष्टाचार का प्राधार दूर करना 
थान: | es 
हिदी | आपसी सम्बन्ध 
उसां | फोईभी 


व्यवसाय हो उसमें पारस्परिक होड़ भ्रनिवायं 


AR व्यावसायिक 

निजो विचार हे £ 

हि इसी में है sl 

TC प्रकाशक 

RAT कौ 

योगी सि 
y 


कि जहाँ तक हो सके हम इस होड़ को कम 


र 
E 


Y 


a i उपयोगी कड़ी है i 
पै, १६६७ ` 
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o> 
सरकार के सहयोग के श्रभिलाषी | 


उन्नति के लिए लाभदायक है; लेकिन . 
इस समय'हमारे व्यवसायका. 


ee इस होड़ को कम करते we ग्रापस में _ 
वहया Sait में बहुत हद तक सफल और उप 
= ene है । पंजीबन्धन को योजना इसी सिलसिले. 
हषं का विषय है कि इसके 


i 32225 


बम्ब बुक डिपो, कलकत्ता-७ 
के 


कुळ उत्कृष्ट प्रकाशन 


हिन्दी बंगला शिक्षा (संयुक्त) 
Ho प्रो० रामसकलसिह एम० To २.५० 
हिन्दी बंगला शिक्षा (प्रथम भाग) 
ले० Wo रामसकलसिह एम० To too 
पदानाभिका (निबन्ध) st 
ले० श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी २.५० | 
ग्रात्म ज्योति (मनोविज्ञान) o 
ले० श्री गुलाबरत्न वाजपेयी २-५० 
रसिक प्रिया (at. केशवदास) l 
सस्पादँक-श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्च ६-०० 
७. कविप्रिया (mo केशवदास) ee 
सम्पादक-लाला भगवानदीन ५.०० 
चाँद-चाँदनी और रात (उपन्यास) 
ले" श्री बाँकेबिहारी लाल ५-०० 


*: 


` कल्याणदास एण्ड 
वाराणसी-१ 


ahs 
म 


बिहार ग्रन्थ कुटीर 
' पटता- 


न oO Ee त च 
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२१ फरवरी को 
वह फिर नहीं आई 


प्रथम सामान्य संस्करण । 'चित्रलेखा' और “भूले 
बिसरे चित्र' के लेखक श्री भगवतीचरण वर्मा का 
नवीनतम उपन्यास--परिस्थितियों से विवश होकर भी 
परपुरुष के सामने मन न हारने वाली श्यामला की 
कहानी जो श्रापके मम को ड्ुला देगी । x 

मुल्य २ रुपये २५ नये पेसे 


सुहाग के नूपुर 

प्रथम सामान्य संस्करण । दक्षिण भारत की श्रनिद्य 
सुन्दरी श्रौर aaa नर्तकी माधवी की संस्कारशील 
कोवलन से प्रेम की कहानी जिसकी प्रतीक्षा पाठको को 
देर से है । 'धर्मयुग' में नागरजी के इस “उपन्यास का 
Hale ही छप सका था । 

ae मुल्य ४ रुपये ५० नये पैसे 


मेला आँचल 


तृतीय सामान्य संस्करण । श्री फणीरवरनाथ 'रेणु' के 
इस सप्राणा उपन्यास की माँग बराबर बनी हुई है । 

ु मुल्य ६ रुपये ५० नये पेसे 
| मनपसन्द भोजन ' 


प्रथम सामान्य संस्करण । आधुनिक भारतीय पाक- 


fr है । 


हं के आहार-तत्वों का उल्लेख भी इस पुस्तक में 


हत्व को समते हुए इस योजना को श्रपनो लिया. 
है । पहले पुस्तकालयों श्रोर दूसरी सरकारी SR ; 


सरकारी संस्थाश्रों के AIST प्राप्त करने के लिए जो a 
afas कमीशन दिये जाते थे, वे ग्रब बहुत हद 

नियंत्रित हुए हैं ्रौर आपस के व्यापारिक सम्बन्ध भी ५ 
से कहीं afew सुधर गए हैं और पुस्तक. विक्रेताग्रो 

इससे लाभ FAT है । वे पहले से श्रधिक पुस्तकों कार 
करने लगे हैं और दुकानें भी पहले से बड़ी हो गई हैं; 
उनमें चहल-पहल भी अधिक है क्योंकि विक्रेता लाभ 
कारण व्यवसाय में श्रधिक दिलचस्पी लेने लगे हैं। तेर 
व्यापारिक होड़ को कम करने और पारस्परिक सह्यो 


को अधिक विस्तृत बनाने का सहज और सही eri 


विचार में यह है कि प्रकाशक अपने लिए श्रलग-भ्रलग ब्रि 
चुन लें श्रौर विशेषतया.उसी विषय की पुस्तकें ग्रधिक फा 
शित करें । इस प्रकार प्रकाशन भी बढ़िया हो सकेंगे ५ 
सरकारी श्रथवा गेर-सरकारी ग्राडर प्राप्त करने की+ 
होइ समाप्त हो जायगी । पाठक श्रोर विक्रेता को एक! 
दाम पर पुस्तकें बेचना कहाँ तक व्यावसायिक है 
विक्रेता के लिए ऐसी पुस्तके स्टाक में रखना कहाँ तक सं 
है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका कड़ा विरोध हो 
चाहिए । कुछ तथाकथित घर्माथं प्रकाशन-संस्थाएं गा 
को २५ प्रतिशत का प्रलोभन देकर इस व्यवसाय को बा 
हानि पहुँचाती हैं ग्रोर इसी बहाने अपने प्रादमियों से ब 
लाभ उठाती हैं । 2 


Blo ९ 
युरोप । 
एशिया 
भारत | 
भारती, 
राजनी 
विदेशी 
भारत 
स्वतन्त्र 


at, प्राचीन 
.नागरि' 


भारत 
भारत 


itie 
mai 


होइल 


हन्दी-प्रकाशक संघ का उद्देश्य प्रकाशको का मु ` 


बढ़ाना ओर इस ब्यवसाय में उनका एकाघिपत्य | 


र | कभी नहीं रहा । परन्तु यह हम जरूर चाह 


प्रकाशको को, विक्रताश्रो. को, लेखकों को तथा श्रन्य र 
लोगों को उनका उचित लाभ waza मिले fi 


हमारे सहयोगी होकर अच्छी तरह गुजर कर 


a : मुनाफे पर वह एक दूसरे का गला ही काटेंगे तो 


| भार 


~ 
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ə 


पुस्तकालयों के लिए संग्रहणीय ग्रन्थ 


हा | सब सार्वजनिक पुस्तकालयौं और कालिजों व स्कूलों के पुस्तकालयों में इन ग्रन्थों का. 
तह 


ना... रहना अत्यन्त उपयोगी व वश्यक है 


गई है ajo सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. द्वारा लिखित श्रन्य लेखकों द्वारा लिखित 


| | apf पूरोप का ग्राधुनिक इतिहास (१७८६-१६५८) १५) अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध : हरिदत्त वेदालंकार एम. T. १०) 

ह सो एशिया का आधुनिक इतिहास ) भारतीय ग्रथशास्त्र : कालकाप्रसाद भटनागर 

t ढंग भारत का प्राचीन इतिहास ११) य सुरेशचन्द्र गुसा eit) 
लग fin भारतीय संस्कृति ग्रोर उसका इतिहास ) gar, बेकिंग, विदेशी व्यापार व विनिमय 

धिक पा राजनीति-शास्त्र - ११) ` भटनागर, गुप्ता व हजेला ७॥) ` 
it oh] विदेशी राज्यों की शासन-विधि न eS हुजेला ९1) 
ने की ४ भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन और नया संविधान si) सामाजिक विघटन व श्रपराध-शास्त्र 2 

को एक स्वतन्त्र भारत का संविधान . - २). के उपादान: ` ` माथुर ६) 

कु है शो प्राचीन भारतीय शासन-व्यवस्था और राजशास्त्र १०0) - : ४. / र्ज 

तक पंग नागरिक-शास्त्र के सिद्धान्त हु ee e जेल 
रोध ह|| भारत का सरल इतिहास Ee RCN: (र 
एं me भारत की शासन-व्यवस्था और नागरिक जीवन ४।) संकरा द्वार: pn a 

को बग आचा चाणक्य (ऐतिहासिक उपन्यास). ४) * ` मूल फ्रेंच भाषा से श्रीमती मुशीला 
स तरह (माजि उपन्यास) SS ee देवी द्वारा किया हुआ अनुवाद २॥) 
5 होटल मॉडन Ge उपन्यास)... ` ३॥) सरल भ्र्थंशासत्र : ग्वनीद्वकुमार विद्यालंकार zu) > 


ङे 


॥ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बंगाल, हिन्दी मण्डल, कलकत्ता श्रादि संस्थाश्रों द्वारा 
इनमें से बहुत से ग्रन्थों पर १५०० ९० से ६०० ₹० तक के पुरस्कार दिये जा चुके हैं। 


विशद विवरण के लिये इन ग्रन्थों का सूचीपत्र मंगाइये 


=) 
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में हारी 
उपन्यास 
जेन ग्रास्टन 


लेखिका की यह सर्वप्रथम रचना'है। इसमें gade 
निवासियों के मध्यम वर्ग का चित्रण देखने को मिलेगा। 
बालक से लेकर युवा एवं वृद्ध तक सभी के मनोभावों 
का इसमें सूक्ष्म विश्लेषण किया गया हे । मूल्य ३.५० 


महुआ GA के जंगल 
' प्रांचलिफ कथाएँ 
राजेन्द्र प्रवस्थी 


लेखक की नवीनतम कहानियों का संग्रह है । वन्य 
जातियों के बीच काफी दिनों तक रहकर जो कुछ 
उन्होंने देखा है श्रपनी पैनी कलम के सहारे उतारा है 
जिन्होंने “तृषित” जी की कहानियों को पढ़ा, मुक्त 
मुल्य २.५० 


कंठ से उनको प्रशंसा की है । 


मध्य मार्ग 
उपन्यास 
बाल्जक 


बाल्जक का नाम विश्व के उच्चकोटि के लेखकों 
में गिना जाता है । बाल्जक की सभी पुस्तकें जग प्रसिद्ध 


 हैं। यूरोप तथा ग्रमेरिका के श्रालोचक साहित्यकारी 
एवं प्रकाशकों ने इनके उपन्यास युगेनी ग्रेंडिड को पहला 


` स्मान दिया है । मध्यमार्ग उसी का अनुवाद है । 
= मूल्य ३,२५ 


नये प्रकाशन | 
पंछी fage गये 


उपन्यास 
गोविन्द माली 
सिन्धी साहित्य के उच्चकोटि के समालो 
मतानुसार यह उपन्यास सिन्धी में अब तंक gall ™ 
मौलिक उपन्यासों में श्रपना सानी नहीं रखता। 
माली का प्रथम उपन्यास है जिसकी fegan Ft 
पाकिस्तान के पत्रों ने मुक्त कठ से प्रशंसा à i 
सिन्धी साहित्य सम्मेलन ने इसे इस वर्ष का पकै 
उपन्यास करार कर लेखक को पुरस्कृत किया। | 
है सेम 


आँख मिचौनी (चित्रमय) 
उपन्यास 
साकं टवेन l a 
टाम साथर बचपन में स्कूल से भागकर # 
तट पर नाना प्रकार के खेलों से मन बहलाया ९ तनो 
था । लेखक ने उसका चित्रण इतने सजीव ढंग पे ५ A 
है कि श्रभी भी श्राप इसमें अपने बचपन की 
पायेंगे । 


होस 


बडा धोबी 


लोक कथा 
migis 
यह लेखक को नवीनतम लघु कथाओं की 


५ 


तक-विक्रेता कै महतव को कौन 
व किसी से छिपा नहीं । दोनों 
ढ हो सकता है, जब प्रकाशक 
। तक-विक्रेता एक-दुसरे के हित att लाभ 7 oe 
सके लिए यह श्रावश्यक है > प्रकाशक खुद विक्र 
Lg प्रयल ते करे। विदेशों में प्रकाशक पुस्तक-विक्ेता 
|: vat वहाँ प्रकाशको की तरह पुस्तक-विक्र ताश्रों के 
pe gat संगठन होते हैं जो ग्रपनी समस्याश्रो पर विचार 
तक |. » और दोनों मिलकर पुस्तक-व्यवसाय को आरागे 
ह ते हैं। शिक्षा की उन्नति के युग में इस स्थिति का उत्पन्न 
Seal वा अनिवार्य gl इसलिए हमें भ्रभी से प्रकाशक और 
र भ कविता की सीमाएँ निर्धारित करके उनके भीतर 
का स करना चाहिए | पुस्तक विक्रेताग्रों से मेरा निवेदन है 
गया । हमें सहयोग देकर यह सम्भव कर ža यदि वह प्रका- 
TS से मनमानी और नाजायज माँग करेंगे तो यह सम्भव 
ह हो सकेगा । 


दाय की बढ़ाते में 3 
i ? उसका महत 
आपसी सहयोग तभी z 


प्रकाशक बन्धुओ और सज्जनो ! आप जानते हैं कि 

ह विज्ञान का युग है । संसार में बड़े-बड़े भौतिक परिवर्तन 

a Gel चांद और दूसरे नक्षत्रों तक पहुँचने के प्रयत्न 

छ | i रहे हैं। विज्ञान की इस उन्नति और भौतिक 

Heat के कारण मानव-विचार भी बड़ी तेजी से बदल 

है हैं, जिनका प्रभाव भ्रनिवाये रूप से हदारे देश पर भी 

af रहा है भोर हम भी इन क्रान्तिकारी परिवतंनों के 

__ [कदम मिलाकर चलने के लिए, राष्ट्रीय निर्माण की. 

अना बना रहे हैं। देश के इस निर्माण में पुस्तकों का 

से छिपा नहीं है। मानव-मस्तिष्क में नई 

दे ae जो नए विचार dar होते है, पुस्तकें 

रों प्रकाशक us बडा साधन है । देश के इस निर्माण 

ene या | 

WOR उत्तरदाधिस्व ड साथ-साथ कदम re चलें । 

~ हम तभी पूरा कर सकेंगे, जब हमारा 

& होगा और हम भी नई-तई योजनाएँ 

गी साहित्य राष्ट्र को देते रहेंगे । मुझे 

` ? जब हम जनता की माँग को पूरा करेंगे तो. 

साय oo लोकप्रिय बनेंगी. और हमारा 
फरवरी OWS पत-प्रतिदिन उन्नति करेगा । 


१६६०. oe ee 


op Rw 


s 


तक 
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प्रशिक्षण (Training) एवं बुनियादी शिक्षा 
(Basic Education) पर निम्न 


, शिक्षण मापन का इतिहास, सिद्धान्त 
, भूगोल अध्यापन कला 


_ बुनियादी शिक्षालय का संगठन और 


` बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त 
९ समवायी. शिक्षण 
` कक्षाध्यापन एवं पाठसुत्र निर्माण . 


 गयाप्रसाद एण्ड संस : 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar as 5 


१० प्रमुख पुस्तकें 


तथा प्रयोग 
विज्ञान-शिक्षण 


अ्रमेरिकन जन-शिक्षा का स्वरूप 
उप्रध्यापन सिद्धान्त एवं विशिष्ट पद्धतियाँ 
भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


व्यवस्था 


मुल्य प्रत्येक : ५ To 


प्रकाशक 


सिटी स्टेशन रोड 
आगरा ` 


= 


SR 
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अंग्रेजी हिन्दी समस्या 

अपना भाषण समास करने से पहले मैं कुछ शब्द 
प्रंग्रेजी-हिन्दी समस्या के बारे में भी कहता चाहता हूँ । 
इस समय वेधानिक स्थिति यह है कि हिन्दी को सनू १६६५ 
में अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करना है; लेकिन इस सम्बन्ध 
में उपयुक्त काम नहीं हो रहा । हिन्दी अंग्रेजी का स्थान 
ग्रहण करने में तभी सफल हो सकेगी जब न्याय, चिकित्सा 
विज्ञान तथा श्रन्य ग्रनेक विषयों पर अच्छी और प्रामाणिक 
पुस्तके, जैसी अंग्रेजी में मिलती हैं, हिन्दी में भी मिल सकें 
और इसके साथ ही उन पुस्तकों को पढ़ाने के लिए विश्व- 


विद्यालयों में हिन्दी के प्रशिक्षित | ® 
कार्यं सरकार के सहयोग के विना सम्पन्न शो 
नहीं । सरकार को चाहिए कि प्रकाशकों के सा, 
इस दिशा में एक सुनिश्चित योजना बनाये । केवा 
के विरोधमात्र से ही हिन्दी उसका स्थान ग्र 
कर सकेगी । अंग्रेजी एक महानू अन्तर्राष्ट्रीय भाषा! 
चिन्हों पर चलकर हमें लाभ उठाना चाहिए। 
ग्रनेक भाषाओं का मिश्रण है और अकेले इंगले 
में तीन लाख पुस्तकें प्रकाशित हो चूकी हैं ak ष्‌ 
भग दो लाख लेखक हैं । 
® 
भूल सुधार 
इस अंक के पृष्ठ ३०९ पर संघ के उप-सभापति श्री 
जयनाथ मिश्र का नाम गलत छप गया है, तथा qag 
पुस्तक-विक्रेताश्रों के प्रतिनिधियों में से श्री चम्पालाल रांका, 
जयपुर का नाम रह गया है । पाठक ठीक कर लें । 


जज 


हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा प्रकाशित एक गोरवपुरां प्रकाशन । 
प्राचार्य नन्ददुलारे बाजपेई के निर्देशन में युगकवि निराला पर सर्वागीण विवेचना का aga प्रब 


' निराला-काव्य भौर व्यक्तित्व (ले०- प्रो० धनञ्जय वर्मा एम० ४०) | 
` बढ़िया ह्वाइट fae पर नये टाइप में मुद्रित, डिमाई साइज, कलात्मक कवर, सजिल्द मूल्य दस स्पये। | 
पुस्तक-विक्रेताश्रो, सेल का यही सीजन है। प्रस्तुत नये गौरवपूर्ण प्रकाशन की १०-१२ प्रतियाँ श्रपगे कषे 


/ 2 
बेच लेता बडा सहज है । साधारण से अतिरिक्त विशेष सुविधा प्राप्त कर लाभ उठाने के लिए AA 
स्थापित करे | EE a 


as 


. काव्य जगत को एक नई भेंट 
कवि की कोमल भावनाएँ, जिनका 
माधुर्य भाव विभोर कर देगा |. 

भाव लेखा 
-__ कवयित्री--पद्मा 'सुधि 
। ` प्राफसेट कागज, क्राउन साइज, नयना- 
PAUA मुद्रण, भावात्मक कवर 
| मूल्य २.५० Ae Fo 


.होगा । आडर 


विशेष सुविधा | 
२६ फरवरी ६० तक AST 
भेजने वाले विद्यालयों, पुस्तका- 
लयों को कमीशन के भ्रतिरिकत 
पेकिंग, डाक खर्च निःशुल्क 
भेजकर्‌ लाभ 
उठाबें। ` a 


gari महाराष्ट्र के जन-जीवत _, 
जिक क्रांति लाने वाले इस “ 
- | का अन्तिम भाग gaat 
Ds ee E तो रहा है॥ 0, 
pa bg EN १६८१, दरियागज, facie ` | 


मानव संवेदनाप्रों के कुशल कया 
‘aaa’ मामा वरेरकर की | 
कुमारी” जिसने पढ़ा वही ४ 
सामाजिक रूढ़ियों से ग्रसित १९ 
पर सहानुभूति से सोचने को J 


+ oS 
पक भो सध के प्रस्ताव. 
TF होता 
के mi 
y | केक 
थान Tah 
q wm} 
चाहिए] 
इंगले il, 


thal ग्रिल भारतीय हिम्दी-प्रकाशक संघ का यह af- 


` तन बंगीय हिन्दी परिषद्‌, कलकत्ता के प्रधान मन्त्री श्री 

 पतताप्रसादजी सुकुल, नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स, वाराणसी 

| संचालक श्री नन्दकिशोरजी तथा सवंश्री शिवलाल 

` [ग्वाल एण्ड संज, आगरा के संचालक श्री राघेमोहनजी 
at पुत्र के निधन पर्‌ हादिक शोक प्रकट करता है । 

प्रस्तावक : सभापति 

`. | प्रखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ का यह पंचम 

धिवेशन भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय से अनुरोध 

faa भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ का एक प्रतिनिधि 

gaama बुक ट्रस्ट में लिया जाय । इससे ट्रस्ट को भारत के 

5 काशको का सहयोग मिल सकेगा । 


संघका यह अधिवेशन रेलवे मन्त्रालय से अनुरोध 5 
रता है कि वे रेलवे बुक-स्टालों की परामशंदातृ समितियों | 


रुपये | 


पे वै 
ह जहा व्यावहारिक रूप से उचित समझा जाय, संघ के 
व तिनिधियों को स्थान दें । 


अनुमोदक : श्री दीनानाथ मलहोत्रा 


रका 
री ग्राइंरो पर एंक समान कमीशन देने की. 


सम 
भता हे और उसकी निन्दा करता है । 
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ग्रखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ के कलकत्ता में हुए पाँचवें afa- 
वेशन ने & तथा १० जनवरी को निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। 


“से पस्तक-बिक्री के व्यवसाय को लाभ पहुँचेगा एवं स्वस्थ 


“करता है कि भारतीय प्रकाशकों की सबसे. बड़ी संस्था - 


को समभते हुए वी० पी० डाक से भेजे जाने वाले बुक- 


प्रस्तावक : श्री कृष्णचन्द्र बरी 
वरी श्रॉफ बुक्स एण्ड न्यूज qå (पब्लिक. लाइब्र रीज 


aR 
: भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ का यह अधिवेशन | 
भी तक ग्रसम्बद्ध कतिपय प्रकाशकों तथा प्रकाशन- _ पुस्तकें देश के चार राष्ट्रीय और सावजनिक ec 


पाग्रो क॑ fi 
: गी पाठको, पुस्तकालयों पुस्तक-विक्रताश्रों को 


Seg के मूलभूत सिद्धान्तो के प्रति: - Ae 
है। संघ इस प्रवृत्ति को व्यवसाय के लिए . र. 


प्रस्तावक : श्री कृष्णचन्द्र बेरी. 


अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ का यह पाँचवाँ 
प्रधिवेशन पुस्तक-विक्रेताओं के हित को दृष्टि से सभी 
प्रकाशकों से अनुरोध करता है कि वे यथासंभव ग्रंपने | 
प्रकाशनों की विभिन्न नगरौं में सप्लाई स्थानीय पुस्तक- | 
विक्रेताओं के द्वारा ही किया करें । इस नीति के श्रवलम्बन | 


व्यावसायिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा । : 
प्रस्तावक : श्री वाचस्पति पाठक | 


अनुमोदक : धी श्रोंप्रकाश 

अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ कां यह अधिवे- - 

शन भारत-सरकार से ग्रनुरोध करता है कि अन्य वस्तुओं ' 
की अपेक्षा में पुस्तकों के शिक्षात्मक रौर सांकृतिक महत्त्व 


पैकटो के लिए maam Yo नये. cal का रजिस्ट्रेशन 


बिक्री में जो ग्रवरोध पैदा हो गया है, वह कुछ हृद त : 


दुर हो सके | र 
सरकार सै यह श्रनुरोध भी किया जाता है कि fs 


ऐक्ट, १६५४ के ग्रन्तगत जो नवमुद्रित और नवप्र 
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स्वीकृति देता है। संघ के विचार में ऐसे श्रायोजन से मन्त्री इस उप-समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । 

भारत के सांकृतिक सम्बन्ध एशिया और भ्रफ्रीकाकेउन प्रस्तावक : श्री कृष्णचन्द्र बेर 
देशों से प्रधिक es होंगे जिनकी संस्कृति और साहित्य से प्रनुमोदक : श्री कन्हैयालाल (| 
हमारा निकट का सम्पर्क रहा है । संघ का विश्वास है कि afaa भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ के गत 7" 
विश्व के इस भूभाग में, प्रकाशकीय माध्यम से, अन्यान्य अधिवेशन में प्रकाशकों के लिए श्राचार-संहिता asl 


देशों के साहित्य के प्रचार-प्रसार में काफी सहायता कार्य जिस उप-समिति को सौंपा गया था, संघमा 
मिलेगी । श्रधिवेशन उस उप-समिति से अनुरोध करता है कि प्र 


संघ इस कायं के लिए यूनेस्को, श्रस्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक कायं तीन मास के भीतर समाप्त करके कार्यस 


| 
| 
| 
i 
| 
i 
| 
| 
( 
भ i R । ४ 
संघ, भारत सरकार तथा सम्ब्रन्धित देशों के प्रकाशक-संघों के सामने प्रस्तुत कर दे, तथा इस उप-समिति से प l 
के सहयोग की श्रपेक्षा रखता है, तथा निम्नलिखित प्रार्थना करता है कि वह तदनुरूप आचार-संहिता पसा! 
व्यक्तियों की एक उप-समिति उक्त सम्मेलन के ग्रायोजन विक्रेताओं के पथ-प्रदर्शन के लिए भी तैयार करके ६ | z 
की पूर्व-व्यवस्था के लिए नियुक्त करता है । संघ इस उप- mafa में प्रस्तुत कर दे । | ब 
समिति को भ्रधिकार देता है कि वह श्रावश्यकतानुसार प्रस्तावक : श्री श्रोंप्रकाश || म 
प्रन्य व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर ले: R अनुमोदक : प्री उपेननाय || प्र 
श्री एच० घोष (ग्रध्यक्ष), श्री लक्ष्मीचन्द्र जेन, श्री अलिल मारतोय हक अत व्या र| 7 
दीनानाथ मलहोत्रा, श्री जगदीशप्रसाद अग्रवाल, श्री उपेन्द्र वेशन संघ के सभी पुस्तक-विक्रेता-सदस्य sd ध 
नाथ aam, श्री वाचस्पति पाठक, श्री शामलाल गुप्त, श्री करता है कि वे संघ के सदस्यों द्वारा प्रकाशित पुस्तक my धर 
कृष्णचन्द्र बेरी (संयोजक) । संघ के सभापति तथा प्रधान संभव बेचकर पारस्परिक सहयोग को भावना को बढ़ा 
ce i sh toh sh hh exh hh hh a hash tc che cco प्रस्तावक : श्री सूर्यबली सिह $ म 
Se भ्रनुमोदक : श्री बजरंगबली गुप |; वि 
रंगीन सपने . श्रखिंल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ का यह | 
लेखक : श्री देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' वेशन भारत सरकार के रेलवे-मंत्रालय से भ्रनुरोध "j र 
कि JF- it व्य ९ एकाधिपत॥ 
£ समाज-कल्य.णा की पृष्ठभूमि पर निमित इस SS 7 a! 
£ मौलिक सामाजिक उपन्यास में चित्रि elms eas को सहकारिता क r ||| 
a म "चावत तर. > प्रायोजित, स्थानीय व क्षेत्रीय, संस्थाओं को पुस्तके ll 
q राई की उमंगें, गुलाबी रोमांस, रंगीन डोरे है का ग्रवसर ब ठेका दे । if 
| ग्रोर रंगोन सपने देखकर ग्राप ग्रात्मविभोर हो ` प्रस्तावित कार्यपद्धति को व्यावहारिक' रूप èli 
$ उठेंगे । स्वस्थ मानसिक मनोरंजन की agg ह लिए तथा सम्बन्धित मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित कत || 
सामग्री । दुरंगा आवरण, बढ़िया कागज | लिए संघ निम्नलिखित व्यबितयों की उप-समिति ति | 
मूल्य : चार रुपये । i करता है: श्री दीनानाथ मलहोत्रा, श्री वाचस्पति Ji 
À है श्री कृष्णचन्द्र बेरी, श्री जयनाथ मिश्र, श्री क ||| 
ज्ञानसर्डल प्रकाशन am, श्री हेमनलाल गुप्त । संघ के सभापति तया । 
केन्द 1 ; पदेन इस उप-समिति के सदस्य रहेंगे । Ai 
केन्द्रीय वाचनालय के निकट प्रस्तावक : श्री हेमन | 
लइकर : ग्वालियर a 
अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघका |; 
एक वेशन हिन्दी-पृस्तक-व्यवसायियों द्वारा पंजीबढ़ स |... 
SE = 5 = प्रकाशन a 
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मुल्य १२) रुपये मात्र 


जिओ ; 
' बरी ||| mad वसुबन्धु कृत अनुवादक 
गत gall! fiz धर्म कोडा भारतोय राजनीति, भारतीय शिक्षा एवं भार- 
Tam | आसिथ ` तीय दर्शन शास्त्र के निष्णात पण्डित 
भा | - आचार्य नरेन्द्रदेव 
ह किग! आचार्य agarg ने ईसा की तीसरी शाती में अपने र्य RE 
कायस | ब्त सर्वास्तिवादी बौद्ध परम्परा के समस्त 
TAi ग्रभिधम शास्त्र का मथन कर कोश के 
“a | चुप में नए शास्त्र की रचना की थी। 

॥ aa दर्शन में इस कोश का ग्रत्यधिक ° 
Ta | महत्त्व हे । श्राचार्य नरेन्द्रदेव ने 
इनाय || फ्रेंच विद्वान्‌ Ge के फ्रेंच 
R i ग्रनुवाद से हिन्दी में ग्रभि- 
a ag, ध c को 
rat af म॑ कोश का ग्रनुवाद च लिप्यन्तरकार 
को || SST केर एक श्री श्रीराम शर्मा 
सिह |! gT काय 

| किया है। ; श्री रामनिवास शर्मा 
i 
ph 
। 
| 


गालिब के पत्र 


यदि एक ओर मिर्जा ग्रसदुल्ला बेग 'गालिब' 

छे फारसी श्रौर BF शायरी के सूर्य हैं तो दूसरी 
गोर उनके निजी पत्र, साहित्य की अमूल्य 
निधि हैं। ग़ालिब के पत्र हिन्दी-उदू की मिली- 
जुली सम्पत्ति है । तत्कालीन परिस्थिति कवि 
की लेखनी में मतिमन्त हो उठी है । 


मूल्य ६) रुपये मात्र 
प्रकाशक . 


हेन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश 
इलाहाबाद ad 
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हिन्दी में सर्वोत्तम कोश 


geg हिन्दी कोश 


द्वितीय संस्करण | १३६००० शब्द | 
सर्वाधिक शब्द, ग्रथ रौर मुहावरे | सुन्दर छुपाई, बढ़िया कागज, आकर्षक और मजबूत जिल्द | 
3 मूल्य २५.०० 
छ 


ज्ञान शब्द कोश 


परिवर्धित संस्करण । वृहत्‌ हिन्दी कोश का लघु रूप 


कागज, छपाई, जिल्द आदि बड़े कोश की ही तरह | 
मुल्य १५.०० 


पारिभाषिक शब्द्‌ कोश 


n 


राजकीय कार्यों मै प्रयुक्त ५ हजार श्रँग्रेजी शब्दों की परिभाषा तथा हिन्दी अर्थ । सुविधा के लिए हिन्दी 
से अंग्रेजी ओर अंग्रेजी से हिन्दी अर्थ दे दिये गए हैं | मजबूत जिल्द | कागज, छुपाई उत्तम | विद्वानों 
द्वारा प्रशंसित | मुल्य ४.०० 


हिन्दी साहित्य कोश 


हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के ८५ प्रमुख विद्वानों एवं डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा आदि पाँच सम्पादकों 
दारा अध्यापन और अध्यापन सम्बन्धी पुरी सामग्री प्रस्तुत । इस अन्ध पर भारत सरकार दारा प्रथम 
T है | इस अन्य के द्वारा हिन्दी में प्रयुक्त अनेकानेक प्राचीन और नवीन साहित्यिक, 
FNS रौर बोलियौ का भाषा-वैज्ञानिक विवेचन तथा शिष्ट और लोक साहित्य के विभिन्‍न 
रंगो की उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी | छपाई कागज उत्तम | जिल्द आकर्षक और मजबूत | 
मुल्य २०.०० ६. 
७ 


प्रकाशक 


ज्ञानमण्डल लिमिटेड 


कबीर चौरा, वारापसी-१ 


कमीशन सम्बन्धी तियमन को सुचारु रूप से 
होकर र्ने पर सन्तोष और हर्ष प्रकट करता है। जो 
m i वस्तक-विक्रेता अभी तक . पंजीबद्ध नहीं हुए 
८ ग्रनुरोध करता है कि वे भी यथाशीघ्र पंजी- 
बद्ध होकर पस्तक-व्ययसाय के हित-संरक्षणं के लिए पर- 
मावशयक इस देशव्यापी आन्दोलन को संबल प्रदान करें l 
संघ श्राशा करता है कि कुछ सरकारी एवं ag- 
परकारी प्रकाशन-संस्थाए जो अपनी वेधानिक श्रड़चनों के 
कारण ait तक संघ की सदस्य नहीं बन सकी हैं शीघ्र 
दस्य बनने की चेष्टा करेंगी । संघ के इस ग्रधिवेशन का 
पस्तक-व्यवसायियों से अनुरोध है कि संघ के श्रसम्बद्ध इन 
सरकारी एवं ग्रद्ध-सरकारी प्रकाशन-संस्थाग्रों के प्रकाशन 
[सी रुप में रखें कि विक्री में उन नियमों का gat रूप से 
पालन हो जो प्रत्येक प्रकाशक और पंजीबद्ध विक्रेता के 
लिए आवश्यक हैं। ' 7. 2 


प्रकाशक 
हूँ, उत सबसे 


प्रस्तावक : श्री वाचस्पति पाठक 
अनुमोदक : श्री दीनानाथ सलहोत्रा 
, | अखिल भारतीय हिन्दी -प्रकाशक संघ 
| à 
काय-समिति के १६६० के लिए सदस्य 
पभापति-- श्री रामलाल परी, दिल्ली 
उपसभापति- श्री वाचस्पति पाठक, प्रयाग 
श्री दीनानाथ महलोत्रा, दिल्ली 
श्री देवनारायण द्विवेदी, वाराणसी - 
a जगन्नाथ मिश्र, पटना 
: शी लक्ष्मीचन्द्र जेन, वाराणसी 
potest ग्रोप्रकाश, दिल्ली : 
म | ऽषे मन्त्री श्री क्रष्णचन्द् बेरी, वाराणसी 
| श्री उपेन्द्रनाथ ग्रश्‍क, प्रयाग 
श्री सोभाग्यमल जैन जबलपर ` 
श्री कन्हैयालाल मलिक, दिल्ली 
श्री श्रीराम मेहरा, गरागरा" 
i 7 मदनमोहन पांडेय, पटना 


कोषाध्यक्ष 
i 


पंजोबद्ध विक्र ताश्नों के प्रतिनिधि-- 
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श्री हरिहरनाथ श्रग्रवाल, श्रागरा 
श्री रामकुमार कपुर, दिल्ली : 
श्री रमेश संत, दिल्ली ge 
श्री बालकृष्ण, दिल्ली 

श्री शेखरचन्द्र सक्सेना, बीकानेर 

श्री रामसकल fag, कलकत्ता 

श्री शामलाल, दिल्ली 

श्री कृष्णगोपाल केडिया, कलकत्ता 
श्री श्रीपत राय, प्रयाग 
श्री जगदीशप्रसाद अग्रवाल, भ्रागरा 


श्री भ्रजय चौहान, जबलपुर 
श्री बलदेवदास भ्रग्रवाल, कलकत्ता 
श्री शंकरदयाल सिह, पटना | 
श्री पुरुषोत्तमदास मोदी, गोरखपुर | 
श्री मगनचन््र बेदी, हैदराबाद | 
श्री पद्मनाभवू, मद्रास 

श्री ओमप्रकाश घई, जालन्धर ऊ 


श्री रामप्रसाद लोहिया चल बसे 


कलकत्ता, बम्बई पुस्तक भण्डार के व्यवर 
श्री रामप्रसाद लोहिया के हृदय की गति रु 
जाने के कारण २५ जनवरी “६० को श्रका 
देहावसान की खबर से हिन्दी-पुस्तक-व्यवसा-' 
य 


अपने देश के निवासियों को व्यापक पैमाने पर प्रत्यक्ष रूप 
से शिक्षित करने alt परोक्ष रूप से शिक्षित हो जाने पर 
उनके सहयोग से देश के सवंतोमुली विकास करने के लिए 
देश में पुस्तकालयो का सघन जाल बिछ जाना चाहिए, 


लयों की इन्हीं सम्भावनाश्रो को स्वीकृत करके विश्व के 
सभी सुभ्य देश अपने यहाँ इनके संस्थापन और dada 
को दिशा में प्रयत्नशील देखे जाते हैं । अपने भारत में भी 
यदि इसी प्रकार की चेतना और प्रयत्नशीलता परिलक्षित 
होती है, तो यह कोई आश्चयं की बात नहीं है। 
परन्तु किसी भी स्वस्थ आन्दोलन को सुनिश्चित लक्ष्य 
“ “तक प्रपेक्षित गति से पहुँचाकर ग्रभीष्ट को सिद्धि के लिए 
सुचिन्तित एवं सुनिर्घारित योजना बनाकर तदनुसार कार्य 
| fear जाना श्रावश्यक है। सामान्य खूप से सारे देश में 
.. उस्तकालय-द्रान्दोलन के लिए स्वस्थ वातावरणा पैदा करने 
श्रोर विशेष रूप से ग्रपने राज्य बिहार में यहाँ के निवा- 
सियों के लिए सन्तोषजनक संख्या में पुस्तकालयों की स्थापना 
"करके उन्हें उपयुक्त पुस्तकालय-सेवा से. प्रतिवायंतः लाभा- 


- के साथ विवेचना हम कर चुके हैं। उसके च 


उहतकालय-आन्दोलन का उत्थान” के सम्बन्ध में थोडी 
बातें हम आगे की पंकितयों मे करेगे। T 
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पुस्तकालय-आन्दोलन का उत्थान 
परमानन्द दोषी, एम० ए० | 
बिहार के पुरंतकालय-्रान्दोलन में इस लेख 
के लेखक श्री दोषी का प्रमुख भाग रहा हे ! 


इसे सभी लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया है । पुस्तका- . 


प्राप्त कर लेना बड़ा ही FEE है । इस दुरूहता को | 


- त्वित करने के खयाल से बिहार राज्य पुस्तकालय: संघ ने ee : 
“देश के स्वतन्त्रोत्तर काल में जो सप्तसूत्री कार्यक्रम विर्घा, जनक प्रबल जनमत तैयार करना होगा । 7 
- रित किया है, उसके प्रथम तीन सूत्रों की उनकी उपलब्धियों: 


तुथं. सून 


कोई विचारप्रवाह ग्रान्दोलन का खूप. तब धारण 
ता है, जब सर्वसाधारण उसके श्रौचित्य को अंगीकृत - 


कर लेता है, उसके पक्ष में प्रबल जनमत तयार हे... 
है। पुस्तकालयों के संस्थापन एवं संचालन के ग्रा 
भी आन्दोलन का रूप धारण कर लिया है, इसमें परे 
गु जाइश नहीं है । किन्तु पुस्तकालयों के लिए जन-शा 
केवल चेतना के उत्पन्त होने से ही श्रथवा इसके प्रा है 
का रूप ग्रहण कर लेने मात्र से ही हमारे aia 
इतिश्री नहीं हो जाती । किसी भी आन्दोलन का 
में आ जाना, जन्म ग्रहण कर लेना-बड़ा आसान है 
उसका सही दिशा में सही ढंग से बढ़कर निर्दिष्ट पर, 


बनाने के लिए कई maam कार्य करने पश हर विधा 


-पुस्तकालय-आन्दोलन के लिए सम्पन्न किये, जी ओर; 


उपेक्षित कार्यों को ग्रावश्यक समभकर ही हमार! 
संघ ने इसका विशेष प्रावधान अपने कार्यक्रम मे © 
` पुस्तकालय-श्राच्दोलन के उत्थान के लिए व+ 
बातों की श्रावश्यकता है, फिर भी उनमे से he 
बातों का ही हम श्रागे की पंक्तियों में विशेषतया “ 
सवंप्रथम पुस्तकालयों के पक्ष में स्वस्थ एवं 


स्त 


श्वृज्धार के साधन नहीं, afew ग्रावश्यकता हँ । पर्त 


qe ge पर लाले सबको उपलब्ध 
faa, क्ट प्रौर a पुस्तकालयों के तत्वावधान में किये 
_ ऐसी यवर कार्यों के उदाहरण आदि से पुस्तकालयों 
त वते es तैयार हो सकता है । इसके अलावा 
$ पक्ष में ve पुस्तकालय सप्ताह, अध्ययन प्रतियोगिता 
: i व से भी लोग पुस्तकालय-प्रेमी हो सकते 

| दस प्रकार की सभी 

| कह रा है, पए तती जो भी. धोडी बहत 
bant श्रपने तत्वावधान में इसने की हैं, उनसे अभीष्ट 

h fife में यथेष्ट सहायता मिली है । इस दिशा में शेष 


८५ 


हि mat की प्रोर संघ की श्रविलम्ब दृष्टि जानी चाहिए । ` 


पारः हेः 


ज स तकञालय-गांत्दोलन के उत्थान के लिए ग्रावश्यक है | 
SOS ata ग्रौर मुहल्ले-मुहल्ले में पुस्तकालय Ha तक हमारे 


पके ot नहीं खुल सके हैं। यदि घर-घर और- टोले-टोले 


aia 
का 
सान है 


ही ओर भी प्रवृत्त होना है । 


hg 
वा, 


बच्चों भ्रौर 
डस, भ्रमणशी 
च्व पुस्तकों, पत्र: 
पब ग्रादि के 
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व्यवस्थाएँ तो राज्य संघ श्रब तक . 


पुस्तकालय ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में हो, यह भो 


हों, तो कम-से-कम गाँव-गाँव और मुहल्ले-मुहल्ले पुस्तका- _ 
= छि प्रविलम्ब ही खुल जायें, इस दिशा में राज्य संघ का. 
गप ग्रपेक्षित है । हम अपने पिछले निवेदन में कह चुके 
कि इप दिशा में राज्य संघ ने लेशमात्र भी कार्ये नहीं: 
है। केवल स्थापित :पुस्तकालयों को सम्बद्ध करना | 
ie र राज्य संघ के लिए उचित बात नहीं है, अपने उद्देश्य. 


.शीर विधान के अनु Se none S ee oe 
| à अनुसार इसे नवीन काल की eaan a 


|| ऽतकालय-सेवाश्रों के यथेष्ट उन्नयन से ही पुस्तकालय- | se 
pes गति मिल ` सकती है, और राज्य संघ ने | 

ह्त्त्व को समझकर इसे. अपने कार्यक्रम का एक 
तुरही माना है। तिरक्षरों के “लिए पुस्तकालय- | 


|. को स्थानीय पुस्तक-विक्रेता प्रधिक प्रासानो ` 


है, उनके अपने प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण पर भी. 
पुस्तकालय-आन्दोलन का उत्यान निभंर करता है । पुस्त- | 
कालय संघ का तो पुस्तकालयोत्थान एकमात्र उद्देश्य ही 
है, अन्य समाज-सेवी संस्थाग्रो के सहयोग.समर्थन, 
प्रोत्साहन-प्रश्रम, मार्गदशेन-निर्देशन प्रादि प्राप्त करने की 
दिशा में पुस्तकालय संघ को प्रवृत्त होना चाहिए। इन | 
संस्थाओं को स्वयं ग्रपनी प्रेरणा से भी पुस्तकालयोत्थान 5 
पर ध्यान देना चाहिए । इस प्रसंग में राज्य संघ ने ग्रपनी 
क्रियाशीलता के अतिरिक्त ग्न्य किसी भी संस्था से इस 
कार्य के लिए सम्पक् स्थापित करके उसकी सहयोगःप्राव्ति 
की दिशा में कुछ भी नहीं किया है । पारस्परिक सहयोग . 
और सह-ग्रस्तित्व के युग में राज्य संघ की यह एकांगिता | 
श्रच्छी नहीं लगती । A कु 
पुस्तकालय-प्रान्दोलन के उत्थान के लिए सरकारी : 
समर्थन की डग-डग पर प्रावश्यकता होती है, खास कर | 


` अपने भारत-जंसे. na विकसित, aa -शिक्षित एव दरिद्र 


देश में तो पुस्तकालय-ग्रान्दोलन को प्राण-रक्षा के निमित्त _ 
सरकारी समर्थन वायु की भाँति ग्रनिवार्य हे । बिहार राज्य _ 


` ` मार्कण्डेय की कहानियां | 
पान-फूल ` ` - 
-महुए का पेड़ _. 


एकांकी 2 ee 
पत्थर और naat | 
लघु उपन्यास  .. 


सेमल के कूल | 


° प्राहको तया पुस्तकालयो द्वारा इन पुस्तक 


(व्यय पुस्तकालय संघ ने UTA राज्य में इस दिशा में ग्राशातीत 
l सफलता के साथ कार्य किया है । सरकार से पुस्तकालयों 
को भ्राथिक अनुदान दिलाने, पुस्तक के रूप में मदद दिलाने, 
पुस्तकाघ्यक्षो को प्रशिक्षित कराने ग्रादि कार्यों में राज्य 

- सदैव से aay और सतकं रहा है। श्राज बिहार में 
शिक्षा-विभाग के श्रन्तगंत पुस्तकालय अध्यक्ष, जो एक 
स्वतन्त्र पद रोर कार्यालय है, इसका बहुत श्रेय बिहार 
राज्य पुस्तकालय संघ की ग्रनवरत Agi श्रौर उसकी 
दुरदशिता को भी है। विकास विभाग तथा श्रन्यान्य at 
कारी विभागों की ओर से भी पुस्तकालयों को श्राथिक 
सहायता इधर मिलने लगी है, वह aga wal में बिहार 
राज्य पुस्तकालय संघ के प्रयत्नो के फलस्वरूप ही । पुस्त- 

` कालय श्रान्दोलन का समुचित उत्थान हो, इसके लिए 
` बहुत दिनों से स्वयं श्रपने द्वारा किये जाने वाले श्राग्रह एवं 
भारत सरकार की पुस्तकालय-परामशंदातृ-समिति को 
सिफारिश के अनुसार पुस्तकालय अ्रधिनियम लागू कराकर 
'पुस्तकालय-कर की भी व्यवस्था के अविलम्ब कार्यान्वयन 
हिर भी राज्य संघ को ध्यान देना चाहिए । जिस दिन इस 
क स ae कि 


हिन्दी साहित्य के रससिद्ध कवीश्वर 
__ केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' 
i के 
विचारोत्तेजक साहित्यिक निबन्ध 


AN 

पहिये की धुरी 

: प्रालोचकों के शब्दों में साहित्य की मीमांसा हम 
युगो से सुनते श्रा रहे हे । युग की माँग है कि साहित्य- 
रसिक स्रष्टा का भी विवेचन ग्रहण करे; क्योंकि सृष्टि 
के सम्बन्ध में स्रष्टा का दृष्टिकोण, जिज्ञासुग्रो के लिए 
धारण श्रालम्बन प्रमाणित होता हे । i 
भाषा को मृढुता एवं ऋजुता मन को मोह लेगी ! . 
_ मूल्यः दो रुपये पचहत्तर नये पैसे 


ni 
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' कारणा पुस्तकालयों को भी. अर्वाछनीय वातार 


वातावरण की सृष्टि करे । 


किया गया है । युनेस्को जैसी संस्थाएँ इस 
अक्षरशः प्रतिपालन के लिए भगीरथ प्रयत्न 


| शिल 
that 


कार्य में संघ सफल हो जायगा, उस द्नि E 
आन्दोलन का पचत्तर प्रतिशत उत्थान स्वतः र 
करेगा । न | 
छोटे-छोटे ग्रामीण पुस्तकालयों के पुस्तका 
प्रारम्भिक प्रशिक्षा प्राप्त करके सही ढंग से rh. 
पुस्तकालयों का संचालन करें और सम्बन्धित जाते, म 
afaa लाभ पहुँचाएँ, इसके लिए उनके प्रशिक्ष मुद fi 
प्रबन्ध होना अनिवायं है । श्राज से कई वषं वं समस्या 
के अपने पाच-सात प्रशिक्षण-शिविरों दव | का 


ETA 


ie’ 


प्रकार के 
वर्तमान समय में सरकार तथा श्रपने अधीनस्थ (शरोर 
शाखा संघों द्वारा यह कार्य करते-कराते रहकर ay) 
में संघ ने इलाघनीय कार्य करने का सबुत दिया है। 
छोटे-बडे, ग्रामीरा-शहरी सभी प्रकार के पुसा हि 
के लिए alt उनके सभी प्रकार के पाठकों के ति || अ 
योगी साहित्य को मुहय्या करना भी पुस्तकालय-ग्राती किय 
के उत्थान के लिए जरूरी प्रतीत होता है । ग्रव लडी नी 
कायं छिटपुट ढंग से भ्रधिकांशतः विभिन्न व्यवसायी! विश्वास 
शकों एवं ग्रेंशत: सरकारी प्रकाशन-शाखाश्रों दवार ता 
रहा है । फलस्वरूप श्रच्छा साहित्य पुस्तकालयों को गौ क्त; 
नहीं हो पाता । राज्य संघ यदि स्वयं इस दिशा मं इ ग्रो 
क्रान्तिकारी कदम उठाने की स्थिति में न हो, तो श रावी क 
कम प्रतिष्ठित उच्चस्तरीय प्रकाशकों एवं सखा 
मिलकर या सम्पकं साधकर इस दिशा में कुछ ममू क 
वह अवश्य ही उपक्रम करे । | hia 


>> | 


आजकल गाँवों आर मुहल्लों की गन्दी राग | 
षय संज 
चलना श्रौर कायं करना पड़ जाता है । ्रस्वस्य | रामायर 
योगिता-प्रतिद्वन्द्धिता के कारणा ग्रनेक ग्रच्छेग्रच्छे |. 
असमय ही कालकवलित हो जाया करते हैं । बिहार वैर 
पुस्तकालय संघ इस प्रकार की अवांछनीय | 
पुस्तकालयो को सवंथा मुक्त करने के लिए संव 


पुस्तकालय को सांस्कृतिक संस्था समकर 
भी स्थिति में विनष्ठ नहीं करने का ग्रन्तर्राष्ट्र es 


v 
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दिल्लो ने किया है ्रोर चार रुपये में प्राप्य है । 
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द्वारा प्रकाशित हुआ है और ढाई रुपये में मिल सकता है । 
i श्र otk 
mA रात का सबेरा में श्री हंसकुमार तिवारी के अन्ध- 
कार, ढलती किरण', ‘afar अध्याय' तथा 'ग्राधी रात 
का सबेरा' नामक चार काव्य एकांकियों का संकलन प्रस्तुत 
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प्रकाशन, गया द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के १३५ पृष्ठ 
का यह सजिल्द संग्रह २ रुपये ५० नये पसे में प्राप्य है । 
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न्य कवियों के वचनों.को आधार बनाकर ही किया गया 
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मानव ओर संस्कृति 
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wat न किया है श्रौर यह तीन रुपये में प्राप्य al 


ag a 


1, फेद चिडि 


cH 


[त छापा) 
में fret 
Ami 
की र 
WE 
कविता 
के २०५॥ 
काशन | 


qaad की व्याख्यात्सक श्रालोचना में श्री विश्वनाथ 


कामायती' की समीक्षात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है । प्रसाद 
साहित्य के भ्रध्येताग्रो के लिए यह टीका निश्चय ही उपा- 
देय तथा. पठनीय सामग्री प्रस्तुत करेगी, ऐसी श्राशा है | 


mm विद्वानु लेखक ने प्रसंगानुकूल उद्धरण भी दिये हैं, 
जिससे इसकी उपादेयता र भी बढ़ गई है। डिमाई- 


माच १९६० मे | 
सपण ` 


श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा प्रस्तत ad 
| कव्य, वाल्मीकि, कालिदासं, भवभूति, - 
||| घोष, जयदेव तथा थेर-गाथाओं के 
| ` भमर-साहित्य के ललित काग्यानुवाद । 


हिन्दी काव्य में अन्योक्ति 


st 
me Yaaa द्वारा लिखित तथा पंजाब 
Taaa द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि | 
“के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध। ___ 


ee ए Weaavaiaed 
Serea - arate - पडना 


| 
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साइज के ४०० पृष्ठ का यह सजिल्द ग्रन्थ हिन्दी प्रचारक | 
पुस्तकालय, वाँराणसी ने प्रकाशित किया है और ग्राठ रुपये | 


gi डिमाई साइज के ९८ पृष्ठ की 
तक का प्रकाशन भी राजकमल प्रकाशन - 


` श्रनेक बहुरंगे तथा इकरंगे चित्रों से सुसज्जित हैं, जिससे 


| ताल (दा! ने कविवर जयशंकर प्रसाद के अमर महाकाव्य 


` ५० at पैसे है । बच्चों के लिए ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन 


Ce 


में मिलसकता है। 2 2 . . oe न 
हु Co ed o % , 


बालांपयागीं. 


faa को कहानी! का प्रकाशन हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, | 
वाराणसी ने यूनेस्को के सहयोग से किया है । इसमें ग्रम । 
बन्धुओं द्वारा लिखित वाईस परी-कथाश्रों का अनुवाद डॉं | 
विष्णुस्वरूप ने प्रस्तुत किया है । प्रायः सभी कहानियाँ | 


इस पुस्तक की उपादेयता बहुत बढ़ गई है । बढ़िया. ऐंटिक . 
पेपर पर छपी २०४ पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य २ रुपये 


निःसन्देह प्रशंसनीय है । 
if अ. आ 
Za एण्डरसन को श्रेष्ठ कहानियाँ नामक इस पुस्तक 


See ee 


पारिजात प्रकाशन की महत्त्वपूरों देन : 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध आलोचक श्रांचाये नलिन 
विलोचत शर्मा के शब्दों मै हिन्दी के चेस्टरटन 
श्री कामताप्रसाद सिह 'काम' का जीवन्त 


चार मीनारे : ` 
भूलते भागते चण 

` नाविक के तीर 

_ में छोटा नागपुर मै हूँ 


> (संपादित) धरती धन 


é 


विख्यात भ्रमरीकी लेखक श्री हैंस एण्डरसन द्वारा लिखित 
| दस परी-कथाम्रों का हिन्दी-प्रनुवाद प्रस्तुत किया गया है 
` ` झौर इसका प्रकाशन भी हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बारा- 
= रसी ने यूनेस्को के सहयोग से किया है । सभी कहानियाँ 
कई दुरंगे, बहुरंगे ate इकरंगे चित्रों से सुसज्जित है । 
इनका अनुवाद भी डॉ० विष्णुस्वरूप ने ही किया है । 
बच्चों के लिए यह कहानियाँ पठनीय हँ । क्राउन साइज 
के १५६ पुष्ठ की ऐँटिक पेपर पर मुद्रित यह पुस्तक दो 

` रुपये २५ नये पैसे में मिल सकती है । 


| 
| 
h 


a Se * 


( एष्ठ ३८१ का शेष ) 
योजना प्रौर कायं तथा पता । 
(४ . © 5 
(ङ) प्रकाशक का परिचय- संस्थापन वर्ष, संस्थापक, 
कुल प्रकाशनों की संख्या, विशिष्ट प्रकाशनों के नाम, प्रका- 
शन की नीति, 'प्रन्य उल्लेखनीय कार्य घ्रौर योजनाएं. 


नडे कहानियाँ । 


हिन्दी-कहानियों की नई मासिक पत्रिका 


सम्पादक : श्री भेरवप्रसाद गुप्त 


७ 
शीघ्र ही प्रकाशित होगी; 
सुचना को प्रतीक्षा कर | 


> 


प्रकाशक 
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वर्तमान संचालक तथा पता । 
ace a A 
भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन के aisn) 
श्रीमन्ननारायण ने ब्रंगलोर के डिकन हेरल्ड नाप 
में भ्रपने लेख में लिखा है कि पाठ्य-पुस्तकों क 
सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए सरकारे 
प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों के साथ-साथ स्वस्थ प्रति 
की खातिर प्रकाशकों को भी पाठ्य-पुस्तकें छापने का 
कार होना चाहिए । 

a श्र रश ; 
सहकारिता पर पुस्तके प्रकाशित करने के लिए मि 
श्राफ कम्यूनिटी डेवलपमेंट एण्ड को-म्रापरेशन ते Yo. 
रुपये से एक “बुक फंड” की स्थापना की है; पहनी त्मारा 
पुस्तकों का प्रकाशन जून ६० तक हो जायगा। [ब si 

* # i क्‌ 
पंजाब सरकार ने राष्ट्रीयकृत पाम्य-पुस्तकों के संशोष हविषी 


लिए तीन सदस्यों की एक समिति का नियोजन किमा कामा 
3 : 5 (मास्टर 


adta] 
WF 
चम्पा 
४ फलो 
रिएए 
॥ प्रम 
अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के सदले संक्षिप 
और सहयोगी पुस्तक-विक्रेताओं को यह जात फाले 
प्रसन्नता होगी कि हिन्दी भवन जालन्धर तै र सा 
द्वारा प्रचारित कमीशन सम्बन्धी नि 
हस्ताक्षर करके स्वीकार कर लिया है । 
इस दुरदशिता से हिन्दी-पुस्तक-व्यवसाय 
ही और अधिक संगठित व gee होगा ।. 


| 
F] 


भिकारी 
= नाप 
ह के | 
रकारों ; 


kiht 
ने काप 


ए भि 
ने on f 

Y न ल्ली 
ह ॥ (माराम एण्ड सन्स, विद गर ATH, इलाहाबाद sA 
` [ब जनम ग्राई, श्री शिवसागर मिश्च, उपन्यास MS F fi गी बी० सी० टण्डन 
# “जीने की सञ्ञा, श्री प्रारिगपूडि, कहानी संग्रह gC ose nn se भा 

1 ST 

सोषा कवुतरखाना, श्री शैलेश मटियानी, उपन्यास --पाठ योजना को हि ao a ae 
ee बाम-हप, सम्पा०, श्री फिराक गोरखपुरी, उद्‌ शायरी --भारतीय शिक्षा, श्री रमाकार 

§ 


__तीन तिलंगे, एलेक्जेण्डर ड्य्‌ मा, अनु० श्री भ्ररुण 


| 


+मास्टरजी, श्री आनन्द प्रकाश जेन, नाटक जगत शंखधर, वाराणसी तता रय 
(वीयां ugat, श्री प्रकाश साथी, नाटक “मनोबिज्ञान, ge ge, श्रीमती निमला TT 
रा प्रौर रूप, श्री सिद्धताथ कुमार, एकांकी संग्रह देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली 
चम्पावत की लोक कथाएँ, श्री शेलेश मटियानी --मोटरकार इंजिन, लो क aa 
. पत्तों की लोक कथाएँ, श्री मनोहरलाल वर्मा te gare सविसिग, श्री कृष्णानन्द ee 
Pia बुक डिपो, दिल्ली | mehe मोटरकार, श्री कष्णानन्द शरम! 
सूर मोमांसा, Jo go, डाँ० व्रजेश्वर वर्मा -+बहेंज, नाटक 


aa [संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण, sie एस० एन०-ब्यास _ प्रभात प्रकारान, दिल्ली 
Gray काले कोवे गोरे हंस, श्री विनोद रस्तोगी, एकांकी संग्रह गन्ने की खेती 


ते हे पफगानिस्तान, शर्मा तथा माथुर EOR N तो खेती 
मत शे या जाल, पु० go, श्री गुरुदत्त ae a a 
| उती ay घरा, Jo. go, श्री गुरुदत्त ५ --साग-सब्ज्ञी को खेत ; a 

4 i ब घर, कानपुर त --सरल कृषि शास्त्र, प्रो" सीताराम भ i A 
तिरी सामाजिक विचारों का इतिहास; श्री शम्भूरत्न त्रिपाठी --हिन्दी उपन्यास-सिद्धान्त ओर समीक्षा, श्री ata 
— ' ay समाज शास्त्र, श्री शम्भूरत्नत्रिपाठी ' सिंह चोहान हन्ध मित्तल, उपन्यास 


शास्त्रीय विइवकोष, श्री शम्भूरत्न त्रिपाठी © घघली रेखाएं, श्री म 


गा. 2 प्र cat, श्री भगवतीप्रसाद 
| a कायोलय, लखनऊ _ वाजपेयीजी को श्रेष्ठ कहानियां, श्री ` = 
त्य, Jo go, fasar न्यास | वाजपेयी `. ४ A : 
-शि १ ३० go, मिश्रबन्धु, उपन्यास ey RE radagi वाजपेयी, क 
-R घत ३० मु०, श्री भ्रत्रिदेव गुप्त , — Ag बाती कोर लो आत ०० न्य 
as स्श्र्यों के रोग Rey 


: श्रोर चिकित्सा, Ge Fo, Sto युद्धवी रसिह 3 साहित्य प 
॥ री, १६६० : 3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ees : >: k a 3 ४2० Sa eee 


चन्दनी, श्रौ महेन्द्र मित्तल, उपन्यास 
--योगसाया, श्री रमानाथ त्रिपाठी, उपन्यास 
-ण्भ्रंतरिक्ष स्पशे, श्री रमेश वर्मा, उपन्यास 
पारिजात, पटना 
“भारतीय साहित्य, सम्पा०, श्री नलिन विलोचन शर्मा 
=-भिलन के दो क्षण, श्री सिंहेश्वर चौधरी 'मंजु', कहानी- 
संग्रह ; 
पुष्पी कायालय, इलाहाबाद 

Re तार, श्री रामरतन कान्त 
--फक्निस्तान का रहस्य, श्री ओमप्रकाश शर्मा 

“शिर कोठी का रहस्य, श्री सुधाकान्त मिश्र 
_ --नवाब बच्छन, शौकत थानवी, अनु० श्री शंकर 
भारती साहित्य सदन, नई दिल्ली 
। =मुद्राहोन, श्री आरिगपूडि, उपन्यास 
--वो भद्र पुरुष, श्री गुरुदत्त, उपन्यास, पाकेट बुक सीरीज 


_ ¬ अवरे उजाले के फूल, श्रीमती शकुन्तला शुक्ल, उपन्यास 
पाकेट बुक सीरीज 
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zio हजारीप्रसाद Ha _ 
के 
नवीनतम सांस्कृतिक साहित्यिक एवं 
खोजपूर्णा तिबन्धों, व्याख्यानों 
का 
संकलन 


विचार-प्रवाह 


अब उपलब्ध है | 
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tet आँचल, तृतीय संस्करण, 


. = संगीत दर्पण, श्री दामोदर - 


साहित्य प्रकाशन, दिल्ली 


1 हिन्दी आलोचना का उद्भव श्रौर विकास, T 


_ घरौँदा, Jo मु 
` ¬ गष्पी राजा, श्री रामकृष्ण शर्मा 


` राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबा 


र, बस 


उपन्यास || 
— वह फिर नहीं श्राई, श्री भगवतीचरण वर्मा र 
--सुहाग के तुपुर, अमृतलाल नाग उपन्यास 
मानव और संस्कृति, नृतत्वशास्त्र, 
रूपकमल प्रकाशन, दिल्ली ` 
“हिन्दी की महिला साहित्यकार, सम्पा« 
मिलिन्द 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा | 
उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा, डॉ० षृ 


"मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोक ता» TEM 
सत्येन्द्र 


~ कामायनी भाष्य, डॉ० द्वारिकाप्रसाद - 
““जयशंकर प्रसाद श्रौर स्कन्दगुप्त 

संगीत कार्यालय, हाथरस . श एल' 
सूर संगीत (दो भाग), श्री लक्ष्मीनारायण mi काग द 
राष्ट्रीय संगीत sie, श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग | ie 


` 


Sto amn 


cit a 


“संगीत शास्त्र, श्री ज० स० कुलश्रेष्ठ 


भुज्यप्रसाद पाण्डेय 


Ste रांगेय राघव, JIA 


frg 
| - आलोचना ` 
के» एल० उप्रैति, सुमित्रानन्दन पन्त ग्रौर उनका काब्य, २५६, क्रा०, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली | ४:५० ss 
ए गा प्रिवाश दीक्षित हिन्दी कहानी : स्वरूप, विकास और प्रतिनिधि कहानीकार, २६०, feo, विनोद पुस्तक मन्दिर, 
गा र 3 22203 e EE आगरा ५००, 


तदेव कृष्णा, भारतीय संस्कृति, २६८, क्रा०, ग्रोरिएण्टल बुक डिपो, दिल्ली ve 


रामकृष्ण ग्राचाय, Sto, ब्रह्म सूत्रों के वेष्णव भाष्यों का अध्ययन, क्रा०, ४४० डि०; विनोद पुस्तक मन्दिर : 
ae = BS EEEE श्रागरा १०९०० 
हर रामकुमार खण्डेलवाल, हिन्दी काव्य और प्रयोगवाद, १२५, क्रा०, विनोद पुस्तक मन्दिर, श्रागरा 


2 - रेख देव, काव्य मीमांसा ६०, क्रा०, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
प्‌ 


उपन्यास 


मर बहादुर ग्रमरेश UNTAN, ४१६, क्रा०, गंगा पुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ 

| सतलाल नागर, सुहाग के नूपुर, WY, पाकेट बुक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना 

| a AM और gat, १४८, क्रा०, शमा प्रकाशन; दिल्ली ees छ 
7 डार से बिछुड़ो; ११८, पाकेट बुक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना 
शुक्‍ल 'गिरीश', लम्बोदर त्रिपाठी, Jo Fe, २२४, Ale, साहित्य सेवा कार्यालय, वाराणसीः 
a TS पत्त तारों के सपने, ४००, Fro, ्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली pm o 
षु x र १६२, क्रा०, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 
] खग्रास, ३५०, क्रा०, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 


JTS, सह्याद्रि को ag, १६०, क्रा०, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 
TH जायसवा 


ma 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नकाबपोश भेदी, सितारों का व्यापारी, ११२, क्रा०, देशसेवा मण्डल, इलाहाबाद 

फणीश्वरनाय Ry, मेला श्रांचल, ३७४, पाकेट बुक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना 
बांकेबिहारी लाल, चाँद, चाँदनी और रात, ३००, क्रा०, बम्बई बुक डिपो, कलकत्ता 

भगवती चरण वर्मा, वह फिर नहीं श्राई, ११५, पाकेट बुक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, args 


पटना |. 
भा० वा० चोघुले, खुनी छापा, १२५, क्रा०, भयंकर जासूस कार्यालय, इलाहाबाद १ 
मदन मोहन मदारिया, चार दोवारी, १०४, क्रा०, लोक चेतना प्रकाशन, जबलपुर ii 
यशपाल, भूठा सच; दूसरा भाग, ७१०, feo, विप्लव कार्यालय, लखनऊ et 
रतन पिया, फटा नोट, १२०, क्रा०, देशसेवा मण्डल, इलाहाबाद र 
रांगेय राघव, डॉ०, मेरी भव बाधा हरो, २००, क्रा०, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा i 
राघेमोहन, गुरु जासुस, १२५, क्रा०, पुष्पी कार्यालय, इलाहाबाद 
श्रीराम शर्मा, उठते कमम, ३२०, क्रा०, गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ 
शौकत थानवी, ग्रनु० हृदयेशसिह, ढोंग, १७६, क्रा०, पृष्पी कार्यालय, इलाहाबाद u 


 सोनीरक्सा पंचम, नागकन्या नारायणी नलिनी, १६०, क्रा०, देशसेवा मण्डल, इलाहाबाद | A 
` सुरेश, भूख, प्यार ग्रौर बेबसी, १६०, क्रा०, पुष्पी कार्यालय, इलाहाबाद 


~ 


कावता 
कुवर चन्द्र प्रकाश सिह-सम्पा०, शिबकवि, दोलद.बाग विलास, १४०, क्रा०, साहित्य संस्थान, दिल्ली 
कूवर चन्द्र प्रकाश सिह, प्रतिपदा, १४०, डि०, साहित्य संस्थान, दिल्ली 
` भागवतप्रसाद मिश्र, गीत रश्मि, १५६; aro, राजकिशोर पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद 
रामचन्द्रिका, Sto, सम्पा०, संक्षिप्त रामचन्द्रिका, २४८, Alo, विश्वविद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर 
रामावतार त्यागी, मैं दिल्ली हुँ, ३६, डि०, साहित्य संस्थान, दिल्ली 


कहानी 


_ कामताप्रसाद काम , ग्रास पास की दुनिया, Go मु०, १२८, क्रा०, पारिजात, पटना 
` प्रतापनारायण श्रीवास्तव, विधाता का विधान, २०८, क्रा०, गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ 


z मोहन राकेश, सम्पा०, पाँच लम्बी कहानियाँ, १५८, पाकेट बुक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, A 


टकानकल 


ष्णान शर्मा मोटरकार इंजीनियर, Jo Ho, ३५२, क्रा० देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली 


= qo मु०, ५२०, Flo, देहाती 
7 गुप्ता, इलेक्ट्रिप्लेटिग, go go A SARER भण्डार दित्नी 


रेडियो विज्ञान, पु०मु० 


T A, १६६० ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नाटक Sage A 
हिन्दुस्तान, ५०, Ale, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली - 
जगदीश शर्मा, el Se क्रा०, Saat ae भण्डार, दिल्ली त 
जगदीश शर्मा, $ वासुदेवशरणा अग्रवाल, अनु०, UME हाट चतुर्भाणी ५२६, रायल, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर 
मोतीचद्ध) ST प्रा० लि०, बम्बई, २००० ; 
पन्त गोछुलचछ, श्राधुनिक एकांकी, Jo मु०, २२४, क्रा०, ओरिएण्टल बुक डिपो, दिल्ली vee ह : 
बालोपयोगी-प्रौढ़ो पयोगी 
a» डी० वैद्य व बंसीधर, देश-देश के बच्चे, ६४, कापी, श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली ११५० | 
पुनम भ्रदीब, हम नहीं डरते, २८, कापी, श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली १०० 
मन्दाकिनी, श्राओ खेलें, २४, श्रोरिएण्टल बुकडिपो, दिल्ली ११००, 
| राजबहादुर सिह, सांस्कृतिक कहानियाँ, १४०, कापी, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली २१०० . 
राजेश दीक्षित, प्रच्छी खाद, ४८, क्रा०, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली - ०७५ ९. 
| राजेश दीक्षित, खेती की कहावतें, ४८, Mo, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली , ०७५ [ह 
राजेश दीक्षित, चकबन्दी से लाभ, ४८, Blo, TATA प्रकाशन, दिल्ली » ७५ | 
राजेश दीक्षित, फसल के दुशमन, ४८, Blo, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 0७५ - 
fagia fag वत्स, बिहार की लोक कथाएँ, ६४, कापी, प्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 5 १५० UE 
सत्त गोकुलचन्द्र, बिल्लो मौसी, २४, कापी, श्रोरिएण्टल बुक डिपो, दिल्ली 0002 0 EE 
` सन्त गोकुलचन्द्र, सोने की चिडिया, २४, कापी, भ्रोरिएण्टल बुक डिपो, दिल्ली = ०७५ 


सी० एस० भण्डारी, ज्ञान को कहानियाँ पहला भाग, Joe, ३२, कापी, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी १२५ 
the एस० भण्डारी, ज्ञान की कहानियाँ दूसरा भाग, ५ु०मु०, ३२, कापी, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी १२५ 


` RR 
गमताप्रसाद कुलश्रेष्ठ, योरोप का भूगोल,, १०००, डि०, किताब घर, कानपुर a 
"°, गर्भवती की देखभाल, १३५, पाकेट बुक, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना 
ana रत्न वाजपेयी, श्रात्म ज्योति, १५०, क्रा०, बम्बई बुक डिपो, कलकत्ता. | . ९५० 
तरी स्टोप्स, विवाह और प्रेम, १५४, पाकेट बुक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना १० 
Trig 'दिनकर', घर्म नैतिकता और विज्ञान, २८०, Alo, उदयाचल, पटना Mee N 


oe हिन्दी बंगला शिक्षा, Je Jo, १६२, क्रा०, बम्बई बुक डिपो, कलकत्ता | 
गी, मनपसन्द भोजन, १७६, पाकेट बुक, राजकमल प्रकाशन) दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना 
| aa Tr प्रक्रियात्मक भुगोल, ४००, are, किताब घर, कानपुर > 
येका न्त a भोतिक भुगोल, ५००, क्रा० किताब घर, कानपुर न 

'निराला', महाभारत, पु० मु०, १४४४, Alo, गगा पुस्तकमाजा कार्यालय, लखनऊ 


न. संगीत-संगीत नाटक 
l मणि जन, बेजो मास्टर, Go Fo, ६९, क्ना०, संगीत कार्यालय, हाथरस 


; i : s 2 2 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


MEN 4 3 ieee 
patna Venere wa ean ces 3 RE LARE 
244 री A ve = Se A 


. © Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रभुलाल गर्ग, संगीत सागर, ३०२, क्रा०, संगीत कार्यालय, हाथरस 

भगवत शरण शर्मा, ताल प्रकाश, २६०, क्रा०, संगीत कार्यालय, हाथरस 

भगवत शरण शर्मा, सितार सालिका, २५८, क्रा०, संगीत कार्यालय, हाथरस 

राधेश्याम पुरोहित, रवीन्द्र संगीत, १२०, क्रा०, संगीत कार्यालय, हाथरस : 

'लक्ष्मीना रायरा गर्गे, श्रावाज सुरोली GA करें, Go Yo, १६०, क्रा०, संगीत कार्यालय, हांथरस 
लक्ष्मीनारायण गगं, तोड़ी घाट श्रंक, १५२, क्रा०, संगीत कर्यालय, हाथरस 
लक्ष्मीनारायण गर्ग, संगीत निबन्धावली, १५९, क्रा० संगीत कार्यालय, हाथरस 

सुधाकर, नृत्य भारती, १३२, क्रा०, संगीत कार्यालय, हाथरस > 
हरिकृष्णा प्रेमी, पंजाब को प्रीत कहानियाँ, १६२, क्रा०, ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 


७ 
Doe मा. 


पा गण 

; ( पृष्ठ २६७ का शेष ) | 
बेनेज्वला १६५५ ५३८ ५१४ २५ “- २७ 
स्पेन १९५७ ४२४८ a yY ३० 
स्वीडन १९५७ ५६६३ ४४८० MY २६ 
स्विटजरलैड १९५७ ४२१६ ३८०५ ४२ ३७ 
सुडान १६५७ vy २४ ७ ३८ 
हंगरी १९१७ ३४५६ ae ३३ १७ 
हटी १९५५ ३१ = २३ २६ 
agus १९५६ e? 5 ३० oN 

at रः रा न स ल eee 0 | 

( पृष्ठः ३१२ का शेष ) संभव होना चाहिए । सम्भव हो सकता हैं कि इस प्रकार 

ऐसी हालत में पुस्तकालयों के प्रतिनिधि संगठन पुस्तकालय प्रतिवन्धो का भार हल्के-से-हहका कर दिया जाय। | 

संघ को इसके लिए सभी श्रावश्यक कारंवाई करनी चाहिए । : ७ ग्राज. तो देश में. हिन्दी-प्रकाशनों के. केळ दिल 


इन कार्यो के श्रतिरिक्त भ्रन्यात्य बहुतेरे कार्य हैं, 

जिनके सफलतापूवेक सम्पादन द्वारा पुस्तकालय आन्दोलन जब र धिक महत्त्वपूर्ण 
का उपेक्षित उत्थान किया जा सकता है । ग्राशा हे बिहार 
राज्य पुस्तकालय संघ तथा उसके भ्रन्यान्य शाखा-संघ उपः 
युवत बातों पर समुचित ध्यान देते हुए तदनुकूल कायं 

. ' करते हुए देश के पुस्तकालय-प्रान्दोलन को गरप्रतिहत गति 
से थ्रपने प्रगंति-पथ पर बढ़ाते रहेंगे । 


साहित्यकारों ग्रौर पत्रकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता | 
जिनकी gafar ने हिन्दी-प्रकाशन-ब्यवसाय की तौ 
. डाली श्र पोदे को खड़ा किया, agt किया ।- उसी कृ 
` की सोरभमयी कलमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में फ 
छ रही हैं। उन: सब सर्जकों को, साधको को मेरा प्रणाम है| 
६ l ` मैं अधिक कुछ नही कहेंगा । मैं संघ के सभापति परी 
१... 0 कुलत तिगतके महापोर के प्रति कत हैँ कि set 
(88 २६३ का Ry). ` -मेरी बात ध्यान से सुती। उनके और राप. सरे प्र 
1 की कमी प्रधान बनकर सामने ग्राती है। सरकार saar आभार व्यक्त करता हुँ “कि आपने अपने दशं a 


अपनी कृपा से हमें उपकृत किया । धन्यवाद 1. a 


ग कठिनाई ग्रपनी जगह ठीक. है, किन्तु ग्रायात-निर्यात & - 
इतने बड़े व्यापार-तन्त्र में सरकारी सूझ-बुझ के लिए यह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


NR wenden SSE ow फ्टल 
Tr RR 


५2220 अत जक 
०० EASURE IN ANNOUNCING THE PUBLICATION 
we TAKE PL OF 


KALHANA’S RAJATARANGINI 


( कल्दणप्रणीत राजतरङ्गिणी ) 
OR 
THE CHRONICLE OF THE KINGS OF KASHMIR 
Edited by 
M. A. STEIN, Ph. D., 
Vol. 1 (Sanskrit Text with Critical Notes) 
PRINTED ON OFFSET PAPER BY PHO TOPROSESS AND BEAUTIFULLY BOUND 
Price Rs. 75-00 


THE PALAOGRAPHY OF INDIA 


N ची A fc ¢ 
( भारतीय प्राचीन लिपिमाला ) 
| 
BY 
LATE R. B. GAURISHANKAR HIRACHAND OJHA 
REPRINTED FROM THE SECOND REVISED AND ENLARGED 
EDITION OF 1918 PRICE Rs. 75:00 


SOME OF OUR LATEST PUBLICATIONS 
1. STUDIES IN KAUTILYA (Revised & Enlarged Edition) 
by Dr. M. V. Krishna Rao, 1958 ee 
2. BHASA’S BALACHARITAM 
edited by Dr. S. R. Sehgal 
3. HISTORY OF INDIAN EPISTEMOLOGY (Revised & Enlarged Edition) 
by Dr. Jwala Prasad, 1958 
t. HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE 
k ae A. A, Macdonell. 1958 Edition 
ARSAMBHAVA OF KALIDASA 


Text with translation by Griffith, edited by Dr. S. R.. Sehgal 


6. a 
ENGLISH-SANSKRIT DICTIONARY (Reprinted Second Edition) 
7. THE र 
7H PHILOSOPHY OF RAMANUJA by Dr. Krishna Datta Bharadwaj, 1958 Rs, 1600 
aes OF VEDIC KALPASUTRAS by Dr. Ram Gopal, M. A. Ph. D. 1959 Rs 35.0 
ITHER RURAL INDIA : Mrs. Malle Gowda, (Second Revised & Englarged 


9 
by M. M. Williams ८ Rs. 45.00 
Edition) 1959 Rs. 15.00 


ORIENTAL & FOREIGN BOOKSELLERS & PUBLISHERS 
T~ POST BOX 1165, NAI SARAK, DELHI-6 (INDIA) 


| Write to ; 
MUNSHI RAM MANOHARLAL 


> 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त Arya Samaj प्रतिमा [नियमित स्प २ हिन्टी- 
` प्रकाशना की सूचना पुस्तक - |. 
विक्रेताओं और yerna || 
। तक पहुँचाने गाला मासिक | 


| | 
| | 


FRR er oat ७ 
| vd MEMS 


| [oo Er 


| स्व० लाला श्रीनिवास दास 
| कृत 


d सजिल्द- मूत्थ ६-२५ Ao To 3 
सीधे हम से ama या ग्रपने निकटतम पुस्तक-विक्रेता से ले 
थ प्रकाशन : 
राएस्टाय नेर 5 डयूमा 
जनेन्द्रकुमार टंगोर ऋषभचरशा जेन 
"प देब तपोभूमि अपनी दुनिया गांदर सत्याग्रह राजकुमार भोज हिज हाईनेस कंठहार षड्यंत्रकारी 
Ko २२५ Wes ७'५० ३:०० 
0 


२:५० २५० १५० १०० ५-०० 
seq सभी प्रकार की पुस्तकों के लिए भो 


ज्ञान प्रकाशन 
दिल्ली- 
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नई कहानियाँ 
हिन्दी-कहानो का नया मासिक-पत्र | * 


सम्पादक ; | 
श्री भेरवप्रसाद गप | 


“नई कहानियाँ” को देश के उत्कृष्ट कहानीकारों के सतत 
सहयोग का आश्वासन और आशीर्वाद मिल चुका है ! 


$ प्रत्येक अंक में ७ नई कहानियाँ, २ प्रादेशिक भाषाग्रो की कहानियों | 
का तथा एक विदेशी कहानी का ग्रनुवाद रहा करेगा | 


$ एक धारावाही उपन्यास--श्रीगणोश हो रहा है श्रौ अमृतलाल नागर| | 
की नवीन, सनसनीखेज कृति : ये कोठेवालियां से ! । 


$ बकलुम खुद शीर्षक एक स्थायी , जिसे कहानीकार श्री मोहत (गर 
राकेश लिखा करेंगे--ग्रौर कहानियां, कहानीकारों और कहानी: | 
पुस्तकों पर अपने विचार व्यक्त किया करेगे | Ei 


$ हमारे कहानीकार शीर्षक दुसरा स्थायी स्तम्भ, जिसमें श्री फणीखर | j 
नाथ 'रेणु' प्रथम वर्ष में हिन्दी के मूर्धन्य कहानी-लेखको के रेखाचित्र 
प्रस्तुत करेंगे । 


आकार के =० पृष्ठ : : प्रत्येक कहानी चित्रित : : तिरंगा |” 
आर्ट पेपर पर छपा कवर 


एक प्रति का मूल्य : : वाषिक ४ रुपये ५० नये पेसे 


सम्पादक ; ग्राँप्रकाश, 
हानियो 
[ नागर 


मोहून पुस्तको की बिक्रीका सीजन एक मास के लिए l 
हानी- 2 चलेगा । सारे वर्ष का पुस्तकों की खरीद का 
ट दो-एक महीनों में. व्यय करने i पुराना खिवाज 
oe चला ग्रा रहा है । क्या ही अच्छा हो यदि देशभर 
LEGI R अपनी आवश्यकता की पुस्तकें प्रतिमास 
चित्र सकें ! इस स्थिति में वे खरीदने योग्य पुस्तकों 
; ० = ध्यान दे सकते हँ, और पुस्तकालयो ५ 
Be ae पुस्तकें पहुँच्‌- सकती हैं । आज की 
a , समय के श्रभाव और बजट को. 
i rao व्यय कर सकने की . उत्सुकता में, 
मन नह रह a आवश्यक मात्रा में ध्यान देना झुम | 
रइ रोर « । यदि केन्द्रीय और प्रादेशिक संर-, 
द ह दें और बजट की रकमी को खच: 


गा 


|| 
| 
| 
| ४४५ 


भिक उस्तको की खरीद पर किए जाते वाले रुपये _ 


'कालयों के पास पहले पहुँच जागे । यह तरीका 


आदेश समय पर प्रचारित करने की व्यवस्था की - 


_ वाली पुस्तकों के बेहतर चुनाव 
` सकेगा । क्या केन्द्र और राय 


अंक 
वाषिक 
एक प्रति 


: ३.००: 


: ०.३९ | 


च : AR र 
डौयरेक्टर LATS, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


आर्डरो का ताँता बंध जाता है । at एक्सप्रेस डाक, ` 
तार व फोन तक से भेजे जाते हैं और इस हृद तक जल्दी 
मचाई जाती है कि पुस्तकें चाहे बाद में आएं स्टाम्प लगी 
रसीद के साथ बिल ग्राड र देने वाले” विभागों तथा पुस्त- 
गा पुसतके 

खरीदने का नहीं है । थोक मंडियों से पुस्तकनामा ' 
जरूर इस प्रकार इकट्टी की जा सकती है, और बज: 
खर्च करने के लिए मिले अल्प समय मे इसका श्रन्देशां 
बना रहेगा। . क ee 
आज केद्र एवं राज्यों के पुस्तकें खरीदने. वा 
विभागों तथा देशभर के सरकारी श्रुत प्राप्त करने वाले 
पुस्तकालयों को १२ महीनों में से. aidaa 
महीने का समय पुस्तकें खरीदते के लिए मिलता है! य 
लाकर यह समय ६ मास 

carat 


व्यवस्था में थोड़ा सुधार at 

क्रिया जा सके, तो इसका लाभ FTI 

में स्पष्ट रूप से देखा 
सरकारों को यह १ 


ie 
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AA 


लोकप्रिय, सुन्दर और रोचक 
EN 


७७ ७ 
अशोक पॉकेट बुक्स 
IMA के पथ पर 
दस पुस्तको का नया सैट 
सफ़ेद कागज ७ उत्तम मुद्रण ७ कलात्मक MAN 


पुष्ठ १६० तक ® १. प्रीति किये दुःख होय ( उपन्यास ) दयाशंकर 
$ २. काली-गोरी (उपन्यास ) जमनादास पुली, 
७ ५ ३. तूफ़ान झौर तिनका ( उपन्यास ) विनोद | 
: ४. घ घट के mig ( उपन्यास ) यादवेन्द्र शर्मा ६ 
मूल्य 0 ५. सिसकती मुस्कान ( उपन्यास ) प्रादित स नीति 
TOO ९ af cat 2 ( उपन्यास ) शौकत पा 
- तड़पत बोते रेन ( उपन्यास ) 
प्रति पुस्तक ge? 
जु । र ता ee राजाराम शषा 
a ८ उपन्यास ) श्यामसुन्दर ` 
७ ( १०. लोकप्रिय गञ्ञले ate नज्से (उदू काव्य) नुरतबी He 
दस पुस्तकों का पहला सेट | - 
ह; aw aa ( उपन्यास ) गुलशन नन्दा ७. | श्रो 
os ( उपन्यास ) जमनादास “HEAT 0 ७- ae 
ह Al | उपन्यास ) यादवेद्ध शर्मा 'चन्द्र" को ३ 
eee उपन्यास ) शौकत थानवी 0 
६ बहते aE यादव चन्द्र जेन $ ms a 
5 हु at ( उपन्यास ) ूर्यकुमार जोशी मुल्य : १.२५ 
` ८. मु हबन्द कली गोविन्द माली 9 R ee शरः 
९. बहता पानी ठोर कहाँ a कृष्ण गोपाल 'ग्राबिद' 0 प्रात पुस्तक |एक 
१०. दीवान-ए-ग्रालिब (SF काव्य) नुरनबी aS 0 | पथा इ 
i O | 
Ss | भीमा 
Wa श्राप पहले श्रौर नये से २ ~ ; 0 र | 
न हूल AIR नये सेट की २० पुस्तकें एक साथ भो मंगा सकते हैं । gaat आ्रादेश शीघ्र भेजिये । ale 
[ व्यापारिक नियम sit सुविधाएँ यथापूर्व ] o fna 
प्रमुख वितरक नः 7 


` नारायणदत्त सहगल एण्ड सन्ज़ 


AT कलां, देहली-६ 


ca x £ y à 
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प्रकाशन समाचार के ग्रग्रलेख में भारत 
के पुस्तकालयों के लिए 


दिसम्बर ४९ के 
राज्यों की सरकारों की देश 
धी और विनोबा-साहित्य को ही 
याशं gen रुप से खरीदने की तथाकथित नीति पर विरोध और 


जज || तथा 
qantas कोष से गा 


भारत सरकार के शिक्षा- 
है कि उनकी ऐसी 
अथवा 


नोः भ प्रकट किया गया था | 
र शर्मा | विभाग ने एक पत्र द्वारा सूचित किया ह 
प्रादित स नीति नही है; भारत सरकार अपने से सम्वद्ध 
शौकत पाती gives विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी 
ह बिशिष्ठ प्रकार के साहित्य को खरीदने की प्रमुखता नहीं 
मसुन्दर | 
नबी प्रबा 4 ३६ 3% 

तापुर विश्वविद्यालय ते गत वर्षो में कुछ पाठ्य-पुस्तकों 


का प्रकाशन किया. था । मालूम हुआ है कि इण्टर की परी- 


| क्षात्रों के लिए तैयार की गई पुस्तकों में ७१,५०० रुपयों 
का तथा बी०एस-सी ० की परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय 
को ३ लाख ७६ हजार रुपये का घाटा हो रहा है। विश्वः 
विद्यालय इन पुस्तकों की बिक्री करने में असमंथ रहा है | 


% 


: 

4 3 

देश के बोड आफ हाई स्कूल we इण्टरमीडियेट 

या रे चन १६६० तक भूगोल की हाई स्कूल 

$a Teter के लिए लिखी गई पाख्य-पुस्तको 

1 त ता कर 
' ` "र डबल क्राउन १६-पेजी । प्रकाशक-बन्धु 


Uma के र छ ; 
६ लए उ० To गज ७ दा 
नु ae को देखें | SINE De १९६० 


जये | 


| ae 
त 2S 

] a सप्ताह में सदन लँग्नेजिज 
J rm रत... एक बैठक में प्रधान मन्त्री पण्डित 


30-४7 
we 
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का अधिकार होगा यद्यपि उन्हे ‘saat पुस्तकों को अस्ती: 


बुक ट्रस्ट 
ने प्रकाशकों के विरुद्ध कुछ छोटाकशी | 


CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


की थी । मद्रास के प्रसिद्ध ग्रंग्रेजी दैनिक 
हिन्दू ने पंडित नेहरू के वक्तव्य पर 
टिप्पणी करते हुए अपने १४ फरवरी 
के भ्रग्रलेख में कहा: “पण्डित नेहरू 
स्वयं एक लेखक हैं, इसलिए शायद प्रकाशकों के प्रति 
अपना दृष्टिकोण कुछ गदला रखने की उनमें प्रवृत्ति 
a? fare के इस ग्रग्रलेख में प्रकाशकीय जगत्‌ की 
कठिनाइयों का विस्तार से वर्णान किया गया है; उसके 
अनुसार प्रकाशकों की जनता की रुचि ग्रथवा उपेक्षा के 
कारण निन्दा नहीं की जा सकती,” ate यदि जनता 
केवल उपन्यास और कहानियों में ही रुचि रखती है तो 
प्रकाशक वैसी पुस्तकें ही प्रकाशित करेंगे । आगे चलकर 
(हिन्दू! का कहना है कि “राज्यों की सरकारें पाञ्चक्रमों | 
की पुस्तकें प्रकाशित करने का कार्य अपने हाथों में लेकरः ` 
प्रकाशकीय जगत्‌ के मुनाफे का मुख्य खोत हथिया रही हैँ | 
और व्यापारिक प्रकाशक को श्रपना क्षेत्र विस्तृत करने से 
रोक रही हैं । = 
दिल्ली के शिक्षा-विभाग ने निश्‍चय किया हैकि १९६१से | 
सभा श्रेणियों के लिए नए शिक्षाक्रम के अनुसार नई qra- 
पुस्तके स्वीकृत की जायें । शुरुग्रात पहली, तीसरी तथा १ 
आठवी कक्षाओं की पुस्तकों से की जा रही है जिन्हें mAT ] 
के अन्त. तक सबमिट किया जाता चाहिए । प्रकाशक अधिक | 
जानकारी सम्बन्धित श्रधिकारियों से प्राप्त कर| ee 
क a oe 
नागपुर स्थित विदर्भ बोर्ड ग्राफ सेकण्डरी एजुकेशन इस. 
प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि प्रत्येक वर्ष के लिए नई. 
पा्य-पुस्तकें स्वीकृत की जानी चाहिएँ; इस पर भी कि 
जिन प्रकाशकों की पुस्तकें रद्द की जायें, उन्हे अपील करने 


कृत करने के कारण नहीं बतलाए जायंगे। ` | 


आन्ध्र राज्य का शिक्षा-विभाग इस्‌ प्रस्ताव प. विचार क 
रहा है कि सहायक पुस्तकों के खूप में ऐसी पाठ्य-पुस्तको 


को भी शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाया जाय जितमें राज्य 
( शेष एष्ठ ३५७ पर ae 


‘Haridwar 
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। साहित्यकार की उपेक्षा 


चन्द्रप्रकाश अग्रवाल 


दिनाङ्क १७-१०-५७ के दैनिक हिन्दुस्तान में व्यक्ति, 
साहित्य ग्रौर समस्पाएँ' शीर्षक में “वयोवृद्ध कवि श्री बच- 

नेश मिश्र' लेख पढा । 
इसी विषय में नम्र निवेदन है कि मेरा एक छोटा-सा 
प्रेस. म्रग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस के नाम से फरुंखाबाद में ही 
पुस्तक प्रकाशन का कायं करता है। 'शारदा-सौरीज' के 
अन्तर्गत प्रकाशित होनेवाले उपन्यास ्रौर कहानी -संग्रह प्रति 
| आस मेरे यहाँ से प्रकाशित होते हैं मेरी सदैव यह इच्छा 
रही है कि फरुं खाबाद जनपद के समस्त प्राचीन एवं नवीन 
_ कवि ate लेखकों की कृतियां प्रकाशित हो जायें और 
` फरुखाबाद द्वारा हिन्दी-साहित्य को दी गई भेंट प्रकाश में 
| प्रा जाय। दूसरे शब्दों में, फरुखाबाद के साहित्यिक इति- 
` हास के लिए जनपद में रचित समस्त पुस्तक मुद्रित रूप 
में प्राप्य हों, इसी इच्छा के :ग्रन्तगंत प्रादरणीय वचनेशजी 
के संग्रह को प्रकाशित करना अ्रपना सोभाग्य समभूंगा । 
` कविवर वचनेशजी मुझसे भली प्रकार परिचित हें । श्री 
` वचनेशजी, जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन फरु खाबाद क्के 
` सभापति दो वषं तक रह्‌ चुके हैं, ओर उनके साथ मुझे 
_ मन्त्री का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । श्री वच- 
नेशजी की एक पुस्तक (याम सिर पीड़ा” भी मेरे प्रेस 
में मुद्रित हो चुकी है। ae anne 
मेरी इस उत्कट इच्छा के होते हुए भी मेरे सामने 
समस्याएं हैं, जो इस पावन पथ में विकट कठिनाइयाँ 


स्थित कर रही हैं। वे ये eae 


ओ- (१) ग्राथिकसमस्या | 
अधिक कठिनाई के कारण पुस्तकों में अच्छा कागज. 


`= हो पाता। बढ़ा हुआ डाक एवं रजिस्ट्री खर्च भी एक 
- वी० पी० द्वारा भेजने में खलता है । सहयोग प्रा 


aa 

लगाने श्रौर ग्रच्छी छपाई करने में कठिनाई होती है है ग्रौर 
पुस्तक-प्रकाशन में विलम्ब भी होता है । कुछ ama प्रो 

` पुस्तक को भ्रन्दर देखते भी नहीं, पढ़ने की कौन कहे हुई है। 
सस्ता वाला कागज देखकर ही आँख मू दकर कट्‌ mp रकाशः 
चना करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। उनके AT aga 
कसोटी श्रच्छा कागज और ग्राकर्षक छपाई ही है, प्र तेसको 
साहित्य नहीं, जसे 'सरिता' श्रोर "प्रकाशन aay गोमत 
श्राधिक कठिनाई किस प्रकार हल की जाय, यह शॉ Er 
“समस्या है । “ते | 
(२) बिक्री की समस्या ' पुलक 

गद्य-साहित्य, उपन्यास, कहानी इत्यादि तो ॐ Us 

करके बिक भी जाते हैं, परन्तु कविता की पुस्तक / a 
नहीं बिकती हैं | बिना बिकी हुई पुस्तक पत्यर कै ॥ 
के समान मालूम पड़ती है रौर पुस्तक-विक्रेता को ४ 2 
स्वरूप प्रतीत होती है । यदि विक्री की -कठिताई (|. 4 

` जाय तो आथिक कठिनाई स्वतः दुर हो सकती है a 
बिक्री की कठिनाई कैसे दूर हो, यह दूसरी समस्या ह। = 7 


(३) प्रचार का प्रभाव | 

मैं सदेव ही यह चेष्टा करता रहा हूँ कि यंदि 

से प्रकाशित होते ही भारतवर्ष के हजारों हिंदी: 

“विक्रेता या पुस्तकालय. कम-से-कम एक-एक पुर dd 
ले, तो एक हजार प्रतियों का एक संस्करण ता. 

,होते ही बिक सकता है, परन्तु इतना सहयोग 


> 


के दृष्टिकोण से मैं अखिल भारतीय प्रका 


a 


$ 
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2 | Ta क्या होता है | प्रचार हेतु जो 


ना भेजता हैं, उनमें से कुखकी समा. | हिन्दी पाठकों को अभिनव भेंट 


स्मरण-पत्र लिखने पर प्रकाशित 


4 वर्षों बाद कई को उपर 
बरना तो पर ga पुस्तके समालोचकों से खो जाती सुप्रसिद्ध उप mI 
ae ange हुए ए० एच ह्वीलर एण्ड प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
| सम 


१, रेलवे बुक स्टोलों का सहयोग प्राप्त कर पाना का ATS उपन्यास 
arta 2 


त fae कठिन समस्या बना ह 2 विश्‍वास कौ वेदी पर 
(४) मुद्रण ग्रधिकार : | 
जो लेखक लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं, चाहे वे नवीन चीन का भारत के सा विश्वासघात 
या प्राचीन, इन लेखकों की पुस्तक न जनता खरीदती यहु a की अलि द | १ 
होती हे " प्रौर न पुस्तक-विक्रेता ही मँगवाते हैं । उनकी पुस्तकों पाठक जहाँ a m बारे में नई T l 
; समाते को प्रोत्साहन नहीं मिलता । जनता लकीर को फकीर बनी कारी प्रात करेंगे, वहाँ लेखक की a से 
गन कहे हुईहै । ववीन लेखक की प्रच्छी-से-प्रच्छी पुस्तक नहीं लेंगे । पहले की तरह अवश्य प्रभावित होंगे | 
र बहुआ प्रकाशक भी उन लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित करते ae ; k 
मापद agate हैं, जिनकी बिकने की शाशा कम होती है | जिन. ८ : 
हे, mp तेसको की पुस्तके बिकने लगती हैं, उन लेखकों की बाजारू सुप्रसि व 
व anna) तीमत afas हो जाती है श्रौर. उनके पास पहुँचना छोटे - विनोद रस्तोगी 
` परह शी प्रकाशक का काम नहीं रह जाता. । वे हवा से बातें करने “ का नवीन एकांकी संग्रह 


"| तते हैं । यदि श्री वचनेशजी की कोई पुस्तक पाख्य- 


पुस्तक के रूप में स्वीकार कर ली जाय, तो श्री वचनेशजी - काले कोए $ गोरे हंस . 


T 3 i | | 5 5 १ ` & N 
तो a ae की माँग भी बढ़ सकती है आर अनेक प्रका ee लता स हा ६ 
पुस्तक ॥ १ छ मल सकते हैं | जहाँ तक मुझे ज्ञात हुमा है श्री aaa ae 
र के m M को एक पुस्तक पाख्य-क्रम में अवश्य रखी जाने |. - व eo 
ता ah उसका ताम 'छन्दोगति' है । उसमें स्वर-ताल ON eo: a 
"h T निमोण या a ना हमारे पड़ोसी देशमाला का पुष्प | 
कती है a है पिगल शास्त्र की पुस्तक है ग्रौर इसी पुस्तक पर > > क 
स्या है|. TRIN को 'ग्रभिनव विगलाचाये' की उपाधि भी ee प्रफगानिस्तान > 


TUR है । यद्यपि यह पुस्तक मेरी देखी हुई नहीं है, 


बालकों एवं प्रौढ़ों के लिए समान उपयोगी | ; 


Er र है कि इस पुस्तक में मात्रिक श्रौर me 

ede a s कोः रचना-प्रणाली न होकर. श्रंग्रेजी के ` झच्छी पुस्तक च्छे चरित्र का निर्माण = 

पुस्तक | होगा । oe के ग्राधार पर पद रचना का विधान करती हैं । 

तो ay as ऽ पुस्तक को प्रकाशित करने की. इच्छा भो = et ee 

ग प्रात | को a THE को थी और मुद्रण के एकाधिकार | ओोरिएण्टल बुक डिप्रो 1 | | 

10% Rn कै थी) परन्तु श्री वचनेशजी ने कहां-मैं ||- उक दिल्ली Sa 
“ a विकार लिखकर,देदू'्गा कितुम भी छाप |. oe यी नई स as 


so 
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q 


चुप हो जाना पडा । सम्भव हो सकता है, यह hae 


मनोहर उपन्यास मानवीय कमजोरी हो । मैं यह उचित नहीं ea 
कता कि जिस पुस्तक को प्रकाशित कर लोकप्रिय = 
नष्ट नीड़ : उपादेवी मित्रा ४.५० | में मैं अपना तन-मन-धन अपित करू, बह लोकप्रिय थाति 
जीवन की मुस्कान ,, ४.०० | जानें पर प्रत्येक व्यवित द्वारा प्रकाशित की जा सङ्गे फर र 
बचन का मोल. , ३.०० || मैं दूध की मक्खी के समान निकाल फेंका जाऊं) कै afal 
पिया ह ४.५० भी सुता है कि चालू पुस्तकें कुछ मुद्रक जाली ang रर 
भेवर जाल : कृष्णचन्द्र शर्मा 'मिक्खु” ३,५० | बेचते हैं और मूल लेखक एवं प्रकाशक पदताते aa तिह 
gat ग्रौर लपटे : श्रीचन्द्र ग्रमिहोत्री ३.०० || हैं । इस विषय में सरकार को एक “कानून बनाना चालि a 
चित्रकार : श्रीराम शर्मा राम! ४.०० | जो दस्तनदाजी पुलिस हो ताकि यह चोरी का हुक १ 
टेढ़ी रेखाएँ : श्रीराम शर्मा “रामः ४.०० || रुक सके । 
पत्थर पानी : यादबचन्द्र जैन एम० ए० ८.०० (x) झिक्षा-विभाग द्वारा उपेक्षा | 
रेत का महल : कृष्णचन्द्र एम० To .. ४,०० उत्तर प्रदेश के शिक्षा-विभाग में कुछ विचित्रता ग्री | 
प्रबल परीक्षा : वीरेन्द्रसिंह यदुवंशी ३.५० | विशेषता है । भारतवर्ष के सभी राज्यों में पुस्तकालय ग्रा; y 
एक था शहर : ताजवर सामरी ६.०० || के लिए स्वीकृत होने के लिए शिक्षा-संचालक के प जी 
आदमखोर ¦ नानकसिंह ५.०० | पुस्तके भेजी जाती हैं, परन्तु प्रार्थंना-पत्र के साथ प्रकाश zi 
खम्माँ भ्रच्नदाता : यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र! ४.०० || को कोई शुल्क नहीं भेजना पडता । उत्तर प्रदेश मेंती 
WATT : a ४.०० || प्रकार के प्राथंना-पत्र हैं, जिनके साथ क्रमशः १५), २५,७०८ 
श्रादित्यनाथ : बलभद्र ठाकुर ५.५० || और ४५) शुल्क के भेजने पडते हैं। कुछ समय पवग 
ता ५.०० || शुल्कः नहीं लिया जाता था। इस शुल्क से प्रकाशकोश 
॥“ ना, » २.०० | उत्साह-भंग होता हे । इस शुल्क को हटा दिया जा 
9? १.५० || चाहिये, ताकि प्रत्येक प्रकाशक श्रपनी पुस्तकें पुस्तवाता 


राजदूत : मूल ले० जुले बार्ने, Wo जगन्नाथ शर्मा ४.०० 
श्राह क्यु : लुहृसु' की ग्रमर कृति का अनुवाद २.०० 
जादूगरनी : जाज BUS: ग्रनु० कोल ४.०० 
महामु ¦ दोस्तोवस्की : अनु० चौहान 
बुजदिल : स्टीफैन ज्वीग, अनु० चौहान 
JAN पर मानव ; मूल लेखक एल्फ एम० फाले 
Ado स्वणलता 

मशिमय कुण्डल : राजेन्द्र शर्मा य 
सूना घर : वलजाक 


के लिए स्वीकृत किए जाने के हेतु भेज सके । 
दुसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्री 
वर्षे कुछ हजार रुपया प्रत्येक अन्तरिम जिला पिद 
८.०० || पुस्तकें खरीदने के लिए भेजा जाता हे । फर खाबादे गि 
६.०० || को इस वर्ष भी ४३८००) go मिल्ला था, जिसमें ae 
्रंश पुस्तकों के लिए सुरक्षित था । मैं उत्तर प्रदेश सखी! 
२.०० | के शिक्षा विभाग का घ्यात amtaa करूँगा कि १% 
३.३० || तियम बना दे कि उस रुपये के भाग से उसी aie? 
4 लेखको की वे ही कृतियाँ खरीदी जायें, जो उसी. प 
में प्रकाशित हुई हों। इस नियम के बनते से जनपद 
शकाशन एवं लेखन-कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा और 
वचनेशजी जेसे तपे हुए साहित्यसेवियों के सारि A 
पुनरुत्थान की सम्भावना हो सकेगी । आज न जाते व 
के कितने साहित्य-सेवी गुदड़ी के लाल बने बैठ È 1 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस 
९६, दरियागंज दिल्ली । 


= 
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q कहावत चरितार्थ करते हुए मन मसोस- 


द-कदा अफवाह उड़ती सुनाई पड़ती है कि 
घिकारी एवं श्रव्य उच्च ग्रधिकारियों 


ari से साँठ-गॉठ कर रखी है और 
| Bo त वषं पुस्तकें खरीदने के 
jaf 


पे भेजते के साथ साथ गुप्त श्रादेश भी भेज दिए 
q कि प्रमुक-अमुक पस्तकं खरीदी जाय | ATER का 
| i है और बाद में पत्रकार ऐसे काण्डों का भण्डा- 
करते है ऐसी ही फजीहत स्थानीय 'चट्टान' पाक्षिक 
“श्री रांगेय राघव की यशोधरा जीत गई' के विषय में 


दर दिन हुए छप चुकी है । 
स्थानीय नगर-पालिकाश्रों द्वारा स्थानीय पुस्तकालयों 


| १ प्रतिवर्ष ग्राथिक सहायता दी जाती है। यह सब रुपया 
गद हो दिया जाता है। यदि नगरपा लिकाएँ कुछ रुपया 
hae ग्रौर कुछ रुपयों को स्थानीय प्रकाशको द्वारा प्रका- 
स्थानीय लेखकों की पुस्तकों के रूप में दिया करें तो 


लेखक. : 
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: अध्याय 
रासधारीसिह “दिनकरः 
भूमिका लेखक : जवाहरलाल We 
Grea | 
राजपाल ए 


Be 
२७ ५ ९७७ > २७ ० आ. ० आक ९ आ ० “9 > अ ९ COE? 


जनपदीय साहित्य का विकास, प्रचार और प्रसार हो 
सकता है । यदि स्थानीय पुस्तकालय- अपने ही जनपद के 
लेखको की रचनाओं को पुस्तकालय में संग्रहीत करं तो वें 
अनेक लेखकों के निर्माण में सहयोग दे. सकते हैं, और 
जनपदीय साहित्य से अपने भण्डार को भर सकते हैं, परन्तु 
होता है--घर का जोगी जोगना ग्रान गाँव का सिद्ध-के 
अनुसार स्थानीय लेखकों की उपेक्षा । स्थांनीय लेखकों की 
पुस्तकें दान-स्वरूप में प्राप्त करने कीं चेष्टा की जाती है । 
यह प्रवृत्ति स्थानीय लेखकों के उत्साह को भंग करती है । 
मेरी ag हादिक कामना है कि प्रत्येक जनपद में ही वहाँ 
के लेखकों की पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था हो, ताकि 
जीवन-पर्यन्त साधना करने वाले साहित्य के तपस्वियों को 
कम-से-कम जीवन-संध्या की वेला में निराशामय क्षण न 
देखते पडे । हिन्दी ग्राज राष्ट्रभाषा है शोर उसको जीवन- 
पर्यन्त सेवा करने वाले भक्त की यह दशा . देखकर तरुण 
साहित्य-सेंवियों को हतोत्साहित होना पड़ता है । 
भगवान्‌ ! हिन्दी-सेवियो पर कृपा कीजिये | 


a छ 
मारतीय.संस्कृति का दिग्दर्शन कराने वाला 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ! | 


© ही 
द्वारा | 
_2०29 के पुरस्कार 


से सम्मानित 


१५.०० 
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मूल्य : ३.५० x 

$ ॥ ; 5 ब्यक्त 
पथका पाप 4 
. रांगेय राघव 


मुल्य २,५० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: gaia AIN : एक योजना 
प्रो० हीरा 


ग्रौरंगाबाद (गया) के विद्वान्‌ लेखक के प्रस्ताव 
प्रकाशकों द्वारा ध्यानपूर्वक पढ्ने योग्य हैं। 


हिंदी पाठकों में विश्व-साहित्य की गतिविधि से परिचित 
होते की जिज्ञासा श्राज बढ़ती जा रही है । इसके फलस्वरूप. 
बिद्व-साहित्य के कई उत्कृष्ट ग्रंथों के हिन्दी अनुवाद प्रका- 
तहो चुके l ऐसे अ्रनुवादों में कथा-साहित्य एवं नाटकों 


का ग्राधिक्य है । हमें विश्व के महत्त्वपूर्ण काव्य-ग्रंथो एवं 


ग्रातोचनाओं के भी हिन्दी रूपांतर करने हैं । श्रनुवाद के 
ग्र भी हमारा साहित्य प्रौढ़ होगा । आज अँग्रेजी में 
किव के सभी महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद - उपलब्ध हैं | 


गही कारण है कि लोगं अन्य भाषाओं के साहित्य को. 


गाते के लिए भी अँग्रेजी का अध्ययन करते हैं । हमें 
हिंदी को भी इसी स्तर पर पहुँचाना है । विश्व के पचास 
a एक हजार ग्रंथों का ग्रनुवाद करना 
: pe ये अनुवाद काव्य, नाटक, उपन्यास, ग 
र साहित्य के हों । इस प्रकार इन ग्रंथों के 
A हिन्दी में व्यापकता ग्राएगी और हिन्दी भाषी 

THT भाषाओं के साहित्य का रसास्वादन कर अपने 


साहित्य को À प्रौढ ~n 
a ह बनाये गे 5 
काय घडले । प्रसन्नता कीं बात है कि यह 


केरे हैं os हमें कुछ ऐसे श्रालोचनात्मक ग्रंथ भी तैयार 
॥ गए । अत: हे 
[oer oe हमें विश्व के ३०-३२ साहित्योंके आलो- 
25% सास्कृतिक स प्रस्तुत करने हैं जिनमें देश की राजनीतिक 


१. as स्थिति का परिचय देते हुए. साहित्यिक 
4 a प्रवृत्तियो 
प्रसिद्ध 


हेयो का विस्तार के साथ विवरण दिया जाए 


एकास व इनकी कृतियो का विवेचनात्मक. . 


के US अनुवाद हिन्दी में हो रहे हैं । अनुवादी, 


- विभिन्न साहित्यो का. परिचय प्राप्त किया. 


` अध्ययन उपस्थित हों । इन ग्रंथों कें प्रकाशन से हमारे - 


ज्ञान के क्षितिज का विस्तार होगा एवं हमारे साहित्य के 
माध्यम से विश्व-साहित्य का परिचय प्राप्त होगा । ये सारे | 
कार्य हिन्दी की ग्रभिवृद्धिके लिए महत्त्वपूर्ण कदम हैं।' 


किन्तु इन कार्यों के. अतिरिक्त भी हमें दो ऐसे संदर्भग्रंथ ' 2 


प्रकाशित करने हैं जिनमें विश्व-साहित्य की प्रवृत्तियों की. ; 
मीमांसा की गई हो | Ree या 
आज का हिन्दी-साहित्य विश्व की बहुविध साहित्यिक, 


(दानिक, मनोवैज्ञानिक एवं समाज-शास्त्रीय वादों या 


प्रवृत्तियों में प्रभावित हुआ है । अतः जब तक हमें उन 
प्रवृत्तियों का मूल ग्रंथों के अध्ययन हारा परिचय नहीँ 


मिले तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है । आज की वैज्ञानिक 


मान्यताओं से भी विश्व-साहित्य ग्राक्रांत एव अभिभूत | 
हुआ है । श्रतः इन सारी बिचार-सरणियों का क्रमबद्ध | 
इतिहास प्रस्तुत करता आवश्यक है। अ्रतएव हमें 'विइव- ` 
साहित्य कोश' नाम से दो भागों में एक ऐसे संदर्भग्रंथ को | 
तैयार करना होगा जो आज की बढ़ती हुई हमारी जिज्ञासा 
की झांति कर सवे साहित्यों में 
ऐसे ग्रंथों एवं विश्वकोश की ग्रधिक सस्या हं 

में उसका ग्रभाव-सा है | यद्यपि au 


ग्रंथों का ग्रभाव हैं अवश्य । 
साहित्यों की गतिविधि देने वाले 


कही जाय । प्रत्येक इतिहास में साहित्य | 


साहित्य का परिचय ही मिलता ह | 
प्रामाणिक एवं प्रौढ THAT तमात a 
हिन्दी पाठकों को विश्व-साहित्य की परवृततिया TT न 


-_ ९९०. In Public Domain. Gurukul Kanon ह वि 5 
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rere एबं प्रौढ रूप में ग्राप्त at सके l ` cal 


“SATYA PRAKASH SANGAR is now re- 
cognized by all discerning critics as a writer 
of great talent -Although Mr. Sangar can 
handle with equal ease and confidence senti- 
mental or melo-dramatic themes, he is essen- 
tially a gifted satirist-humourist whose 
penetrating eye always peers around for 
nooks and crannies in our social behaviour. 
In sheer felicity of expression and mastery 
over the technique of narrative and dialogue, 
he should rank with some of our most promi- 
sing Hindi writers.” 


—HINDUSTAN TIMES 


तीन रोचक उपन्यास 
१. कली मुसकराई २. चाँद रानी 3. घर की आन 


पाँच श्रनुपम कहानी-संग्रह 


४. नया मार्गे ५. श्रवगुण्ठन ६. प्रफ़ोका का श्रादमी 
७. लम्बे दिन जलती राते ८. कितना ऊँचा कितना नीचा 
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(Fo ५, ६, ७, ५ पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा 
पुस्तकालयो के लिये स्वीकृत)... 

ले क : Sto सत्यप्रकाश संगर, एम० Us आनज, पी- 
एच० डी० | अ्रव्यक्ष, इतिहास विभाग, विक्रम 
विश्वविद्यालय, माधव कालेज, उज्जैन। | 


खाड: SN ९ ७७ 9 ९०8 ० ७७ ५ ७७७ ७ २७७ ७. 


प्रकाशक : विजय IRA 
मुख्य वितरक: राजकमल प्रकाशन -: 
_ दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना, मद्रास 
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अब यहाँ पर “विश्व साहित्य कोश' को ख 

बिचार किया जायगा । o keni? 
यह कोश रॉयल आकार में दो हजार फे ait at : 

इसके दो भाग होंगे ग्रथवा तीन या चार eS | 

किए जा सकते हैं,। प्रथम खण्ड में विश्व की ५०३ 

के प्रमुख लेखकों एव ग्रंथों का आलोचनात्मक 


एवं द्वितीय खण्ड में तत्तत्‌ साहित्य की प्रवृत्तियो । l ५ 0 
धाराश्रों एवं साहित्यिक गतिविधि का प्रामाणिक. |. 


अकारादि क्रम से हो । प्रथम खण्ड के सुविधा a A 
दो विभाग किए जा सकते हैं--कलाकार एवं H. 
प्रथम भाग में प्रमुख साहित्यकारों का जीवन-ृत 
का परिचय एवं उनकी साहित्यिक देन पर mare सं 
से विचार किया जाए एवं इसी प्रकार द्वितीय ; 3 
पुस्तकों का आलोचनात्मक परिचय दिया जाय a या 
कारों के यथासम्भव चित्र भी दिए जायें तो अच्छा aa ति 
दूसरे खण्ड को भी हम सुविधा की दृष्टि से वोम: त्य 
विभक्त कर सकते हैं । वस्तुतः कोश का यही भी 
लिए विशेष मुल्यवान होगा । इस भाग में वि्वन बा. 
विश्व-काव्य, विशव-ताटक, विश्व-उपन्यास, वि सम 
विदव-ग्रालोचना आदि पर पृथक्‌-पृथक्‌ निबंध तैय 
होगे और उन्हें ग्रकारादि क्रम से सजाना होगा । झन बन 
साहित्य को प्रभावित करने वाली विचारधारां हिक 
भाग में रखना होगा । इस प्रकार यह कोशं हिरी 
के अध्ययन में भी प्रकाश-स्तम्भ का कार्य कर emt किड 


भूत 


R 


प्रदशन करेगा। `. RN, 
विचारधाराओं एवं साहित्यिक वादों का विवे | तीनो 
समय हमारे समक्ष पारिभाषिक शब्दों की भी MP ह्य 
आएँगी और उनका भी हमें ग्राज की आवश्यक if 
“सार समाधान deat होगा | पारिभाषिक शब्दौ कै 
चुनाव एवं प्रयोग में हिन्दी में विचित्र प्रकार की a 
eit हुई हे । इस क्षेत्र में डेढ चावल की i 
- एवं मक्षिका स्थाने मक्षिका की प्रवृत्ति दिखाई | 
किसी विषय के जितने लेखक हैं. वे उतने ही ढग 
_-पृथेक्‌ पारिभाषिक शब्दों (का प्रयोग. करते हैं । x 
` चिन्ताजनक है । ग्रतः हमें सर्वप्रथम पारिमार्षि 


+ 


~i 
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ces lala ced hacked ceded ced 


aa देकर उसका प्रतिमितिकरण 
पर » 2 
हमारा उपन्यास-साहित्य 


n) करना होगा तभी उसकी प्रामाणिक 


d (0152110 


कोल! gafat तैयार करानी होंगी | पारिभाषिक 

igs रोमत लिपि में पुनः उसंका उच्चरित रूप कृष्णाचन्द E 
at का: लिपि में तदनन्तर उसका हिन्दी रूपान्तर देना बावन पत्त ५५० g 
fin कार प्रत्येक शब्द का हिन्दी रूप तैयार हो . कृइसोरीलाल ज्ञाकिर 

| इस नेगी सिंदूर की राख re 

गे Moy पर उसके भाष्य, व्याख्या एवं टिप्पणी देनी होगी । is 
Bs के ऊपर निवन्ध लिखते समय दो बातों पर <a पाना ०५० 
सा त देना होगा- प्रिम तो यह कि प्रत्येक शब्द पर see f 
माणिक तिको समय उसके उदाहरणा, सैद्धान्तिक स्वरूप राय हरिहर २५० ae 
ie ऐतिहासिक विंकास दिखाना एवं द्वितीय उससे संम्बन्धित कृष्णाजी नायक EE 
Aro सामग्रियों की भी चर्चा करना । ये पारिभाषिक रमणालाल देसाई 
वनेजा. अधिकतर समीक्षाशास्त्री, कला, काव्यशास्त्री एवं मेरी पति विजय 


TAL शास्त्री, विषयों के ही होंगे । श्रतः इनके भाष्य देते प्रलय pe 
दतत श यह ध्यान रखा जाय कि विवरण कम भी न हो बालाजोगन pre ६2% 7 
re san तावेक विस्तार से भी वंचित रहे । रतः हमें इस पहाड़ के फुल ee 
पिके लिए अग्रेजी में लिखे गए प्रत्येक विषय के कोष | : रासचछ ठाकुर =, टी 
1 विश्वकोश की प्रणाली को ध्यान में रखंना ` होगा । a ह ह £ fe 
- का यह ग्रन्य कोश एवं विश्वकोश के बीच की 5 Sos Se X ca eee 
aaah हो । उसमें कम-से-कम इतनी सामग्री का तो 4 गीरों भ्रम दीवानी - ` 
a प समावेश हो जाय जिससे हमारे साहित्य में एक oe ससा ee ue 
3 सामग्री ग्रा सक्ने | यथा सम्भव विषय को गाची वनीता व 
गंगा | ३ 
होम ae कौ चेष्टा की जाय और प्रत्येक साहित्य का. ao Dn i eye 
feat का भी पुरणे विवरण रहे | यदि हम ` उमाशंकर. ee 
aa a eee ही करें. ग्रथवा ag विचार जब भारत जागा | 
श किस प्रकार का. हो तो हमारे ' - रतीलाल ज़िवेदी . य 
दे तोही a a तीत कोश दिखाई पड़ेंगे किन्तु 4 5 तुमा रास्ता a 5 o R 
Arisa. अधिक सामग्री का हमें समावेश करना : मामा वरेरकर 7 ० 5 ०68 
कतां * i UN बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रत्येक साहित्य $ सर्वे मंगला `. Bey is 
| क मूल्यांकन करना है। . ' : i इइबर पेटलीकर ण R 
काला पाती a SSS 


as a3 के सम्मिलित सहयोग के द्वारा ही 4 
Ae os के पूर्व सम्पादक समिति £ 

निवार पर विचार कर सामात्य 
“रण करना होगा | सर्वप्रथम एक प्रधान | 
अधीन अन्य चार सहयोगी सम्पादक टु. 

न कोश-निर्माण कार्य पर कई ३, 


ma हो विस्तृत सूचोपत्र संगाइये 
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दृष्टियो से विचार. करना होगा जिनमें निम्न बातें प्रधान 
होंगी । १. पारिभाषिक शब्दों की एकरूपता, श्रक्षरी 
(Spelling) में समानता एव निबन्धों, टिप्पणियों एवं 
भाष्यो की सीमा का निर्धारण । यह प्रसन्नता की बात हे 
` कि इस समय विद्व की समृद्ध भाषागरों के अच्छे जानकार 
हिन्दी में विद्यमान हैं । श्रत: कोश की सामग्री के चयन में 
हमें कठिनाई का सामना नहीं करना है। ऐसे लोगों की 
सख्या बहुत अधिक है जो रूसी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनी, ग्रीक 
टिन, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, तुर्की आदि भाषाएँ 
जानते हैं। इस समय हमें दूसरी सुविधा यह भी प्राप्य है 


का सहयोग प्रास करें तो कोश में किसी भी 
प्रति पूर्वाग्रह का भाव नहीं रहेगा | तीसरी बह 
हमें अहिन्दी भाषी विद्वानों का भी इस कार्य 
प्राप्त करना होगा । विभिन्न भारतीय भाषाओं के 
से जो ग्रपनी भाषा अथवा हिन्दी या अग्रेजी मै ही 
भाषाओ्रों के सम्बन्ध में साधिकार लिख सकें, ae | 
यता प्राप्त करनी होगी । एक बात ध्यान मैं र | 
कि इस कोश में भारतीय भाषाओं का समावेश नह 
चाहिए । -उसके लिए एक पृथक्‌ कोश (भारतीयः 
श) amar होगा जिसके सम्बन्ध में भविष्य में | 


| 
1 | 


क्रि प्रत्येक समुन्नत देश में हिन्दी के विशेषज्ञ एवं जानकार 
उपलब्ध हो सकते है । हमें विदेश के हिन्दी प्रेमियों से 
भी उनके साहित्य के सम्बन्ध में सामग्री लेनी होगी अथवा 
उन्हीं के माध्यम से उनके साहित्य के अधिकारी विद्वानों 
हारा निवन्ध लिखवाकर उन हिन्दी प्रेमियों से अनुवाद 
कराने होंगे । इस प्रकार हिन्दी का प्रस्तावित 'विश्वकोश 
अपने ढंग का एक प्रामाणिक एव महान्‌ ग्रायोजन सिद्ध 


होगा । यदि हम विश्व की श्रन्यान्य भाषाओं के विशेषज्ञों 
Qa tsa cash ca tcc cht ch 4: ७००, कक क hs कक क तेक 


हिरोशिमा को छाया में 


किया जायगा । यथासम्भव कोश के शब्दों को ग्र | 
समानता होनी चाहिए तथा पारिभाषिक गब्दो के ग 
सें एकरूपता जैसे BAT के (Idealism) के लिए 
में कई शब्द प्रचलित हैं--श्रादर्शवाद, प्रत्ययवाद ग्रा 
हमें ऐसे शब्दों पर. विचार करते समय बहु| T 
एवं पुणं ग्र्थद्योतक शब्दों को ग्रहण करना हवो. * ए 
सम्पादक लोग प्रत्येक शब्द के ऊपर टिप्पणी या ग * देः 
लिखवाने के लिए लेखकों के पास छपे हुए कागज मे| १ इ 
शब्दों की संख्या लिख दें कि इतने शब्दों में aya "| ७ q 
की व्याख्या होगी ग्रथवा उस पर टिप्पणी लिखी जन « प्र 
हिन्दी में ग्रभी तक इस प्रकार के सन्दर्भ ग्रन्थ नही | ७ 


श्री भगवतस्वरूप agaat द्वारा जापान के | । यह कार्य सरकारी अथवा गैर सरकारी या प्रि 0) 
मथम एटम बम द्वारा ध्वस्त हिरोशिमा. प्रकाशकों के ही प्रयास से सम्पन्न हो सकेगा! | é घे 
की पृष्ठभुमि में लिखा गया यद्ध-विरोधी प्रस्ता की बात है कि हिन्दी के कई प्रंकाशकी अं 

सशक्त उपन्यास | संस्थाओं ने इस प्रकार के कामों का प्रारम्भ भी कर ) s 


_ है। केन्द्रीय सरकार की हिन्दी-समिति का ध्यात झं 
विशेष रूप से जाना चाहिए साहित्य ग्रकादमी a 
इस विश्वकोश के प्रकाशन के लिए प्रयास करता गा 
हिन्दी के प्रत्येक विद्वान एवं लेखक को इस ग्र 
निःस्वार्थ भाव से योग देना है और साहित्य को 
ओर बढ़ाना है। इस समय इस बात की 
है कि प्रत्येक विषय के ऊपर हिन्दी में कोश तैयार 
& सन्दर्भ ग्रन्थ का कार्य कर सक्ने gat में आया 
` राजकमल प्रकाशन को ग्रोर से एक 'मानविकी 
` का कार्यारम्भ हो गया है। हम इसके लिए उन 
(शेष एष्ठ ३७ पर) 


मूल्य ४.०० 


७ 
an A >> 
ane चिडियाँ 
श्री विनोदचन्द्र पाँडे की उग्र अनुभूति और 
कोमल अभिव्यक्ति की ९२ कविताग्रों 
का संग्र 


; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri~ 


NS NS LSL I 
हिन्दी में पहली बार इतनी सुन्दर, 
los Q % 
इतनी सुरुचिपूर्ण और सस्ती पुस्तक ! 


हिन्द पुस्तकें 


अब तक 2२४ पुस्तकं प्रकाशित 
हो चुकी हैं 


१ वे का दद उपेन्द्रताथ ग्रश्‍क ७ इंसान या शेतान ; स्टीवेन्सन 
FIT सपना ग्रनंतगोपाल tas ° भूल : ee गुरुदत्त 
रला al एक गधे की ग्रात्मकथा | कृश्नचन्दर © एक सवाल पा प्रीतम 
गी या लि * देवदास शरतुचन्द्र चटर्जी ० श्रारतो ` ` = ,ताराशंकर बव 
के॥ ९ ज्वारभाटा | - मन्मथनाथ गुप्त » गीतांजलि - | ` रवीन्द्रनाथ ठाकुर. 
। । ` टाल्सटॉय ` ० आज की उंदु शायरी प्रकाश पंडित 
आचार्य चतुरसेन ० उमर खैयाम को रुबाइयाँ चन. 
संत्यकाम विद्यालंकार ० दीवान-ए-गालिब 
रांगेय राघव ० सफलता के ्राठ साधन 
यज्ञदत्त ० जैसा चाहो, वैसा बनो = 
हंसराज रहबर ० श्रापका शरीर, 
| चेखव * हस्तरेखाएं 
° ग्रसरवाणी . मानसहंस 


प्रत्येक का मूल्य एक रुपया 
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पुस्तकं पढने की आदत 


वियता में ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ की कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत की गई अपनो i 
इस रिपोर्ट में श्री स्टोरर बी० लुट ने संघ के सदस्य देशों द्वारा लोगों में, विशेष | 
रूप से बच्चों और नवयुवकों में, पढ़ने की आदत पैदा करने के उद्देश्य सते || 
चलाई गई योजनाश्रों तथा कार्यक्रमों की प्रगति का सिहावलोकन किया ži 


यह वात तो सभी जानते हैं कि हम सभी लोग जिन पुस्तकों 
का उत्पादन करते हें वे कई लोगों को लक्ष्य करके लिखी 
जाती हैं--वह सचमुच कितने लोगों तक पहुँच पाती हैं 
' यह कभी-कभी संयोग पर भी निर्भर करता है, पर बहुत 
बड़ी हृद तक यह इस पर निर्भर है कि प्रकाशक को उस 
पुस्तक के सभी उचित पाठकों at कितनी जानकारी है और 
तहे उन सब तक पहुँचने की कितनी योग्यता रखता है । 
` अपने प्रतिदिन के काम में हम कभी-कभी इस स्पष्ट सत्य 
को भूल जाते हैं या हम ग्रपनी तात्कालिक जरूरतों में 7 
इतनी बुरी तरह फंसे रहते हैं. कि अपने पाठकों की मनो- : 
वृत्ति की श्रोर उचित तथा नियमित रूप से ध्यान नहीं दे 
पाते, और पाठक ही तो हमारे माल के एकमात्र खरीदार 


होते. हैं ।” . 


Vi 


और विचार सजीव रूप में हमारे सामने लाकर प्सुः | हे 
देते हैं। अरब संसार में करोड़ों लोगों में नई जाग! i 
हो गई हे और प्रकाशक होने के नाते यह हमार (१) 
कि हम इन असंख्य लोगों को पुस्तकों के नये स्थायी | la 
बनाने के-उपाय मालूम करें और उन उपायों का पूण म व्‌ 
उपयोग करें, चाहे इसमें हमारा उद्देश्य TET था; २! 
हो या हम जिस चीज में विश्वास रखते हैं उसे गाह. बार 
पूरा करने का.श्रधिक संतोषप्रद ग्रनुभव प्रास करने ने |+ le 
ऐसा करें । 2 ु विते 
जो प्रकाशक सचमुच प्रकाशक कहलाते योग (हिल 5 
अपनी पुस्तकों के लिए ज्यादा-से-ज्यादा पाठक पिए तिस 
की कोशिश करेगा । परन्तु भ्रकेले वह केवल इतना ह| सूल 
सकता है । परन्तु अलग-अलग हर प्रकाशक समग बी |, भाष 
और दूसरी मजबूरियो की वजह से और जिस शर्या जात 
में उसे काम करना पड़ता है उसकी व्यावहारिक र्ग! केइ 
तियों की.वजह से एक सीमा के. भीतर ही कामं क पारि 
है । इन बाधां का मुकाबला करने के लिए खास Ly 
“SUS प्रकाशकों के संगठित समुह बन गए हैं गिम प 
सामूहिक संगठनों के जरिये नये पाठक पैदा हो SEPM विरे 
लोगों में किताबें पढने. की आदत पैदा हो रही है। i (२) 
आधे से अधिक सदस्य-संगठनों ने पुस्तकें पढ्ने १, at 
क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाने. की दिक्षा में अपनी a 
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अब मैं अपनी इस रिपोर्ट 
छ ठोस उदाहरणों का उल्लेख 


१९५९-६० के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन . 


के भीतर 
पत्ती sara करता हूँ कि हमारे हर प्रकाशक संघ 
p” तथा. व्यावहारिक हि A p N 
शेष हिए मे उदाहरण व्यावहारिक: महत्व ह्‌ न्दी में पहली बार 
[से [र के सिद्ध होंगे । ; : 
है ie | a कार्यक्रमों पर दृष्टि डालने पर पता चलता है कि ३ डा० सत्यदव चौधरी : हिन्दी रीति-परम्परा के 
श्रेणियों में बाँटा जा सकता है: (१) वे कार्यक्रम प्रमुख ATA १८.०.० 
, वर्षों ते कई देशों में कारगर साबित हुए हैं और भारतीय काव्यांग... ७.००७ 
किसी संदस्य-संगठन की विशेष, ९ Sto जयराम मिश्र : श्री गुरु ग्रन्य-दर्शन टक 


३) वे कार्य क्रम जो हमारे 
और मौलिक योजता हैं और जिन्हे नहें दूसरे सदस्य- ' 


met तया तो ज्यों-का-त्यों अपना सकते हूँ या उनमें अपनी 
आग ता के अनुसार परिवर्तन कर सकते ža 
a (९) ग्रास्ट्रिया :-रिपोटो से. पता चलता है कि 
फः टिया में, जहाँ हम आज ग्रतिथियों के रूप में आये हुए 
, कई वर्षो से हर साल एक पुस्तक-सप्ताह मनाया जाता 
वय रर रेडियो तथा श्रखवारों के बहुत घनिष्ठ सहयोग से 
बारे में समुचित प्रचार किया जाता है । ऐसा प्रतीत 
है कि बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की आदत डालने कीं 
a विशेष ध्यान दिया जाता है। ग्रास्ट्रिया . का बाल- 
oe i a शिक्षा मंत्रालय के ज़रिये उस वर्ष बच्चों के 
स at T सबसे अच्छी पुस्तक को एक पुरस्कार देता 
ae ots बच्चों के क्लब संगठित किए जाते 
छ री A नाटकों में बच्चों के साहित्य पर जोर 
- हा । रेडियो पर प्रश्नोत्तरियो के कार्यक्रमों में 
मं कर न दी जाती हे । 
r soe के पुस्तक-विक्रेताओं “मे साहित्य के, प्रौर 
वाल-साहित्य के, सभी श्रेष्ठतम पहलुओं की 


sto मुंशीराम शर्मा : सूरदास श्रौर भगबदृभक्ति २.५० 

Go परशुराम चतुर्वेदी : बौद्ध साहित्य की as 
सांस्कृतिक कलक २३.५० ; 

श्री उमेद मिश्र : लक्ष्मीनारायण मिश्च के नाटक ४.०० f 
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इस देश का राजा मैं : श्रील - १.०० 
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सैं गधा नहीं बनूंगा : श्री काशीप्रसाद उन्मेश १.५० $ | 

चलो यात्रा करे : श्री हरिशकर परिसाई १.०० ७. 
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१.००. | 


- पुस्तक 
- गाँव की ate : श्री मादक 
गाव को झाँकी श्री मादक र í 
_आविष्कारों के खेल : श्री कष्णापीत र” 


gan Yet करने 
की दिशा में उनके केन्द्रीय 
a रुप से ध्यान देने योग्य हे । os पुनर्म द्वित पुस्तके 
श्री राजेद्धसिह गौड : हमारे कवि ` 


हुने वाशी पो भे पक हालांकि बेल्जियम के प्रकाशक संध. 
आदत पैदा करने के लिए विशेष रूप 

“दम नहीं उठाया है फिर भी यह बात 
कोशिस = समय से इस उद्देश्य को पूरा करते 
मै io रूप से की गई हैं, और पिछले दस 
में भी और विदेशों में भी 
ifai संगठित को हुँ । पुस्तके पढ्ने c 


डॉ० एस० पी० खत्री : नाटक को परख | 
डॉ० रामकुमार TAL: चार ऐतिहासिक एकांकी. २,९९ 
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का प्रचार करने और किताबें पढ्ने को आदत डालने के 
लिए संघ को ग्रोर से प्रचार-सामग्री ग्रौर पोस्टर भी छाप- 
कर ait जाते हें । 

(३) कनाडा : १९५९ में पहली बार कनाडा में राष्ट्रीय 
पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया । यह wars अप्रैल में 
मनाया गया था और स्पष्टतः बहुत सफल रहा पर ग्रभी 
इतनी जल्दी इसके परिणामों का सही-सही अनुमान लगाना 
कठिन है । हर साल शरद ऋतु में यहाँ जो पुस्तक सप्ताह 
मनाया जाता है उसमें Aa तक मुख्यतः बच्चों की पुस्तकों 
पर ही ज़ोर दिया जाता रहा है । पिछले पाँच वर्षों से यहाँ 
का प्रकाशक संघ कनाडा के पुस्तकालय संघ के साथ'मिल- 
कर कनाडा के बच्चों के लिए पुस्तक-सप्ताह का आयोज॑न 
करता रहा हे । 

इस ससाह के दौरान में बच्चों में अच्छी किताबें पढ़ने 
की श्रादत डालने की कोशिश की जाती है । इस सप्ताह के 
दौरान में पुस्तकालयों, स्कूलों, सार्बजनिक सभा-भवनों और 
पुस्तक भण्डारों में पुस्तकें प्रदशित करने का राष्ट्रव्यापी 


१९६०. की प्रदशनी में प्रदशित 
भारत के वेज्ञानिक ग्रौर टेक्नीकल प्रकाशनों को 


जिसमें वर्णानुसार क्रम 
प्रकाशकों की सूची भी दी गई है 


पृष्ठ संस्था ४०८ ० नाकार «वी ग्रो ८ 


प्रतियों के लिए लिखिए : 


_ पब्लिकेशन्स डाइरेकटोरेट | 
` वैज्ञानिक व औद्योगिक श्रनुसनधान परिषद्‌, ` 
ates मिल रोड, नई दिल्ली-१ , | 


आयोजन किया जाता है । टेलिविज्ञन और रेता है 

भाषण देने के लिए प्रमुख लोगों को निमंत्रण दि त 
x ~ छ) 

हे और पत्र-पत्रिकाओं में व्यापक रूप से इसका प्रचार a a 


जाता है । aa 
यह वात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि Grin) sat 


प्रकाशक संघ तथा पुस्तकालय संघ ने इस काम में भी पर 
दुसरे राष्ट्रीय संघों की सहायता तथा समर्थन प्रात किया कर भेज 
और इन सभी संघों ने पूरा सहयोग दिया है। गह oft) 


« निश्चय ही अच्छे संगठन और अच्छी व्यवस्था की सुचक | तवो 


(४) डेनसाक : डेतमाके में साक्षरता का स्तर रतिया) 
ऊंचा है और वहाँ बच्चों और बूढ़ों सभी को पुस्तक इस प्रक 
घनिष्ठ सम्पर्क में रखने के लिए अनेक प्रकार के शा की प्रचा 
को बड़े सराहनीय ढंग से मिलाकर इस्तेमाल किया | जाती हैं 
है । डेनमार्क का प्रकाशक संघ लोगों की पुस्तके पढ़ा पुलक 
आदत बढ़ाने में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा नही oy विज्ञापन 
लेकिन वह डेनमार्क के पुस्तक-विक्रेताओं के संगणो १] साइत 
बहुत सहायता देता है तथा उनके साथ पूरी तरह सह| एः 


Jaya 
सूची, विषयानुसार क्रमसूची और . 


कीमत २५ रु० 


की बुक-सर्विस साल भर हर 
a पुस्तक-विक्रेताओं को पुस्तकों 
पोस्टर बनवाकर भेजती है । वह बहुत थोड़े 
विक्रेताग्रों को निम्नलिखित सूचीपत्र छपवा- 
. वर्ष के अन्त का सूचीपत्र (२,२५,००० 
), विशेष व्यापारिक बुलेटिनें (१,००९,००० प्रतियाँ) 
रीर क्रिसमस का सूचीपत्र (६,५०,००० प्रतियाँ) 
स प्रकार वर्ष भर. मे पुस्तक-विक्रेताश्रों को विभिन्न प्रकार 
र के सा की प्रचार-सामग्री की पन्द्रह लाख से अधिक प्रतियाँ भेजी 
किया | जाती हैं और इत राष्ट्रव्यापी प्रचार-आन्दोलनों के साथ 
के पढे शी पुस्तक-विक्रेताग्रों की सुविधा के लिए स्थानीय अखबारों में 
नहीं वपनं के रूप में कुछ नारे भी छापे जाते हैं या साइक्लो- 
amii साइल करके भिजवा दिये जाते हैं । 
रह पहले एक विशेष समाचार-पत्र के तीन अंकों की ढाई-ढाई 
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केवचे हुए स्टाक की बिक्री की सूचना (३,००५,०००. 


` मल्य तीन रुपया 
अपने पुस्तक-विक्रेता से, माँगिए या हमको लिखिए। 


हुस प्रकाशन 
ज्ञीरो रोड, इलाहाबाद 


(पुस्तक-सेवा) | लाख प्रतियाँ छापकर देहातों में रहने वाले लोगों के पास 


भेजी जाती हैं; इन श्रंकों में पुस्तकों के वारे में समाचार 
तथा लेख होते हैं। इसके ग्रतिरिक्त रेडियो के साथ भी 
बुक-सविस.का बडा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है और प्रति । 
सप्ताह ४०० पुस्तक-विक्रेता ग्रपनी दूकान के बाहर की 
ara की खिड़कियों में रेडियो पर होने वाले आगामी सप्ताह 
के साहित्यिक कार्यक्रमों की सूचना लगा देते हैं । 
बच्चों के लिए १९५६ में डेनमाक के शिक्षा मन्त्रा- 
लय के सहयोग से वाल-पुस्तक सप्ताह मनाया गया । कूपेन- 
हेगेन की नगरपालिका के सभा-भवन में इस समारोह का 
आयोजन किया गया और इसमें शिक्षा विभाग के डोय- 
रेक्टर तथा aa लोगों ने भाषण दिए और ३०० चुनी शर 
हुई पुस्तकों के सूचीपत्र की ७,५०,००० प्रतियाँ बाँटी गई! 
डेनमार्क के. प्रकाशकों ने इस अ्रवसर पर ४०,००० पुस्तके 
स्कूलों तथा पुस्तकालयों के लिए मुफ्त दीं। १६,००९ 
पोस्टर बाँटे गए | ्रखबारों ग्रौर रेडियो द्वारा जबरदस्त 
प्रचार किया गया । 


| : 
अमृत का सातवाँ घोडा 
गीली मिट्टी 
` जो पिछले साल इन्हीं दिनों छोड़ा गया था और बड़े-बड़े मंहीपों का खेत चरकर लोट आया 
अमृत को नयी सोलह कहानियाँ । दूसरा संस्करण छप रहा है । जाकी रही भावना जंसी 
किसी ने किसी कहानी को सराहा किसी ने करिसी कहानी को 
शरौर जो सत्र प्रकाशित ग्रालोचनाग्रौं को एक जगह कर दो तो संग्रह की सोलह 


कहानियाँ हिन्दी की ग्रन्यतम कहानियाँ हैं 
“जो कि कूठ ata है । हरगिज विश्वास न कीजिए ! 


यह बात उल्लेखनीय हे कि इस सराहनीय कार्यक्रम 
की बजह से पुस्तकालयों से लेकर पढी जाने वाली पुस्तकों 
की संख्या में बहुत वृद्धि हुई और पुस्तक-विक्रेताओं ने 
बताया कि उनके यहाँ से भी पुस्तकों की विक्री में बहुत 
` वृद्धि हुई और अब भी हो रही है । 
` ५: फ़िनलेण्ड : फ़िनलेण्ड में १९२८ से हर साल पुस्तक 
सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान में पुस्तक- 
` विक्रेता, पुस्तकालय तथा प्रकाशक साहित्यिक समारोहों, 
'प्रीतिभोजो तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। इसमें 
` रेडियो तथा ग्रखबार भी सहयोग देते हैं । 
फ़िनलेड के प्रकाशको तथा पुस्तक-विक्रेताओं ने किताबें 
' पढने श्रौर खरीदने की श्रादत को प्रोत्साहन देने के लिए 
१९४७ में 'बुक-सविस' के नाम से एक विशेष संगठन की 
स्थापना की । १९५७ में उन्होंने पहली बार बच्चों के लिए 
` राष्ट्रीय पुस्तक उत्सव का आयोजन किया । इस ग्रवसर पर 
` सचित्र सूचीपत्र छापे गए, लिखने तथा चित्र खींचनें की 
` प्रतियोगिताएँ हुईं और स्कूलों के बच्चों को पुस्तकालयों 
===... .०-०.० ०.०... 
विकास खण्डों, समाज शिक्षा केन्द्रों तथा 
* प्स्तकालयों को शुभ-सुचना 
लम्बी प्रतीक्षा के बाद 
प्रोढ शिक्षा के आ्राचाय श्री मोहनलाल 
„ AAS, उपाध्यक्ष शिक्षा विभाग, राजस्थान 
` बीकानेर की दो क्ृतियाँ 
. ` श्रपना ग्राँडर भ्राज ही भेजिए 
१, सुगम प्रोढ़ प्राईमर. `. 
|. = असंग पद्धति पर आधारित रंगीन साज-सज्जा 
` त उत यह पुस्तक समस्त केन्द्र रं के लिए ग्रपेक्षित हैः. 
मुल्य ४० Fo Go 
į २, प्रोढ़ शिक्षा के fagra es > 
` स्तुत पुस्तक प्रौढ शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु 
लिखी गई है और अत्यन्त आवश्यक है । ˆ `. 
। मूल्य २:०० मात्र ` 


~~ 


Sm mm mmm mss 


'भाषा सजीव एवं रोचक है 
o (ls 
US एण्ड सन्स | 

विपोलिया बाजार, जयपुर 
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“सप्ताह के खूप में मनाया जाने लगा । इस अवसर ॥ 


ae तथा बिक्री का विशेष आयोजन किया गया । ४ 


at प्रचार-सामग्री के अतिरिक्त लेखकों के लेखों शरौ 


` इन्हें बहुत सफलतापुवेक इस्तेमाल किया गया | | 
(१) प्रकाशको तथा मुद्रकों के लिए : “जो आदमी 0. 


'हैऱ रोटी 


ated SD mm m+ 


तथा किताबों की दूकानों में ले जाया गया । फि 

पुस्तक-विक्रेताश्रों ने गिरजाघरों के. सहयोग से हर i 
धामिक साहित्य का भी सप्ताह मनाने का आयोजन ग 
है। o 
६. फ्रांस : पढ़ने की आदत को बढ़ाने में फ्रांस ने 
मुच बहुत सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दिया है । १९३१) 
मई के महीने में दो - दिन पुस्तक-दिवस मनाना । 
किया गया; अगले वर्ष से यह समारोह साह में ही 
मनाया जाने लगा और १९४८ से एक पूरा सप्ताह पा 


पेरिस में तथा फ्रांस के दूसरे शहरों में किताबों की फ़ 


फ्रांसीसी ढंग की दुकानें लगाई गईं । प्रौढ़ लोगों छ 
बच्चों दोनों ही को उपहार के रूप में पुस्तकें बाँटी ग) 
प्रमुख व्यक्तियों ने, जिनमें गणतन्त्र के राष्ट्रपति भी शाम 
थे, पुस्तक-उत्सवों का उद्घाटन किया और समारोह 
लिए निश्चित किये- गए इन दिनों का अखबारों के क 
पनों, पोस्टरों और पुस्तक-विक्रेताश्रों द्वारा. भेजी al 
पुस्तिकाओं द्वारा व्यापक. रूप से प्रचार किया गया। | 
१९४८ में फ्रांस के प्रकाशक संघ ने पुस्तक उत्पात 
तथा पुस्तक-विक्रेताग्रों के. सहयोग से पुस्तक-सप्ताह j 
समय मई से बदलकर वर्ष के ग्रंत में कर दिया । पह 


रेडियो कार्यक्रमों की भी सहायता ली गई ।.. smeri 
टिकटों पर श्राज एक पुस्तक खरीदिए' की मुहर बग 
गई 1 र र 6 
. निम्नलिखित आठ पोस्टर विशेषतः मौलिक ये My n 


` है वह दो के बराबर है". | 


= 
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[leq जनम आची ॥. जीने की सजा | 

१६३१) मिश्र श्रारिगपूडि Ro 
पा आए cc १ o 
में तीन है ae टाइम्स.में धारावाहिक १ “श्री आरिगपूडि की मामिक, लोक- 
a हसे प्रकाशित मार्मिक उपन्यास १ प्रिय, रोचक कहानियो का संग्रह 
की || ° 4 
गया। Ht ४.९९ ७ ३.५० 
H a नाटक-साहित्य 
भी शाति रेत की दीवार. - - राजेन्द्रकुमार शर्मा १-४० 
समारोह मास्टर जो (सचित्र) | अ्रानन्दप्रकाश जेन २.०० 
pe नवीयाँ राहयां (सचित्र पंजाबी नाटक) प्रकाश साथी २.०० 

जी श 
ue |, बाल-साहित्य _ | 
See ; SPA ; 0७ : : 
ताह ||. ताइसको कहानियाँ ससचित्र) | रामस्वरूप कोशल oo 
[। एह देश सेवा ग्रौर दूसरी कहानियाँ (सचित्र) रामस्वरूप कौशल . २:०० 
rat औं संथाल को लोक कथाएं ; (सचित्र) भीमसेन त्यागी न. be z on 
aL कृष्ण सम्बन्धी लोक कथाएँ (सचित्र) हरिदंत्त भट्ट शैलेश . १२४ 
हर तग 1 ) 
oa आगामी मास का विशेष आँकषण 


| _ कबूतरखाना : शैलेश मटियानी 
1.0: क . > समाज की तडपती हुई आत्मा का... 
= ` नग्न रूप प्रदर्शित करते वाला उपन्यास 


(५) डाकखानों के लिए : अपनी शुभ कामनाग्रों के 
साथ मैं एक पुस्तक भेज रहा हूँ ।' 

(६) होटलों के लिए : 'जिसके पास पुस्तक हे वह 
अकेला नहीं है ।' 

(७) प्राथमिक स्कूलों के लिए : 'पुस्तकों के साथ 
Me मनाश्रो ।! 

(८) माध्यमिक स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं 
तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए : “पढ़े बिना 
सच्ची संस्कृति नहीं आती । 

ओर आखरी बात यह कि संघ ने प्रचार के लिए एक 
विशेष आयोग बनाया है जिसकी बैठक हर साल अक्तूबर 
में हुआ करेगी और वह सामूहिक प्रचार की नई योजनाओं 
पर विचार करेगा । 

७. जर्मनी : प्रौढ़ लोगों में पढ्ने की श्रादत डालने के 
लिए जर्मन प्रकाशक संघ जो उल्लेखनीय काम करता है 
उससे हम सभी परिचित हैं । फ्रॅकफर्ट प्रदर्शनी स्वयं इसका 
प्रमाण है । जर्मनी से जो रिपोर्ट आई है उसमें स्कूलों तथा 


an TIS 


o> ++. 


श्री मोहन राकेश 
का 
प्रथम उपन्यास 


स्याह ओर सफेद 


शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा a | 


दिल्ली बम्बई इलाहाबाद पटना मद्रास |: 


| 


Br 


CC-0. In Public Domain. Guruk 


Digitized by Arya Samaj Foundation-Chennai and eGangotri 


81181181)8 ))॥1/ COLETTE 1181॥॥॥॥11॥ 11 ॥ 11 OE tere 5 URLS EIN BURN NALD 


घरों में पुस्तके पढ्ने में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करने | 


अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में बाल-साहित्य के 
में ज्यादा जानकारी शामिल करने के उद्देश्य से I 
पुस्तक-विक्रेताश्रों के विनिमय संघ द्वारा आयोजित कापे. 
क्रमों का ब्योरा दिया गया है । 
इस संघ की ग्रोर से प्रति वर्ष दिए जाने वाले एक 
पुरस्कार के आधार पर एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया 
गया है । ये पुरस्कार सार्वजनिक रूप से जर्मनी के क्ति 
बड़े शहर में राष्ट्र के किसी बड़े नेता के हाथों से भेट कि 
जाते हैं और इस प्रतियोगिता में पूरे राष्ट्र के लोग भाग है 
सकते हैं । इसके साथ ही निर्णाय-मंडल की ग्रोर से पुस्तक- 
विक्रेताओं, श्रध्यापकों, पुस्तकालयों के व्यवस्थापकों तया 
बच्चों के माता-पिता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स 


वर्ष की प्रमुख पुस्तकों की सूची भी छापी जाती है । अर | 


बारों, टेलिविजन, और समाचार-फिलमों के ज़रिये रा 


व्यापी प्रचार किया जाता है और सारे देश में स्थानीय | 


प्रदर्शनियों, व्याख्यानों श्रौर कहानी सुनाने के कार्यक्रमों का 


PEURUBIRSTIE BRR RIE) tw RNB 


मानव ओर संस्कृति 
प्रो, श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखित gaa 
(एंथूपॉलोजी) की परिचयात्मक रूपरेखा, जो 
मानवीय संस्कृति के: विभिन्न पक्षों का ग्रध्य- 
यन करती है। प्रत्यधिक प्रामाणिक पुस्तक। 
रुपये ६:५० 


असामान्य मनोविज्ञान. 

श्री हंसराज भाटिया की एन्नॉर्मल साइकॉलोजी 
पर श्रत्यधिक प्रामाणिक पुस्तक । 

रुपये ७.५० 4 
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3 षया जाता & अकेले संटटगार्ट में पिछले a 
a इतके श्रलावा सभी रेडियो स्टेशनों से प्रश्नोत्तरी उल्लेख करना ग्रावश्यक है । यह निर्यात में वृद्धि करने के | 
ह होती हैं जिनमें प्रकाशकों की आर से उद्देश्य से बनाई गई एक विशेष संस्था है पर यह सारी 

| की गई पुसे Ses जाती हैं। स्कूलों के दुनिया में ग्रंग्रेजी भाषा श्रौर अंग्रेजी की पुस्तकों में लोगों 
वाले ए | वि पोस्टर लगवाए जाते हैं शरं पुस्तक-विक्रेता, बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए भी काम करती है । 


एर किया | के माता-पिता, अध्यापक तथा बच्चे इस काम में पूरा ९. हालेंड : डच प्रकाशक संघ ने ग्रपनी स्वर्ण जयंती 

. i | : + = ~ne . की 

के किसी | ८ देते हैं। ये बडे ध्यानपूर्वक तैयार किये गए एक के अवसर पर १६३० में एक पुस्तक व्यापार संघ की 
E y 2 


भेंट खि || असूर कार्यक्रम की कुछ मुख्य-मुख्य बातें हैं an He काये- स्थापना की, जो सहकारी रूप से प्रचार करने की संस्था 
| भाग है | an जितनी श्रच्छी तरह पूरा किया जाता है वैसे केवल थी । वर्ष में एक दिन पुस्तक दिवस मनाने के लिए निश्चित 
पुसत | र्त लोग ही कर सकते हैं । किया | बाद में बढ़ते-वढ़ते यह पुस्तक, दिवस पुस्तक-स ताह 
कों तया |g, ब्रिटेत : इंगले ड के प्रकाशक संघ का पहला उद्देश्य के रूप में मनाया जाने लगा, जो कि भ्रब राष्ट्रव्यापी महत्व | 
गाली ay है “सारे ससार में छपी हुई पुस्तकों के व्यापकतम प्रसार की वाषिक घटना बन गया है | यह उत्सव बड़ी घमध 
| | ग्रस | हो प्रोत्साहन देना ।” संघ इस नतीजे पर पहुँचा कि से मनाया जाता है ग्रौर इसके खर्च का कुछ भाग तो. 
रे र. | gad पढने की ओर लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष प्रकाशक देते हैं, कुछ अधिकांश पुस्तकों की विक्री पर थो 
स्थानीय | परार सबसे अच्छे ढंग से नेशनल बुक लीग के जरिये सा टैक्स लगाकर वसूल किया जाता है और कुछ पैसा 
रों ह| हता है । नेशनल बुक. लीग संघ के ग्रधीन एक स्वतंत्र और सरकार की ओर से सहायतार्थ दिया जाता है । 
| | गेरव्यापारिक संगठन है जिसे इंगलेंड के प्रकाशकों का पूरा | 
` {| स्त प्राप्त है। नेशनल बुक लीग और उसकी प्रादे- 
8) f शासतांग्रो ने सारे देश में वर्ष के अलग-अलग समयों . a साहस श्रौर aiT 
al एर वाल-पुस्तक-सप्ताह संगठित करके पुस्तक उद्योग को १ नले के लिए. “राष्ट्र चितन की. 
ज || स लाभ पहुंचाया है । मार्च, १९५९ में लीस्टर में दो ee यह सब एकसाथ o 
॥ हहे तक जो बाल-पुस्तक उत्सव मनाया गया उससे FT ee k 
| ले कई महीने तक सारे देश के स्कूलों तथा पुस्तकालयों SU SRA त oe 


| ae तैयारी की गई थी। दों बड़ी-बड़ी प्रदशतियाँ § के 2 
; an तथा व्याख्यानों के कार्यक्रम भी किये १ ग्राबाल वृद्धोपयोगी ऐतिहासिक उपर 
अको में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा 3, 210. T ३,७५ 

"क ह्य से पुस्तक nifi का तरीका इस्तेमाल किया १ . आखिर जीत हमारी ८. 
म ( Ss इंगलेंड के प्रकाशक संघ के शिक्षा १ हेमचन्द्र विक्रमादित्य “pe 
RS mpd ap ee 
Me या विदेशों में संगठित कीं । धामिक विभाग 
भाका डँ भदर्शनियाँ कीं और देश में विक्री की 


बालकों के लिए 


हने वाली समिति ने वर्ष के 
प्रदर्शनियाँ कीं । नेशनल बुक 


न 93200. ०००००... 


A ~ ९ 
वह फिर नहीं आइ 
श्रथम सामान्य संस्करण । 'चित्रलेखा! और 
बिसरे चित्र' के लेखक श्री भगवतीचरण वर्मा का 
नवीनतम उपन्यास--परिस्थितियों से विवश होकर भी 
परपुरुष के सामने मन न हारने वाली श्यामला की 
कहानी जो श्रापके ममं को डुला देगी । 


मुल्य २ रुपये २५ नये पेसे 


सुहाग के नूपुर 

प्रथम सामान्य संस्करण । दक्षिणा भारत की afaa 
“सुन्दरी श्रौर ग्रनन्य नतंको माधवी की संस्कारक्षील 
कोंवलन से प्रेम की कहानी जिसकी प्रतीक्षा पाठकों को 
देर से है । 'धमंयुग' में नागरजी के इस उपन्यास का 
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पुस्तक सप्ताह के दौरान में पुस्तकों को faa x | 
की हर प्रकार से कोशिश की जाती है और बड इ 
पहले से इसकी तैयारी शुरू की जाती है । डच Sead बता | 
` अपना नाम दिए बिना एक छोटी-सी पुस्तक लिखों 
निमंत्रण दिया जाता है | श्रौसत से ४५ लेखक aH 
योगिता में भाग लेते हैं और फिर इनमें से सबसे a 
पुस्तक चुन ली जाती हे । प्रतियोगिता में जीतने वाले तेर 
को पुस्तक छापी जाती है और साथ ही प्रतियोगिता मे | 
. लेने वाले सभी लेखकों की सूची भी छापी जाती 
पुस्तक-विक्रेता इस पुस्तक की १,४५०,००० प्रतियाँ बाँ: 
हैं और लोगों से कहां जाता है कि वे एक निरिचत तापी 
तक उस पुस्तक के लेखक के बारे में अपना अनुमान भें 
पुस्तक सप्ताह के पहले दिन एमस्टडम की नगरपा 
के थियेटर में बड़ी धुमधाम से इस समारोह का TE 


wale ही छप'सका था | 
मुल्य ४ रुपये ५० नये पैसे 
मे PAAY 
ला आँचल 
| तृतीय सामान्य संस्करण । श्री फणीश्वरनाथ Ry के 
इस सप्राण उपन्यास की माँग बराबर बनी हुई हे । 
मुल्य ६ रुपये ५० नये पसे 


न ` 
| सनपसन्द भोजन 
मधम सामान्य संस्करण । 'ग्राघुनिक भारतीय पाक- 
|| विधियों का सुबोध संकलन, जिसकी उपयोगिता स्पष्ट 
हे । श्रीमती शकुन्तला देवी ने न केवल विभिन्न प्रकार 
| के व्यंजनों के बनाने की विधि.का ही वरनू विभिन्न 


भोजनों के ग्राहार-तत्वों का उल्लेख भी इस पुस्तक में 
किया है। . 2 : 


» मुल्य ३ रुपये २५ नये राानाम्मान 


प्रकाछान mede त्रि: 
दिल्‍ली डलाहालाद aat पटना SE नन पटना ager | 
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किया जाता है । ग्राम तौर पर राज्य-परिवार का झे 
"सदस्य इस अवसर पर उपस्थित रहता है । सारे देश! 
प्रमुख लोग आते हैं । टिकटों की बडी माँग: रहती | 
(शिक्षा मंत्री उत्सव का उद्घाटन FLAT है । कोई तया ह 
नाटक खेला जाता है था किसी नुत्य-नाटिका का ओगोश 
किया जाता है । इसके बाद "लेखकों का नाच" होता! 
और खाने-पीने काः भी प्रबंध रहता है। यह कार्यक्रम K E 
भर चलता रहता है। _ >> 
इसी प्रकार दूसरे शहरों और गाँवों में भी स्वा 
पुस्तक-विक्रेता पुस्तक ससाह के अवसर पर छोटे पगे 7 
.व्याख्यानों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन १९ 
हैं । हर पुस्तक-विक्रेता अपनी दुकान के सांमने पुस्तक र 
"का हरा झंडा फहराता है और सड़कों पर पुस्तक र i 


की झडियो से सजावट की जाती हैः। a : - 
`` हर साल इस उत्सव के लिए कुछ पेसा gen a 
` उद्देश्य से पुस्तक व्यापार संघ गद्य तथा पद्य का एक मे 1E 
छापता है जिसकी लगभग ३५,००० प्रतियाँ बिकती cal o 


पुस्तक ससाहे के दो” महीने बाद प्रकाशकों तथा ' fel 
` और पुस्तक-विक्रेताओं का एक भोज होता है जिसमें | 
योगिता में जीतने वाले के नाम की घोषणा की al 4 
पुरस्कार दिए जाते हैं और जो लोग पुस्तक के लेक 


20026 3 ` ` प्रकाशनः 


ER 
[7 
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बताते हैं उन्हें पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ न न 
| याँ पुरस्कार में दी जाती हैं । इस अवसर सुन्दर और नयनाभिराम 

a Ss हैं और राष्ट्रव्यापी प्रचार किया बाल-साहत्य 
ई छ ही आल्यात होते है AIS 

ae १. बलिदान कौ कहानी 

तश te ढत gene होती है । BETA के लिए, २. सरल गोत 

क ah तुस सप्ताह के लिए (जो अक्तूबर के ग्रंत में मनाया £ ३. बबुआ के बोल 2 

rat sa ता है), पुस्तक सप्ताह के लिए और अन्य ह. an देखी-सुनी कहानियाँ ; 

वाले हे परो के लिए साल-भर में ५,००० पोस्टर ale जाते हें । ५. साहित्यकारों की कथाएं 

ता मेरा इसके ग्रतिरिक्त साल भर में तीन बार पुस्तक व्यापार < शिशु गान 

जाती | एप सबसे अच्छी पुस्तकों के बारे में एक गाइड प्रकाशित ७. विष-परीक्षा 

याँ वाँट ह) करा है | इसका खर्च प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता, देते ८: वरा गीतिका 

चत ताए हैँ और उसकी लगभग 300,000 प्रतियाँ प्रकाशित की -९. शीष-दान 
मान N| जाती हैं । ८ 5 १०. गीत माधुरी 
गरपाक वाल-पुस्तक ससाह के ग्रवसर पर भी बच्चों के लिए £ ११. लाइले का बलिदान 
1 उद्पाली संकी ग्रोरसे ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया ॐ १२. तीन कहानियाँ 
र का तनै आता है। इसी तरह बच्चों की पुस्तकों की गाइड छापी ४ १३. मञ्च के हव्य. 


१४. सच्ची घटनाएँ 

॥ १५. होरी श्रौर हीरा 
१६. गीत भारतो _ 
१७. दुग विजय 

१८. नया युग 

१६. किशोर अभिनय 
२०. बाल रागिनी 
२१. विविध Fa 
२२: सदाचार की कथाएँ 
23. किशोरों का मञ्च 
२४, AGT ग्रोर मनु 
२५. ओजभरे गीत ' 


रे देशभ जाती है, उसी तरह प्रचार किया जाता है और नाना 

रहती है॥ कार के संयुक्त कार्यक्रम होते हैं । इसके अलावा व्यापार. 
Samay पेष की ग्रोर से साल. भर सांस्कृतिक संस्थाओं, बड़ी-बड़ी 

गरो थापारिक संस्थाश्रों के कर्मचारियों, बच्चों के माता-पिता. 
होता| तया अध्यापकों के संगठनों और स्कूलों इत्यादि में प्रख्यात 

करम र| पकं के व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है । 

॥ , (० इलाईल : इस्राईल की रिपोर्टों से पता चलता 
vem) ९ वहाँ पहले भी बहुत ध्यानपूर्वक योजनाएँ तैयार 
मे i करे काम किया गया है और अब भी far जा रहा है । 
जन १९१ ` ईलाईल का राष्ट्रीय रेडियो. प्रसार-केन्द्र हेजू भाषा के 
क गति साहितय के बारे में सप्ताह में दो. कार्यक्रम करता है। 
क | शिक्षाविभाग बच्चों के लिए स्वीकृत पुस्तकों की सूची: 


oe Ra अश्ववारों में प्रकाशित करवाता है । प्रकाशक संघके | २९: "त oe 
| ल पर सभी प्रकार की पुस्तकों - £ २७. bs 
all उगा होती. ; अतिरिक्त लेखक. संघ की ओर से भी “ 
oo ; शेती है श्रौर हर साल सभी प्राप्य पुस्तकों-की ` 
atl ae I pon ae 
` त्याव के ट्रेनिंग स्कूलों में देशवासियों की जातीय 


rae विशेषताओं पर जोर देने के सम्बन्ध में जो : 
$ R दुरगामी महत्व का. काम है । 2: 


भे 
९६६० 
; GC-0. In‘Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H ridwar * * 


“4 


इस्राईल के बच्चों को अपनी प्राचीन तथा विशेषताप 
सस्कृति के लम्बे इतिहास की शिक्षा दी जा रही है । 

११. इटली : इटली का प्रकाशक संघ भी मुख्यतः 
अपना ध्यान किशोर वयस्क बालक-बालिकाओं तथा नव- 
युवकों पर केंद्रित करता हे । प्राथमिक स्कूलों की ग्रलग- 
अलग कक्षाओं के छोटे-छोटे पुस्तकालयों के लिए अच्छी 
पुस्तके चुनने में प्रकाशक संघ ने शिक्षा विभाग को सहयोग 
प्रदान किया है और अध्यापकों के अनुभव का लाभ 
उठाया है । 

संघ के मुख्यपत्र में बच्चों की पुस्तकों, उनके उत्पादन 
गौर पढ्ने की आदत को प्रोत्साहन देने में उनके उपयोग 
के बारे में श्रवसर लेख छपते रहते हैं। संघ नवयुवकों में 
पढ्ने की आदत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किए जाने 
वाले हर काम में बड़ी दिलचस्पी दिखाता है । 

१२. नावं : नावें की रिपोर्ट बहुत छोटी है पर उसमें 
सभी आवश्यक बातों का उल्लेख कर दिया गया है । 

नावे के पुस्तक-विक्रेता संघ के सहयोग से कई सूचीपत्र 
प्रकाशित किए गए हैं, जैसे 'बच्चों की पुस्तकों का सूची- 


८ A. 


शीघ्र ही प्रकाशित होंगे 
दो अद्वितीय शोध प्रबन्ध 


31० ग्रानन्दप्रकाश दीक्षित का बह-प्रशंसित 
As काव्य में रस” शीर्षक प्रबन्ध 
V रस-सिद्धान्त : स्वरूप विश्लेषण 
ह. के नाम से प्रकाशित होगा । 
७ 


Slo रामयतनसिह भ्रमर 
आधुनिक हिन्दो-कविता में 
रूप-विधान 


` झा्क्ावारुला प्राद्याचाच्शाव्ना 
र दिली - डलाळाव्याळ aa - पटना 
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पत्र, सभी के लिए सभी विषयों की पुस्तकों को 
इत्यादि । पुस्तक-विक्रेताओं और स्कूलों दोनों हो 
स समय-समय पर प्रदर्शनियों, सन्ध्याकाली 
कार्यक्रमों तथा पुस्तक-सम्बन्धी कार्यक्रमों का 
किया जाता 
१३. gama: पुतंगाल के संघ ने अपनी 
साफ-साफ बताया हे. कि अब तक वह बच्चों में 
आदत को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष कदम a 
उठा सका है। फिर भी १९३० से हर साल लिस्वन 
पोर्टो दोनों ही शहरों में हर उम्र के लोगों में पढ्ने १४ 
आदत को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी-बड़ी Team-a 
frat होती हें । इन प्रदर्शनियों में पुतगाली तथा 
भाषा को पुस्तके विशेष रूप से कम दामों पर वेची गा 
€॥ प्रकाशक संघ की ओर से हर महीने पुस्तकों काह| 
सूचीपत्र प्रकाशित किया जाता है । शीघ्र ही यह सूची 
नये आकार में प्रकाशित किया जायगा और बहुत ब 
सख्या में इसको प्रतियाँ मुफ्त बाँटकर व्यापक हुप | 
पुस्तके पढ्ने की आदत को प्रोत्साहन दिया जायगा। 
१४. स्वीडेन : १९४५ में स्वीडेन के पुस्तक-विकन 
संघ के सामने यह समस्या राई कि युद्ध के दौरान, 
पुस्तके पढ़ने की जो श्रादत लोगों में पैदा हुई थी ग 
शायद कम होने लगे श्रौर इसलिए संघ ने फैसला झि 
कि पुस्तको के बारे में और पुस्तके पढ्ने में दिल: 
पैदा करने के बारे में जबरदस्त प्रचार करने का उ 
समय यही है । इस प्रकार स्टॉकहोम में पुस्तक प्रद 
का एक लम्बा क्रम आरम्भ हुआ और इसके साथ ह 
नगर के सबसे बड़े और सबसे केन्द्रीय सभा-भवन में पुती 
सस्ताह मनाने का आयोजन किया गया, जहाँ प्रकाशक i 
पैसे देकर अपनी किताबें प्रदर्शित कर सकते थे। प्रस 
दोपहर में बच्चों के लिए और शाम को बड़े “लोग 
लिए खुली रहती थी । इन प्रदर्शनियों की एक बिरे 


di ghd : 
A ४५ 
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यह थी कि उनमें कम दाम की कुछ चुनी हुई पुस्तकी ; 
संग्रह सौ क्राउन में पुस्तकालय? के नाम से प्रदर्शित 

गया । इस संग्रह में सन्दर्भ पुस्तकें, यात्राश्रों के वर्ण 

पुस्तक और घरेलु उपयोग की कुछ पुस्तकें भी xí 

होती थीं । विदेशी पुस्तकें भी होती थीं। शाम की“ | 5 


. प्रकाशन 
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होली कै शुभ अवसर पर मट देने योग्य 
0 बडे आकार में, बढ़िया कागज पर 
कलात्मक ढंग से छापे गये 
प्रत्येक गृह, पुस्तकालय और संस्था में 
संग्रह करने योग्य 
हास्यरसावतार गोपालप्रसाद व्यास 


की नवीनतम श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य से परिपूर्ण 
लोकप्रिय कविताश्रों के 


ANN INN NINN INN 


सचित्र संग्रह $ 


(CAC) 


ity 


इसमें व्यासजी की साला, सलवार, जूता, हुक्का ग्रादि.सभी नवीनतम कविताएँ प्रसिद्ध 
व्यंग्य-चित्रकार रवीन्द्र के व्यंग्य-चित्रो सहित संग्रहीत हैं । ge ८०0८ 


थि oe 
H हिन्दी में पत्नीवाद के प्रवर्तक व्यासजी की अत्यन्त प्रसिद्ध कविताएँ इस संग्रह में चौथी 
बार छपी हैं। व्यंग्य-चित्रो से पूर्णतः अलंकृत हैं। मूल्य ५.०० 


| अन्य सचित्र हास्य कृतियाँ 
| शवे सच : कुछ कूठ (पुरस्कृत) 


व्यासजी ने इन हास्य fage धों हारा हिन्दी को एक नई शैली प्रदान को है । शिक्षार्थी कं 
७. ग्य-नित्रों से युक्त । मण्य CO 


इस संग्रह से सिद्ध होता है कि व्यासजी का गद्य, पद्य से भी ग्रधिक प्रखर और सरस है । 
“तक में प्रत्येक निबन्ध के साथ ग्रहमद के बनाये व्यंग्य-चित्र हैं । म्या 2 


¬ गम एण्ड सन्स काइमीरी गेट, दिल्ली-६ 
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उपराष्ट्रपति 
श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन : 


“यह हर्ष का विषय है कि आप 


के आप अपने प्रयास में सफल होंगे |”? 
~ + 
श्रीमती इन्दिरा गांधी : 


“प्रसन्नता है कि श्राप अच्छे 
साहित्य को सस्ती ्रोर सुन्दर पुस्ति- 
FAI द्वारा जनता तक पहुँचाने का 
प्रयास कर रहे हैं |” 


शिक्षा मन्त्री 
श्री का० श्रीमाली : 

“राजकमल पॉकेट बुक्स? की 
पहली AS पुस्तकों को देखकर मुझे 
प्रसन्नता हुई | 
दामा में सुलभ करने के इस प्रयास की 
म॑ सराहना करता हूँ और यह आशा 


राम पुस्तकों के प्रकाशन से हिन्दी के 
पाठकों की संख्या में ग्रमित्रद्धि होगी | 
मेरी शुभकामनाएँ इस सत्पयास के 
साथ हैं |? 


ww 
EMI कवीर : 
हिन्दी की पुस्तक के सस्ते पॉकेट 
लिए मेरी वधाई-- मुके ग्राशा है कि 


सस्त दामां की पुस्तके निकालने के 
` लिए आपको प्रोत्साहन मिलेगा | 
मेरी शुभकामनाएँ ग्रापके साथ हैं | 


पॉकेट बुक्स छापकर जनता के लिए 
उन्हे सुलभ कर रहे हें | आशा करता हूँ 


कृष्ट पुस्तकों को कम _ 


करता हूँ कि इस प्रकार की नवनाभि- - 


धुक सस्करण निकालने के ययास क '- 


इनको विक्री ग्रोर लोकप्रियता से एसी | 


राजकमल पॉकेट बुक्स क बारे में 


सूचना मन्त्री 


श्री वी० alo केसकर ! 


“पुस्तकों की छुपाई, गेटश्रप आदि 
वहुत हीं अच्छा है ओर उनको इतना 
आकर्षक बनाने के लिए मैं श्रपको 
बधाई देता' हू । हिन्दी के लिये यह बड़े 
गये की बात है कि आप इतनी अच्छी 
पुस्तक छाप रहे हे । मुझे आशा है कि 
ऐसी पुस्तकें अधिक-से-अधिक प्रकाशित 
की जायँगी |” 

यण è 

“निश्चय ही ऐसी पुस्तकों की 

श्राजकल आवश्यकता है । कागज़ के 


बढ़ते हुए दामों के बावजूद आपका 
ऐसी पुस्तकें दे सकला, सराहनीय È | 


अतल [ल नागर ; 


“घर में सभी ने उन किताबों को 
पढ़ लिया है | “वह फिर नहीं आई? 


नामक भगवती बाबू की लम्बी कहानी 


जीवनराम ओर रानी श्यामला के चरित्रों 


के देन चित्रण. से सफल कृति वन गई 
> 


-६। डार से विल्लुडी की भाषा शैली 


मुझे पसन्द आई, कृष्णाजी की यह 
रचना मुझे मीठो लगी । “मेला ग्रांचल 
AR 'सुद्दाग के नूपुर? के सम्बन्ध में मैं 
क्या कहू--एकके सम्बन्ध में बहुत-कुछ 
el जा जुका है और दूसरी के सिर 
म दूसरा को राय सुनना ही पसन्द 
रू गा | पाच कहानियाँ? भी प्यारा 
We ह | मेरी स्टोप्स की पुस्तक भी 
साधारण पाठकों के कोम की है। 
गर्भवती को देखभाल? के सम्बन्ध में 
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मला से वया कह यी 
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SAT कि अच्छी रचना है।हहि 

भोजन' बड़ी रुचि से पहा sat 


सुमित्रानन्दन पन्त ¦ 


पुस्तके' वास्तव में बई Be 
उपयोगी तथा मनोरंजक १ ६ 

इस प्रकार-के प्रकाशन प्रत 
बड़ी आवश्यकता थी | धा 


A पाठकों 


प्रगति के लिए एक विरतृत से 
सकेगा और भविष्य में झो 
अनेकानेक सस्ती सुन्दर पुला 
हो सकेंगी |” | 


राहुल सांकृत्यायन! 


«| i 

“पॉकेट सीरीज़ की mag तथ 
मिलीं | सभी बहुत ग्रच्छा( स 
पर भी 


सोबती की भाषा पर aa à 
गया । इतनी सस्ती और इ |" श 
पुस्तकें निकालकर बहुत ग्र 
पाच 
करेंगे | सफलता चाहता ६ ९ 


डॉ० मोतीचद्ध 


कृष्णदास 
सियारामशरण गुप्त 


है, 
हिन्दी की जो सेवा कर री । 
लिये वह बधाई का T i 
उसने जो पॉकेट बुक्स थी 


Laat के लिए लाभदायक 
AY वा वहाँ दिदी लेखकों के लिए 
बहुत उत्साहवद्धक दगा) am 
म है किश्रापकी यह योजना 


pe विश्वास है कि हिन्दी पाठक 


aap nae और उपयोगी पायेंगे |” 


मी ह| पुस्तकों के चुनाव में 


fRA पुस्तकों की उत्कृष्टता 


प्रकी बाँद्धिक भूख की ath 


Eq छ मार ओर 
Pera 
fry साजसज्जा की सुरुचि 


r | आशा ९ आपका यह 


“एके न केवल उपयोगी हैं वरन्‌ 


1 | सस्ते कागज्ञ पर प्रकाशित 
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ब्रजमोहन गुप्त ; 


८“ उच्च-कोटि की साहित्यिक पुस्तकों 

, के साथ ही. प्रत्येक परिवार के दैनिक 
व्यावहारिक जीवन के लिए. उपयोगी 
पुस्तकें भी हैं--भगवतीचरण वर्मा, 

- अम्रतलाल नागर, फणीखरनाथ रेणु", 
के नाम से आज केवल हिन्दी भाषा- 
भाषी ही नहीं, गेर हिन्दी भाषा-भाषी 
भी परिचित हैं । श्रेष्ठ हिन्दी साहित्य 
तथा जगत्‌ प्रसिद्ध पुस्तकों के अनुवाद 
कम मूल्य में सुलभ बना रहे हैं, इसके 


~ 


लिए निश्चय ही आप वधाई के पात 


22 
| 


AL 


3 
सुनीतिकुमार चाडुज्या ! 

“मैने इन पुस्तकों को देखा ह; 
उनके आकर्षक कवर ओर साजसज्जा 
से मुझे प्रसन्नता हुई है | केवल ST 
न्यास ही नहीं, श्रव्य उपयोगी ज्ञान की 
पुस्तकों का समावेश ्रोर विषयों की 
विविधता भी मेरे लिए हषं का विषय 


है । निश्चय ही हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में 


ये पुस्तकें ग्रतीव लोकप्रिय होगी | इन 


सुन्दर छोटी-छोटी पुस्तकों कों प्रकाशित _ 


करके आपने इिन्दी-प्रकाशन-जगत्‌ में 
एक संक्रान्ति ला दी है | इस प्रयास 


A सफलता के लिए मेरी शुभतम | 


कामनाएँ स्वीकार करें | मेरा विश्वास 
है क्रि आप अपनी सुरुचि ओर साहित्य 
की गहरी समझ की सहायता से इन 
पुस्तकों की विशिष्टता को स्थायी बना 
सकेंगे |” 


आर० ई०-हाकिन्स : 
Cais कच्ची जिल्द की पुस्तके 
जो कि बहुत आकषक हैं....उनकी 


` आपके साथ हैं |” 


मनोहारी सजधज पर मेरी वधाई स्वी- 
कार करें ।.... प्रकाशन के इस परीक्षण 
की सफलता के लिए मेरी शुमकामनाएँ 


नलिनीविलोचन शर्मा : 

“पॉकेट बुक्‍्स'* बहुत अच्छी 
निकली हैं;. बहुत लोकप्रिय सिद्ध हाँ, 
यह शुभकामना है |” 


वासुदेवशरण अग्रवाल : 
“उत्तमोत्तम पुस्तकों को सस्ते मूल्य 
मै लोक-सुलभ बनाने की यह राजकमल 
योजना मुझे बहुत पसन्द आई | पुस्तकों 
का चुनाव और रंग-रूप दोनों ही रुचि- 
कर थि te 
कृष्णदेव प्रसाद गोड ¦ 
“कुछ गँहगी पुस्तकों को आपने 
साधारण पाठकों को सुलभ कर दिया। 


यह आपने हिन्दी के हित का बहुत 
बड़ा काम किया |” 


.स्युजियम डायरेक्टर 


Slo मोतोचन्द्र ! 

ong द्वारा प्रकाशित पाँकेट बुक्स 
को में पढ़ गया हूँ, और मुझे यह FEA 
में किंचिन्मात्र भी संकोच नहीं है कि 
सुलभ मूल्य में हिन्दी पुस्तका को AAT 
शित करने का आपका प्रयास प्रशंस- 
नीय है | मैं आशा करता हूँ कि हिन्दी: 
जगत्‌ इस प्रयास का स्वागत करेगा 
और आप हिन्दी के पाठकों को भविष्य 
अमी उत्कृष्ट साहित्य दे सकेंगे | 
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हिन्दी सें सर्वोत्तम कोश | 


वृहत्‌ हिन्दी कोश 


| द्वितीय संस्करण | १३६००० शब्द 
9 सर्वाधिक शब्द, ग्रथ और मुहावरे | सुन्दर छपाई, बढ़िया कागज, आकर्षक और मजबूत जिल्द | 
| 
4 
4 
। 
1 
| 


मुल्य २५.०० 
e 


ज्ञान शब्द कोश 


परिवर्धित संस्करण | बृहत्‌ हिन्दी कोश का लघु रूप 


कागज, छुपाई, जिल्द आदि बड़े कोश की ही तरह | 
मुल्य १५.०० 


पारिभाषिक शब्द कोश 


G कार्यों A प्रयुक्त ५ हजार अंग्रेजी शब्दों की परिभाषा तथा हिन्दी श्रर्थ ।. सुविधा के लिए हिन्दी 
अंग्रेजी aN अंग्रेजी से हिन्दी श्रर्थ दे दिये गए हैं | मजबूत जिल्द | कागज, छपाई उत्तम | विद्वानों 
द्वारा प्रशंसित | मूल्य ४.०० न 


७ 
हिन्दी साहित्य कोश 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं कै ८५ प्रमुख विद्वानों एवं डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा आदि पाँच सम्पादकों 
दारा ग्रध्ययन ग्रोर अध्यापन सम्बन्धी पुरी सामग्री प्रस्तुत | इस ग्रन्थ पर भारत सरकार द्वारा प्रथम 
ER प्राप्त हुआ है। इस अन्थ के द्वारा हिन्दी में प्रयुक्त अनेकानेक प्राचीन और नवीन साहित्यिक 
पारिभाषिक शब्दों का प्रामाणिक ग्रथ, वादों और प्रवत्तियों : ee ae 
ह a » वादी शरीर अवत्तियों का ऐतिहासिक ओर शास्त्रीय परिचय, 
- a र वालिया का भाषा-वेज्ञानिक विवेचन तथा शिष्ट और लोक साहित्य के विभिन्‍न 
रंगो की उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी । छपाई कागज उत्तम । जिल्द आकर्षक ओर मा 
मूल्य २०.०० : z 
७ 


प्रकाशकः. 


ज्ञानमण्डल लिमिटेड 


कबीर चौरा, वाराणसी-१ | 


SO TSN < o A 2 = 
OTS EIT oy a A Se ~~ 
SES SM 40 
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at पढ़कर gard थे । 'बच्चों का अपना पुस्तक 
पती Sa अलग एक विभाग होता था जिसमें एक 
ची-सी मेज पर हर उम्र के बच्चों 
क्स गी और बच्चे यहाँ जी 
तको को पढ़ सकते थे । बोलती-चालती 
[ई जाती थीं । इसके लिए पुस्तकों 
उनके साथ लेखक की 
गवा में उत चित्रों का वर्णन देप-रेकाडर पर भर लिया 
qa था । दोपहर को स्वीडेन के रेडियो पर 'एक व 
| कृति बच्चों का कार्यक्रम होता.था जिसकी वजह से 
gitat वच्चों से खचाखच भरा रहता था | 

अ प्रदर्शनियाँ इतनी लोकप्रिय तथा सफल रहीं कि 
ga वडे पैमाने परे संगठित किया जाने लगा है और 


इन पुर 
pañ भी दिख 


गिरे 3 
रे में कुछ चित्र बनावाकर 


पुस्तक सप्ताह एक राष्ट्रीय महत्व की घटना बन गया a 


ma में जिस दिन पुस्तक Wate भ्रारस्भ होता है उससे 
ए दिन पहले स्टॉकहोम में एक पत्रकार सम्मेलन होता 
है। सभा का उद्घाटन शिक्षा मन्त्री स्टॉकहाम एक्सचेंज 
| करते हं । स्वीडेन की रॉयल एकेडेमी की ओर से नोबुल 
RAR देने का समारोह भी इसी एक्सचेंज: में: होता हे । 
weal को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं । रेडियो तथा 
टेलीविजन द्वारा सारे देश में यह सूचना प्रसारित की जाती 
cf नतं में कहाँ पर स्थानीय पुस्तक-स्षाह मनाए 
जाने वाले हैं प्रकाशकों की ओर-से प्रचार करने. के काम में 


Tea विज्ञापन संस्थाओं के साथ अखबार, स्कूल, : 


तथा पुस्तकालय पूरा सहयोग करते हैं। 


। की 


पा की व्यापकता में वृद्धि के साथ बच्चों 
को ओर निरन्तर अधिक ध्यान दिया जाने 


आयोजन किया गया । एक वर्ष बच्चों के माता-पिता को 
पुस्तक चुनने में सहायता देने के लिए विशेष आन्दोलन 
चलाया गया । देश की सभी जिम्मेदार संस्थाओं ते इन | 
श्रेयस्कर लक्ष्यों का हादिक समर्थन किया और फलस्वरूप . 
इनका बहुत व्यापक रूप सें प्रचार हुश्रा १९५८ तक 
स्वीडेन के पुस्तक-सप्ताह की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई 
कि बच्चों के विशेष पुस्तक उत्सव के लिए समय निकालने 
के उद्देश्य से इस ससाह में दो दिन और जोड़ दिए गए हे । 
बच्चों के माता-पिता की राष्ट्रीय संस्था ते बच्चों को श्रपने 
घर पर पुस्तकालय बनाते में प्रोत्साहन देने के लिए एक 
बिलकुल ही नया तथा अनोखा तरीका अ्रपताया । स्वीडेन 
की बुक-सविस की ओर से पुस्तक-विक्रेताश्रों को एक-एक 
क्राउन के कूपन दिये गए । पहले वर्ष के दौरान में| 
६०,००० क्राउँन के कूपनों से बच्चों की किताबें खरीदी | 
गई । पिछले पच्चीस वर्षो से सभी पुस्तक-विक्रेताश्रों के यहाँ _ 
प्रौढ़ों की पुस्तकें खरीदते के लिए कूपन मिलते रहे हैं । 
इसी योजना की सफलता के आधार पर बच्चों के लिएं 
भी कूपन-पद्धति आरम्भ की गई है। as 


AAA ONESTAT CEE 


शिशुओं को भेट-- 


° हमारा साथी टोपु 
श्रीमती कमला शर्मा को कहानी 
कुमारी उषा पसरीचा के चित्र 
तरल, सरल और मोहक 
मुल्य १०० 
© नन्हीं वीना | क. 
aft शिवमूर्तिसह वत्स्य को कहानी | 
ख्यातिप्राप्त चित्रकार के चित्र | 
आकाश में उड़ा ले जाने वाले सपने 


SORIA NNSA TAA 


AN 


सागा x १ 

गा ह = Saal की छुट्टियों, दीक्षान्त, समारोह 
पलक उपहार oe हूर उस अवसर पर जब 
क दिवसों दो जा सकती हैं--बच्चों, के लिए 
का आयोजन किया जाता है । 

Tir = ऋतु में चुनी हुई कुछ पुस्तकों के एक 

कानों के प्रतियाँ छापकर पुस्तकों की. 

| गौ प्रतियोगिता 9 वाटी गई ॥ पुस्तकों के बारे में बच्चों 

| गोले वर्ष आ ae पुस्तकें पुरस्कार में दी गई । 

a 5 a हत्यिक वगे-पहेली प्रतियोगिता. का. 
TRE at 


का खेल | मूल्य ११०० 


७ लालम दे. | 
श्री बालकृष्ण एम० ए० को कहानी 

` -श्रीग्रार्यन के चित्र _ | 
लोक कथाग्रों की मायानगरी S 

Ho Wo ४ 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस | 
as 


ब 
US 
i SS 
me ae nde eee SR 
mz > x Po 


६६, दरियागंज, दि 


_ 
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संस्कृत प्रेमियों के लिए - 
शुभ समाचार 
“प्रोफेसर कीथ का 
मुद्रित 


संस्कृत साहित्य 


का 


इतिहास 


रूपान्तरकार 
'डॉ० मंगलदेव शास्त्री एम० To डी० फिल० 
| Jo संख्या ७५० ७ डिमाई साइज ७ कपड़े की जिल्द ७ 
मूल्य २५.०० ; 


कोथ को प्रसिद्ध पुस्तक हो. पिछले ४० वर्षो से 
बिश्व-भर के विश्वेविद्यालयों में, एक पूरी शती के इति- 
हास-सम्बन्धी अनुसंधानों को एकत्र उपस्थित करने 
वाली स्वत:-पुर्णा एकमात्र अनुपम निधि के रूप में qd- 
मान्य चली श्राती है । स्वतन्त्र भारत की. राष्ट्रभ्युदयी 
4 अभिनव प्रवृत्तियों को देखते हुए “arata विद्धि” को 
' यह कमी हर किसी et खटक रही थी, युग-प्राकांक्षा 
` को उसी पूति के रूप में यह हिन्दी रूपान्तर राष्ट्र की 
नयी पीढ़ी को उपहूत है । 


6 
प्रकाशक एवं विक्रेता 
ती - 
मातालाल बनारसीदास 
. जवाहर नगर : बंगलो रोड 
_ पो० बा० Ho १५८६, दिल्ली-६ 


ओर से एक बहुत बड़ा सूचीपत्र भी प्रकाशित 


जरिये बाँटी जाती हैं । इस वर्ष (१९५९ में) a ॥ 
“के एक विशेषांक की ९ लाख प्रतियाँ सभी जरम |. 
“परिवारों के पते पर भेजी जायँगी । 


'एक फिल्म भी स्कूलों में दिखाई जायगी: और ल्ल se 
` के अध्यापक संघः द्वारा चुनी गई बच्चों a 


इन उपायो के अलावा और भी बहुत ३ q 
चलाए जाते हैं । नई पुस्तकों के शरदुकालीन Ti, 
३ लाख प्रतियाँ बाँटी जाती हैं । मई के महीने में का j 
वाले संस्करणों की विक्री का जोर रहता है ग्रोर i 
के महीने में पुस्तको की कीमतें घटाकर संगठित 1 
उनकी बिक्री की जाती है । स्वीडेन को वुकन्सविस शा, 
भर पुस्तक वकतां के लिए प्रचार-सामग्री तथा ह 
सुचीपत्रो का प्रबन्ध करती है; क्रिसमस के मौके पर स 
किया ap 
है जो बाँटने के लिए पुस्तक-विक्रेताग्नो को बेचा जाता} 

कुल सत्तर लाख की ग्राबादी वाले इस देश के i AN 
यह बहुत ही सराहनीय काम है । हम उन्हें इसके ial 
बधाई देते हैं । 


१५. स्विट्ज्रलेंड : यहाँ के प्रकाशकों का Fel 


- कि पुस्तकों की बिक्री को राष्ट्रव्यापी पैमाने पर Te 


देने के लिए हर साल उनकी कोशिशें बढ़ती जा री) । 
क्रिसमस और ईस्टर आदि त्योहारों के अवसर पर | 


बार और रेडियो ध्यानपूर्वक तैयार किये गए कार्यक्रमं, . .. 


सफल बनाने में पूरा सहयोग देते हैं । क्रिसमस से फो 
एक बहुत बड़े सूचीपत्र की २ लाख प्रतियाँ genie 
ताश्रों के यहाँ से बाँटी जाती हैं और लगभग २०१५ / 
सूचीपत्र विदेशों को भेजने के लिए तैयार किये जाते 
बास्ल नामक शहर में जो वाषिक व्यापारिक मेता है| 
है उसमें पुस्तकों की छोटी-छोटी दुकाने लगाई भागी 


` और सारे देश में पुस्तकों की चलती-फिरती walt 
“संगठित की जाती हैं। 


“= साल में चार-छः बार पुस्तक-सम्बन्धी T | 


I 


Dy दै 
बुलेटिन की ८ प्रतियाँ किताबों की दुग 


स्विट्जरलेंड के स्कूलों में समय-समय परप्रतियो | 4 


a पुस्तके के त 
भी होती. रहती है । “स्विट्ज़रलेंड की पुस्तकें के १ 


प्रकाशन 


ms 
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र 4 पत्र की ००० से ८,००० ooo ne } 
ae एक विशेष gir की ६, TS | A 

| पत्त पुस्तक-विक्रे ताग द्वारा बाँटी . जायेगी । इन ताज a 
09 मरो का उद्देश्य पाठकों की संख्या में वृद्धि करना E : 


ही पुस्तकें पढ्ने की ग्रादत 


गौर बच्यो न 


हर्त है । > राज्य 
१६. dga राज्य अमरीका: सयुक्त राज्य श्रम- 


हा में सभी प्रकाशकों को एक जैसी समस्याओं . का W = | 
दता करता पड़ता है पर इतना बड़ा देश होने की वजह 30) oe 
बे हारे राष्ट्रीय प्रकाशन संगठन को कई मोर्चो पर अलग- ; i 
gan तरीकों से काम करना पड़ता है । हमारे देशवासी यज्ञदत्त शर्मा ee | 


| इस एक सुगठित जाति के नहीं हैं और न ही सबकी एक 
ग दी प्राचीन परम्पराएँ हैं । ऐसा शायद ही कहीं होता हो 
कृ लगातार कई पीढ़ियाँ एक जैसे वातावरण में: अपना 
जीवन व्यतीत करें। इसलिए पुस्तकें Tet की आदत 
mart से नहीं पैदा की जा सकती । कभी-कभी तो मुझे 
ऐसा लगता हैं कि पुस्तकों की दृष्टि से हम अभी सैकड़ों वर्ष 
पिछड़े हुए हैं। फिर भी हमारे प्रकाशन संगठन ने (विशेष 
|| हा से पिछले दस वर्षो में) बहुत तेजी से प्रगति की है । 

“ संयुक्‍त राज्य ग्रमरीका में बिक्री के तरीकों में बहुत 
त हुई है । विज्ञापन तथा प्रचार के मामले में शायद ' 
हने जरूरत से ज्यादा उन्नति कर ली है जिसका नतीजा 
Regd कि समझदार पाठक विज्ञापनों से सतक रहने 

a और हमने देखा है कि प्रौढ लोगों के लिए“सीघे 
a मुकाबले में दूसरे अप्रत्यक्ष तरीके ज्यादा उंप- । 

गी सिद्ध होते हैं es ४ 

"ह भी हमारे देश की एक विशेषता ही है कि प्रका- 


सवीन उपन्यास जिसके 
विषय में लेखक ने स्वयं ' 
लिखा है :-- 


“त्याग, उत्साह, कर्सठता, राष्ट्रीयता, दया और ei 
भारतीय गौरव के चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
. है सैते । कहाँ तक सफलता मिल सकी है, यह कह नहीं: 
सकता परन्तु कुछ-कुछ सुन्दर-सा श्रव्य लग रहा है 

“मुझे और इसे लिखने के पश्चात्‌ मुझे वह शांति मिली | 
| हे जो लेखक को अपनी इच्छित बात सही ढंग से प्रस्तुत 
कर देने के पश्चात्‌ सिलती है।' . Le 


E a पुस्तकालय संघ के साड 5 
` पिति की स्थापना पध के साथ मिलकर “राष्ट्रीय पुस्तक - 


| mm ल्य ७ 
बार र ae पुस्तकालयो को पूरा प्रोत्साहन तथा सम- १ . = — = 
calif Ge oe सार्वजनिक . पुस्तकालयों में पुस्तकें , RRRA 
AA og पी जाती है दुसरी जगहों में भी पुस्तकों a 
| ती ज्यादा बढती जातीहै। .. `: 
TR ee ध्यान में रखकर अमरीकी पुस्तक. a 
| शयाना oo pe. में पुस्तक-पठन' बिकास समिति y 5 1280 581 
| जे त नना. तथाः विशिष्ट उद्देश्यों से 1 Doa an 
ES गना = Lp 0 ता 1020 2 ž 
: अतिरिक्त इस समिति ने | राजपाल एएड सन्ज़ हारा 


पना की । यह. समिति जीवन, के सभी क्षेत्रों 


ESSE र रारा 
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५ 


— २: ००२ छ 
उचर प्रदेश 

के पुस्तक-विक्रेताश्रों को सूचना 
नटराज पॉकेट बुक्स 


के वितरक 


खबर धर 


हल्द्वानी (जिला नंनीताल) 
व ee ee 
नटराज पॉकेट बुक्स । 
१, सभ्यता की ओर १) २. भाग्य रेखा 4 
३. दो भद्र पुरुष १) ४, अँधेरे उजाले के फूल १) | 
पा काट SNS oo pst eS 3 पक RO 


नटराज पॉकेट बुक्स के अन्य वितरक १ |. षो 
बिहार प्रदेश के लिए _ 3 


दिल्‍ली पुस्तक सदन 

Bo ः गोविन्द मित्रा रोड, पटना-४ 

केवल लखनऊ जिले के लिए... हिन्दी साहित्य संसार 
oe : मंगा प्रसाद रोड, लखनऊ 

केवल कलकत्ते के लिए dt saree 

es ee : se T ROC महात्मा गांधी रोड; कलकत्ता-७ 

केवल जयपुर जिले के लिए ओ उषा बुक एजन्सी, 


चौडा रास्ता, जयपुर 


पॉकेट बुक्स 
सभ्यता र 
भाग्य-रेखा 
 दोभद्र पुरुष 
्रधेरे-उजाले के फूल 
प्रत्य प्रकाशन 
भरी रमेश 'ग्रारिगपू डि' 
मुद्राहीन 
ग्रपवाद 
आदरणीय. 
खरे-खोटे 
भूले भटके | 
। धी प्रकाश 'भारती' 
दो मागं 
शी हरिवंश 


धरी गुरुवत्त 
जन प्रवाह 
संस्खलन 
दिग्विजय 
एक ग्रोर भ्रनेक' - 
छलना 
पुष्यमित्र 


= MESS आओ 
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हमारे प्रकाशन 


दलाई लामा का देश 


४ 


१,०० 
१,०० 
१.०० 


१.०० 


५.५० 
४.५० 
४.०० 
५.०७ - 


३.००= ` 


४.२५ 
३.००. 


८.०० 
६.०० 
६.00 
६.०० 
६.०० 
३,७५. 
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श्री गुरुदत्त 


मेरी पसन्द 
धरती और घन 


' पत्रलता 


दासता के नये रूप 
कला 
आवरण 
मानव 

गुण्ठन 
विलोम गति 
ammi 

देश की हत्या 
अन्तिम यात्रा 
विडम्बना 
विश्वासघात 


_ बहतीरेता _ 


भावुकता का मूल्य 
विक्कत-छाया 


“आ बलराज मधोक 


हिन्दू राष्ट्र 


_ श्रीमती शान्ति सिहल . 
अलका (कविता-संग्रह्‌) - 


` भारती साहित्य सदन _ 


३०/६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ ; 


| 


६७५००. कक 
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` ` के १०० से अधिक प्रमुख नागरिकों की एक स्वतन्त्र संस्था 
है जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है । हर साल इस 
“समिति के दो सम्मेलन होते हैं जिनमें सिक्षाशास्त्री, पुस्त- 
कालयों के व्यवस्थापक और प्रकाशक बच्चों तथा कॉलेजों 
के विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की श्राजीवन रुचि पैदा करने 
के उपायों पर विचार करते हैं। इन सम्मेलनों की कार्य- 
वाही के ग्राधार पर इस विषय परं अनेक पुस्तकें तथा 
दर्जनों लेख लिखे जाते हैं। इस समिति ने पुस्तकें पढ़ने 

' की समस्या को देश के सामने एक ऐसी समस्या के रूप 
में प्रस्तुत किया है ` जिसमें पुरे राष्ट्र को दिलचस्पी लेनी 
चाहिए । 

१९५५ में इसी राष्ट्रीय पुस्तक समिति ने और ग्रम- 
रीकी पुस्तकालय संघ ने मिलकर पहली बार राष्ट्रीय 
पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन किया जो माचे के महीने 
में मनाया गया। इस सप्ताह को ग्राशातीत सफलता प्राप्त 

हुई । इस कार्यक्रम का नारा बहुत सीधा-सादा' था : 

` “ate खोलिए और पढ़िए”; इसका उद्देश्य था घर-घर 

ce पुस्तकालय बनाना और स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालयों 
| Saree 


मार्च १९६० में 
सपपर्णा 


श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा प्रस्तुत MIÑ- 
काव्य, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, 
< ग्रश्‍वघोष, जयदेव तथा थेर-गाथाओं के 
-प्रमर-साहित्य के ललित काव्यानुवाद । 


SES 
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Sw 


> 


Si 


RO 


में अन्योकित 
डाँ० संसारचन्द्र द्वारा लिखित तथा पंजाब 
विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि 
के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध । 


SITASTI WATST . 
teen Soe SATS - बरूब्पर्ड - पटना 
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| डू aa 02” x ~ 
छै तता EMIT ॥ Targa; 


को सहायता देना । अलग-अलग राज्यों की a 1. 
समितियों के निर्देशन में ५,००० से ्रधिक पा. : «a | 
यह सप्ताह मनाने में भाग लिया । बाईस प्र | एस 
में पुस्तकें पढ़ने के वारे में लेख प्रकाशित हुए जो ६, वत a 


८० लाख पाठकों तक पहुँचे । श्रखबारों सें = त aad 
१२,००० से अधिक समाचार छपे | टेलिविजन हे age र 


| yam मे 
= तीस ` 
की कोई 


से अधिक और रेडियो के १००० से अधिक स 
क्रम १७ करोड़ लोगों ने देखे । इसमें सन्देह 
इश नहीं है कि इन कार्यक्रमों कां निश्चित 
पड़ा और लोग पुस्तकालयों को 


पतव 
१.९ EGUE 
an} fat पढ़ 
कि झा 

स! | (र के 
की पुमि बारी सा 
प्रदान करने के लिए लगभग ६० लाख डालर की io श्र नाग 


और मंजूर कर दी । अप्रैल १९५६ में दुसरा राष्ट्रीय सता | द जाने 
मनाया गया और इसमें पहले से भी ज्यादा THT ae 
मिली, हालाँकि श्रभी इतनी जल्दी इसके सारे ग्रांकरे मा ता 
De क vari 00 हाहा 
|| इन पु 
"| पुकः 


श्री सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य के 


“ नवीनतम संग्रह 


गाइड 
| 


SET adios “Param 0. 


रव्मिबन्ध २.५०. ग्रतिमा ` 


T fest - eS ete ua A 5 


18118 ,1॥118181/81॥ 


ध्यान में रखते BT कि पढ़ने की 
पड़ती है, हम बहुत समय 
Leer समस्या के वारे में विचार Loy = : 
हि रा पतत 
gil यहं उसका ४१वाँ वर्ष है । श्रब 
कः गत पहले बच्चों की पुस्तकों का केवल एक 
|e था श्रौर जो 
शशी दक या जिसका ATT अपना विभाग था श्र : 
| नत बच्चों की पुस्तकें न था। आज ss 
gaan के पेसठ सम्पादक हें जिनके अधीन पेसठ 
garnet विभाग काम कर रहे हें । आजकल बच्चों के 
हए पढ़ते की असीमित सामग्री उपलब्ध हैँ । बाल पुस्तक 
Til [रर के नाम से अलग एक संस्था है जिसके स्थायी कर्म- 
गरी सारे देश के पुस्तकालयों, स्कूलों, पुस्तक-भण्डारों 
Gl र नागरिक संगठनों में काम करते रहते हैं । प्रतिवर्ष 
| जाने वाले जान न्यूबेरीं तथा कैल्डीकाट पुरस्कारों का 
श उल्लेख किया जाना चाहिए । इन पुरस्कारों की 
गा जाता फ्रेडरिक मेलूवर ने की थी और बच्चों की पुस्तकों 
+ साहित्यिक गुणों ग्रौर उनकी छपाई श्रादि को सुधारने 
बिज्ञ पुरस्कारों का बहुत हाथ रहा है । अन्तरराष्ट्रिय 
पकप संघ की भूतपूर्व अध्यक्षा sto नेसी लैरिक ने 
पयोगी पुस्तकों के बारे में उनके , माता-पिता के लिए 
गा गाइड प्रकाशित की है उसका भी उल्लेख क्रिया जाना 
गहि १५ दूसरी राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से राष्ट्रीय 
ae हारा आयोजित यह पुस्तक भ्रक्तूबर १६५८: 
गत हुई थी- डबल डे ने इसका कपडे की जिल्द 


@ | 
हमेशा ह 
में बचपन में ही 


जिल्द वाला संस्करण । इस पुस्तक की आ 


pte 


| फक समिति को दे दो जाती.है। 


ने र 
को का 


-< 


- -.. CG0. In P 


4 सन्‌ ६१ में 


पाता स्‌ A 
| प्रण प्रकाशित किया था और पाकेट बुक्स ने. \ 


oy बिक चुकी हैं और इस पुस्तक की रायल्टी q 
"1१ लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय | 


[rg क रण्य अमरीका में लोग जितना पढ़ते है. 
न कभी नहीं पढ़ते थे और अमरीकी १. | 
परिषद्‌ इस बात का कोई मोका हाय से ||. 

लोग जो .कुछ पढ़ें उसमें भ्रधिकाषिक | ' 
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मैंने ऊपर कुछ ऐसे कार्यक्रमों का उल्लेख किया हैं 
जिनका उद्देश्य पुस्तकों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाना और | 
उनमें पुस्तकें पढ़ने की आजीवन रुचि पैदा करना है । 
इसी प्रकार के कार्यक्रम पुस्तक प्रकाशको के हर राष्ट्रीय 
संगठन की गतिविधियों के आवश्यक भ्रंग होने चाहिएँ । 
मैंने कुछ देशों द्वारा किये गए कुछ मुख्य-मुख्य कामों का 
ही उल्लेख किया है जिन्हें ग्रन्य देश भी श्रपनी श्रावश्यकता 
के अनुसार बदलकर व्यापक रूप से क्रियान्वित कर सकते 
हैं। मैं उन लोगों का ग्राभारी हूँ जिनके संगठनों की 
रिपोर्टो से यह लेख तैयार करने में इतनी सहायता मिली 
है । श्रमरीकी पुस्तक प्रकाशक परिषद्‌ अन्य देशों के इन 
व्यापक कार्यक्रमों के अनुभव से बहुत लाभ उठाएगी 1 मै. 
अनुरोध करता हूँ कि हर सदस्य-संगठन इन रिपोर्टो को | 
ध्यानपूर्वक पढे और उनमें से ऐसी चीजें ले ले जो उसके 
देश की आवश्यकता के श्रनुकूल हों, जिनसे पुस्तकों के | 
पाठकों की संख्या बढ़ सके और जिनसे लोगों में, खास- | 
तौर पर बच्चों और युवकों में पुस्तकें पढ़ने की आजीवन | 
रुचि पैदा हो सके । ee 
SDAA iA ALT 


“ECP Awe 
se 


दिल्ली प्रशासन द्वारा पुरस्कृत... है |] 
. हमारे दो प्रकाशन 


| सूरज का परिवार श्री रेवतीसरन mwi of 

द्वारा प्रस्तुत ब्रह्माण्ड के आदि 
गौर ard की रोचक एवं 

ज्ञानवर्धक कहानी | मूल्य १२५ 


संतलुज को कहानी--श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा. 

प्रस्तुत पंजाब के सांस्कृतिक एव. 

`. राजनेतिक इतिहास की मनोरम . 
| re ae x: मूर rte = : 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस | 
ag, द्रियागंज, दिल्ली | 


कुक च 


'बिसर गया मत' नामक मौलिक सामाजिक उपन्यास तथा 


रूपान्तर सहित) को पाण्डुलिपियाँ प्रकाशित करने के 
इच्छुक प्रकाशकगण बिहार सर्वोदय मण्डल, कदम gat 
पंटंसा--३ के पते पर पत्रःव्यवहार HT | 
at i Jk 
श्री सुरेख्रप्रसाद जमुआर) एम० ए० रिसचं स्कालर, सह- 
कारी ज्योत्स्ना, लोक साहित्य परिषद, दुजरा, पटना-१ से 
सूचित करते हैं कि उनके पास प्रकाशनाथ विभिन्त विषयों 
. की चार पाण्डुलिपियाँ तैयार: हैं। छापने के इच्छुक सज्जन 
` उपरोक्त पते पर पत्र लिखें। साथ ही ग्रपने शोध-कायं 
स्वातन्त्योत्तर हिन्दी-काव्य-धारा' के सम्बन्ध में कवियों 
व लेखकों से निवेदन है कि वे ग्रपनी प्रकाशित पुस्तकें 
इसी पते पर भेजने की कृपा करें । 
we * at 
Sto सीतारामसिह, हिन्दी विभाग, किसान कॉलेज सो 
सराय (जिला पटना) से सूचना देते हैं कि उनके गवेषणा- 
त्मक श्रौर विवेचनात्मक निबन्धों के संग्रह प्रकाशनाथ 
प्रस्तुत हैं । प्रकाशक उनसे पत्राचार करें । 
at x ž 
at महेन्द्रपाल भाटिया के पास 'पिथौरागढ़ का भ्रादमखोर? 
नामक दस मोलिक तथा साहसपुरां कहानियों का संग्रह 
AR एक लघु उपन्यास 'लक्कड़घाट का ग्रादमखोर' नाम 


के प्रति श्राधुनिके इतिहास से सम्बन्धित उनकी 
गीचनात्मक पुस्तक में उल्लेखाथ, सभी साहित्यकार 
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‘ang की लोक कथाएँ (मूल मगधी भाषा में तथा हिन्दी, 


श्री सी० राजगोपालाचारी, श्री. कन्हैयालाल माणिक. 


i Kangri वाः Haridwar 


सन्‌ १६५० के बाद प्रकाशित रपी 
की एक-एक प्रति तथा भ्रपना जीवन | 
भ्रति शीघ्र भेजे । पता ह--माफ॑त ग्री. 
एन० सयाल, स्ट्रीट कानूनगो पठानको 
4 a & aid 
पठानकोट से श्री प्रिस सतीश प्रेमी के सम्पादक n 
नई मासिक पत्रिका AART का प्रकाशन हुआ है। a 
से सहयोग की श्राशा है। पता है - चीफ्स प्रिस, a 
रोड, पठानकोट | | 


* ik stat’ 
नवीन लेखक संघ, आगरा द्वारा दिया जाने वाला नि 
स्वण पदक पुरस्कार इस वष उपन्यास पर प्रदान शि 
जायगा । पुरस्कार में वही पुस्तक सम्मिलित की जा 
जो लेखक का प्रथम एवं मौलिक प्रकाशन होगा। इ 
पूर्व भ्रथवा बाद में लेखक की ग्न्य कोई पुस्तक प्रका 
न हुई हो । प्रत्येक पुस्तक की चार-चार प्रतियाँ aaa 
'हरिशंकर स्वणपदक' नवीन-लेखक संघ, किनारी an हाजा 
आगरा के पते पर पहुँच जानी चाहिएँ । पुस्तक के गा। 
लेखक का यह लिखित प्रमाण-पत्र: आना चाहिए fa 
उसकी सर्वप्रथम एवं मौलिक पुस्तक है तथा इसे | 
अथवा बाद में कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई । तेष 
परिचय-जन्म-तिथि, पूरा नाम, पूरा पता भ्रादि भीषा 
में स्वच्छ लिखा होना चाहिए । 

x x % 
प्रोऽ राधाकृष्ण शर्मा, अध्यक्ष इतिहास विभाग, र| | 
कॉलेज, छपरा से सूचना देते हैं कि उनके पास भाण 
बिहार की देन' नामक पाण्डुलिपि प्रकाशनार्थ तैयार है 
इच्छुक प्रकाशक सम्पर्क स्थापित करें । 

ae यु. a) 


मुन्शी एव ग्रन्य द्वारा. प्रशसित तथा श्रीमती 
मेल्लेगौडा द्वारा अग्रेज़ी में लिखित fga रूरल 
नाम की पुस्तक के हिन्दी -अनुवाद प्रकाशित करते 


हा 


मा 

कार साहित्य श्री, साहित्यिक प्रतिनिधि, ७ स्टेट | Fi 
मौंट रोड, मद्रास की मार्फत मिल सकते है | ह्र 
के PAS a 


ee ` 
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चौधरी मञ्जु बिहार सर्वोदय मण्डल, y 
३ सें लिखते हैं कि उनके पास “मगध 


अर उसका हिन्दी 


साहब बीबी गुलाम 


मूल मागला क ees श्री बिमल मित्र के अत्यन्त लोकप्रिय 
वारिक उपन हे * 
i था 'बुभते कॉट मौलिक पा 5 बंगला-उपन्यास का हिन्दी रूपान्तर॑ . 
पातर त ३ | प्रकाशन के इच्छुक पत्र-व्यवहार * go 
कलकत्ता के' बसने के दिन से ग्राज से एक पीढ़ी | 


aigi तैयार हैं 
पहले तक की रोचक कहानी--जिसके साथ एक बड़े 


जमींदार परिवार के वैभव ग्रौर हास की कहानी गुथी | 
हुई है। ४ 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के, जॉब चारनक, सूतानटी | 
को कलकत्ते में बदलने की कहानी--उस कलकत्ते की { | 


एक समूची गली को घेरे हुए, विशाल मकान में बसे हुए 4 | । 


केल ह| इर । 5 ‘gre 
माँ 'मिलिन्द' केन्डु आ हाई स्कूल, कुलटी 


ते हैं कि उनके पास मिरे फूल तुम्हारे 
की पांडुलिवि प्रकाशना 


गौरीरमण श 
gaa) सूचित कर 
तामक काव्य-संकलन 


i aad 
लुत है। भूमिका हिन्दी के प्रख्यात कवि श्री सुमित्रा- 
ah र 
Ber | लिख रहे है | तै रि S 
Tig जमींदार परिवार के बड़े बाबू, मँझले बाबु तथा 
4 ‘i 4 ae S ४ = 
कां T ॥ Bo n बाबू रौर बडी ag, मँझली ag तथा छोटी ag 


(पृष्ठ ३२७ का शेष ) 
प्राणी गलियों के भाषणों का संग्रह किया TAT हो । 
if संयोर 


दिलचस्प कथा, , मार्मिक चरित्र, जिसे एक बार पढ़ना 
आरम्भ करके आप धर न सकेंगे । कहानी कहने वाले 


v 
oF 


में पहुँचे तो खुदाई करने पर मिले बहुते-से हड्डी-वि 

जिन्दगी के उतार-चढाव से थककर जब छो 
भूतनाथ की गोद में ग्रवश माथा टक देंगी तो श्राप 
aig सजल हो आएँगी । छोटे बाबू को घर की बहू 
बेत एण्ड कम्पनी, दिल्ली ७ न र सुधि रखने की maa नहीं थी- मद भी we 
k बंसल सुचित करते हैं कि उनकी संस्था के दो प्रति- 


अक्का कार्य छोड़कर चले गये हे । पुस्तक-विक्रता तथा 


wee (Cass ३३६ का शेष ) oe 
` धन्यवाद देते है । यह विश्वकोश पाँच भागो | 


विभृत रि 
फान गा “साहित्य, कला, दर्शन, मनोविज्ञान 
॥ इसके प्रत्येक 9 
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कः, 


, „` हिन्दी के प्रचार-प्रसार में प्रचारक” का अनुपम योग | 
2 प्रचारक V 
é : प्रॉकेट बुक्स ) 


af 
देश-विदेश के मूर्धन्य लेखकों की कृतियों के सुलभ संस्करण !! 
अभिनव मुद्रण, नयनाभिराम साज-सज्जा !! ! 


< \ 

| 

\ 

|| 

\ 

| 

\ 

| 

मूल्य | Re. 1/- अति पुस्तक ; | 
| . 2 < ॥ समंध 
१. भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी | १०. वनमाला 'केफ़' | 3 उः 
हिन्दी का y पर्व प्र 
: he ८२ वर्षे पूर्व ma aa SA उपन्यास) | ११. लीलावती किशोरीलाल गोस्वामी || परत 
IN a PT | १२. मरुतीर्थ हिंगलाज 'अवधूत' | ह 
EN ३. अन्तरिक्ष के मेहमान sio शिवप्रसादसिह (बंगाल को. सबंधेष्ठ enfas -a || ates 
Bi -पवित्र पापो नानकसिह X क्ति) || जया 
0८ एक सड़क : १३. लाल पंजा दुर्गाप्रसाद खत्री | क्लि 
amaa गलियां कमलेशवर १४. पिंगसन : | TS 
, ६. ania सनत : श्राजादी के बाद 'बेढ़ब बनारसी , || ष 
> 000 प्रत्य 
Ne नारी एक : १५. इकबाल को । a 
घटना भनेक मोपासां शायरी Sto हीरालाल चोपड़ा | लं 

` ८. कादम्बरी वाणभट्ट ˆ | १६. नया स्वर मोहनसिह सेंगर ' 
eS eat (ग्रवुवादक : प्रो० राजनाथ पांडेय) १७. काम-मनोविज्ञान | 2 
€. बिखरेकांट . | | उफ 
ER लीला अवस्थी . तथा यौन-व्याधियाँ द्वारकांप्रसाद, एम. ए: || 5 


[ १५ मार्च को प्रकाशित हो रही हैं]. SE ता 


K विक्रेताश्रों को विशेष सुविधा क्ष 
* Ges एवं प्रचार-सामग्री निःशुल्क . ह 
है अपनीप्रतियांस्यानीय | 
एस्तक-विक्रेताग्रो से सुरक्षित कराए के |" 

Teal अचारक पुस्तकालय. 


> पो० बाक्स ने ० ७०, वाराणसी-१ A i ; 


SIF my 
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सूना धर : सुप्रसिद्ध फ्रेंच. उपन्यासकार बाल्जीक 
के विख्यात उपन्यास 'पोजेन ग्रेकि' का हिन्दी 
अनुवाद है । श्रनुवादक हैं श्री हंसराज 'रहबर'। | 
yee ` इस उपन्यास का नाम बाल्जाक के उसके मुख्यः | 
X ; पात्र के नाम पर रखा गया है । इस उपन्यास में विदव- | 
ख्याति के लेखक ने अपने युग के ग्राथिकं जीवन का . 
बहुत निकट से अध्ययन करके नाटक के नायक कीं ' 
कृपण-वृत्ति का बहुत ही रोचक ढंग से चित्रण किया है । | 
“उसकी इस मनोवृत्ति के कारणा उसकी पत्नी और पुत्री 
i हमेशा दुखी रहती हैं। इस मनोवृत्ति से उनके घर में सूनो- ' 
an , श्री मस्मथनाथ ga का नवीनतम उपन्यास है + पन-सा छाया रहता है । 'सूना,घर' में धन के लोभी माम्ा- ' $ 
गह उपास भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन की पृष्ठभुमि दास के पारिवारिक जीवन की दुःखांत कहानी है । 
पर तिथे जाने वाले उपन्यासों की एक कडी है। इससे पूर्वं साइज के २८४ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास नेशनल ` 
असक के 'रैन गँवेरी! तथा “नया सवेरा” नामक दो उपन्यास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ने प्रकाशित किया है ओर यह _ 
र प्रकाशित हो चुके हैं। 'रंगमंच' भी पिछले दोनों पाँच रुपये में प्राप्य है ॥ ` ee a 
उपयासों की कथा को आगे बढ़ाता है । स्वतन्त्रता-प्राति # ` क व 
के लिए जो-जो संघर्ष हमारे देश में हुआ, उसका चित्रण मरिणमय कुण्डल : श्री राजेन्द्र शर्मा ने “महाभारत? के अश्वः 
इ उपन्यास की पृष्ठभूमि. है । इसकी घटनाएँ पाठक के मेध पर्वे में आये हुए उत्तक मुनि के आख्यान को उपन्यास 
समक्ष 'रंगमंच' पर अभिनीत नाटक के हृश्यों की भाँति का रूप दिया है । उपन्यास की रचना में सर्वत्र लेखक ते 
प्रत्यक्ष होती-सी लगती है. क्राउन साइज के, ४४८ पृष्ठ अपनी अभूतपूर्व सजँना-शक्ति का परिचय दिया हे! ad re 
: के इस सजिल्द उपन्यास का प्रकाशन राजपाल एण्ड सन्स, उपन्यास में यत्र-तत्र. महाभारत के अतिरिक्त पुराणों, IT 
हली ने किया है और यह सात रुपये में मिल सकता है। निंषदो, स्मृतियों आदि का आधार भी लेखक ने यथा-प्रसग ) 


गामी 


डा | 


(ee x लिया है । २०० पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास नेशनल 

|| 'णिरपुण के दो बुत : स्व० आचायं चंतुरसेन का नवीनतम पब्लििंग हाउस, दिल्ली ने प्रकाशित किया है और यह 
एं. || यास है। इसः उपन्यास में लेखक ने शैली तथा शिल्प तीन रुपये पचास नये पैसे में प्राप्य है । ae 

"|| M808 तया: प्रयोग किया हे. । इसके पात्र प्रात्म- ला + ee 


MINS शैली में अपनी बात कहते हैं, जो कथा को रोचक meet सपना. : श्री अनन्तगोपाल शेवडे का नवीनतम उप्र 
र आगे वहाते हे । इस उपन्यास में जहाँ. एक ओर न्यास है और इसका प्रकाशन हिन्द पॉकेट बुक्स सीरीज 
| a का अच्छा परिचय : पाठकों को मिलेंगा*- अन्तर्गत किया गया al यह स 3 
J की रोचकता भी उन्हें अपने में रमा लेगी! पुस्तक है । इस उपन्यास भें एक ऐसे पुष ह 
का उ बली और ge के अमलो पर ह त यह सहै कि जना एल शोप 
aes TSU डाला गया है। क्राउन साइज के. फेर में यदि मे इस आर सुहासि we 
| एए हन 2 -सजिल्द उपन्यास का प्रकाशन राजपाल ग्रगली बार तो श्रवश्य ही पा po = 
| Ta 2 द्ल्लो ने किया्‌ है. और यह तीन रुपये पंचास प्रधान पुरुष पात्र स्वामी आल TARAS बह. 
भ भाव्य है । 5 8 e श्रोर्केदारनाथ की यात्रा करता रहता हे). शिरी 
DR Dg o ae तो aR रामलाल आदि हमारे 


ORNS की 


४१ >; a 
a a ar ser =m N aaa न -. E 


N 
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2 प्रतिनिधि हँ, जिनका यह अटल विश्वास है कि 

कल हमारा हे । आदशंवादी दृष्टिकोण और सरस भाषा- 
अवाह से युक्त यह उपन्यास पाठकों को केवल एक रुपये में 


प्राप्त हो ou हे । पृष्ठ संख्या ११८ | ER आयकर के सरल सिद्धान्त में श्री ग्रा, 

५ र * - छै लखोटिया ने 'प्रारम्भिक', आय के शीपंक-- वागा. a 
बफ का दर्द: श्री उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्‍क' का नवीनतम उपन्यास १२ वी तक, 'कर-निर्धारण तथा ग्रपील पद्धति | 
है । इसका प्रकाशन भी हिन्द पॉकेट बुक्स के अन्तर्गत हुआ चार मुख्य भागों में '्रायकर' के मुलभुत oe 
है । यह इस माला की २४वीं पुस्तक हे । इसमें पाठकों के र Pei 


व्यापक रूप से प्रकाश डाला पुस्तक 
मनोरंजन के अतिरिक्त प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की झाँकी तीय विश्वविद्यालयों की ae रसा 
भी प्राप्त होगी । इसमें प्रकृति-सौंदर्य की मनोरम .स्थली गई है। डिमाई साइज के ११२ पृष्ठ की ल 
कारमीर की मुख्य भूमि को लेखक ने अपनी कथा का पुस्तक का प्रकाशन गाझा पब्लिशिंग हाउस, mga a 
विषय बनाया है | इसके प्रमुख नायक खन्ना, ऊषा, जीवानंद किया है । पुस्तक की उपादेयता अन्त न a 
और हरलनदीन ऐसे पात्र हैं, जो हमारे समाज का सही आगरा यूनिवर्सिटी के प्रश्न-पत्रों के समावेश के 
चित पाठको के सामने रखने में सक्षम हैं। यह उपन्यास बढ़ गई है । मुल्य २ रुपये ८० नये पैसे । 
अइकजी के “पत्थर श्रलपत्थर' नामक उपन्यास का पाकेट- क 

संस्करण है । पृष्ठ संख्या १२० और मूल्य एक रुपया । : 

शः ae $e 


SR 


eh 


od 


| 


wie G 


नाव्य-समोक्षा में डॉ० दशरथ ओझा ने नास्य-कता ग 
क्रमिक विकास दिखाते हुए रूपकों और उपरूपको का तक्ष॥ 
बताया है । उत्तर भारत की संस्कृत नाट्य-परमपरा af 
साथ-साथ लोक-तास्य-शैली का विवेचन भी इस प्रो 
किया गया है। इस ग्रंथ में नाटकों की समीक्षा ग्रा 
आर पठन-पाठन दोनों ही दृष्टियों से की गई है। अर्ती 
प्रसाद के नाटकों की अ्रभिनेयता' और 'यक्ष-गान' गण 
दो ग्रध्याय और भी हैं, जिनमें विद्वान्‌ लेखक ने प्रसादे 
नाटकों की अभिनेयता पर प्रकाश डालकर क्षगार | 
नामक ताट्य-प्रकार की विशेषताओं पर -विचार त | 
A र ! है । यह नास्य-प्रकार दक्षिण में प्रचलित है । पुस्तक 
का सामाजिक इतिहास : सुरवरम्‌ a ळी, £ कुछ चित्र भी दे दिये गए है, जिनसे इस ग्रंथ की उपयोगि l 
बल्नत्तोल की कविताएँ : वल्लत्तोल (कविता) २.५० | श्रौर भी बढ़ गई है fems साइज के १७० पृष्ठ कह 
one ee ve os काव्य) १.५० È सजिल्द ग्रंथ का प्रकाशन नेशनल पब्लिशिग हाउस, विली |. 
VM yo) Ol NC 
eect. pa ey Zeer 3 हिन्दी के शोध प्रबन्ध नामक ग्रंथ में उसके लेखक 7. 
कक कक कककककककककृकृकककककवकककवक%कफ कर. उच्यभागुसिह ने दिल्ली विश्वविद्यालय अनुसंधान ft 


ə 


साहित्य अकादेमी के निजी 3 
Tae खातिर : मौलाना अबुल कलाम श्राज़ाद 


| पत्र) ६. 
एकोत्तरशती : रवीन्द्रनाथ ठाकुर i ae 2 
जन संस्करण ८.०० 
a राज संस्करण १०.०० 
j * तकषी शिवशंकर fied (उपन्यास) ३.४७ | 
छे बीघा जमीन : फकीरमोहन सेनापति ( | ह : : 
- मिरातुल श्रुरूस : नजीर अहमद (घरेलू शिक्षा) ५.०० 
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पुस्तक ` ppr 
 पुस्तकालयों और अच्छ 

पुस्तकों में रुचि रखने ८ 
- पाठकों के लिए हिन्दी ' 


की योजना के अन्तर्गत हिन्दी की ्रद्यावधि प्रकाशित 
स्वीकृत शोध-प्रबंधों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित विव- 
रण उपस्थित किया है। इस ग्रंथ में लेखक जहाँ एक 
ओर अधिकांश शोध प्रवन्थों को प्राप्त करके उनके विषयों 
स्वच्छ रूप-रेखा प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं वहाँ दूसरी 
आर उनका दृष्टिकोण भी सर्वथा शुद्ध तथा faai रहा 
हे । यह ग्रंथ प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी तथा पुस्तकालयों श्रौर 
सस्थाश्रों के लिए सर्वथा उपयोगी तथा सग्रहणीय है । 
डिमाई साइज के ३५६ पृष्ठ का यह सजिल्द ग्रंथ नेशनल 
पर्ब्लिशिग हाउस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित है और दस रुपये 


में प्राप्य है । 
ce i 
| बिहार का गौरव प्रस्तुत रचना लेखक के विविध निबन्धो 


का संग्रह है AA से अधिक निबन्ध विहार से किसी-न- 
किसी प्रकार सम्बन्धित हैं। श्री राजेश्वरप्रसाद नारायण- 
` सिहने काफी खोज के वाद इन निबन्धौं में बिहार के 
| अज्ञात महानु पुरुषों तथा ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश 


. पूर्णे बातों.का पता चलता हे । निबन्धों को सरस तथा 
| रोचक At का प्रयास किया गया है । २६० पृष्ठ की 
/ इस सजिल्द पुस्तक का प्रकाशन आत्माराम एण्ड सन्स 
_ दिल्ली ने किया है और चार रुपये में प्राप्य है । 
a i 


RT 2 
नी ae 


` जापान[की खेती में श्री वनवारीलाल चौधरी ने अपनी 
जापान-यात्रा में हुए खेती-सम्बन्धी अनुभवों को सरल और 

चक भाषा में अंकित किया है। यह यात्रा लेखक ने . 

पान बुद्ध संघ के निमत्रण पर Ho भा० सर्व 


सेवा संघ, 
वाराणसी की श्रोर से की थी । इस पुस्तक में वहाँ पर 
वाली श्रनाज (धान, गेहूँ, जो श्रादि) की काइत की ; 
उल्लेख नहीं है इसमें तो केवल अनाज को. 
जापानी रीति का विवेचन ही 21 क्राउन. 
पृष्ठ को यह पुस्तक Ho भा० सवे सेवा 
सी ने प्रकाशित की है ग्रौर ७५ नये पैसे झे 


क 
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डाला है । इससे हमें नई तथा भ्रत्यन्त रोचक ओर महत्व- ` 


प्राप्य हे | 
: 
~N NE, 
ATTAN 
बोलती घटनाएँ ( दूसरा भाग ) Ñ महात्मा भगवा, 
की जिन बालोपयोगी कहानियों का संकलन प्रस्तुत जि के प्री 
गया है, वास्तव में वे बोलती घटनाएँ” हो हैं। man गो 
योगी साहित्य के निर्माण की दिशा में महात्मा भगवा ॥ ६६ 1 
का प्रयास सर्वथा अभिनंदनीय कहा जा सकता ह। | गा 
सच्ची. घटनाओं को कहानी के माध्यम से सरल भा iM 
तथा रोचक शेली में इस प्रकार चित्रित करते हैं कि वे ग्रा 
आप बोलने लगती हैं। इस पुस्तक की कहानियां वाह 
को नया जीवन, नया प्रकाश दे सकेंगी, ऐसा हमारा गि 
विश्वास है । क्राउन साइज के ८४ पृष्ठ की इस पुस्तक शा 
प्रकाशन Mo भा० सर्व सेवा संघ, वाराणसो ने fam 
ग्रौर यह केवल पचास नये पैसे में प्राप्य है। | 
ag ig % (र 
बापू के जीवन प्रसंग में मनु बहन गांधी के बापुजी ह 
सम्बन्धित २५ जीवन-प्रसंग संकलित हैं । इसको प्रस्तावमा 
भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ते तिखन है। 
उन्होंने लिखा है--“मनु बहन गांधी ने जो GAP 
जीवन-प्रसंग यहाँ संकलित किये हैं, उनका-ओनोखा महत | 
है । अपने दादा के साथ रहकर उन्होंने जो कीमती त्रतु |. 
प्राप्त किये, उन्हीं के आधार पर ये प्रसंग लिखे गये हँ" || 
क्राउन साइज के ५६ पृष्ठ की इस बालोपयोगी पुस्तकं ग | ' 
प्रकाशन नवजीवन प्रकाशन मन्दिर; श्रहमदाबाद ने यार |. 
AR यह ५० नये पैसे में प्राप्य है । - 
, % 4 र E 
amè में श्री बालकृष्ण की 'लालम दे! और साही | ae 
“बालक' शीर्षक दो कहानियां संकलित हैं। = p 
सरल भाषी और रोचक शैली में सचित्र प्रस्तुत की गई | 
कापी साइज के ३२ पृष्ठ की इस दुरंगी छपाई वाली || . 
को नेशनल' प्न्लिश्चिग हाउस, दिल्ली ने प्रकाशित किया 
र यह १ रुपया २० नये पैसे में राव्य है। | 
क 
श्री जयन्त aaefa नै 


$ 


BOR 


शब्दों का खजाना सें. 


.. प्रकाशन 


१५०० शब्दों का एक रुपया | 
गोग में श्राने वाले लगभग ८ 
| व्य उप पयोग किया है । इस पुस्तक का सक- % a 
१ | वहाल परि त आदि सभी उन्होनि की है। सूरज का परिवार में श्री रेवतीसरन बर्मा, सूरज के : 
तुतथा जित, सरल शब्द-कोष है । इसमें चित्रों . परिवा की कहानी सरल AIX रोचक भाषा में लिखी है । - 
गवार, प = शब्दों के बाद वाक्य-निर्माण की हमारे बालक ग्रभी तक 'सूरज' से सम्बन्धित धार्मिक... 
Th कार प. टं किया गया है । क्राउन साइज के कथाएँ ही सुनते FT थे, इस पुस्तक में उसके वैज्ञानिक 
| जरो तथा सचित्र इस पुस्तक का प्रकाशन स्वरूप को प्रस्तुत किया गया हे । नेशनल पब्लिशिंग हाउश, | 
गान a wa, दिल्ली ने किया है और यह दिल्ली द्वारा प्रकाशित डिमाई साइज के ३८ पृष्ठ की यह 
T aa see स्तो हैं। पुस्तक १ रुपये २५ न० पै० मिलती है। 
रल भा १ स्पया २५ त Ke 46 3e नह 
( श्र 
> में. हिन्दी गीत में श्री शिवनाथ 'राघव' के १९ ऐसे गीत 
Ry रोम में सरल भाषा ग्रौर रोचक शेली री के अमर धरती के गोत र आननानि जज मो 
' वाली | कवि ग्रन्दुरहीम खानखाना की जीवनी प्रस्तुत करके उसकी संकलित हैं, जो बच्चों तथा Ts 
मारा हू 7 a हुई रचनाएँ संकलित की गई हैं। इसका संक- सभी गीत गाँव की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, श्रत ग्रामीण 
स्तक मा n ee तथा लेखन श्री बालकृष्ण एम० To ने जनता भी इससे पर्याप्त लाभान्वित होगी, ऐसी श्राशा हैँ । 
रया .. पब्लिशिग हाउस डिमाई साइज के ४5 पृष्ठ की इस सचित्र पुस्तक का 
«| किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन नेशनल प ह्‌ ; MR 
ली ने पनी 'हमारे महान्‌ कवि-परिचय-माला नामक प्रकाशन नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्लं RAR 
` | पुसकमाला के aia किया है । यह पुस्तक उस माला यह १ रुपया २४१० १० मै मिल ore l i <3 
पुणो) नन पाँचवाँ मनका है । डिमाई साइज के पृष्ठ ४०, मुल्य ee LE e 
EAA j E EE ST २ पाक ९ aaa 
नखी aly | 
a देशमुख आणि कम्पनी. | 
गहा | श्रपने खास ढंग से प्रकाशित कर रही हे $ 
we coe 
E >= os 
तकं गी : को सर्वश्रेष्ठ ललित Mme Ts 
eat {| खाँडेकरजी की सर्वश्रेष्ठ ललित कृते (74... 
| पौराणिक उपन्यास Ta 
wji , ० ०८.२ थया CR 
ret | | eo ee 
री. शीघ्र प्रकाशित a 
gt |. | eee 
| देशमुख आणि कम्पनी | 
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मीर में श्री रामनाथ gaT ने उर्दू के प्रख्यात शायर 
मीर तकी 'मीर' के जीवन और काव्य का सांगोपांग वरन 
प्रस्तुत किया है । इसे लेखक ने (१) मीर : जीवन प्रवाह, 
` (२) मीर : चरित्र-पक्ष, (३) मीर के जीवन एवं काव्य की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, (४) मीर-काव्य की मानसिक पृष्ठ- 
भूमि, (५) मीर-काव्य : कलापक्ष, (६) मीर : काव्य के 
सिद्धान्त एवं विषय, (७) मीर-काव्य : कुछ विशेषताएँ, 
(ऽ) मीर : जीवन और काव्य-ज्ञातव्य वाते, (९) मीर 
, की रचनाएँ श्रादि विभागों में विभक्त करके 'मीर' के जीवने 
तथा उसके काव्य के विविध -रूपों का समीचीन अध्ययन 
प्रस्तुत किया है । अन्त में व्याख्या भाग", 'काव्य भाग' तथा 
“उपसंहार भाग” शीषंकों के अन्तर्गत 'मीर' के कुछ शेर 
(व्याख्या सहित), ग़ज़लें, विविध काव्य,देकर, उर्दू पिगल 
की कुछ बातें, उर्दू काव्य में श्राने वाले व्यक्ति, काव्य के 
महत्त्वपुर्ण शब्दःप्रतीक और मीर-काव्य के कुछ विशिष्ट 
शब्द भी दे दिये गए हैं। क्राउन साइज के ४१० पृष्ठ की 
इस सजिल्द तथा उपयोगी पुस्तक का प्रकाशन भारतीय 
ज्ञानपीठ, वाराणसी ने किया है और यह छः रुपये में प्राप्य 
न्हे | 


G 


G 


चन्द्रशेखर श्राज़ाद में श्री quae 'सनक! ने अ्रमर शहीद 
चन्द्रशेखर ग्राजाद की जीवनी तथा तत्सम्बन्धी संस्मरण 
' प्रस्तुत किये हैं। श्री सनक' को क्रान्तिकारी गुप्तचर? के ' 


? icici ll 


x ae 


* गत ग्रंक के प्रकाशन समाचार में राजपाल एण्ड सन्स, 
` हिली द्वारा प्रकाशित श्री आरिगपुडि की रचना भ्रपनी - 
करनी को इस स्तम्भ में भूल से अनृदित रचना कह दिया. 
॥ यह रचना श्री आरिगपुडि की मौलिक 
इस भूल के लिए खेद है। - 


रचना 


a oe ¬ सम्पादक 
MEME Parra rare 


SP 
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नाम से भी लोग जानते-मानते हैं। सन्‌ रखता 
क्रान्ति का चित्र भी पाठकों को इस पुस्तक में | 
क्राउन साइज के १०८ पृष्ठ की इस सजिल्द a l 
प्रकाशन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
यह दो रुपये में प्राप्य हे । 


> 
P 


s sn qol 
fai = प्रौर 
साहसी वीर में श्री बालकृष्ण ने ग्रदम्य | sat 
संकल्प तथा धेय के साथ विकट परिस्थितियो एवं ay छा 
हार्य कठिनाइयों का सामना करने वाले कुछ अनुपम ग्रा 
किक वीरों की ग्यारह कहानियां संकलित हैं। ग | : 
प्रत्येक कहानी सचित्र है और सभी कहानियों की भ | ए०। 
तथा शेली रोचक है | क्राउन साइज के १२० पृष्ठ aah | oc 
सजिल्द पुस्तक नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली नेप | ठग 
शित की है ग्रौर दो रुपये में प्राप्य हे । '| am 
| |; 
॥ २ 
॥ To} 
१ क. a # || एरा 
"लोकतान्त्रिक समाजवाद श्री अशोक मेहता की पु | la 
और इसका अँग्रेजी से अनुवाद श्री श्यामाप्रसाद' प्रा tes. 
ने किया है । इस पुस्तक में श्री ग्रशोक मेहता ने १ । 
भाषणों का हिन्दी-रूप प्रस्तुत किया गया है जो समाज | a 
पार्टी के पत्र-विभाग की शोर से. अक्तूबर १९५० भे | | पुग ब 
गए थे । बाद में ये पुस्तक-रूप में अंग्रेजी में प्रकाशित | पोष 
थे पुस्तक में निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है xa 
॥ 


समाजवाद की पृष्ठभुमि, समाजवाद की उ 
~ - ह 1: a 
- ससाजवाद कां ग्रर्थंशास्त्र' और समाजवाद की पर्छ 


` क्राउन साइज के २३६ पृष्ठ की इस पुस्तक का m bee 
Ho भा० सवं सेवा संघ वाराणसी को रोर पै a an 
आर यह डेढ़ स्पयेमेप्रासहै। - | केता: 
2» S = ॥ 5 % Ray 


गांधी : एक सामाजिक क्रान्तिकारी नामक 7 I 
सर्वोदय विचार-धारा के प्रख्यात पारचात्य | 
विल्फेड बेलॉक की अंग्रेजी पुस्तक at हिन्दी श्रु 
्रनुवादिका हैँ श्रीमती चन्द्रकला मित्तल CRA 
गी के जीवन में ग्रहिसा, क्रान्ति श्रौर great 


ह 


t 


A > 


¥ 


a 


माता-पिता 


शासन ५ 
गोर सुरा पिता का पर्थ-प्रदर्शत करने वाली सतत 


पाह, + | 
T ध्याय की यह अनुपम कृति है । मूल्य २.५० 
१1 शी = 

म भ नया जोवन 

हँ। || aaa : प्रिसिपल श्री आर० ATTO कुमरिया एम० 


(० | तब-भांरत के युवक-युवतियों को जिस संघर्षपूरण 
जीवन का सामना है उसमें सफल मनोरथ होने की तैयारी 
के लिए इस पुस्तक-रत्न में परलोक की अपेक्षा इस 
जीवन की समस्याग्रों को सुलझाने के लिए क्रियात्मक 
|| आयो का ओजपूर्णा उपाख्यान है । मूल्य ३.०० 
: A ~ ~ 
प्रारम्भिक शिक्षा मनोविज्ञान . 
` लेखक: प्रिसिपल श्री ग्रार० आर० कुमरिया एम 
Qo) बच्चों के शरीर, मस्तिष्क और चरित्र-निर्माण करते 


हए राष्ट्र को उत्तम नागरिक बनाने की रहस्यपूर्ण विविध 
पोजनाग्रों का यह भण्डार है । यह पुस्तक शिक्षको के 


पुत 

gay | विषय पढ्ने योग्य है । मूल्य २.०० 
[३१|| नवीन अध्यापक 

मा | लेखक : प्रिसिपल श्री आर० आर० कुमरिया एम० 
) गे | lea शिक्षा विशारद लेखक ने इस पुस्तक में नये 


। ह a faust को आदर्श भ्रध्यापक में होने 
| ie णां ate चरित्र-मर्यादाओं का सविस्तार उल्लेख 
पा i शिक्षक वर्ग के लिए यह सदा पास रखने 
| "प पथ-प्रदी य स्वस्थ हस्त-पुस्तिका हे । मूल्य २.०० 
घोंसला 

) arani क z eaan E 
d ह अनु लोक-सेवा और भ्रनाथ-रक्षा की स्फुति देने 
|| झा का au उपन्यास मुन्शी प्रेमचन्द की लेखत- 
गही है i कराने वाला अत्यन्त 


ed 


रोचक ओर 
मूल्य ४.0 


यूनिवर्सिटी पन्तिशज . 
` (आदश गुणसम्पन्त साहित्य प्रकाशक ) | 
जालन्धर : ग्रम्बाला : रोहतक | हिः 


: ८००. In Public Domain. Gur 
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ढु सर्वप्रिय उत्तम प्रकाशनों का संक्षिप्त परिचय 


3 
बेसिक स्कूल प्रबन्ध 

लेखिका : प्रिसिपल श्रीमती कमला भाटिया एम० 

To | इस पुस्तक में बेसिक शिक्षा प्रणाली का महत्त्व, 

उसकी पृष्ठभूमि में गांधीजी के तत्त्वज्ञान की विचारघारा 

art बेसिक स्कूलों में समाज की आवश्यकताओं के 


' अनुसार सार्वजनिक साक्षरता श्रोर स्कूलों के प्रबन्ध 
सम्बन्धी समस्याश्रों का विशद वणेन हे । मूल्य ३.९० 


शाह बादशाह 


लेखक : गोगोल (रूसी ताटक कलाकार) ग्रनुवादक 


श्री तोष साहनी ! लेखक के ang प्रसिद्ध नाटक इस्पे- | 


क्टर जनरल ' के औ्रंग्रेजी ग्रनुवाद का यह हिन्दी संस्करण 
जार रूस के शासनकाल में भ्रष्टाचार व सरकारी ग्रत्या- 


चारों का चित्र-चित्रण करता हुआ नवीन रूसी विचार- ¢ 


धारा के विकास का परिचायक है ! * मूल्य ३:५० 


Q = 

पृथ्वी का स्वग काश्मीर . | 

- लेखक : To रोशतलाल सिंहल एम० Te | घर बेठे- ` 
बिठाए पठानकोट से जम्मू कश्मीर के दर्शनीय सुरम्य 


equal, धर्म-तीों की यात्रा, औद्योगिक सामग्री के ॥ _ 
निर्माण, नवीन प्राचीन इतिहास, संस्कृति, दशन, पाकि- | ` 

ऽस्तानी ग्राक्रमण तथा वर्तमान शासन-व्यवस्था ( 
- साथ इस स्वर्गभूमि के सौन्दर्य का मनोहर दर्शन कराती | | 
`` मूल्य १,२५ १... 


ज्ञात के 


A 
हमारा पञ्जाब 


लेखक: प्रो० रोशनलाल सिहल एम० ए०। इसमें ॥. 
पंजाब के वीरों, सन्तो-शही दो की गाथा, पुराने इतिहास ॥. 
तथा त्रिदेशीय श्राक्रमणों, ऐतिहासिक स्थानों के साथः | 
ara नई राजधानी चंडीगढ़ और भाखड़ा नंगल बाँघों . 


तथा नई. विकास योजनाप्रों का दिग्दशन हे। ` 
os , मूल्य १.२५ | 


प्यारा उत्तर प्रदेश. | 


प्रेस मे प्रकाशनाघीन है। . ` 


> क्क 


९ ERE , 


mma SE 


» 
५ 
\ $} 
fi 
N 
। 
९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बा ennanoran cman 
उत्सुक पाठक र 
*उत्सुक पुस्तकालय ` 
“उत्सुक पुस्तक-विक्रेता 

९ अगस्त १९६० को तारीख 


Ld 


नोट कर लें । 
मिति सावन २४, संवत्‌ २०१७ को मंगलवार के इस ह 
प शुभ दिन 
श्री मोहन राकेश द्वारा लिखित 
प्रथम उपन्यास 

S N 
स्याह और सफेद 

’ 


8 
दे 
Ñ 
N 
'R 
N 
Ñ 
5] 
Ñ प्रकाशित होगा । : 
ष भ्राज की भ्रनेतिक परिस्थितियों के दानवी शिकंजे से 
` 8 बलातू श्रपने को छुड़ा सकने में समर्थ 
च एक ऐसे नवयुवक की कहानी भ्रनन्य कहानीकार 
भी राकेश 
N ने इस उपन्यास में कही है जिसे उस दिशा से 
N प्यार न मिला जिस ्रोर से कि समाज की मर्यादा 
उसे बाधित करती थी--प्यार का सम्बल मिला 
खै एक विधवा के पूत भरे आँचल की छाया में, जो 
` स्वीकार न 


N 


लक्ष्मण की श्रगम लकीर खींच रखी थी ! N 
पुस्तक-विक्रेताशरों से जुलाई !६० À 

के श्रन्त तक 5 

प्राप्त १२ प्रतियो के arsz पर 

एक प्रति मुफ्त ! 

§ 

N 

Ne 

BS 

§ 

5 राजकमन्न at N 
राळाफामल Wailer ३ 


tect इलाहाबाद बम्बई पटना Rent 
1217 AAANAAANAANAAAAAAAAAAAAAAA 


दय क्रान्ति का सूत्रपात, पश्चिमी पदार्थवाद कार 
दय-क्रान्ति : कार्य रूप में, बुनियादी शिक्षा, गा गांधी | 
रचनात्मक कार्यक्रम, पश्चिमी जगत्‌ के प्रति आदि A ह 
में विद्वान्‌ लेखक ने गांधीजी के सामाजिक तथा ३+ 
क्रान्तिकारी के रूप को चित्रित किया है । क्राउन a डु 
१६ पृष्ठ की यह पुस्तक भी mo भा० सब सेवा छ 
वाराणसी ने प्रकाशित की “है और छः आने में मिल इतिह 
है । i कहा 
गो की ४ 
न | एराहतीय 
विश्व-शान्ति का अ्रहिसके मार्गे, समाज में feria edi का 
स्थान और कायं तथा साम्यवाद और साम्यवादी गए $ aa 
इन तीन पुस्तकों में गांधीजी के इन विषयों से साग: कहार 
विचारों को संकलित किया गया है । संकलन श्री aber मनो 


t ५५ 
as 


% 


नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, भ्रहमदाबाद द्वारा प्रका 


श्र 


के० प्रभु ने किया है । प्रत्येक पुस्तक क्रमशः ५६, Yom आमाराम ए 
२८ पृष्ठ की हे और ४०, २५ और २० नये पैसे मे रि १० नय 


हैं। 


i 


Gsi 
पंजाब को प्रीत कहानियाँ में श्री हरिकृष्ण प्रेमी दरा . 
हीर रांका, सोहनी महीवाल, मिर्जा साहिबाँ, दुह्ता छ 


तथा ससि ga नामक पंजाब-की पाँच प्रीत-कहातियों ब 
पद्य-नाट्य रूप प्रस्तुत किया है । ये पद्य-नाटिकाएँ र 
वाणी के जालन्धर केन्द्र से प्रसारित भी की गई थीं । काग 
साइज के १८५ पृष्ठ की इस सजिल्द पुस्तक का प्रकाश 
आत्साराम एण्ड संस, दिल्ली ने किया है और तीत सा 
पचास नये पेसे में प्राप्त है । 


KA 
ae 


3 


a i 
रक्त दीप में श्री गणपतिचन्द्र भण्डारी की लगभग | 
कविताओं का संग्रह प्रस्तुत किया गया है | FA m । 
इनमें राजस्थानी भाषा की भो हैं। कवि की इग 
में पाठकों को जीवन में वर्तमान श्रनेक समस्याग्रो पर 


र्गत पीथल प्रकासण ने किया हैं 
ax > प्राप्य है l 


BG 


कहानियाँ हिन्दी साहित्य में हास्य-रस का 
प्रलुक्ति न होगी । इधर कुछ साहित्य 


॥ कहां जाय तो 6 त 
Pe ध्यान इस rT GIS इस क्षेत्र 
प्रकाक्षि॥ तराहूनीय कार्य किया है । प्रस्तुत पुस्तक भी हास्य 


का संकलन है | इन कहानियों में विशये तिघ 
है ही, साथ ही मनोरंजकता की भी कमी नहीं है। 
ag कहानी पर कार्टूस-चित्र भी दिये गए हें जिससे 
Lat मनोहारिता और भी बढ़ गई है । इसका प्रकाशन 

परम एण्ड सन्स, दिल्ली ते किया है और मूल्य है १२ 


स्रो 
दी ग 


गेस-ज्योति में उसके लेखक श्री EEES ने तीन भागों 


कलात्मक मुद्रण हमारा व्यवसाय भी है शौक भी--तवीन प्रेस, ६ फेज बाज्ञार, दिल्ली-७ | 
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. में जीवन को उत्कर्ष की श्रोर ले जाने वाले विभिन्न मननीय _ 


प्रवचन प्रस्तुत किये हैं। सारी पुस्तक पाँच भागों में विभक्त 
है । इसके पहले भाग में सुख और दुःख का मार्मिक रहस्य 
समभाकर लेखक ने जीवन के तीन श्रंगों-ज्ञान, भाव और: 
इच्छा--का विवेचन किया है । इसी आधार पर श्रगले भागों 
का भी विवेचन है । लेखक के मत में विद्या और कला की, 
कोई त्रुटि न रहते हुए भी संसार में वास्तविक जीवनालोक 
का अभाव है। पुस्तक सर्वथा उपादेय तथा संग्राह्य है ।. 
क्राउन साइज के १५० पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशन. 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ने किया हैं और दो रुपये 
पचास नये पैसे में प्राप्य है । 
ae ag * 
हस्तरेखाएं में श्री प्रकाश दीक्षित ने १०० से अधिक 
आकृतियों सहित सरल भाषा में हस्तरेखा-विज्ञान प्र 
प्रकश डाला है ।- इस पुस्तक का. प्रकाशन हिन्द पाकेट 
बुक्स के अन्तगंत हुआ है। आपके भाग्य रौर हाथों की | 


_ रेखाओं में क्या लिखा है, आपका भूत, वर्तमान तथा | 


भविष्य क्या है आदि की पुरी कहानी आप इस पुस्तक में” 


_ रेखाओं के माध्यम से जान सकते हैं । १२६ पृष्ठ की यह | 


“पुस्तक केवल एक रुपये में प्राप्य है । 


ae i i 


FS SN 
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साहित्य-जगत्‌ को नये वर्ष की अपूव भेंट 


हिन्दी में श्रपने ढंग का सर्वप्रथम प्रकाशन 


अएलछाप-काव्य का सांस्कृतिक अध्ययन 
(लेखिका- सुश्री मायारानी टंडन, एम० ए०, सह संपादिका *रसवंतो!, लखनऊ ) 
सतुत ग्रन्थ मै ग्रष्टछाप के आठौं कवियों के समस्त प्रकाशित काव्यो के आधार पर उनके सांस्कृतिक विचचार 
संबंध में विशद रूप से प्रकाश डाला गया है | अंथ शीघ्र ही प्रेस मे दिया जा रहा है yoo से ग 
ष्ठो के इस बृहत्‌ अंथ की प्रति अभी से सुरक्षित करा लेने वालों को विशेष सुविधा दी जायगी | 


डा० प्रेमनारायण टण्डन के डा० प्रतापनारायण टण्डन । 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ के pi. 


७ कुछ आलोचना म 
त्मक ग्रन्थ 

सूर की भाषा ( थोसिस ) wale. ` : राम 
भाषा a के आधार ४ ७॥) हिन्दी साहित्य : पिछला दशक vil 
Ss 4 ea: सांस्कृतिक megaa ५) आधुनिक साहित्य (निबन्ध) १ तराई 
Sh कुछविचार ७॥) उद्द-साहित्य का सरल इतिहास २॥ तो 

` गार EU 
पूर सागर (संपादित) ६) हिन्दी उपन्यास का उद्धव-विकास, (प्रस ग कपर 
प्रतीक्षा का प्रन्त ! श्रब बिक्री के लिए तैयार है !! शीघ्र मंगाइए.!!! . `| गति 
हु*्दा-उपन्यास-सा हित्य के इतिहास के कालगत शिल्प-रूपों और प्रयोगों की दृष्टि से. [पात 
सवप्रथम वज्चानिक अध्ययन | ‘oa 
' हिन्द-उपर में Ms ad Neon A Pat 
feral उपन्यास में कथा-शिल्य कां विकास |+ 

० Sto प्रताप नारायण टंडन, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ) : be 

ara? pa आठ अध्यायो में विभाजित है, जो इस प्रकार है--(१) उपन्यास का साहित्य में सवार! 
AEI र महत्व (२) उपन्यास के मूल तत्व : उनमें कथानक की प्रधानता तथा विशिष्टता (३) ह|. a 


. उपन्यास के प्रेरणा-लोत तथा कथा-शिल्प के आदि रूपए ( 


| कथा-शिल्प का स्वरूप (५) कथा विकास की विविध र 
(७) कथा-शिल्प के ग्रमिनव-प्रयोग और ज्योति-स्तंभ तभा रक 2 


वि० से पी-एच० Sto उपाधि.मात की है । 
रायल साइज : सजिल्द : ४२४ प्रष्ठ : मूल्य १९॥) 


er: हिन्दी-साहित्य-भण्डार iene रोइ, तहर 
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__कलियां तीन भँवरा एक, ग्रजीमबेग चुराताई अनु» श्री 
शंकर सुलतानपुरी > 
a सन्‍्स दिल्ली विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा . 
लर कद --साहित्यिक निबन्ध, श्री राजनाथ शर्मा 
-प्रह्मोड़ा की लोक कथाएँ, श्री शे लेश मटियानी ट 
i -र्‍हिन्दी साहित्य का इतिहास, श्री राजनाथ शर्मा 
AA प्रदेश की लोक कथाएं, श्री शेलेश मटियाती z 
2 कबीर, श्री राजनाथ शर्मा 
ATE प्रदेश को लोक कथाएँ, श्री शैलेश सटियानी ae 
सुबोध प्रकाशन, दिल्ली .. - a 
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हैं, उनके विरुद्ध, प्रमाण पाकर विरुद्ध शिकायत आई कि उन्होंने एक पुस्तकालय को अधिक 


| ्रधिकांश ताश 

he कक द्वारा पालन किया. गया : 
हो अज (कि कुक पुस्तक्‌-विक्रेता इन नियमों ` के एक प्रमुख प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेता के विशु 
> बिक्रेता को पुस्तकें सप्लाई कीं। खोज पर पता चलो 
"नाभी करते हैं, लेकिन खुलेग्राम इन . 


र 

io x किया जाता रहा है, चोरी-चोरी 
ही अक री प्र वे लोग इन्कार कर देते रहे. 
क किया गया हि 
SAGE अदेशो से अनेक शिका- ष 


वर्ष : Ware 


अंक . s RS 
वाषिक : ३.०० | 
एक प्रति : ०.३१ . 


कांश शिकायतें पूछताछ करने पर निराधार निकलीं । नमूने 
के तौर प्र शिकायत are कि जयपुर के एक प्रमुख पुस्तकः | 
विङ्गेता ने एक सरकारी AST पर २० प्रतिशत से श्रधिक | 


पुस्तकों का था। वाराणसी के एक पुस्तके विक्रेता के | 


कमीशन दिया है। जाँच पर पता चेला कि हिन्दी की 
पुस्तकों की सप्लाई नहीं की गई थी, पुस्तकें. संस्कृत को 
थीं जिन पर कि किसी प्रकार का बन्धन नहीं हे ॥ दिल it 


शिकायत आई कि उन्होनि इन्दौर के एक ग्रपजीबद्ध पुस्तक 
कि इस वर्ष नहीं, गत वर्षे, लगभग ३७ रुपयों की | 


प्रतिशत कमीशन की केवल पाठ्य-पुस्तके उस अपं 
पार्टी को भेजी गई थौ--जिनंकी बिक्री की संघ ने फि 


ee ee 
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'लिया, इत्यादि । कुछ अन्य के विरुद्ध जाँच-पड़ताल अभी 
जारी है। 
शायद आवश्यकता ग्रधिक परस्पर विश्वास की है, 
और इस बात की कि हम सब- देश-भर के प्रकाशक 
और पुस्तक-विक्रेता--ग्रपने हित में ही बने इन नियमों के 
gee पालन में कटिबद्ध हों । संघ द्वारा प्रचारित नियमों 
के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, शक्ति है केवल सामू- 
हिक हित-साधना की सर्वमान्यता की । श्रौर इन नियमों 
का पालन और ग्रनुशासन भी प्रत्येक नगर के स्थानीय 
पुस्तक-विक्रेताश्रों की सक्रिय दिलचस्पी से ही सम्भव है, 
जैसा एक नगर के पुर्तक-विक्रताओरों ने मिलकर किया है । 
रायपुर के अ्रधिकांश पुस्तक-विक्रताश्रो ने मिलकर एक 


® 


2D 4 ED १ ED ९ Gr 9 GD o &> ० GD ९ ED १ GD OD ० ०० ० GD ० ED १ GD ० TD LT LT TY TY TT TY, OT TY TT TY TT 9 खाट? SD ० ०७१ ५७०९७ ९७७१७५! 


भारतीय संस्कृति का fea कराने वाला 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ | 


eae. 
ots Eee memes 


i 0-0. In Public Dom: 


अध्याय 
लेखक ; रामधारीसिह “दिनकर? 


` भुमिका लेखक : जवाहरलाल नेहरू 
मुल्य : १५.०० 


राजपाल ए एड सन्त, दिल्ली$ 


mmm mm Dm mm mmm mmo” 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; z 


नयमोल्लंघन करने वाले के विरुद्ध शिकायत a, 
हस्ताक्षरो से भेजी है जिस पर तुरन्त कायवाही 
सकती थी । 

संघ द्वारा प्रचारित विक्री के नियमों का पाता ९ 
से बेहतर किस रूप में हो सकता है, हम चाहेंगे $; 

अनुभव से देश के प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेता इ , 
पर प्रकाश डालें । हम उनके पत्रों को प्रकाशन ७. 
के अंगले अ्रंकों में छापना चाहेंगे । ) 


प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताग्रों से रुरोध} oh 

हु i 
वे इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर अपने विचार श्रौर पर - 
भेजें | संघ की कार्यकारिणी को इस सम्बन्ध Fp 
निर्णय करने में अनन्य सहायता मिलेगी । Ea 
पहा वण 


तरका प्र 
पाय मिलः 
Tea 
i 
RITT 
हार त 


6 


f 
209 


चार 


>” 


7 प्रकाशन a 
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लुई श्ररागाँ ने सुचना दी है कि सोवियत प्रधान 
मन्त्री निकिता खुश्चेव सोवियत इतिहास की भुमिका. 
लिखने पर राजी हो गए हैं। सोवियत सरकार ने । 
उन्हें आश्वासन दिया है कि ग्रपनी इस पुस्तक के | 
लिए उनको हर प्रकार की सामग्री की जाँच करने की पूरी 
श्राजादी होगी और साथ ही उन्हें यह भी ग्राश्वासन दिया 
गया है कि aig मारोग्रा की पुस्तक भी सोवियत यूनियन. 
में प्रकाशित की जायगी । कर 


Ma Ns 
ae ae oe: 


| a vate शॉ के पत्र : ब्रिटिश प्रकाशक मेक्स राइनहाटे 
रोष |, बाई शा के पत्रों का संग्रह प्रकाशित करने का निर्णय 
गौर ७ ean है। इस सम्वन्ध में उन्होंने कई खण्डौं में यह संग्रह 
म मं maa के बारे में बर्नाड at के ट्रस्टियों से एक 
ait कर लिया है जिसके अनुसार इस संग्रह का 
fras १६६२ में छपकर तैयार हो जायगा | इन 
रोग प्रकाशन न्युयाक॑ की डाड, मीड we कम्पनी के 
| ष मिलकर किया जायगा और दोनों जगह यह पुस्तक - 
` faama छपेगी । 
: = i प्रकाशन का कार्यक्रम सीमित क्यों नहीं रखते? क्य 
गेहन की अनोखी योजना : प्रख्यात फ्रांसीसी इति- करण प्रकाशन-व्यापार के लिए उपयोगी न होगा ? 
तथा जीवनी-लेखक आंद्रे मारोग्रा और फ्रांस के. लिपि सीधे प्रकाशक के पास भेजना ग्रच्छा है या एजेंट 
1200 a तथा उपन्यासकार लुई AU ज़रिए ? स्पाइन पर सभी पुस्तकों का नाम एक ही ढंग 
a a : क्यों नहीं छापा जाता ? पुस्तकों Sh a से छापने 
पलक एक साथ १७ देशों में प्रकाशित होगी. के बजाय उनके आवररा-पृष्ठ पर ही छपाई = 
परका ग्रोर रूस में भी | _* जाती ? कितनी अच्छी पुस्तके ऐसी होती हैं जो 
| आदे ज्यिक कारणों से प्रकाशित नहीं हो पातीं ? fae 
पभा रथम महायुद्ध के बाद से संयुक्त राज्य कानो में विदेशी लेखको की (eR 
हाह न.न सिको भोर रही त शा ल 
१ सोवियत सफलताओं का इतिहास लुई अरागाँ। ५. RS 
पिपी. पुस्तके अलग अलग, > देशों में ब्रिटेन के लेखकों की पुस्तकों के अनुवाद मिलते 
क ढाँचा एक-जेसा हो am नों ताल - कई प्रश्‍नो के बारे में उत्तर देने वालों में 
मत SNT होगा । दोनों लेखक इस बात =. 


at LS अपनी पुस्तक में दूसरे देश . 
करो और पाय ये पहन eee 
Mag: ee 


प्रकाशन के बारे में कोई प्रश्‍न पूछिये ; फरवरी से ब्रिटेन 
की नेशनल बुक लीग ने गोष्ठियों का एक नया क्रम आरम्भ. 
किया है जिसमें पहली गोष्ठी का विषय था 'प्रकागन के 
बारे में कोई प्ररत?” इस गोष्ठी में भाग लेने वालों के 
प्रश्नों का उत्तर सोसाइटी ग्राफ यंग पब्लिशर्स के कुछ प्रति- | 
निधियों ने दिये । श्रोताओं ने नाना प्रकार के प्रश्‍न पूछे : - 


ates ee 0 aei 
4 का a अपनी पुस्तक के लिएं सामग्री : 
नेता ae का जुस्तक की. भुमिका अमरीका देशों के प्र 


अमरीकी पुस्तक-विक्रेता संघ के अध्यक्ष ने कुछ महीने 
पहले कहा था कि अमरीका के ज्यादातर पुस्तक-विक्रेताश्रों 
“का कारोबार बहुत फल-फूल रहा है; पुस्तकों की बिक्री 
` बढ़ रही है और पेशेवर पुस्तक-विक्रेता अपने लिए उज्ज्वल 

` भविष्य को ग्राशा कर सकते हैं। | 
मैं उनके इस मत का घोर विरोध करता हूँ। सच 
` तो यह है कि मैं पुस्तक-विक्रय को एक मरणोन्मुख व्यव- 
साय समभता हूँ और पुस्तक-विक्रेताश्रों की नस्ल लगभग 
मिट चुकी है । दुर्भाग्यवश. पुस्तक-विक्रेता्ों के लिए. श्रागे 
प्रगति करने का मार्ग बन्द हो चुका है श्रौर कुछ वर्षो बाद 
वे बिलकुल खत्म हो चुके होंगे । वे छोटे-छोटे लोहारों की 
तरह भ्रतीत का एक AINT मात्र रह जायंगे; परन्तु फर्क 
_ यह होगा कि लोहारों को तो बड़ी-बड़ी मशीनों ने खत्म किया 
श, लेकिन पुस्तक-विक्रेताय्रो को खत्म करने की जिम्मेदारी 
बहुत हद तक प्रकाशकों पर होगी। कुछ लोगों को; 
ag वात श्रजीब तो मालूम होगी कि प्रकाशक, जिन्हे 
ग्राम तौर पर पुस्तक-विक्रेताश्रों का माई-बाप समभा जाता 
` है, उनके विनाश का कारण बनें । फिर भी यहं सच है कि 
पुस्तक-विक्रेता प्रकाशकों के सौतेले बेटों की तरह हैं जिन्हें 


इसमें anad ही क्या हैं: कि पुस्तक-विक्रेता धीरे-धीरे 


कोई मेरी बात काँ मतलब गलत न समझे, इसलिए 
में पुस्तक-विक्र ता. की. परिभाषा कर-दूँ- 
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मुझे प्रकाशका से [शकायत हे 


इस लेख में ग्रमरीका के-एक पुस्तक-विक्रता हेरी डब्ल्यू इचार 
ने पुस्तक-विक्रेताश्रों की कुछ समस्याओं और प्रकाशकों के 
पुस्तक-विक्रेतांग्रो के सम्बन्धों 
शब्दों में व्यक्त किये हैं। इस लेख में उठाये गए बहुत से प्रश 
भारत के पुस्तक-विक्रेताओं तथा प्रकाशको के लिए विचारणीय ऐ 


बाकायदा कई वर्षा से प्रकाशक भूखा मार रहे el फिर 


बारे में अपने विचार बहुत सा || 


पुस्तक-विक्रता बहुत निःस्वार्थ आदमी हे 
उसे केवल धन कमाने में दिलचस्पी नहीं होती और 
उसे धन-दौलत से ग्राम तौर पर सम्बन्धित की जी 


` चीज़ों में दिलचस्पी होती है। वह ऐसा व्यक्ति हे 


जो पुस्तकों के प्रति अपने प्रेम की भावना से प्रा 
करता हे । बहुत से पुस्तक-विक्र ता विद्वान्‌ होते है, त. 

भी ज्यादा ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञानोपाजन में तिनी. 
होती है, पर पुस्तकों से प्रेम उन सभी को होता है। 

कभी वह अ्रपनी पसन्द की किताबें बिना कोई छ त्स पु 
कमाये या नुकसान उठाकर भी बेच देता है MAP !. का 
किताबें मिट्टी के मोल लुटा देता है । वह AMM २. कर 


' भी पुस्तकों के प्रति प्रेम की वेसी ही भावता. जाग | 
चाहता है जैसी कि स्वयं उसमें होती है बह ए , पे 
आदमी होता.है जो पुस्तके बेचते के काम को ७५ ६. बर 
जीवन-पद्धति समता है । 

शायद यहं उपयोगी” होगा कि मैं यह भी |, : 
पुस्तक-विक्रय क्या नहीं है ।. पुस्तकें वेचता |. ही 
दफ्तरों का फर्नीचर, बधाई कार्ड, ग्रामोफोन 
काएँ, उपहार की वस्तुएँ, कलाकृतियाँ, खेल की keb 


कलाकारों की ग्रावश्यकता का सामान इत्य! 
भिन्न है । जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है 
का ग्रर्थ है पुस्तकें बेचना । वे नई किताव a A 
कच्ची जिल्द की किताबें हों या, ग्रलभ्य E m 
भी श्रन्य प्रकार की किताबें हों पर 


हैं । 
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लोकप्रिय, सुन्दर और रोचक 


अशोक पॉकेट बुक्स 


अब तक २० पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं 


7p सि RESO ESS ea NES 5 


| 

| दै 
tai | सफ़ेद कागज ७ उत्तम मुद्रण ७ कलात्मक साजसज्जा 

; i a 

| दस पुस्तकों का नया सेट 

| ७ १, प्रीति किये दुःख होय ( उपन्यास) दयाशंकर मिश्र 
A २. काली-गोरी ( उपन्यास) ` जमनादास HETT 
|| ८ ३. तूफ़ान भ्रोर तिनका ( उपन्यास ) विनोद रस्तोगी 
l गो | ४. que के aig उपन्यास ) यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र! 
की जागे? मूल्य ५. सिसकती मुस्कान ( उपन्यास ) भ्रादिल रशीद. 
यत्ति हे Sos ६. शरारत ( उपन्यास ) शौकत थानवी || ` 
से प्रेरणा : a » ७. तड़पत बीते रेन ( उपन्यास ) मधुलिका मिश्र 
होते - प्रति पुस्तक 0 ८. शमिता -n (उपन्यास) राजाराम शास्त्री 
x र ९ ९. धुन्ध ` ( उपन्यास) श्यामसुन्दर पर्वेज्ञ | 
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क्या हुआ जो पहले केवल किताबें बेचती थीं aie उनका 
कारोबार ठप क्यों हो गया है ? इसमें किसी को सन्देह 
नहीं हो सकता कि पुस्तक-विक्रेताओं के कारोबार को 


आघात घातक नहीं थे । ग्रब से कई वर्ष पहले अमरीकी 
पुस्तक-विक्र ताओं को स्थायी ग्राहक बनाकर पुस्तके बेचने 
की पद्धति का मुकाबला करना पड़ा था और कभी-कभी 
यह्‌ मुकाबला बहुत सख्त होता था । उदाहरण के लिए 
भ्राज तक अधिकांश इनसोइक्लोपीडिया इसी तरह बेचे 
जाते हैं, AIT घर-घर जाकर बिक्री करने वालों के हितों की 
रक्षा करने के लिए इनसाइक्लोपीडिया के प्रकाशक पुस्तक- 
विक्र ताश्रों को अपनी पुस्तकें नहीं बेचते देते । पुस्तक- 
विक्रेता किसी इनसाइक्लोपीडिया के ast भी नहीं ले 
सकते; उन्हे ये AST घर-घर जाकर बिक्री करने वाले 
एजेण्टो को दे देने पड़ते हैं श्रौर जाहिर है कि पुस्तक-विक्रेताश्रों 
को इत ASU पर कोई कमीशन नहीं दिया जाता । कभी- 
कभी यह जरूर होता है कि यदि पुस्तक-विक्र ता के बताये 
हुए किसी पते पर पूरा सेट बिक जाता है तो घर-घर 
घूमने वाला एजेण्ट भ्रपने कमीशन में से उसे ५-१० डालर 
चुपके से दे देता है । 
पुस्तक-विक्रय की राह में सबसे बड़ी बाधा प्रकाशक 
होता है । वह ग्राम तौर पर.ऐसा व्यापारी होता है जिसे 
बुनियादी तौर पर मुनाफा कमाने में दिलचस्पी होती है, 
हालाँकि कुछ प्रकाशक अब भी ऐसे बच गए हैं जिन्हें 
सचमुच eg साहित्य में दिलचस्पी है । ज्यादातर प्रकाशक 
केवल ग्राँस, नेट, दूसरे संस्करणों के अधिकारों, रॉयल्टी, 
दफ्तर के खर्च इत्यादि के बारे में ही सोचते रहते हैं । 
य॒दि वे कभी किसी दूसरी चीज के वारे में सोचते हैं तो 
' वह नियम नहीं बल्कि उसका ग्रपवाद होता है । ज्यादातर 
तो वे पैसे और टैक्सों के ही चक्कर में रहते हैं । 
- प्रकाशन--वाबा श्रादम के जमाने के ढंग पर 
प्रकाशन का काम ग्राज भी लगभग उसी ढंग से किया 


जहाँ ग्रपार वृद्धि तथा तीव्र विकास ने लगभग हर चीज़. 
की बदल दिया है, प्रकाशन का काम wa भी बाबा आदम 


श्राप पूछ सकते हैं वसक फी समक Ch 


असंख्य बुक-बलबों की वजह से बहुत धक्का पहुँचा, पर ये : 


ग्राहकों के हाथ बेचना चाहते हैं और उनकी कोणि 


- भी पीटते हैं। प्रकाशक ग्रधिकांश बड़े-बड़े 

z ; ` प्रत्रिकाओं में पुरे-पुरे पृष्ठ के विज्ञापन 
[ता हे जैसे १८वीं शताब्दी में होता था 1 एक ऐसे देश 

पुस्तक-विक्रेताश्रों से कम मूल्य पर पुस्तक " . 
कोशिश करते हैं 1 
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जम नि E E पर चल रहा है । इसका शाह 
कि प्रकाशकों का पुरा वर्ग ग्रडियल और 
है। वे अ्रपनी हर बात को दूसरों से छिपाते 
दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि उन्हे प्रकाशन 
व्यापारिक पहलू की ही चिता रहती है, पर 
कि वे व्यापार के ही मामले में बिलकुल कोरे 
एक क्षण के लिए आप ऐसे व्यापार 


प्रति | 
हओ 
Ma 
सेरे 
होते 


नप 
| 


s `~ प्र्‌ शि 
कीजिए जिसमें इतनी श्रव्यवस्था मची हुई है | 
प्रकाशक की डिसकाउण्ट की दर अन्य सभी TR 

| 


अलग होती है । केवल इतना ही नहीं है, हर m 
जब जी में श्राता है श्रपनी डिसकाउण्ट की दर नन 
है । कभी-कभी तो हर कुछ महीनों के बाद यह द 
जाती है । ऐसे व्यापार की कल्पना कीजिए जित; 
काउण्ट क्री इतनी श्रलग-अ्लग दरें होती हैं कि झग 
धन्धे में हर कोटि को दूसरी कोटि से gan करो] 
वणांमाला के सारे ग्रक्षर इस्तेमाल कर लिए जाते ह| fay 
फिर इस बात पर ध्यान दीजिए कि किती ६ 
प्रकाशक स्वयं बेचते हैं। बहुधा तो ऐसा भी होत! 
जितनी पुस्तकें पुस्तक-विक्रेताश्रों के ज़रिए बिकती ह 
कहीं ज्यादा पुस्तकें प्रकाशक सीधे ग्राहकों के हाव 
हैं । वास्तव में कुछ प्रकाशक तो सारी पुस्तकें छाम बहु 
कारही. 
रहती है कि अग्र बीच में पुस्तक-विक्रेता बिलार नह 
रहे तो ग्रच्छा है । वे ग्रपनी इस कोशिश में लग ह 
तरह सफल भी हो गए हैं । क्या श्राप इस बात गो र नह 
भी कर सकते हैं कि जनरल मोटर वाले सीधे किती ण पुर 
ग्राहक के हाथ मोटर बेचने की या जनरल इहते तो प 
सीधे किसी गृहिणी के हाथ कपड़ा धोने की गी कि ग्रा 
की कोशिश: करें ? लेकिन श्रधिकांश बड़बड़ -a तो; 
प्रकाशक न केवल खुशी-खुशी सोधे खुदरा are १ | कित 
पुस्तके बेचते हैं बल्कि वे बडी शान से इस वात ती. | a 
I फो. 
देकर sy 
am चेरते हैं, बलि ae 

खुदरा बिक्री के लिए ग्राहक घेरते हं, १. 


224 कर्‌ पुस्तः = 
प्रकाशकों त्ते बुक-कलब बन 
s स्तके बेचने की तरकीब 


| प्रा सम्पत्ति बुक क्लब रख देता 

हर 9 एमातितसम्न्धी पुस्तके इसी प्रकार बेचता है । एक बार 
ja सूची चल निकलने पर वह लगातार उसे 
gat करता रहता है । एक बार अमरीका के एक 


उने पास पुस्तकों की खुदरा बिक्री के लिए कई लाख 
की सूची है श्रौर श्रगर सब पुस्तक-विक्रता मर भी 

जाते ह| aed तो उसे चिता नहीं होगी । 
कतनी || बची हुई किताबें वापस लेने के सिलसिले में जो 
[तीना प्रस्तियार किया जाता है वह भी व्यापार का 
ही निकम्मा तरीका है । इन 'ग्रवांछित ग्रनाथों' के 


| MA समझदारी का कोई एक जैसा रवैया अपनाने के . 


AM बहुत-से प्रकाशक तो वापसी की समस्या को स्वी- 

है नहीं करते और कोई भी पुस्तक वापस लेने को 

९ नहीं होते। एक बहुत बड़ा प्रकाशक ग्रभी कुछ 

| हणे तक किसी भी शर्त पर किताब वापस लेने को 
RR था । धीरे-धीरे उसने पुस्तक-विक्रताओं के 
Re पुस्तके बेचना बिलकुल बन्द कर दिया । मजे की 

पह है कि यह वही प्रकाशक था जिसने यह कहा 

भार पुस्तक-विक्रताग्रो का नाम-निशान तक मिट 


त उसे कोई चिता नहीं होगी । ग्रब वह खुशी-.. 
को.तयार है; इससे पता चलता | 
क्तिमान नहीं है जितना कि वह. 


. तिताब्रे वापस लेने 
हे उतना ada 
WRT था | 


५ ` सी के सम्बन्ध से अलग अलग ( 

ei या 
SF तरह के निजी तथा गुप्त समभोते 

‘ ASG वापस लेते हैं। इस समझौते के 


रमणलाल देसाई 
के 
उपन्यास 

पहाडकेफूल | | 
राजस्थान से सम्बन्धित ऐतिहासिक उपन्यास २३५० १ 
मेरी पंति विजय 
ग्रसुर कन्या शची पोलीभा ने किस प्रकार इन्द्र से वरण { 
किया--यह कलाकृति उसका रसप्रद वर्णन है । बम्बई ; 
सरकार द्वारा १९५९ के सर्वेश्रेष्ठ गुजराती पुस्तक के 
रूप में पुरस्कृत है । 
प्रलय 
विश्वयुद्ध और विश्वशान्ति की समस्या पर AT 
अभिनव उपन्यास | 


बालाजागन 
उपन्यास । 


विजय नगर उपन्यास-माला 
गणवन्तराय प्राचायं 


राय हरिहर 


सिक उपन्यास का पहला फूल । 


कृष्णाजी नायक 


बारे में कोई लिखा-पढी नहीं होती और जब भी प्रकाशक 
चाहे वह इस समभौते को भंग कर सकता है। पुस्तक- 
विक्रेता बेचारा इस मामले में लाचार होता है श्रौर उसके 
पास केवल एक रास्ता होता है कि वह उस प्रकाशक की 
पुस्तकें खरीदना वन्द कर्‌ दे । कई प्रकाशक साल में सिर्फ 
कुछ खास वक्तों पर ही किताबें ama लेते हैं, लेकिन 
किताबों के नेट मूल्य का १० प्रतिशत ग्रौर पुस्तकें भेजने 
का कुल खर्च काट लेते हैं । कुछ प्रकाशक बची हुई किताबें 
बिना कोई हर्जाना लिये वापस तो कर लेते हैं पर नाक- 
भों बहुत सिकोड़ते हैं और पुस्तक-विक्रेताओं से वापस की 
जाने वाली पुस्तकों के बारे में यह बताने की माँग करते 
हैं कि पुस्तके कव खरीदी गई थीं, उन पर कितना डिस- 
'काउण्ट दिया गया था, बिल का नम्बर क्या था, कितनी 
. किताबें खरीदी गई थीं और उनका मूल्य कितना था, 
` ` इत्यादि | यदि इन ग्रादेशों का अक्षरशः पालन नहीं किया 
“जाता है तो किताबें वापस नहीं ली जातीं । कुछ प्रकाशक 
अधूरी जानकारी मिलने पर पुस्तक-विक्रताग्रो से कुछ 
हर्जाना ले लेते हैं । 
इन नियमो का पालन करने के लिए सारी जानकारी 
खोदकर निकालने में पुस्तक-विक्र ता का बहुत समय नष्ट 
होता है। यह तरीका प्रकाशक इस उम्मीद से इस्तेमाल 
करता है कि पुस्तकें वापस करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 


र से बचने के लिए पुस्तक-विक्रता किसी दूसरे तरीके से 
` उन पुस्तकों को निकाल देने की कोशिश करता है । ग्रौर 
सबसे बडी मुसीबत तो यह है कि डिस्काउण्ट की तरह ही 
पुस्तकों की वापसी के सम्बन्ध में भी “प्रकाशक अपनी- 
अपनी नीति जल्दी-जल्दी बदलते रहते हुँ । 

पिछले कई वर्षों में प्रकाशकों ने एक प्रगतिशील 
कदम यह उठाया है कि सेल्समेन नियुक्त करने के खर्चे 
बचने के लिए उन्होंने एडवांस आर्डर का तरीका लागू 


त नहीं समभते । वे इस ढंग से सोचते हैं कि. 
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न मिले | यह सारी जानकारी खोज निकालने की परेशानी 


` किया है । प्रकाशन अब इतनी बडी हद तक थोक बिक्री 
पुस्तक बेचने के लिए सेल्समन नियुक्त करने की. 


` किताबें बहरहाल महृत्त्वहीन होती हैं और 


प्रकाशक के व्यापार में सबसे बड़ 
मुनाफे वाला) हिस्सा उसके पचे ae eS 
की 
का होता है, इसलिए पुस्तक-विक्र ताग्रौं के हाय 
पुस्तकें बेचने की कोशिश में देश-भर में घुने | 
(जव कि सफ़र करने का खर्च इतना ज्यादा हे 
हँगा सेल्समेन नियुक्त करने से. क्या लाभ | ज्यादा 
तरीका यह है कि सेल्समैन को छुट्टी दे दो जय; 
प्रकाशक न्यूयाक में बेठ-बैठ कुछ पुस्तक खुद बनकर: 
देश के पुस्तक-विक्र ताश्रों के पास भेज दे | 
यह व्यवस्था काफ़ी समभदारी की मालूम T 
क्योंकि ज़्यादातर सेल्समेनों को उन पुस्तको के. बर 
ज्यादा जानकारी नहीं होती जिन्हें बेचने वे निकल 
बहुत कम प्रकाशको के सेल्समेन ऐसे होते होंगे जो फ़ 
बेचने से पहले उन्हें पढ़ते हों । बहुधा तो प्रकाश | 
उन्हें इन किताबों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं गो 
अक्सर तो वे उन्हें केवल पुस्तक का नाम ग्रौर तेज़ 
नाम बताकर दौरे पर भेज देते हैं। रौर इससे भी गा 
तो यह होता हे कि सेल्समैन ग्रापको जो कुछ वतात। 
वह गलत होता है. और वह ग्रपनी तरफ से बहुत 
नमक-मिच॑ लगाकर किताब की तारीफ़ के पुल वाच 
है । सारांश यह है कि वह ग्रापको पुस्तक के वारे म॑ || 
बना-बनाया तैयार भाषणा देता है जिसका आपके गर 
को देखते हुए आपकी दूकान में इस किताब की वा| 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु एक तरफ भ 
सोचकर दिल बैठने लगता है कि ये सारी किता me 
आप लाकर आपकी दूकान में ढेर कर दी जायगी, “ 
यह सोचकर बडा सन्तोष भी होता है कि ग्रापकी {९ 
की तारीफ़ में. दर्जनों सेल्समैनो की नीरंस बकवास | 
में अपना समय ay नहीं करना पड़ेगा । पुस्तक त. 
इस प्रकार जो समय बचेगा वह पुस्तकें बेचने वी a 
गोजनाएँ बनाने में लगाया जा सकता. है । 
यदि इनमें से प्रधिकांश निष्कर्ष निराश 
होते हैं तो इसमें दोष प्रकाशकों at ही है! A 
विक्रेताओं का कारोबार ठप करने की जिम्मेदारी 
है। कई बरस तक तो प्रकाशको को ऐसे सस 
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इतनी सस्ती, इतनी weet, इतनी रोचक 


Ag, १९६० में तथा इतनी ग्राकर्षक 
~ र aox 
प्रकाशित हो tel है हिन्दी जगत्‌ जिन पर गर्व कर सकता है, ; 


तथा बिक्री में सर्वोत्तम ति:सन्देह 
T SDN ह 
१. इत्ता-इत्ता पानी नटराज पॉकेट बुक्स ही हैं | 
इस साला सें प्रकाशित 


१. सम्यता की ओर 


ado श्री ब्रह्मदत्त 


मुल्य २-५० २, भाग्य रेखा 
ज्र 0 ३, दो मद्र पुरुष 
as ४. अँधेरे उजाले के फूल 
a स्नेह का मूल्य प्रत्येक का मुल्य एक रुपया 
छ 


नटराज पॉकेट बुक्स के वितरक 
बिहार प्रदेश-- दिल्ली पुस्तक सदन, 


ले० श्री गुरुदत्त 


मुल्य २.५० गोविन्द मित्रा रोड, पटना-४ 
कलकत्ता- हिन्दी पुस्तक भण्डार, 
छे १७७, Ho गांधी रोड, कलकत्ता-७ 
लखनऊ--- हिन्दी साहित्य भण्डार, 
~ rat | a 
द्‌ उपन्यास गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ 
जयपुर--- ऊषा बुक एजेन्सी, 
छ चौडा रास्ता, जयपुर 
ot क (| fa an K ह ie ३ k 
® $ य 
& ||] 
Sumay f 


३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली-१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इस लोकप्रिय मासिक पत्रिका 
को बिक्री के लिए 
Fat आपने एजेंसी ली हे ? 


एजेंट्स की नियुक्ति हो चुकी है । श्राप भी 
थ्राज ही एतदर्थ पत्रव्यवहार कीजिए | 
डबल क्राउन १६ पेजी आकार के ङः पुष्ठ 
--प्रत्येक कहानी सुचित्रित--तिरंगा आक- 


एक धारावाही उपन्यास--१० कहानियाँ | 
पहले श्रंक में--- 
ये कोठेवालियां-य्रभागी वेश्याग्रों से श्री 
ग्रमृतलाल नागर की भेंटों की सनसनी पूरों 
रोमांचकारी कहानी, जिसे नागरजी की 
कलम ही निभा सकती थी । 
कहानीकार श्री यशपाल का श्री फणीश्वर- 
नाथ 'रेणु' द्वारा लिखा maya प्रोफाइल । 
श्री मोहन राकेश द्वारा लिखित बकलम 
खुद कहानियों और कहानीकारों 
की व्यक्तिगत समीक्षा । 
एक प्रति का मूल्य-- 
केवल ४० नये पेसे 
वार्षिक ४ रुपये ५० नये पैसे 


साइंस कालेज के सामने, 
पटना-६ ` 


0 र र ५ 
युध SMA a a Re 
=o ANNAN 

ah? SAAR 


उरो 
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क नगरों में सोल ए अथवा 
प्नेक नगरों सोल एजट्स भ्र 


षक कवर--अनेक स्थायी, रोचक स्तम्भ 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड : ८, फैज बाज़ार, दिल्ली-६ 
१५-ए, महात्मा गांधी मागं, 
इलाहाबाद-१ 


AN 
NMI 


राजकमल पॉकेट बुक्स 


| सुधी पाठकों की सम्मतियों में 
“पॉकेट बुक्स प्रकाशित करके आपने जो प्र - ; 
नीय पग उठाया है, वह वास्तव Ñ हिन्दी-साहिय k DOR 
अभिवृद्धि में अभूतपूर्व योग देगा । इस-माला कीप्र| 
| सभी पुस्तके अपने विषय और चयन की ifs से है a 
अभिनन्दनीय हैं । इस दिशा में मैं आपकी स्वरा 
उन्नति चाहता हूँ ।” — go Uo gaan | 
मंत्री, साहित्य अकादेमी, नई दिल र्भा 


| 
| “इस विषय में हम लोगों को काफी तादाद i 


आवश्यकतानुसार और ASST काम करने की जहत R 2 
हे । प्रसन्नता की बात है कि आपने भी उस anal + 


उठाया है ।” --परमेइवरदीन शुक्ल, gi, 
| शिक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार, नई Rall y 
“हिन्दी की प्रमुख प्रकाशन-संत्था राजका 


प्रकाशन द्वारा हिन्दी में पॉकेट बुक्स के प्रकाशन गे 
हिन्दी-पाठकों को कम दाम और उत्कृष्ट छपाई 
पुस्तकों के निरन्तर प्राप्य होने के प्रति AR हे 

| जाना चाहिए ।” --हितवाद, गाए 
“थे सारे प्रकाशन न्यूज़ fre पर किन्तु सफाई i 


SEN 3 पक्ष एवं Fit 
साथ छापे गए हैं। उनका गेट-श्रप ग्राकषेक एव | 


fag + पुस्तकें प्रदान करने के लिए हम प्रकाशक क 
ag कहानिया । देते ति 2 ___नवभारत, भो Te 


हिमालय हाऊस, पाल्टन रोड, 
बस्बई-१ 


By 
हि 
की प्राः | 
LER 
सर्वोत्तित | 
कुला 
ई रिलो 


तादाद 1 
| जरस 
ओोर क्म 

ल, शः 
ई fecal 


a] 
काशन मे 
छपाई बी 
वस्त 
, नापु 


सफाई 


क्ला ay 


उपो 


गै रा 
fi भोग. 


| Re i सोहनलाल faa} i 


तर प्रदेश सरकार ने १२६ लेखको को उनको रचनाग्रों 
$ लिए पुरस्कृत किया हैं.। ee 
ajo रामसुशील fag को उनकी पुस्तक “TRATES 
ह्य पुण विज्ञान, SAT (भाग २) पर ८०० रुपये का 
उन्चतम पुरस्कार दिया गया है। 
प्रत्येक सात सौ रुपए का पुरस्कार श्री भगवतीचरण 
रमा को उनकी रचना 'भूले विसरे चित्र के लिए, स्वर्गीय 
रां नरेन्द्र देव कों 'श्राचार्य बसुबन्धकत ग्रभिधर्म कोश’ 
के तिए, श्री युधिष्ठिर मीमांसक को वैदिक छन्द मीमांसा” 
के ति ग्रौर sto भोलाशंकर व्यास को प्राकृत पेंगलम' 
के लिए दिया गया है । 
निम्नलिखित लेखकों में से प्रत्येक को उनके नाम के 


शम लिखित उनकी रचना के लिए छः सौ रुपये का 
GN दिया गया है-- 


श्री केदारनाथ शास्त्री ‘gsc’, sto सैयद श्रतह्र ` 


Tan रिजवी--'उत्तर तैमुर कालीन भारत'-भाग १, 
— भट्ट--आज का भ्रादमी' और पार्वती', 
पना ले पुन्नालाल बख्शी “मेरी अपनी war’, sto 
ae तिवारी--भारतेन्दुकालीन नाट्य साहित्य', श्री 
क्य ae विकास” दा० सरयुंप्रसाद . 
ग शक्षा का इतिहास', श्री मदनमोहन पांडे- 


भाजशास्न् की विवेचना' 
Ý T और प्रो० ० wa 
शोत की समीक्षा ; {to जेन--आथिक 


Yoo o - 
का पुरस्कार निम्न लेखकों को दिया गया-- 


शिश पर, महेशप्रसाद टडन-- अन्तर्राष्ट्रिय विधि", वेद- 
© भमुख उद्योग”, इन्द्र विद्यावाचस्पति-- 
2 रघुनाथसिह--'दक्षिण-पूर्व 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य 
„इभा गीत, हरिकृष्ण प्रेमी 
न, अवधतन्दन-'तामिल साहित्य 
उपाध्याय “युग धर्म, बालसौरि | 


1, तथाः सं. 
' हरिभाऊ 
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` फनी', अ्रमृतराय-“गीली मिट्ठी', सरयूप्रसाद पाड- राजषि 


यरा -श्रीवास्तव- हिन्दी उपन्यास”, Sto उषा पांडेय: 


रेडी-'शरांध्र भारती', डॉ० रांमेश्‍वरलाल 
खंडेलवाल~'ग्राधुनिक कविता में प्रेम श्रौर 
arag’, डॉ० हिरणामय~'हिन्दी श्रौर wae 
के आंदोलन का तुलनात्मक भ्रध्ययन', स्वामी 
ब्रह्ममुनि परिब्राजक-वृहद विमान शास्त्र', मन्मथताथ Ja- 
यौन मनोविज्ञान', वसंतप्रभा चावला-'सांभ के साथी | 
तथा AJA तस्बीर”, ग्रमृतलाल नागर-'शतरंज की मोहर, 
राममूति त्रिपाठी-'भारतीय साहित्य दर्शनः, लक्ष्मीनारायण | 
मिश्र-'जगदृगुरु', गिरिजाकुमार माथुर-'जनम कैद", उपेद्ध- 
नाथ ग्रश्‍क-'साहूब को जुकाम हो गया', .डॉ० गणापतिचन्द्र . : 
गुप्त- हिन्दी काव्य में org परम्परा और महाकवि | 
बिहारी', डॉ० प्रतापनारायण मिश्र टंडन-* हिन्दी साहित्य 
में कथा-सा हित्य का विकास', sto रामचन्द्र मिश्र-श्रीपर | 
पाठक तथा हिन्दी का पुर्वी स्वच्छन्दतावादी काब्य, प्रो | 
भो० देशपाण्डे- मराठी का भनिति-साहित्य', sto विश्‍वनाथ 
खन्ना-'सचित्र इंजेक्शत', कामता प्रसाद कुलश्रेष्ठ--'युरोप 
का भूगोल', sto शांतिकुमार नानूराम व्यास-- रामायण 
कालीन संस्कृति', बालचद्ध श्रीवास्तव-'बीमा का प्रारम्भिक 
अध्ययन', और Sto पद्मा अग्रवाल---विक्ृति मनोविज्ञान" 
४०० रु० का पुरस्कार निम्न लेखकों को दिया गया-- | 
सर्वश्री आनन्दकुमार-आ्रापका व्यक्तित्व, sto मक्खन- १ 
लाल शर्सा-मानव धर्म, गोपालप्रसाद व्यास-'चले ग्रा रहे 
हैं', सवंदानन्द-'सिराजुद्दौला', गोविन्दवल्लभ पन्त--'विषः ` 
कन्या, किशोरीदास वाजपेयी-'रस शब्दानुशासन', तथा 
हिन्दी शब्द मीमांसा', Uo ई० विश्वनाथ अय्यर-'मलया-. 
लम हिन्दी व्यावहारिक कोश, व्योमेश भट्टाचायं-'मीरा 
बाई, sto श्याम परमार-लोकधर्मी नाट्य परस्परा' 
उमेशमिश्र- लक्ष्मीनारायण बलदेवप्रसाद मिश्र--मिः 
के नाटक, “मानस माधुरी, . बाबुराम पालीवाल 
“कार्यालय निर्देशिका, ए० रमेश चौधरी- धन्य भिक्षु 
'ादरणीय' तथा “ग्रपने-पराए', कृष्णचन्द्र शर्मा-न 


रघुवीरशरण मिश्र 'ज्योति Gey’, यादवचन्द्र जैन-' 
नेर केशरी', भगवतीप्रसाद बाजपेयी-गोमती के तट 
किशोरीदास वाजप्रेसी- भारतीय भाषा विज्ञात, २ 


| 


युगीन हिन्दी साहित्य में तारी भावना, नन्दकुमार ग्रवस्थी- 
“कुतिवार्स रामायण', द्वारिकाप्रसाद शास्त्री-पुस्तक सूची- 
करण HA’, कुलभूषण- अनेक देश एक इंसान, शम्भूरत्न 
त्रिपाठी-'समाज और ग्रपराध', गोविन्दसिह-'सीताराम, 
रजनी' तथा 'कपाल कुण्डला', और मुकुन्दछवि शर्मा-'नन्हों 
के am, 'सूरदास', 'कवीरदास', “वाल्मीकि, “कवि 
कालिदास तथा 'कृष्णदेवपायन व्यास' । 


३०० २० का पुरस्कार पाने वालों के नाम ये हैं-- 

सर्वश्वी रामनारायण भ्रग्रवाल-'कवि नाट्यम्‌, TY 
/ दयाल सक्सेना-'मेघदूत', ब्रजकिशोर नारायण- सपना 
` टूट गया', श्रर्जून चौबे कश्यप-सम्बोधि की छाया में', 
` गिरीश श्रवस्थी-'दस्यु विमोचन तथा दास 'मीमांसा' 
मोतीलाल सेठ-'कृषि के हानिकारक, जीबजन्तु', . जैराम 
सिह-'भारत की फसलें', गोपीलाल कृषक-“भारतीय कृषि 
aes’, पी० gao nana- AA केसे', श्यामूःसन्यासी- 
रू पधारे', रामप्रकाश कपुर-'प्लेटफार्म', Sto लक्ष्मी- 
नारायण लाल--'रूपाजीवा', कर्तारसिंह दुग्गल-'मोतियों 
वाले”, भगवती प्रसाद मिश्र-गीत रश्मि, हरिदास माणिक- 


a 5 
SHAR TT 


॥१:1३11811॥1[8115:411र्‍7. 


` हास्य-रंस की अनूठी कहानियाँ 


` जान पर आ बनती हे 


श्री धर्मदेव चक्रवर्ती द्वारा विभिन्न पत्र-पत्रिकाग्रो 
` में प्रकाशित ग्रौर बहु-प्रसंसित हास्य-करहां- 
 नियों का प्रथम संग्रह्‌ । श्री बेढब बनारसी 

. ने भुमिका में इनकी बहुत सराहना की है । 


11411॥11॥11॥ 11 ॥ 112 | ॥11॥11 8118 10 SRI 


मूल्य : तीन रुपये 
>. ७ 
प्राप्ति-स्थान 
झालर प्राव्याञाच्शाव्ना 


eech- इलाडाव्वाट - अरूवर्जृ-पटना | 


प्रा TEAC MULTE HOE SOIC HE A CE EE T Tin BT CTI TF THT 


ee 
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° कैसे बनीः तथा “बिजली कंसे खोजी गई 


' कैसे बनी”, जयप्रकाश=“भारत का 


2 2000 0 तिरिरी 1७11811131 


'वे जो शहीद-हो गए”, . दयानाथ भा-जमीदार का 
माकण्डय-भूदान', शिवसहाय पाठक-'चित्र रेखा 
शेखर पांडे-'रायबरेली के कवि', प्राचार्य दुर्गाशंकर 
भक्ति-काव्य के मूल Ata, गंगाधर मिश्र-'साहित्य समर 
तुलसीदास”, eto उदयभानुसिह-'हिन्दी के स्वीकृत : N | 
प्रबन्ध, जवाहरलाल चतुर्वदी-सुरदास श्रध्ययन am 
श्रीमती सीता-'भारत की लोक-कथाएँ', श्रीमती साम 
शर्मा-'बन्दनवार', सोहनलाल) हिवेद्वी-'वच्चो के 
हेमचन्द्र जोशी-'मिट्री खाद और पानी', 'बीच की RR 
तथा पौधा, फूल और फल', मुनीश संक्‍्सेना-'विज्ञा 
ग्रनोखी दुनिया', और श्रा० Fo टंडन- उत्तर प्रद 
गन्ने की स्वीकृत किस्में तथा. उसकी पहचान | Í 
२५० २० का पुरस्कार निम्न लेखको को दिया #2 ए 
— रे विभाग) 
सर्वश्री लाडिली मोहन-'साग सब्जी उगाग्रो, दस्ता॥ गह तया 
सीखो' तथा “लड़की का काम', ग्रौर ग्रान्दप्रका जी (प्रकाश 
'जिल्द बन्दी सीखो' तथा 'वाटिका बनाना सौखो' | oan 
२००.३० के पुरस्कार निम्न लेखकों को दिये गएई | शगुन 
सर्वश्री नारायणप्रसाद वलनी-'प्राचीन भीमं 
साहित्य एवं संस्कृति की एक झलक', प्यारेलाल जायसबा पित मरि 


SW 


, उन्नत कषि की ओर', अवधविहारी अगिनिहोतरी- म सथ 


कल्पना विज्ञाने, sto लक्ष्मीशंकर गुस- आदश, | 

विज्ञान, रघुबीर शरण मिश्र-“चरक संहिता का * “केदार 
g 

cara’ तथा “कश्यप संहिता का निर्माण-काल' गा देते 


a तकार 
पाम ‘fara 
oy क 


गर्ग-'भारतीय बाल चित्रांकन', जगपति चतुर्वेदी र 


नागर- देश-देश के बालक', श्रोमप्रकाश- जीवन 
की कहानी', मुस्ताक अहमद-आदमी की 
गोविन्दचन्द्र चक्रवर्ती-ग्रफ्रीका के जंगल में 
“समुद्र के जीवजन्तु”, रौर केशव सागर- हता a 
yo २० के पुरस्कार निम्न लेखको को fà 
सवेश्री राजेन्द्र प्रताप-'रोगों की -घरेलू 
डॉ० रविदांकर शर्मा कुष्ठ सेवा, रमेश 
संविधान! और 
नाथ राय-दुघंटना होते पर क्या कर | | a 
-. १०० go के पुरस्कार निम्न लेखकों की 
` सर्वश्री Sto भानुशंकर्‌ मेहता-- चिकित्स i 


quae जीव तिबित PARI थी? विट निते लन 
रा (दग्ध TET, मुनीश सक्सेना- | 


हा मोदी- । हिन्दी पाठकों को अभिनव भेंट 


का क|: 2 
a a! i ato बले मोहनदास-छः मील समुद्र से 
0 नाय तुतन- वालीवाल' । | -सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 
विः ह se | प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


इत |. पपात 'मधुकर' सूचना देते हैं कि उनके पास रेश ie का अपूर्व उपन्यास 
सा, 3 बाग) /हपसी' (काव्य-संग्रह) तथा नया आह्वान | 
वः , 


गी साग कर औल काव्य-संग्रह) की पाण्डुलिपियाँ प्रकाशनाथ ` विश्वास को वेदी प्र 


के पते पर सम्पर्क स्थापित करें द्वारा 

को a बार हैं। प्रकाशक तिम्न पते ह स॒ pans आशा चीन का भारत के साथ विदवासघात--- 
हे eaa ग, जन काल a s 

Cra go एणंमांसी राय, हिन्दी विभाग, 7 यह उपन्यास की ग्राधार-शिला है । 

र हाद) | | पाठक जहाँ इस समस्या के बारे में नई जान- 
११११ 


i i i | कारी प्राप्त करेंगे, वहाँ लेखक की रचना से 
am शर्मा 'किशोर', सचिवालय (जन सम्पर्क | पहले की तरह अ्रवश्य प्रभावित होंगे । 
liom) पटना से सूचना देते हैं कि उनके पास कविता- | x 
(दस्त गह तथा कहाती-संग्रह की पाड्रेलिपियाँ प्रकाशनाथ तैयार | | 
कोर ब |१।१काशक पत्र-व्यवहार करें । | सुप्रसिद्ध नाटककार 
| 
| 


द्या 
a 


विनोद रस्तोगी 
का नवीन एकांकी संग्रह 


fl, o} eer 3 
ये गए है| शनाथ बलिया से aga’ के पास 'तलहटी के अँधि- 
भाण मं नामक उपन्यास प्रकाशनार्थं तैयार है। प्रकाशक ||. se ~ Se 
वाक मन्दिर, मेन बाजार, देवघर (go go) के पते पर = काल कोए $ गोरे ed 


A मे स्थापित करे । 


लेखक की सफल एवं सशक्त लेखनी से प्रसूत | 


Ti i § लल 
T fla * | र आप इसमें नये-तये रंग पाएँगे । 
| कुसुमं , कुसुम कज, चम्बूर, बम्बई-७१ से | °. 
- i “ह कि उनके पास 'फिल्म स्टुडियोज', 'फिल्मी' MT eae > 
j a तथा 'फिल्मोद्यान की नई कलियाँ' शोषक तीन || हमारे पड़ोसी देश माला का पुष | 
a थ तयार हैं । इच्छुक प्रकाशक अपने नि 
करतत, तका शण |  . ` व्यफंगानिस्तान 
पुरात hee 10 “4 | बालको एवं प्रौढो के लिए समान उपयोगी :. 
ह बात |. ks देवघर कॉलेज, देवघर (विहा र) से || oe | — 
i नी क्रि उनके पास विभिन्न a n = > ° S A 
D iad en है. । इच्छुक प्रकाशक पत्र-व्यवहार || ROSES. 5 1 
| ओरिएण्टल बुक डिषी | 


i 


Y ~ 
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राष्ट्र, देश, समाज और व्यक्ति के शेक्षणिक, मानसिक, 
सामाजिक एवं बौद्धिक उन्नयन के लिए पुस्तकालय की उप- 
` योगिता और भ्रनिवायंता सन्देह से परे है । यही कारण है 
'कि सभी देश और सभी काल में सभ्य कहे जाने वाले सभी 
Aim श्रपनी परिस्थिति एवं सामर्थ्य के ग्रनुसार पुस्तकालयों 
के संस्थापन-संचालन, विकास-संवर्धन एवं उत्थान-उन्तयन 
की दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं । 

पुस्तकालयो की इसी .उपयोगिता ate व्यापकता के 

_ ग्राधार पर श्रन्यान्य स्वस्थ एवं कल्याणकारी ग्रान्दोलनों 
की भांति इनसे भी सम्बन्धित मनुष्य को सारे कार्य-कलापों 
प्रयत्नो-त्रचेष्टाश्रों को श्रान्दोलन की संज्ञा से अगर भ्रभिहित 

किया जाता है, तो इसमें क्या ग्राइचये ? 

पुस्तकालय-आन्दोलन, जो ्राज इतना प्रचलित, व्यापक 
` बहुथुत और सार्वजनिक उच्चारण एवं ग्रनुचितन का विषय 
बना हुआ है, वह इस कारणा से नहीं कि राकेट टेलीविजन 

. आदि वैज्ञानिक उपादानों की भाँति यह भी कोई अत्या- 
afte वस्तु ग्रथवा सामयिक क॑ल्पना है, बल्कि इस कारण 
से कि इसकी जड़ें सुदूर कालरूपी धरती में गहरी जमी हैं । 

` जिन दिनों मानव सभ्यता के पहले-दुसरे. चरण पर था 
उन्हीं दिनों उसके मानस में पुस्तकालय-चेतना की लोल- 
लहरियाँ हिलोरें लेने लगी थीं और वह तत्कालीन सीमित 
सुविधाओं एवं साधनों के द्वारा पुस्तकालयों के रूप खड़ा 
करने लग गया था । कहना न होगा कि उसका अत्ति 
रा रम्भिक स्थिति वाला पुस्तकालय कितना अधुरा था 
व्यवस्थाएं कितनी त्रुटिपुणां थीं, उसकी संगृहीत 
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पुस्तकालय आन्दालन का नया चरस 


परमानन्द दोषी 
देश के स्वतन्त्र होते ही पुस्तकालय-आन्दोलन बडी 
प्रगति-पथ पर बढ़ .चला हे । लेखक ने ऑल इष्य शु 
के पटना-राँची केन्द्र से यह उपयोगी और ज्ञानपुर | . | 
प्रसारित की थी, जिसे साभार यहाँ प्रस्तुत किया जा a 


_ स्थिति ही हमारे उक्त कथन के समर्थन के लिए 


` अन्यान्य स्वरूपों की भाँति हमारे ज्ञान-मद्दिरौं al 


ARN तक हमारा देश पराधीनता के पाश मे 


अपने महापुरुषों के are उपदेशों के कारण जत 


| 


पाठ्य-सामग्रियाँ कितनी अ्रपर्याप्त थीं और उसकी ॥ 
विधि कितनी अ्रसंतोषजनक थी । फिर भी पती. 
मस्तिष्क में पुस्तकालय की उपयोगिता की सुभ काशी 
जलता, जलकर दूसरों को. प्रकाशित पथ-प्रदशित री. 
ही कितनी गौरव-गरिमा की कल्पना और बात थी, मा” 
हम सहज में ही ग्रनुमान कर सकते हैं। RA 
संधानों, खोज, गवेषणा, इतिहासकारों के. तथ्य, {|| | 
तात्विक दृष्टि से हुए साहसिकतापूणां कार्य, विदेशी गा 
के ञ्रमण-वृत्तान्त एवं अन्यान्य विश्वसनीय सूत्र हार 
कथन के आधार हें । अन्य देशों की-बात यदिह 
भी दें, तो भी ग्रपने देश के नालन्दा, तक्षशिला वि 
शिला, उदम्तपुरी जैसे विद्या के ग्रन्यतम केदो गी 


। नालन्दा का प्राचीन समृद्ध पुस्तकालय जग 
था । पर उत्कषं और अपकर्ष, उत्थान Ae 
विकास और विनाश की ग्राँख-मिचौती में हमारे १ | 


भी एक दिन सहसा निर्वापित कर दी गई। z 
स्वरूप हमारा सारा देश निविड़ ग्रन्धकार में भट 


रहा । बीच-बीच में श्रपने पूर्व-संस्कार, रा 


चेतना की ज्योति जलती, तब-तब हम ग्रंथागार í 
गंगा में भ्रवगाहन करने के लिएँ ages 
पड़ते । - 
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हिन्दी में सर्वप्रथम 
“पॉकेट बुक्स? 
का प्रकाशन करने वाली लोकप्रिय संस्था 


हिन्द पाँकेट बुक्स 


द्वारा WIA '६० में प्रकाशित होने 
वाली पाँच श्रौर.नई 'हिन्द पुस्तक 
@ 


de बीते दिन (उपन्यास) 

जैनेन्द्र कुमार 

शश कलाकार का प्रेम (उपन्यास) 
` राजबहादुर सिह 
fe पहला प्यार (उपन्यास) क ना या 
तुगनेव z : एकसपया | 
& सागर और मनुष्य (उपन्यास) 

अर्नेस्ट हेमिग्वे 

So सफल केसे हों (जीवनोपयोगी) 


स्वेट माडन 


x j 
A 3 > YS é LA E Ss 
क स्क ~ Ce >> Sm 
3 er y 


| हिन्द पुस्तक प्रकाशित हो चुकंगी । सुन्दर, 
_ सस्ती और सुरुचिपुणं हिन्द पुस्तकं ! ` 


a 
~ ~ 


स्थायी ग्राहको (इन पुस्तकों सहितः अब तक कुल. 


स्तक सर्वप्रथम L सयम सप्लाई की जायेंगी।_ की जायेंगी । 


` पुस्तकालयों की अपनी पुरानी परम्परा की पुनःस्था- 
> पना के लिए प्रयास करने पर परिस्थितियों के सर्वथा प्रति- 
' कूल रहने पर भी हम अपने यहाँ पुस्तकालय-प्रांदो लन- 
प्रवाह को प्रवाहित कर सकने में पुणांकाम हुए, और जिन 
दिनों हमारे देश पर विदेशी हुकूमत थी उन दिनों ही पुस्त- 
'कालय-शआन्दोलन-म्रभियान में हुम निकल पडे और देश में 
अनेक अच्छे-अच्छे पृस्तकालयों के संस्थापन-संचालन के 
«द्वारा हम जन-साधारण की श्रपेक्षित ढंग से सेवा करने में 
लग गए । हम अभी निवेदन कर चुके हैं कि परिस्थितियाँ 
सोलहो ग्राने हमारे अनुकूल नहीं थीं, ग्रतएव हम चाह कर 
भी बहुत-कुछ कर सकने में समर्थ नहीं हो सके। क्या 
. करते ? हमारी ऐसी ही लाचारी थी, विवशता श्रौर श्रस- 
“ मथता थी । यही वजह है कि हमारे उत्कर्ष के दिनों में 
. विश्व के मानचित्र पर जिन देशों का हमारे सामने कोई 
महतत्वपुणा भ्रस्तित्व नहीं था, वे देश पुस्तकालयो की दिशा 
“मै हमसे बाजी मारते हुए दिखाई देने लगे । पुस्तकालय- 
. महत्व की दृष्टि से विशव में प्रथम-द्वितीय श्रादि स्थान के 
अधिकारी होने लग गए । 


कोमल ग्रौर कमनीय. कह्पनाग्रो से पुष्ट 
सात अपूर्व एवं मनोहर किशोर कहानियाँ 


| नाग-नगर की राजकुमारी 


लेखिका 
सुश्री विमला पांडेय 


मुल्य २.७५ - 


7 रोल्कधाल 
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ˆ संब-डिवीजनों में एक-एक राजकीय केन्द्रीय संव tae 


अन्त में फिर चिर-परिचित स्वतज्त्रता का 
में सर्वोदय हुआ | अपनी धरती अपना राज | 
AI अपने ढंग से उसकी पुति करने की स्वाधीनता >f 
सभी क्षेत्रों की भाँति पुस्तकालयों के क्षेत्र में भी । 
कदम तेजी से बढ़ चले । स्वतन्त्रता ने देश के ल 
आंदोलन को नया मोड़ दिया, अभूतपुवे चेतना बै रीमा 
दिया द्रू.तगति से विकसित होने का अन्नुठा ay ym 
एक-एक गाँव से लेकर अखिल भारतीय पैमाने पर 
श्रौर कार्यान्वित होने वाली हंम्परी राष्ट्रीय, सखा] 
गेर-सरकारी छोटी-बड़ी सभी योजनाग्रो में पुस्तकाच 
उचित स्थान दिया जाने लगा । हमारी प्रथम पं 
योजना में हमारा पुस्तकालय-आंदोलन काफी ग्रा १ 
द्वितीय योजना में और भी श्रागे बढ़ता जा रहा है गै 
तृतीय-चतुर्थ योजनाग्रो में बढ़ता ही रहेगा यह उत्तरेत! 
हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके लिएमा 
रुपयों का प्रावधान था Ale द्वितीय योजना में १४७ _. 
र $ : ` ॥ पानी 
रुपयों का प्रबन्ध है । 'ऐसी- योजना है कि अपने दग! Tae 
राजधानी में एक राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय, गित, 
राज्यों मै राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, देश के Til 
जिलों में एक-एक. जिला केन्द्रीय पुस्तकालय र 


ह्यापन, 
तप एवं 
पप्रय i 


पुस्तकालय et, जो पुस्तकों के ्रापसी ग्रादान-प्रदा 
चल पुस्तकालय द्वारा ग्रामीणों को भी पुस्तकात" 
प्रदान कर सकें । इनमें से. अरब तक बहुतेरे कायत. 
हो चुके हैं । कलकत्ता की इम्पीरियल लाइब्रेरी की 0. 
पुस्तकालय का नाम देकर सरकारी प्रबन्ध में कि | 
चुका है । पुस्तक वितरण श्रधिनियम १९५४ कें । 
के कई पुस्तकालयों में देश के सभी प्रकाशनों की 
निःशुल्क भेजने की व्यवस्था हो बुकी हैं 
पुस्तकालय कलकत्ता, सेन्ट्रल पब्लिक लाईन 
कोनेमरा सार्वजनिक, पुस्तकालय मद्रास शरीर 
पुस्तकालय दिल्‍ली के नाम घोषित किए जा 
व्यवस्था से यंह लाभ होगा कि समस्त भारी 
देश के विभिन्न भागो में संग्रहीत एवं सुरक्षित 
विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं ह. 
लय-विज्ञान की प्रारम्मिक से लेकर उत्त्ततम बित 


Digitized by Arya S F 
सरल भाषा में स्वस्थ एव उपयोगी 


a देश के सुप्रतिष्ठित पुस्तकाध्यक्षों को 
विस्तार a योजनाश्रों, कमेटियों आदि की 


a उपाधि, वेतत-मान एवं विदेशों में भ्रमरा 
मती ३ a se सहलियतें, देश के सभी पुस्तकालय सषा 
के साथ मिलकर कार्य करना तथा 

करना, देश में पुस्तकालय ग्रधि- 
feat में सक्रियता, कई राज्यों में 
य विभाग की स्थापना करके 


a पात्यतां देकर उन 
Yak paral की कदर 
हिय चालू करते का 

| aa सरकारी पुस्तकाल 


oundation Chennai fe 


Gangotri 
सेवा खंड AT माध्यमों से ग्रामीण र 


विकास का आयोजन आदि ऐसी ग्रनेक व्यवस्थाए' 
द्वारा हमारी राष्ट्रीय सरकार पुस्तकालय-श्रांदोलन 
प्रोत्साहन दे रही है । : 
इन सबके साथ-ही-साथ पुस्तकालयों के प्रति एक 
स्वस्थ जनमत भी सारे देश में तैयार हो चुका है.। लोग. 
स्वतः स्फूतँ प्रेरणा से इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। ति. 
स्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का भी सक्रिय | 
सहयोग पुस्तकालय-ग्राच्दोलन को मिला हुआ है.। पुस्तकों . 
एवं पत्र-पत्रिकाग्रों के रूप में पुस्तकालय-साहित्य का भी 


| ने सभी पुस्तकालयों को श्रावत्तेक, ग्रनावत्तक तथा SONATE 3 
a दिप, सामान्य अनुदान का प्रबन्ध केन्द्रीय एवं राज्य सर- इन दिनों बड़ी तेजी से प्रणयन-प्रकाशन हो रहा है | का ce 
i a रो द्वारा विभिन्न विभागीय विशेषतः टेकनिकल पुस्त- प॒स्तकालयो के पक्ष में हमारे राजनीतिक, सांस्कृतिक ` | 
=; a है यों की स्थापना, यूनेस्को जैसी संस्थाओं से सम्पर्क- एवं सामाजिक सभी नेताग्रों के जब-तब उत्साहपूर्ण मामिक्त च 
उत्त ला, बिश्वविद्यालय ग्रनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्या- . उद्गार भी व्यक्त होते. रहते हैं । 
गत | तप एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों के विकास-कार्य, समय- | ये सारी बातें इस बात को प्रमाणित करती हैं Pe 
| a म पर पुस्तकालय-विचार-गोष्ठी, पुस्तक एवं जैकेट- हमारे देश में पुस्तकालयों का भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल है, 
ते दा रांनी का ्रायोजन, पुस्तकालय परामशंदातू समिति और स्वतन्त्रता एवं जन तथा राष्ट्रीय चेतना के रूप में 
„त भमिस्तावो का जरियान्वयन, राष्ट्रीय विकास: इसके सड नये चरण का शुभारम्भ हुआ है। | 
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sal | _ देशमुख श्राणि कम्पनी 

a अपने खास ढंग से प्रकाशित कर रही है 

-प्रदान | ० >> 

काल्या! 

“iad _ ययाति 
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Ei | पौराणिक. उपन्यास 
के दा क 
A | fs ee Fe 

vt ययाति fs 
नमे H | 3 S Uisant 
a | शीघ्र प्रकाशित होगा . | 

| ` 

| दे णि कम्पनी 

| शसुख आणि कम्प 
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विकास ngaa, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से श्री 

श्रजमोहन पांडे, सहायक विकास प्रायुक्त ने निम्नलिखित 
सूचना हमें 'प्रकाशनाथ भेजी है: 

प्रकाशकों एवं पुस्तक-विक्रेताओं के हितार्थं यह सूचित 

किया जाता है कि १९६० के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त 

_ विकास-खण्डों के मुख्यालय के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें 

स्वीकृत किए जाने की ग्रन्तिम तिथि ३१ जुलाई, १६६० 


हे । इसके पश्चात्‌ प्राप्त. होने वाली पुस्तकों पर कोई 
विचार न किया जायगा । 


पुस्तके ग्राम विकास से सम्बन्धित विषयों, जैसे कृषि, 
सहकारिता, पशुपालन, स्वास्थ्य, समाज शिक्षा, ग्रामोद्योग,' 
अल्प-बचत आदि के भ्रन्तगंत होनी चाहिएँ | इसके NATAT 


नवसाक्षसों के उपयुक्त एवं शिष्ट साहित्य को भी वरीयता 
प्रदान की जायगी । 


इस वषं केवल वे ही पुस्तके भेजी जाये जो कि ३० 
BIT, १९५९ के बाद प्रकाशित हुई हैं और इस कार्यालय 
को ग्रभी तक भेजी नहीं गई हैँ । वं 
को पिछले वर्षों में प्रेषित की जा चुकी हैं वे पुनः न 
भेजी जायें क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार क 


Sl 1 विचार 
`. नहीं किया जायगा | 


2 


~ 
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जो = इस ; f Sc । 
उसके इस कार्यालय विज्ञान-साहित्य के प्रकाशनार्थं भारत सरकार 


दस कार्यालय को पुस्तकों की एक-एक प्रति निम्न 

` पत्ते पर भेजी जाय श्रौर प्रेषित पत्र में क्रय पर दी जाने 

` वाली छूट (कमीशन) की अधिकतम दर तथा ग्रन्य सुविधा 2 
का विवरण होना चाहिए । नमुने इन की पुस्तकों का... 

मुल्य नहीं दिया जायगा । और पैकिंग व डाक ग्रादि a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


समस्त व्यय भी प्रक 

पुस्तक-विक्रता स्वयं am 
प्रकाशकगण स्वयं या ग्रे | 
हारा भी पुस्तकें भेज सकते 
स्वीकृत की गई पुस्तकों की खरीदारी र 
द्वारा होगी और विल का भुगतान भी ह 
जायगा । स्वीकृत सूची में से पुस्तकों का ऋ 
उपलब्धता के अनुसार विकास-खण्ड-अधिकार 
पर आधारित होगा । 


पुस्तकों के चुनाव-सम्बन्धी सारे निर्णय झज तब 
के रहेंगे और उस पर किसी भी प्रकार का छ पता 
पुस्तक-प्रेषकों को नहीं दिया जायगा । पुस्तकों क| ही सा 
के सम्बन्ध में इस कार्यालय से कोई पूछताछ कलन | तभा) 
श्रेयस्कर न होगा । इस कार्यालय द्वारा, वझ पलों? 
प्रकाशित होते के बाद यथाशीघ्र सभी सम्बन्धित प्रा प ग्रोर 


पुस्तक-विक्रे ताओों को प्रेषित कर दी जायगी । ' 

स्वीकृतार्थं भेजी गई पुस्तके प्रकाशकों, पुः 
ताश्रों को वापस नहीं की जायेंगी । पुस्तके भेजे ग| 
है : विकास आयुक्त, कार्यक्रम (१) अनुभाग, राप! a 
बिल्डिग्स, लखनऊ | 
( प्रकाशकों से संघ कौ, ग्रोर से श्रनुरोध है कि वे 
प्रायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पुस्तक भेग 
अ्धिक-से-प्रधिक केवल १२३ प्रतिशत कमोत शार 
ही करे । --सम्पादक ) 


3 ak 


देश की विभिन्न भाषाग्रो में लोकप्रिय एवं ध 4a 


एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्रालय ने दस ह 
एक वाधिक पुरस्कार की घोषणा की है जो | 
को दिया जाया करेगा जो किसी वर्ष में TG 
विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित करें । 


r 


i रिश और feet में, रूसी 


सारंग पाशि 


' hr रूस और ब्रिटेन में होने वाले पुस्तकों के आदान-प्रदान के 

वही ३. बारे में यह सूचनात्मक लेख दिलचस्पी से पढ़ा जायगा | 

T A 

रियो 

rad तरा के ग्रत्त में मास्को में ब्रिटिश पुस्तकों और पत्र- पेपर पर छपे चित्रों ने विशेषतः सोवियत दशको को 


का सा aaa की एक प्रदर्शनी आयोजित हुई थी । यद्यपि 
sal ही पाहित्याधिकारियों ने इस प्रदर्शनी के लिए भेजी गई 

ताभग ४००० पुस्तकों श्रौर ६०० पत्रिकाश्रों में से ३० 
¶ पलकों ग्रो १० पत्रिकाओं के प्रदशन पर रोक लगा दी 
पी पी भर इस बात को लेकर ब्रिटिश समाचार-पत्रों में बहुत 
|| ' ॥ शेम प्रट किया था, फिर. भी कहना होगा कि मास्को- 
यने ग्रग्रेजी भाषा के प्रति भ्रपना अनुराग प्रकट 
हे में कोई कमी न रखी और इस प्रदशनी का भव्य 
प्रात किया | 


ग, राग! 
न केवल मास्कोवासी बल्कि सोवियत संघ के अरन्य 


कवे 3 
zii भवत में रुचि रखने वाले लोगों ने इस 
झन बे सप सोवियत दर्शकों के लिए आलमारियों 
न a निकालकर देखना शायद एक नया 
१ | में जाकर से प्रथा यह है कि पुस्तकों की 
A TI हां 
परं शायद पुस्तको की दुकान को उस उद्यांन 
पिभ wi ee णा 'जहाँ कि ग्राप घण्टे-दो घण्टे 
a = le का आस्वादन कर निःशुक्ल 
fea दशको | 
(पिया जन शको को विशेषतः 


कला क्के... परागत है और वे जानना 

Or 

ama, पंक्तियाँ [सम्बन्धी पुस्तकों के श्रवलोकनार्थे 

Oi. ` तेग जाती थी। बढ़िया प्रार्ट- 
- DN 
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` समस्याएँ एक-सी हैं, जैसे कि पुस्तकों के वितरण की | 


भो पे भी मास्को में आये हुए शिष्ट-मण्डलो के सदस्यों .. 
कहना होता है कि आपको कौनसी पुस्तक 


स दे अपरिचित थे उन पुस्तकों ने आकृष्ट ती sen 
| a aina „त्यः नाटक और संगीत ` पुस्तकों के आयात में कमी करके नहीं बल्कि सोवियत 


इन विषयों पर पाश्चात्य लेखकों के | ) : 
ard के प्रकाशन के मामले में ब्रिटेन काफी पीछे a 
‘gata ने बताया कि सोवियत संघ में भी तक २५० 


Sh CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. - 


श्राकृष्ट किया, क्योंकि सामान्यतः इतना बढ़िया are पेपर 
रूसी प्रकाशनों के लिए उपलब्ध नहीं होता । कला-विष- 
यक पुस्तकों के साथ-साथ वैज्ञानिक पुस्तकों में भी बहुत 
दिलचस्पी दिखाई गई । Ce 
प्रदर्शनी के श्रवसर पर रूसी और श्रंग्रेजी प्रकाशकों | 
ने आपस में विचार-विमर्श कर पाया कि उनकी बहुतसी | 


समस्या | इसके अलावा दोनों देशों कें बीच पुस्तकों के . 
आदान-प्रदान-सम्बन्धी कठिनाइग्रो पर भी विचार किया | 
गया । ब्रिटेन के प्रकाशक बन्धुओं ने रूसी राजकीय प्रकाशन / 
qg के प्रतिनिधियों को बताया कि आधुनिक रूसी साहित्य 
का अंग्रेजी अनुवाद छापने में उत्तके सम्मुख कौन-कोनसी 
कठिनाइयाँ हैं । इसी प्रकार विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध 
रखने वाली सोवियत संघ की सरकारी समिति के ब्रष्यक्ष ' | 
श्री जुकोव ने कहा कि सोवियत संघ में पाश्चात्य पुस्तकों . 
के ग्रबाध प्रसार का समय AAT तक नहीं श्राया है । 

श्री जुकोव ने यह भी वताया कि ब्रिटेन जिस संख्या 
में रूसी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओ्रों का श्रायात करता है, 
उससे पाँच या छ गुनी अधिक पुस्तकें ्रौर पत्रिकाएँ रूस 
में ब्रिटेन से आती हैं । उन्होंने कहा कि प्रब समय श्रा गया 
है जब इस फर्के को दूर करता होगा, ग्रौर यह काम ब्रिटिश 


पुस्तको के निर्यात में वृद्धि लाकर किया जाना चाहिए । 
- ज्ञ अनुवादों की वात चली तो पता चला कि भ्रनु- 


ay 


३८६ 


= Ae ire 4 | अधिक PPPS MART की ३००० पुस्तके Ww k; 
i मई ; A = ese £ प्रकाशित हो चुकी हैं और इन TA 
, १९६० के अंक से | रब ता क हैं। cores व 

प्रकाशन समाचार . Se | 

of श्री जुकोव के इस आरोप के उत्तर में कि fè 3 


संघ द्वारा प्रकाशित कुल पुस्तको मै २६५ पुस्तके कै 
लेखकों की है । i 
; > अंक. - a आधुनिक सोवियत साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद को पा, 
2 i महत्त्व नहीं देता, ब्रिटिश प्रकाशको के प्रतिनिधि सर =~ Í 
'७ ताराख का जगह 


हर माह को. .. | 
| oa BS £ है । “जिस दिन यह बाधा दूर हो जायगी,” उन्हे 
Bo पहली तारीख को 3 “मेरी संस्था जीवित खुसी लेखको की रचनाओं के ह 
is 7 areal पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी 1” 
anes 6% ER : fafaa 
Sal करेंगे | F प्रतीत होता है कि वह दिन दूर नहीं जब सर तत ह 
2 a द्वारा उल्लिखित बाधा दूर हो सकेगी । वास्तव गे मँ हज! 
: यत संघ के लोगो ने ग्रपते निजी प्रयासों से, अती, बुत 
सफलताग्रों से रूसी भाषा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ब |+ हमी 
ई एक उच्च स्थान बना लिया है और श्राज यह ए प हे 
तथ्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी के 7 an 
“eat भाषा का ही नम्बर ग्राता है। जो रूस इतनी र iria 
निक प्रगतिं कर सकता हो उसकी भाषा के "is PiN: 
सोचते और कहने के ढंग के प्रति ग्न्य a. 
जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है । F 


®. + 


Se 


सामग्री ओर, विज्ञापन 
१ ` ८१ तारीख तक 


ककवा आ 
GLB bips befe 


प्राप्तःहो जाने चाहिएँ | 


12000 as ge 
00000 


- FOE | त्त 
इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के कोलेट प्रकाशन un Ws 
रल मैनेजर, श्री टॉमस रसले के विचार विशेष गर्ह, | Wits 
हैं, क्योंकि ब्रिटेन में यह प्रकाशन-गुह - रूसी भाषा. 4 fy 
` वाली पुस्तकों के प्रकाशन में अ्रग्निम है। अभी m r 
qd इन पुस्तकों की माँग एक साथ २५. प्रतिशत |. 
È थी और गत वर्ष के श्रन्तिम मास में तो am 
€ प्रतिशत की वृद्धि हो गई । आज ब्रिटेन FE 
frat geet at सबसे श्रधिक माँग हैं! 1. 
`. कारी महकमे, विश्वविद्यालय,और देका 
' बल्कि ओद्योगिक संस्थापृ् भी रूसी टेकरतिक 
दिलचस्पी ले रहे हैं । acs क 
: eg तात 


इस तारीख के बाद प्राप्त सामग्री अथवा 
| ब्रिज्ञापनों को प्रकाशन समाचार में स्थान 
= - न मिल सकेगा । 


` प्रकाशन समाचार 
राजकमल प्रकाशन - 
८ फेज बजार, दिल्ली-६ 


HORTA ~ 


is 3 aa भी हैं जी थोडी-बहुत रूसी 
रात दा रूसी संस्कृति एवं साहित्य में 

; हस के पुराने साहित्यकारों के प्रति 
वे यदा-कदा एक अच्छा आधुनिक 
C agl इन लोगों का कथन है कि 
ce a में एक प्रशंसनीय परिवर्तन आता जा 


There | 5 2 

: } ga के रूसी भाषा के प्रचार में बी० बी० सी० का 
ale anit उल्लेखनीय है | बी०बी०सी० ने प्रति सप्ताह 

रर हसी भाषा सिखाने का. एक बीस मिनट का 

sg रखा था | रूसी भाषा के इन पाठों को पुस्तका- 

Drea भी प्रकाशित किया गया श्रौर उनकी लगभग 


रक बढ़ती हुई संख्या इस सीमित पाठ्यक्रम से 
सर सिग ग हो सकी । 

i am ब्रिटेन में हर जगह रूसी भाषा सिखाने वाली 
a त बुल रही हैं श्रौर ब्रिटेन के लोग यह्‌ देखकर हैरान 
; एव ) e an के शिक्षक इतनी संख्या में उपलब्ध कंसे 
ay ee! ये शिक्षकगण स्वयं नव-शिक्षित हैं और 
तनी वैर A पै कुछ ही पाठ श्रधिक जानते हैं 1 एक शिक्षक 
ळर. रोषं पुवे जिस कक्षा में १२ छात्र थे आज ३५ 


Pel प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं और उनके छात्रों 


"en अधिकाधिक बढ़ती जा रहीः है। 
j f i ह 
गुह के £ काधि 


ratte 


में इंगलिश ate ब्रिटेन में रूसी पुस्तकों का 


€) (बहत : 
हल WR पदेन दोन Teal आदान-प्रदान सोवियत संघ और , 


पा. FOP और o के लिए और समूचे विश्व के लिए 
rga RR * को दिशा में एक शुभ चिह्न है ER 


` 


ES ३१ का शेष 

संर शो ष्‌ 

| oe अभ a 

बह बा पिया छने 

= पीछे अखबारों को -कस-से-कम १० 
. हो सके । गाँवों में रहने वाली जनता 


a ae 
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॥ „००० प्रतियाँ प्रसारित की गई । परन्तु जिज्ञासुओं की 


५ करोड २० लाख और पत्र- 
ते की जरूरत है ताकि प्रत्येक 


Pm | ` सक्षितीकरण की आवश्यकता पर 


2 अभिमन्यु को आत्महत्या : 
È मूल्य ३.०० ; : 
: नई agga श्रौर अभिव्यक्ति के तरुण लेखक ई 
३ श्री राजेन्द्र यादव की ५ कहानियों E 
: नया संग्रह : 
: कुलटा > 
z मूल्य २-२५ =. 
३ नारी के ग्रन्ततंम,का लेखा-जोखा करने वाला ई. 
: श्री राजेन्द्र यादव का लघु-उपन्यास a 
उ e = 

4: o में हार गई : 
: मूल्य २.०० : ३ 
३ मन्नू भंडारी की नारी-जीवन को केन्द्र बनाकर ह | 
३ लिखी गई कोमल और चौंका देने वाली ई. 
३५ ` कहानियों का द्वितीय संस्करण : 
नि AS: डो oes 

: तीन निगाहों की एक तस्वीर 

ई ०7. ` 3०2: E 

ई. मन्तू भंडारी की कहानियों का द्वितीय संग्रह 

: प्राप्ति स्थान 


दिल्ली बम्बई इलाहाबाद पटना मढास 


॥ 1) ॥11011111811811111011811 1110! 
TUANA NANANAHAN 0110] ॥ गो 8101 ॥1॥11711811835 mils ve 


` ने ग्रपनी 
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बासना : प्रख्यात रूसी कथाकार दाँस्तांयव्स्की के प्रख्यात 


उपन्यास का हिन्दी अनुवाद हे । इसमें मानव-चरित्र के 
विविध पहलुग्रों पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला 
गया है । चरित्रों का गठन अनुपम होने के साथ-साथ इसमें 
मौन-क्षुधा और वेभव-लिप्साग्रों के रंग-बिरंगे, गहरे-भीने 
ओर उखडे-पुखडे ग्रनेक चित्र पाठको को देखने को मिलेंगे । 
रूस की पृष्ठभूमि में वहां के तत्कालीन नारी-समाज का 
चित्रण उपन्यासकार ने इसमें किया है । पुस्तक यद्यपि 
अनुवाद है, किन्तु कहीं भी ग्रनुवादक के नाम का उल्लेख 
न देखकर हमें श्राशचेयं हुआ । बैसे अनुवाद की भाषा 
प्रांजल और शेली सरल और हृदयग्राही है । क्राउन साइज 
के १९६ पृष्ठ की यह सजिल्द कृति राजपाल एण्ड सन्स 
बिल्ली ने प्रकाशित की है ग्रौर तीन रुपये पचास नए पैसे 
में प्राप्य है । $ 
% क i 
राम हरिहर : गुजराती भाषा और साहित्य के प्रख्यात 
उपत्यासकार श्री गुणवन्तराय आचार्य का ऐतिहासिक 
उपन्यास है और इसका प्रकाशन वोरा एण्ड कम्पनी, बम्बई 
'विश्व-विख्यात विजयनगर-साम्राज्य-सम्बन्धी 
ऐतिहासिक उपन्यास माला के अन्तरगत किया है और यह 


` उपन्यास उक्त पुस्तक माला का पहला पुष्प है । इसका 


गुजराती से श्रनुवाद श्री परदेशी ने किया है। इस उपन्यास 
में समाज के लिए सर्वस्व स्वाहा कर देने वाले नर-पंगव 
“राम हरिहर' की ज्वलन्त कीति-कथा अंकित की गई है । 
इससे जहाँ 'विजयनगर साम्राज्य” के वैभव की भाँकी 
पाठकों को मिलेगी, वहाँ इष्ट की प्राप्ति में अनिन्न की 


` सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराध से सम्बन्धित है । १९ 


ग्राशकाओं के प्रति निर्भय = | 
वाले योद्धाओं की तलवार की .._ १ 
सुनेंगे । क्राउन साइज के १८४ ह 
सजिल्द उपन्यास तीत रुपये पचास wif 


iF न 


प्राप्य है । 
शू a 


कृष्णाजी नायक नामक इस उपन्यास का प i d 
वोरा एण्ड कम्पनी, बम्बई ने अपनी “विजय नगर त. 
सम्बन्धी उपन्यास माला के ग्रन्तर्गत'ही किया है ओर 
लेखक भी श्री गुणवन्तराय आचार्य हैं। इसके ral 
भी श्री परदेशी हैं । विजय धर्म और विजयनगर al 
की स्थापना में जिन विभूतियों ने भाग लिया था, ५ : 
'कृष्णजी नायक' का नाम उल्लेखनीय है । प्रस्तुत झर १ 
में उन्हीं के पुण्य पराक्रम की अपर गाथा को आधारका तिथि 
गया है। क्राउन साइज़ के २२० पृष्ठ का यह मोगी मिव 
उपन्यास चार रुपये में मिल सकता है। | फ़िर 
3k a y E = 
कोकिला : गुजराती के प्रतिष्ठित कथाकार श्री सान 1 
वसन्तलाल देसाई के प्रख्यात उपन्यास का हिन्दी TEAR 
अनुवाद किया है श्रौ एम० एल० मुन्शी ने ग्रौर प्रा 
हुआ है वोरा एण्ड कम्पनी, बम्बई की ओर से। झो |; 
भी यह उपन्यास हिन्दी में सरस्वती प्रेस, बनारस पे m 
X $ 3 है 11 1 वी थे 
शित हो चुका है, किन्तु यह संक्षिप्त संस्करण है। हि य 
जिन पाठकों ने पहला अनुवाद नहीं पढ़ा, उहह इसे 
सन्तुष्टि ्रौर प्रेरणा मिलेगी । पारिवारिक ग्रामा 


गो 


y 


in 


“पर लिखे गए इस उपन्यास में लेखक ने ग्रामाः 


H 
बलिदान की भावना को उभारकर हमारे सामने र 
क्राउन साइज के १२४ पृष्ठ का. यह उपन्यास !९ 


७५ नये पेसे में प्राप्य है । 
a a 


: जसकोट का चित्रकार : श्री सुदर्शनसिह मजा | 


£ 614 H 
नवीनतम ऐतिहासिक उसन्यास है । इसकी ! | 


ल्या 


The oN 


पहला “उपन्यास होते हुए भी यह वर्णन की ee am 
तत्त्वों से युक्त है। क्राउन साइज के २३६ gel A 
सजिल्द उपन्यास दिल्ली पुस्तक सदन, दिल्ली गरा है | 
हुआ है और चार रुपये में प्राप्य है । | । 

यि | 
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वीरज को नई पीढ़ी के कवियों में सर्वप्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ मुक्तक लिखने 
क्तकी वाले लोकप्रिय कवि 'नीरज' के मुक्‍तको का चिर-प्रतीक्षित 
गु अनुपमेय सचित्र संग्रह । 
१.५० 
७ ७ ô 
छतितिधि-साहित्य-साला' के इस दूसरे पुष्प में उदू की प्रति- कासरूप 
धारक निधि प्रम-कविताश्रों की ऐसी सुरभि है जो सभी को रस- 
श पक्त करने की सामर्थ्यं रखती है। उदू के सुविख्यात शायर सम्पादक 
me गोरखपुरी ने विद्वत्ता एवं सहृदयता से इन कवि- फिराक़ गोरखपुरी 
amt का चयन और सम्पादन किया है । ७.५० 
७ ७ ७ 
गोपालप्रसाद व्यास ( भगवतद रण उपाध्याय 'गोविन्दवल्लभ पंत 


f 
१ --नैनीताल की प्राकृतिक सौन्दर्य F 
> की पृष्ठभूमि पर आधारित सामा- | | 
गो P 0 जिक उपन्यास, जो पतजी की हु | 
द्वारा साहित्य और कला में प्रकाश ( उप्रन्यास-परम्परा में एक नया मील ६ 


9 
( डाला गया है। का पत्थर है | 
9 
९ 


“रोचक यात्रा-संस्मरण जो आज 
किक यात्रा-साहित्य में सर्वाधिक 
Re a मनोरंजक सिद्ध 


>-साहित्य के कुछ नवीनतम पक्षों 
पर मौलिक एवं नवीन सूझ-बूझ 


| 
WAS देश में (सचित्र) 


साहित्य और कला फॉरगेट-सी-नॉट 
मृत्य : ३.५० : mae 


मूल्य 2 50 मुल्य : ४.०० 


सचित्र लोक-कथा-माला 


a अवध को लोक-कथाएँ : १ (सचित्र) राजेन्द्रकुमार १-२५ 
तराई को लोक-कथाएं : २ (सचित्र) राजेन्द्रकुमार १-२५ 
नेनीताल श की लोक-कथाएँ (सचित्र) शैलेश मटियानी १.२५ 
Way पि लोक-कथाएँ (सचित्र) शैलेश मटियानी १-२५ 

us लोक-कथाएँ (सचित्र) शैलेश मटियानी १.५० 


| त्माराम एण्ड संस, काइमीरी गेट, दिल्ली-६ 


त 
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हिन्दी सें सर्वोत्तम कोश 
बृहत हिन्दी कोश 


द्वितीय संस्करण | १३६००० शब्द 
° A क र्ष a मज A 
सर्वाधिक शब्द, AÅ और मुह्दावरे | सुन्दर छपाई, बढ़िया कागज, आकषक ग्रोर मजबूत जिल्द | 
मूल्य २५.०० 
छै 


ज्ञान शब्द कोश 


परिवधित संस्करण | बृहत्‌ हिन्दी कोश का लघु रूप 
कागज, छुपाई, जिल्द आदि बडे कोश की ही तरह | 
मुल्य १५.०० 
७ 


पारिभाषिक शब्द कोश 


। शब्दों की परिभाषा तथा हिन्दी अर्थ । सुविधा के लिए हिन्दी ||ह 


SBS AS, 3 


राजकीय कार्यों में प्रयुक्त ५ हजार Bast 
से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अर्थ दे दिये गए हैं मजबूत जिल्द | कागज, छुपाई उत्तम | विद्वानो गोप 
द्वारा प्रशंसित | मुल्य ४.०० गि: 


छ 
हिन्दी साहित्य कोश 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के ८५ प्रमुख विद्वानों एवं डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा आदि पाँच सम्पादकों 
दारा श्ध्ययन और अध्यापन सम्बन्धी पूरी सामग्री प्रस्तुत | इस ग्रन्थ पर भारत सरकार द्वारा प्रथम 
0 हुआ È | इस ग्रन्थ के द्वारा हिन्दी में प्रयुक्त अनेकानेक प्राचीन और नवीन साहिलिक, 
सा 0 aa ee वादों और परवत्तियो का ऐतिहासिक और शास्त्रीय परिचय, 
ह ee भा Aafa विवेचन तथा शिष्ट ग्रौर लोक साहित्य के विमिन्त 
"त जानकारी प्राप्त होगी । छपाई कागज उत्तम | जिल्द आकर्षक और मजबूत | 
८ मूल्य २०.०० k 
७ 


प्रकाशक 


| कबीर चौरा, वाराएसो-१ 


at 20 


चतुरसेत शास्त्री; प्रकाशक, प्रभात 
- ३४२; मूल्य सवा छः रुपये । 
तोक्न में लेखक ने लिखा है-'जिस 
में आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए 
0 विधिक और वैज्ञानिक पुट 
कि साहित्य में प्राविधिक आर पु 
हिर वह पुट प्रस्तुत उपन्यास में ग्रादि से 
पत रखा जाय | विज्ञान की श्रनोखी कल्पनाश्रां एवं 
प्राप्ति के विराट्‌ कनवास पर मानव-जीवन 
ease की गई है । पि छले दो वर्षों में संसार में 
J geia वैज्ञानिक एवं क्रान्तिकारी राजनैतिक 
eda हए, जितका मानव-सम्यता के इतिहास, जीवन 
Isaacs ate दृष्टिकोण पर. बहुत बडा प्रभाव पड़ा । 
gama उसी विशद पृष्ठभूमि पर. तैयार gat हे 
KER ही बड़ा ्रदुभुत और रोचक है । 
CE * k 
तह की agit: लेखक और प्रकाशक उपयु क्त; Fo 
१,1१६; qo तीन रुपये । यह आचायंजी का एक छोटा- 
॥त्हातिक उपन्यास है, लेकिन काफी संजीदा, जोर 
हग प्रेरक | इसमें. शिवाजी के जीवन तथा तत्कालीन 
एती इतिहास को घंटताओं से संलग्न कुछ श्रन्य चरित्र 
Mage ढंग से. निखरे हैं और हृदय को छूते हुए 
Mat हैं। भाषा उतनी ही सहज, प्रवाहमयी और 
Tag जिसके लिए ग्रात्चायंजी संदा सिद्धहस्त 


है ग्रौर 
दी संभावित शरा 


` 


4 ~ 


mS सपने ले ee 
| ° श्री गोविन्दवल्लभ पंत; प्रकाशक 


2° Fo ३८८; Yo साढे छः रुपये | 
रंगीन सपने देखकर एक लेखक 

शिषो ry करता हे । उस चमक-दमक की 
शा बह एक-एक कर सामने ग्राती हैं, महत्त्वा- 
हे ae SU हवा हो जाता.हे, उम्मीदें 
तो है और वह नाकामयाब वापस होता 
केन उसे एक aden नई mae fy 


मधे 
लेखक ने पात्रों को सहज निखार दी है, 
TF बनाया हे । । 


W कहानी पर उपन्यास का ताना- | 


T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४*०१५०१००५०५१०५०००९०००७१९०००००००००७ ०००००० ०००७०००००० se 


= श्री रामदयाल विठवकर्मा 


हिन्दी के प्रचार-प्रसार श्रौर वृद्धि-समृद्धि के निमित्त 
पश्चिमी भारत की सर्वश्रेष्ठ हिन्दी प्रकाशन संस्था 
गुजर भारती प्रकाशन, बड़ौदा के . 
दो ग्रन्यतम प्रकाशन 


हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार, कवि एवं. संमालोचक 
बड़ौदा विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रोफेसर एवं 
अध्यक्ष, कुवर चन्द्रप्रकाश सिह जी कृत | 


१. कविवर नरोत्तमं दास (नाटक)-'सुदामा चरित्र' के 
* प्रसिद्ध कवि नरोत्तमदास की जीवन-घटना को area 
रूप देकर कृती लेखक ने एक नवीन नाट्य-पद्धति की 
प्रतिष्ठा की हे । नरोत्तम के युग की पृष्ठभूमि में 
उनके व्यक्तित्व को बड़ी सफलता के साथ अंकित किया 
गया है । अभिनेयता, जोक-मंगल तथा आध्यात्मिक 
उद्द शय, सभी दृष्टियो से राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बल देने | 
वाली यह एक प्रशंसनीय कृति हे । मूल्य To १.२५ 


eo 


+ 


हिन्दी नाटय-साहित्य ओर रंगमंच की 
मीमांसा--इस विशाल ग्रंथ-रत्न में हिन्दी-नाट्य- 
विषयक शोध और समीक्षा अपने चरम प्रकर्ष को 
प्राप्त हुई हे । यह प्रबन्ध वस्तुतः ATA विषय का 
“विश्वकोश है । लगभग ७५० पृष्ठो के ग्रंथ का, 
मूल्य. २० रुपये। . 


पुस्तक-विक्रेता पत्रव्यवहार करे । 


प्रकाशक 
` गुजरात के प्रसिद्ध व्यवसायी 


प्रोप्राइटर, गुजर भारती प्रकाशन, (विश्वकर्मा 
. ` - _ खारीबाव, बडोदा । 


ee he «५४४६ 


EON 


a 


pp a QN 


F 


NN 


| ८५०० ९०० ०० ००० ७०० १०० ००० ००० आदन पक? १७ Samaph oandationGnemaranrUuGangolir ०७० ९ ७७ ९७० ५७७ ५ ७७ ५ ७७ ५ ७. 
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i हिन्दी-कहानी की लोकप्रिय मासिक पत्रिका (ना 
i निया ज. सम्पादक : भैरवप्रसाद गुप्त ) 
i नई कहा प्रकाशक ¦ राजकमल प्रकाशन Ae लि० Da 
i TA 
y पहला अंक बैसाखी, १३ अप्रेल ६०, को ae 
| देश-भर के न्यूज़-एजेंटों से प्राप्य होगा-- हि 
| i A AT 
हि इस अक की सूची कहानियाँ Ft 
I o; श्री नलिन विलोचन शर्मा : बरसानेकी राधा = 
| ô पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' : न्यूज्ञरील शत 
| । इस्मत चगताई : कुँआरी (उद्‌ कहानी) | 5 
|: राजेन्द्र यादव 02 पराव 2 E 
i देवेश राय : . दो तस्वीर (बंगला कहानी) “3 x 
| | तेजबहादुर चौधरी :: अपामार्ग की जड़ TE 
à i ACH Tee बढ़ते पोघे का के 
: ; AS ~ f किया 
। शिवप्रसाद सिंह oe qafa ate 
$ ger हिसाग्रो : माँ और बेटा (जापानी कहानी) doe 
र anad 4 p 
। भ्रमृतलाल नागर ये कोठेवालियां : 
i स्थायी स्तम्भ 8 
फणीश्वरनाथ 'रेणु' इनसे मिलिए ; यशपाल 2 
i मोहन राकेश बकलम खुद Ric 
i इनके अलावा सम्पादक का पहला पृष्ठ, पाठकों का आपका GS । सरि Phe, 
: रोचक सामग्री के ८० पृष्ठ । बढ़िया छपाई, बढ़िया रंगीन कवर । | 


न्यूज़ एजट्स एजेंसी के लिए पत्र-व्यवहार करे 
a सम्पादक -नहै कहानियाँ, ८ फैज़ बाज़ार, दिल्ली-६ 


भरी रामाश्रय,दीक्षित का भूदान और सर्वोदय 
P. गया एक नाटक है, जिसमें लेखक ने 
( र 1 उद्देश्यों =a 
a ढंग से समाज के सामने नई तालीम' के उद्देर 
A ie को रखा है। विशिष्ट विचारधारा को ATA 
q का माध्यम बनाकर लेखक ने अपनी कला का 

a 2 

git ही किया है । क्राउन साइज के १०६ पृष्ठ का 
त ग्र भा० स्वं सेवा संघ प्रकाशक, वाराणसी ने 
था है ग्रौर यह दस ग्राने में मिल सकता हे । 
poo if tt 


‘ail 


faa में मौन क्रान्ति में श्री बी० राम भाई ने भारतीय 
Haat दशा और वहाँ के समाज का चित्रण करके सामु- 
is विकास तथा प्रसाद श्रान्दोलन की भूमिका प्रस्तुत 
Pel योजना आयोग के द्वारा प्रवाहित सामुदायिक 
काम के कार्यक्रम को ही लेखक ने एक “मौन क्रान्ति 
Et ५ ue तथा सहकारिता और सामु- 
कर = में रुचि रखने वाले पाठकों को 
Dis ae पढ़नी चाहिए । क्राउन साइज के 

है सजिल्द जीवन प्रकाशन, दिल्ली ने प्रका- 


larl की जै ~ 5 5 
है गरर तीन रुपये पचास नये पैसे में उपलब्ध की 


ती | 
| 3 at i 
re िपयोजी | 
Ra के दो भाग पहले प्रकाशित हो चुके हैं। 


mt १० कहानियों का संकलन प्रस्तुत. 


ca प्राय: 

iki 3 ; 
पया ea चरित्र-निर्माण, जीवन- 
| 


बा संघ प्रकाशन, वाराणसी 


[पिभा र 
4 Phy बार है। इसमें भी इसके लेखक महात्मा.भग-_ श्री 'शेखर' इसमें पर्यास सफल हुए हैं । डिमाई साइज़ के ._ 


Moye की हृष्ट में रखकर हो लिखी . 
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पुस्तक भी पहले दोनों भागों की भाँति ही आठ ग्राने में 
मिल सकती है । 


g क ८ % 


० 
MLA 

बापू की छाया में नामक इस ग्रन्थ में श्री बलवन्तसिह ने 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से सम्वन्धित विविध 

जीवंन-प्रसंग उद्धुत करके ग्रपने मामिक संस्करण अंकित 

किये हैं । क्राउन साइज के ४४८ पृष्ठ की यह पुस्तक प्रत्येक 

समाज-सेवी तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों में रुचि रखने वाले - 
पाठकों के-लिए सर्वथा पठनीय एवं संग्रहणीय है । नवजीवन 

प्रकाशन, श्रहमदाबाद द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक चार रुपये 

में प्राप्य है । 

ae eo का g 

मेरी विदेश यात्रा में श्री जंयप्रकाश नारायण के उन | 
'संस्मरणों का संकलन किया गया है जो उन्होंने ग्रपनी. . | 
यात्रा से लौटकर ग्रभी पिछले दिनों लिखे थे । अप्रैल १९९८ | 
में प्रारम्भ की गई यूरोप यावा के संस्मरण इसमें अंकित 
हैं। सर्वोदय विचारधारा तथा उससे सम्बन्धित जीवन- 
दर्शन का अद्भुत समन्वय श्री जयप्रकाश नारायण की इस ”” 


- यात्रा-पुस्तक में देखने को मिलता है । क्राउन साइज के 


८४ पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशन भी ग्र भा० सबं | 
सेवा संघ, वाराणसी ने ही किया है और यह दस श्राने 
में प्राप्त की जा सकती है । 2 


dhe 3 ae 


कान्य ` A 
गीतांजलि में श्री मुरलीधर श्रीवास्तव शिखर ने गुरुदेव | 
की प्रख्यात कृति का काव्य-रूपान्तर प्रस्तुत किया है | 
पति sto राजेन्द्रप्रसाद ने यह ठीक ही लिखा है कि ऐसी | 
पुस्तकों का अ्रनुवाद करना सहज नहीं । किन्तु फिर मी. 


११२ पृष्ठ की यह सजिल्द कृति कलाकार प्रकाशन, पटना | 
द्वारा प्रकाशित हुई है और २ रुपये ५० नये पैसे मे. 
प्राप्य है! oor ae gee : 

vee x रक 


> ३७५ 
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वक्र चन्द्रमा में श्री अजकिशोर 'नारायण' की २६ हास्य- 
व्यंग्य-प्रधान रचनाओं का संकलन किया गया है । इसमें 
लेखक की पैनी सूझ-बूभ, विनोदप्रियता और तीखी व्यंग्य 
होली उतरकर सामने श्राई है । श्री नारायण केवल कवि 
तथा उपन्यासकार ही नहीं, प्रत्युत सफल व्यंग्यकार भी हैं, 
यह 'वक्र चन्द्रमा’ की रचताओं से स्पष्ट हो जाताहै। 
RISA साइज के ८० पृष्ठों की इस कृति का प्रकाशन 
gam प्रेस (sto) लिमिटेड, पटना ने किया है और यह 
दो रुपये मिल में सकती है । 


राजा दुबे की ९५ नई कविताओं 


एक हस्ताक्षर प्रौर : 
का सुमुद्रित संग्रह, जिसके sad में ad बोधता को 
अधिक महत्त्व' देने का दावा किया गया है | इस विशिष्ट 
, शब्दावली से पाठक श्रव तक परिचित हो गए होंगे-- 
` 'श्रास्था', 'उपलब्धियाँ', 'सन्दर्भ', 'वस्तुसत्य', 'संप्रेषणीयता' 


Anmann 


चीन द्वारा भारत-सीमा पर आक्रमण 


इसकी एष्ठभूमि जानना चाहें तो पढ़िए 


f; 
oe 
| विश्वास की वेदी पर (उपन्यास) 
f प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रतापनारायण श्रीवास्तव की 
4 A डू मटन 
् अनूठी लेखनी का नया. चमत्कार a 


स्थानीय पुस्तक-विक्रेता से प्राप्त करें या लिखें : 


द्वारा नई कविता का सच ही प्रणयन हुआ 
ग्रधबनी ्रौलाद' के ‘ge संवेदन' उन तक पहुंची 
उनके मन में कोई सन्देह नहीं रहेगा । Aaa | 
पुस्तक की प्रकाशन नवहिन्द पब्लिकेशन्स हैदराबाद 
भाई बद्रीविशाल''''के स्नेह संरक्षण के कारण 
संभव बन सका हे | 


भेट ae २ h 


सुमित्रानन्दन Ta श्रौर उनका आधुनिक afte 
पुस्तक दो भागों में विभक्त की गई है । पहला भा pat 
आलोचना और दूसरा व्याख्या । पुस्तक डिग्री ail 
विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर लिखी गई है । लेखकश गे 
कार्य में पर्याप्त मात्रा में सफल है । पुस्तक के लेखक है “गीत, 
श्री प्रो० कुन्दनलाल उप्रैतिः और यह प्रभात प्रकाश परा 
दिल्ली एवं मथुरा से चार रुपये में प्राप्य है । sant 
(शेष पृष्ठ ४०० पर ) श्रीम 

mig 
पोते की 

॥ फो 
॥ फर. 


E रम एण्ड सन्स, दिल्ली 
_ पीठी नई राहे, श्री रामकुमार चतुर्वेदी, कविता-संग्रह 
पन एके स्वर, श्री यतेन्द्रकुमार कविता-संग्रह 
[—aila, श्री मगन बावा, कहानी-संग्रह 
| राहे, श्री गुलाम श्रहमद 'फुर्कत,' हास्य-निबन्ध, 
जातीय क्रांतिकारी ग्रांदोलन का इतिहास, 
प्री मत्मथताथ गुप्त 


हशा बुक डिपो, दिल्ली 

जैकी मछली, श्री इन्द्र लुथरा 

(को नगरी, श्रौ इन्द्र लूथरा 

पकर घाटी, श्री इन्द्र लुथरा | 

: TR को शीशी, श्री इन्द्र लूथरा 
"पेश हिरन, श्री इन्द्र लुथरा i 

a राजकुमारी, श्री इन्द्र लूथरा 

| ऐतरनाक घारी, श्री इन्द्र 


मंगल प्रकाशन, जयपुर 
मालवी : एक भाषा शास्त्रीय ग्रध्यपन, डा० चिन्तामणि 
उपाध्याय > 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली 
--नाग-नगर की राजकुमारी, विमलो पाण्डेय 
--द्रौपदी, श्री नरेन्द्र शर्मा 

--साहब बीबी गुलाम, बिमल मित्र 

ना हिन्दी काव्य में श्रत्योक्ति, Slo संसारचद्ध 
--सप्पर्णा- श्रीमती महादेवी वर्मा 


----विक्षा में पुनरंचना, के० जी० सैयदेन | 


--तितली के पंख, श्री गौरीशंकर लहरी 

रूपक्रमल प्रकाशन, दिल्ली 

--वह मेरा बसन्त, बोरिस पॉस्टॉनके | 
हिन्दी की महिला साहित्यकार, सम्पादक श्री सत्य | 
प्रकाश मिलिन्द 

सरोज प्रकाशन, इलाहाबाद. 

_ देखभाल कर चलो, श्री मोहन-श्ववस्थी | 

--सुनहरी नदी का देवता, ठाकुर श्रीनाथसिह 


` --पहली बस्तक, श्री द्वारकाप्रसाद माहेश्वरी  .. 


_ ~पहली पुस्तक भाग २, श्री द्वारकाप्रसाद साहि 


द Sto धर्मवीर भारती, निबंध 
° "१ भगवतशरण उपाध्याय | 


2a नारायणा प्रसाद जैन  _.. 


सुरेन्द्र एएड Fo, इलाहाबाद _ Soa 
कोत. किसी. का, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अनु, श्री प्रेम अग्रवाल 
--बहूरानी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अनु? श्री प्रेम अग्रवाल | 

ae he केली > 1 2 é ३६ 
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आलोचना-निषन्ध 


गुलाबराय, Sto, सिद्धांत श्रौर भ्रध्ययन, Jo Fo, ३२०, डि०, श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
देशराज भाटी, व्याकरण चार्ट, Jo Yo, ८०, क्रा०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 
भगवतशरण उपाध्याय, सांस्कृतिक निबंध, २०४, ato, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 
भगवतशरण उपाध्याय, साहित्य ate कला, २५६, डि०, ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली E 
मिथिलेशकुमारी मुकर्जी, संगीत मंजरी, कल्याणमल एण्ड सन्स जयपुर ५ 
मुरली मनोहर गोयल, श्रपठित विहार तथा हिंदी रचना, कल्याणमल एण्ड सन्स जयपुर (प 
मुरली मनोहर गोयल, wee निबंध, कल्याणमल एण्ड सन्स जयपुर i 
रागेद्धप्रसाद, Sto, भारतीय शिक्षा, Jo Fo, ११२, डि०, ग्रात्माराम एण्ड सन्स दिल्ली i 
राजेद्धप्रसाद, Sto, साहित्य, शिक्षा site संस्कृति, Jo Yo, १६०, डि०, ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली | 
अनाथ पाण्डेय, Sto, हिंदी काव्य-शास्त्र का प्रालोचनात्मक REAA, २५०, डि०, सरस्वती पुस्तक सदन, | 
प्रागरा | 


उपन्यास 
Paya, भ्रनु० आनन्द प्रकाश जैन, सागर रौर मनुष्य, १२०, पाकेट, हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा लि० 
शाहदरा-दिल् 


अनस्ट है 


a 
ZIMA नागर, सुहाग के नूपुर, क्रा०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना 


गौविन्दवल्लभ पन्त, फॉरगेट मी नाट, २०५, क्रा०, ग्रात्माराम एण्ड सन्स दिल्ली 
र गोविन्दसिह, तिरस्कृत, १२० lo, सुरेन्द्र एण्ड Fo इलाहाबाद 
जनेन्द्रकुमार, बीते दिन, १२८, पाकेट हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० लि० शाहदञ्च-दिल्लो 


लिन ago शिवदाचसिह चौहान व विजय चौहान, पहला प्रेम, १२०, हिन्द पाकेट बुक्स sto fao, me 


देवेद्र जैत, चिराग जलते हैं, १२८, aro 


रूपकमल प्रकाशन 
देवेशदास, .,राजसो, १८४ n 


/ क्रा०, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी | 2022 
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| बह हर नहीं ATE, Flo, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना 
al 'कोमल', कलंकित कौमार्य, To मु०, २६०, Flo, सुरेन्द्र एण्ड Fo, इलाहाबाद 
का प्रेम, १०४, पाकेट, हिन्द पाकेट बुक्स sto लि०, शाहदरा-दिल्ली 


र कलाकार 
0 
कविता-शायरी 


शायरी के नये बोर, भाग ४, २६४, क्रा०, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 
की, ११२, AO, ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
| गी ह्या, प्रश्‍तर-उल-इमान, १० Yo, १००, Ho, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
k सम्पा०, इकबाल, Jo Fo, १००, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, डिल्ली 
| पत, सम्पा, हफीज जालन्धरी, ९६, Ao, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्लो 
|. | बंगाल का काल, पु० मु०, ८४, Bo, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली . 
६ war, १० मु०, १०४, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
कति कय फिराक, सम्पा०, कामरूप, २७२, डि०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 


a पार्दै गोयलीय, 
| 


कहानी 


Mim, प्रायश्चित, Go मु०, १४८, Blo, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
i 


T नाटक 


, Poma, सुखा सरोवर, १२४, क्रा० भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 
गरा % 


बालोपयोगी-प्रोढ़ोपयोगी 


पिन, बा ; 
a और बापू, Fo मु०, ८०, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 


| 


a च महापुरुषों at भाँकियाँ, go Yo, ३६, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 


| a गोय Se ay 
Pon, co त, आओ चलें गांवों को श्रोर, Flo, कल्याणमल एण्ड सन्स, जयपुर 
Phe, ~ उम पोढ प्राइमर, कल्याणमल एण्ड सत्स, जयपुर : 
Q पश्चिमी श्रव i Sa ६7, Jo i र 
दरा” [त सिहत को लोक कथाए, ७२, कापी, ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
न i 
९, गरन 


र्‌ > 
भ्रुः मागत पु० मु०, १०४, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
० TIN व्यास, वीर सिपाही, ६५, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली | 
२5२, Flo, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली _ 
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as a8 ee खजाने की बीज में, दिए oneetan, दिल्ली 
e श्रीचन्द्र जैन, बाल लोक कथाएं, ४८, Alo, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा , . . : 
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प्रानन्दकुमार, श्रात्म विकास, पु० मु०, ३६२, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली न 
` गोपालप्रसाद व्यास, A के देश में, १०४, क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली Hi 
महात्मा श्रानन्द स्वामी, महामंत्र, Jo Fo, १७६, Ao, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली | 
` मोहनलाल माथुर, प्रौढ़ शिक्षा के सिद्धांत, कल्पाणमल एण्ड सन्स, जयपुर : wui 
aga देवी, मनपसंद भोजन, १९६, क्रा०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना 3 uf 

इग्रामाचरण दुवे, मानव श्रौर संस्कृति, २८८, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना : u 
= oa स्वेट मार्टन, श्नु सन्तोषकुमारी, सफल केसे हों, १२८, पाकेट, हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदरा-दिल्ली I 
ER me, छ 
मिल जाते थे जो पुस्तकों के प्रति अपने प्रेम के कारण ही : 
यह कारोवार करने को उत्सुक रहते थे ग्रौर जो इस सुख 
. .के लिए खुशी-खुशी जीवन के ग्रन्य सभी सुखों को त्यागने 
| फे लिए तैयार रहते थे । परन्तु आजकल करोवार पर 
` सर्च इतना ज्यादा ग्राने लगा है कि aa ये लोग इतनी 
` ग्रासानी से ग्रपना कारोवार खडा नहीं कर सकते और 
फलस्वरूप ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है जो 


ce a 


झेलम के किनारे : यायावर द्वारा लिखी हुई बाता! 
एक लोकप्रिय पुस्तक का श्री मन्मथनाथ गुप्त ar 
गया अनुवाद | इसमें काइमीरः पर पाकिस्तानियोंक 6 
और भारतीय प्रतिक्रिया का रोचक वरान है! © 


; | 
: Se मुनाफे के लालच सें यह व्यापार करने > है कि मूल बंगला में इस वर्णन की शैली में @ | 
: पाठको को मोह fam है, ale पुस्तक के दतो | 
: . ही जुके हुँ । न्यू एज पब्लिशसं sto लि? w | 
HRs प्रकाशित इस ८८ पृष्ठो की सजिल्द . पुस्तक a | 


Or. | Tie २ रुपये ५० नये पैसे है । 
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| ७ प्रकाशन समाचार प्रत्येक मास को पहली तारीख को 
प्रकाशित होता है | 
® इसका वाषिक मूल्य ३.०० मात्र है; डाक-व्यय ग्रलग 
से नहीं लिया जाता । फुटकर श्रंकों का मूल्य ३१ नये 


प्रकाशन वैसे प्रति अंक है । 
® gst को संख्या प्रत्येक अंक में आवश्यकतानुसार 
घटती-बढ़ती है | 
समाचार ७ ग्रंकों को साधारणा बुक-पोस्ट से ही भेजने की 
व्यवस्था हे । 
z ७ पत्र में छपने के लिए विज्ञापन-सामग्री हर मास की 


१५ तारीख तक कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए । 
छ यदि विज्ञापन का ले-आऊट, ब्लॉक ग्रादि पत्र के 
विज्ञापन-विभाग से बनवाने हों तो इस सम्बन्धका 
पारिश्रमिक अलग से देना होगा । 
® विज्ञापन-सम्बन्धी कगडों का निपटारा दिल्ली की 
> श्रदालतों में ही होगा | 
द्कर ७ विज्ञापन-स्थान की लम्बाई-चौडाई इस प्रकार है: 
पुरा पृष्ठ: ६" ८" । आधा पृष्ठ: 3g" x ६" या 
२३" ८” । चौथाई पृष्ठ : २३” ८ ३६” । एक कालम 
इंच : १% २३” । कवर के पहले पृष्ठ का दो-तिहाई 


विज्ञापन 
भाग : ५३” > ६" । । 
बिक्री ® विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं: ( 
साधारण स्थान 
पूरा पृष्ठ : ४०.०० | आधा पृष्ठ: २२.५० | चौथाई 
पृष्ठ : १५.०० | एक कालम इंच : ४.०० | | 
विशेष स्थान । 
कवर का दूसरा व तीसरा पृष्ठ : ५०.०० | कवर का 
चौथा पृष्ठ, एक रंग में : ६०.००॥ कवर का चौथा । 
पृष्ठ, दो रंगों में : ७०.०० । कवर के पहले पृष्ठ का दो ) 


तिहाई भाग, एक अथवा दो रंगों में : ६०.०० । 


f R 
o वैज्ञापन-विभाग 
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"शिन समाचार : राजकमल प्रकाशन 
hy W, दिल्ली, 
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हिन्दी साहित्य को मराठी की देन | 


१९५९ का साहित्य अकादेमी 
पुरस्कार पाया हुआ ग्रन्थ | 


भारतीय साहित्यशास्त्र 


लेखक : डॉ० गणेश त्र्यंबक देशपांडे 
एम० Uo, डी० fazo 


Regd. No 


° १९५८ का वम्बई राज्य प्रथम पारितोषिक 
° नागपुर विश्वविद्यालय, डी० fate मान्य प्रबन्ध 
° qas तथा नागपुर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान 
पाये हुए AALL मराठी प्रकाशन का 
हिन्दी अनुवाद 
aga : Ht ngait e पृष्ठ संख्या : ४०० (लगभग) 
मूल्य ¦ ₹० १२:५० 
मई के पहले सप्ताह में प्रकाशित हो रहा है 


व्यापारिक नियमादि के लिए लिखें- श्रग्रिम asx बुक करने वाले के 
हित में विशेष सुविधा 


प्रकाशक 


पॉप्युलर बुक डेपो 


लेमिंग्टन रोड, बम्बई-७ 


श्री देवराज, मैनेजिग डाइरेक्टर, राजकमल प्रकाशन ato fete, दिल्ली के लिए | 
श्री गोपीनाथ सेठ झरा नवीन प्रेस, दिल्ली में मुद्रित । 
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A con EE PRE SOA) हिन्दी- | 
'प्रकाशनौ की सूचना पुस्तक - । 
विक्रेताओं और पुस्तकालयो उल्ल 
तक पहुँचाने गाला मासिक | | 


A 


हिन्दी काव्य-जगत्‌ के अनन्य सौन्दयौनुरागी, चिर-संवेदनशील कवि 


जन्म-तिथि : २० सई, १६०० 


a fa = Q : ~ 
की षष्ठी-पूति के अवसर पर २० मई, १९६० का 
राजकमल की ओर से श्रद्धांजलि-स्वरूप भट 


oF द्रा 

भेजक मिय भाषा और सैली में लिखित 

Rt चिनो का विहंगावलोकन--अनेक दुर्लभ और 
` पेवा रेखाचित्रों सहित । 


A 3 ॐ 
a FZ 
mean १ TT 7) 


साहित्य-जगत्‌ के शौषेस्थों द्वारा कवि को इस 
अवसर पर दी गईं स्नेहांजलियों का चयन । _ 
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® उपन्यास © वह फिर नहीं आई : श्री भगवतीचरण वर्मा 
सुहाग के नूपुर : श्री अमृतलाल नागर ४.५५ | 
मेला आँचल : श्री फणीश्वरनाथ 'रेगु' | 
हिरोशिमा की छाया में : श्री भगवतस्वरूप चतुर्वेदो ४.०७ | 


N A w त्र SIN 
सफ़ेद चिडियाँ : श्री विनोदचन्द्र पांडे ३.०० 


O शेत्षरिक @ मानव ओर संस्कृति: प्रो० श्यामाचरण दुबे ७.५० | a 
असामान्य मनोविज्ञान : श्री हंसराज भाटिया ७.५० | 
बुनियादी शिक्षालय संगठन एवं. 

विभिन्न विषयों का संगठन : श्री के० सी० मलया | 
श्रीमती विद्यावती मलेया ७.५० | 
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॥ केला ओर बूढ़ा Ais : श्री सुमित्रानन्दन पन्त ६.०० छ कविता ® 
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१ sa wy 
\ छ प्रस में ® 
साहेब बीबी गुलाम (उपन्यास) : श्री विमल मित्र 
प्राचीन और नवीन शिक्षण विधियाँ (शिक्षा) : 
श्री Fo dto मलैया, 
š श्रीमती विद्यावती मलैया 
रस-सद्वान्त : स्वरूप विश्लेषण (शोध-प्रबन्ध) : 
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१ 3 डा० ग्रानन्दप्रकाश दोक्षित 
१ शिक्षा की पुनर दै 
। जो का पुनरचना (शिक्षा) : श्री के० जो० सय्यदेन 
N 
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= f १ 
प्रकाशित की जा सके । इन सुविधाशरों के ग्रभाव में, श्रोर 
aia मे - अधिकारी लेखकों की कमी के कारण, देश के विद्याधियों 
| गया है कि किस प्रकार राज- को भी प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकें सुलभ नहीं हो रही हैं । इस 
र ग्रव ae प्रेरित होकर रूस, चीन, अमरीका ओर दिलचस्पी लेने वाली विदेशी सरकारों का ध्यात 
ae ड की सरकारें भारत में अपने देशों हमारी मुद्रण और प्रकाशन की सुविधाओं की कमी की 
[गर T प्रचार-प्रसार के मह. में लाखों रुपये श्रोर गया है भौर इनके ग्रभावों के कारण उन समर 
हसी प्रकार । हमारा उद्देश्य इन सरकारों के इस व्यय मांगों की ओर भी जिनकी पूति नहीं हो पा रही है । भारत 
| देशी की टीका-टिप्पणी करना नहीं है-यदि की लोक-कल्याण के उद्देश्य में निदिष्ट सरकार का कतव्य 
सरकारो के इस मह में खर्च से भारत के बच्चों क्या इस ओर श्राकृष्ट नहीं होना चाहिए ? क्यों न केन्द्रीय 
सस्ते दामों में मिल रही हैं,  शित्रा-मन्त्रालय सरकारी सहायता की ऐसी मीति अपनाएं 
पुचभ हो सकती a प्रामाणिक, वैज्ञानिक रौर तकनीकी कि देश के प्रकाशक'बच्चो के लिए वैसी ही रंगीन एस 
TES सरकारों ie तो इसमें कोई बुराई नहीं है।  श्रौर छात्रों के लिए वैसी ही पाठ्यपुस्तक उतने ही स 
द उत्कृष्ट a आथिक सहायता से प्रचारित* दामों में प्रकाशित कर सकें जितना कि विदेशी सरकारे 
। लेकिन यह ae शर विज्ञान आदि की हैं, तो सहायता प्राप्त विदेशी प्रकाशक कर रहे है * 
‘TAT सम्भव हे कि विदेशी सरकारे एक- विदेशी सरकारों से ग्रतुदांन प्राप्त होने के कारण 
त्मक प्रचार की पुस्तकों पर aa देश में प्रचारित पुस्तकों का प्रभाव देश के प्रकाशक: 
रतीय पाठकों के दृष्टिकोण भ्रौर ग्रभिमत की प्रतिष्ठा पर भी पडता है जबकि देश के पाठक 
0 a __ ` बेसी ही पुस्तकों की वेसे ही कम मूल्य में अपेक्षा करते 
रा अभीष्ट भारत सरकार के शिक्षा- जो कि सम्भव नहीं है । भमने देश की तुलना में विः चदेशों 
TI समस्या की ग्रोर aay करने के प्रति पाठकों का अनुराग भी जगता और पनपता 
रि मुद्रण और प्रकाशन की जो सुविधाएँ जहाँ से कि इतनी सस्ती ग्रच्छी पुस्तक यहाँ भा ह 
ao गा स्तर की नहीं है कि देश-में हो सकर इस पहलू पर शिक्षा-मन्त्रालय गौर 
> दामों मै मन्त्रालय, दोनों को ध्या 


शप 
कार्‌ प्रभाटि 
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| 
| 
| हेन्द पॉकेट बुक्स 
a/] देश की सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तकें 
| ` jl a अब तक प्रकाशित 30 पुस्तकों की सूची 
| उपन्यास उपन्यास 
बीते दिन : जैनेन्द्र कुमार एक सवाल : ग्रमृता प्रीतम 
बफ़ का दद : उपेन्द्रनाथ AIF श्रारती : ताराशंकर बनर्जी 
ग्रधूरा सपना : भ्रनंतगोपाल शेवडे सागर और मनुष्य : ग्र्नेस्ट हेमिग्वे 
“ एक गधे की ग्रात्मकथा : कृनचन्दर | ति त 
देवदास : शरतूचद्ध चटर्जी काव्य : शायरी Er 
ज्वारभाटा : मन्मथनाथ गुप्त | गीतांजलि : रवीन्द्रनाथ ठाकुर i 
प्यार की जिन्दगी : टाल्सटॉय आज को उदू शायरी : प्रकाश पंडित Ss 
MAU: WA चतुरसेन उमर खेयाम की रुबाइयाँ : 'बच्चन' 
मुक्ता : सत्यकाम विद्यालंकार दीवान-ए-गालिब : गालिब पोको 
छोटी-सो बात : रांगेय राघव | ahr 
एक स्वप्न : एक सत्य : यज्ञदत्त विविध (EK 
संकल्प : हंसराज TaT सफल केसे हों : स्वेट मार्डेन . 
संघर्ष : चेखव , सफलता के श्राठ साधन : जेम्स एलन | 
इसान या शतान : स्टीवेन्सन जैसा चाहो वैसा बनो : स्वेट माडेंत 
हज 5 Dean _श्रापका शरीर : ग्रातन्दकुमार 


कलाकार का प्रेम : राजबहादुर सिंह 


ट हस्तरेखाएं : प्रकाश दीक्षित . 
. पहला प्यार : तुगेनेव 


ग्रमर-वारी : 'मानसहंसः 


| 
| स्थायी ग्रादेश देने वाले विक्रेताग्रो को सुन्दर टीन के रेक दिये जाते | 
i 


हिन्दु पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड 
जी० टी० रोड, शाहदरा-दिल्ली २ 
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'मांचेस्टर गाडियन', इंगलेंड के १९ माचे, 
१६६० के अंक से साभार उद्धृत | 


i 


लितक ग्रलग रहने के बाद २२ YA, १६५६ को 

शिश किताबो की लडाई में कूद पडा । इस युद्ध-घोषस्णा 

र mae था ? sto चाल्सं हिल के अनुसार, जिन्होंने 
mim कामस में इस निणांय की घोषणा की, इस 

म्रा का उद्देश्य यह था कि सोवियत संघ और चीन 

f के देशों को और बहुत छोटे पेमाने पर भ्रफ़ीका 

नो ग्रंग्रेजी की पुस्तकों के निर्यात के खिलाफ़ लड़ा 

1 झ॒ निर्यात की वजह से “पुस्तकों की सप्लाई और 

| भै एक ऐसी व्यवस्था कायम होती जा रही है 

| शी नलकर स्थायी रूप धारण कर सकती है और 


| व्यापा हु 
३ । * तथा. प्रभाव को गहरा धक्का पहुँचा 


स्रोतों से अंग्रेज़ी पुस्तकों के 
Üy धारण कर लिया है । १९५८ 
(पव से विभिन्न पस्तकं 

br पुस्तकों की ३ करोड़ प्रतियाँ 
नन. इनमें अंग्रेजी की २५८ पुस्तकं थीं । 
IE हा ae २२६ पुस्तकें प्रकाशित हुईं 

पक प्रतियाँ 

८ A  ग्रकेले भारत और 
F Te 


ठ 


q 
रि 


| H रौर सोवियत 
| A "मुत विशाल रूप 
| 


th 


हित्य, बच्चों की . पुस्तके 
की पुस्तक भी. धा पुस्तक और 


| पेराकर t n J | 
सिकं क वेची गई थीं--ब्रिटिश प्रकाशकों 


माइकेल एडवर्डस 


` फिल्में दोनों ही शामिल हैं, कोई भी ग्रमरीकी प्रकाशक 


। इनमें न केवल राजनीतिक 
थ्रीं। इनमें से अधिकांश र 
र “यह कार्यक्रम १९४९ भे 
'मुकाबले में लगभग तिहाई कीमतों a 


- CC-0. In.Public Domain. Gurukul Kangri Collectio Haridwar. * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर | ; ; 
Sto हिल ने हाउस श्रॉफ कामस में यह जानकारी 
आर ऐसी ही बहुत-सी दूसरी जानकारी प्रदान की, लेकिन 
वह एक श्रौर प्रतिद्वन्ढी का नाम लेना भूल गए, एक ऐसा | | 
प्रतिद्वन्द्वी, जो स्पष्टतंः हमारा मित्र-राष्ट्र है और दस बरस . 
से ज्यादा से इस लड़ाई में जूझा हुआ है। मेरा संकेत 
संयुक्त राज्य ग्रमरीका की ग्रोर है। इस नाम को छोड 
देना बहुत महत्त्वपूर्ण बात हे । | ; 

१६४६ से संयुक्त राज्य अमरीका निकटपूर्व तथा 
सुदूर-पूर्व में कई ऐसी योजनाएँ क्रियान्वित कर रहा è 
जिनकी वजह से इत क्षेत्रों में ब्रिटिश पुस्तकों की बिक्री | 
निश्चित रूप. से बहुत कम हो गई है । इनमें से पहली. | 
योजना थी : इनफ़ामेशतल मीडिया गारेंटी प्रोग्राम इस | | 
कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत, जिसमें पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ औरं | 


अपनी पुस्तके. किसी भी ऐसे देश में बेच सकता है जिसके 023 
पास ये पुस्तक खरीदने के लिए डालर त हों; उस देश.के | 
पुस्तक-विक्रेताओं को उन पुस्तको का जो मूल्य अपने, र 
ग्राहकों से पने देश की मुद्रा में मिले उसे वह डालरों Ñ 
बदल सकता है । फिर इस स्थानीय मुद्रा को विदेशों मे. 
कांम करने वाली ग्रमरीकी संस्थाएँ इस्तेमाल करती हैं। . 
२ करोइ ५० लाख डालर की 
“चल धन-राशि' से श्रारम्भ GAT । ३० HL १६५५ तक 


४०३ 
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| श्रमरीकी सरकार के खजाने को इस मद भै! 
। लाख डालर का घाटा हो BHT था। इस ग्रसे 
करोड़ डालर की पुस्तकें बिकीं । - प्रकाशकों ने शो 
किया वह सरकार की ओर से काफी मदद |. 
संभव नहीं था । f 


पत्रिका-जगत्‌ की नई आश्चयंजनक कहानी 


नई कहानियाँ 


के प्रथम, मई '६० के अंक की १०,००० 
प्रतियाँ प्रकाशन-तिथि को ही बिक गई ! 


MALAY योजनाएँ || Cr 


ग्रमरीकी सरकार की एक और योजना पह पी उ 
कि ग्रमरीकी तथा विदेशी प्रकाशकों के बीच ri) बी 
|| व्यवस्था द्वारा कम दाम की पुस्तकें छापने का जात 
विकसित किया जाय । इस व्यवस्था के ग्रन्तगत फ्री हग स 
और स्थानीय भाषाग्रों में बहुत कम दामों पर राः 
छापी जाती हैं । इस योजना के प्रारम्भ होने के नी दे । 
७० लाख सें श्रधिक पुस्तकें प्रकाशित की बा छ || यो 
इस योजना के अन्तर्गत १९५८ में. विभिल पुनि पभ 
१० लाख प्रतियाँ ग्रंग्रेजी में मरौर १५ लाख प्रतिय रां तषे 
भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए पेसा दिया गा तो 

इन मुख्य-मुख्य योजनाओं के ग्रतिखित पाग री 1 
की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएँ भी है arg 


काडे, चिट्ठी और तार भेजकर जो न्यूज 
एजेंट HF MSCS रहे हैं या और 
प्रतियाँ माँग रहे हैं, उनसे प्रार्थता 
है कि अरब 


' जून मास के अंक के लिए ही आर भेजें | 


® एशियाई विद्यार्थियों के लिए एशिया फाउंडेशन शी ब पा 
| या स्थानीय भाषाग्रों में फ्रेकलिन पब्लिकेशंस ई 
z धन्यवाद्‌ की पुस्तकें | यह बाद वाली संस्था मुनाफा गही 
| दिक y भ्रौर उसे टेक्स भी नहीं देना पडता ae वह 0 श क 


प्रकाशकों ,द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुण item 
प्रोत्साहन देती है । १९५८ तक फ्रेकलिन संस्था | ति 
यता से अरबी, फारसी, पतो, उदू, बंगाली MT के 
नेशियाई भाषाश्रो में विभिन्न पुस्तकों की ११ 
अधिक प्रतियाँ छापी गई थीं। फोर्ड फाउडेश E 
गए अनुदान की सहायता से भारत में सदन त 
ट्रस्ट की स्थापना हुई, जो दक्षिणी भारत की 
[अमरीकी पुस्तकों के अनुवाद छापता है । ऐसी ही 
बर्मा ट्रोसलेशन सोसायटी को भी दी गई है! 
` ` तोयह हुई डॉ० हिल की योजना गी. 
उन्होंने अकेले ग्रपने बल पर एक ओर तीं 
तथा चीन के सरकारी प्रकादन-शहों की ie 
और दुसरी श्रोर निकट-पूर्व तथा बुद 


लेखकों को- पाठको को--विज्ञापकों को 


'एवं न्यूज़ एजेंटों को | 


प्रबन्ध व्यवस्थापक, 
नई कहानियाँ 

_ राजकमल प्रकाशन प्रा लि०, 
=, फेज बाजार, दिल्ली-७ 
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ean 


| `= प्रकाशकों से बहुत मिलती-जुलती 
ye सिलसिल में अमरीका के ग्यारह वषे क 
हि रने का बीड़ा उठाया है ॥ Sto 
ने oh गावला > > 
saat गुप्त स्त्र a! 
ana है. कि पहली ब्रिटिश योजना यह होगी 
व एक्सपोर्ट स्कीम (पुस्तक निर्यात योजना) 
binge किया जाय जिसका आ तथा कार्य 
ना पह बु ग्रमरीका के इन्फ़ामशनल मीडिया गारेंदी 
रघ प्री वती होगी । इस प्रकार की योजना हर प्रकार 
का ग्रा तीम ह, हालाँकि वह बहुत देर में शुरू की गई है, 
तगत ग्रीक सफलता बहुत कुछ इस पर निर्भर होगी कि 
तं पर छ प्रकाशक अपने अमरीकी प्रतिद्वन्द्रियों से बेहतर 
ने के दे सकते हैं या नहीं । येह तो नहीं बताया गया 
जाल योजना पर कितना पैसा खर्चे किया जायगा 
त पुस्तक पुने पता चला है कि पहले वर्ष लगभग ५ लाख 
ति सश किये जायेगे । इस योजना को लागू होने में कुछ 
या गारो ता ही जायगा । 
त पाह पोना है : “कु ऐसे देशों में बेचने के लिए, 
l भौ इसको की बहुत सांग है पर यह माँग तुरी 
गन की | वो सकती, इन पुस्तकों के कम दामों वाले 
cy ee को प्रोत्साहन देना "इस रूप में 
7 नहीं तर में केवल यही कहा जा सकता है कि इस योजना 


= 


SG, 


DIDI OED १ GD? +++ 


ae X -~H 
कफि 0! 


He 88 
VAD ES 


an x. अमृतराय 


Pes >> 

- . द्वितीय संस्करण 

“बीज? बड़ा रोचक और गम्भीर मालुम पडा | मैं 

इसे सुन्दर कृति मानता हुँ। राहुल सांकृत्यायन 


N 20०५ a 
5 AN अनेक] 
~ ST) 3 E ag हु { 


वह करने at दिशा में ayy केवल कुछ लडखडाते उपन्यास उच्चकोटि का हुआ है. । बडी ग्रच्छी | 
E ह हे ह। सरकार के सामने यह सुझाव PUTS! .. o ee i ; 
सा ° तिएकि कौनसी पुस्तके प्रकाशित की जाये (बीज पढ़ा। पढ़कर बही gfe हर एक ग स । 
लीग पके अन्त मे eS / ६ एक ताजी कता भ्रनुभव हुआ aa जोशी | s 


कुछ प्रमुख लोगों की एक समिति 


PE OET À 3 ‘ उपन्यास इतना ग्राकर्षक है कि हाथ से छूटता 
त र्ण. ह सस वर्ष जनवरी में प्रकाशकों से. ६ नहीं। शैली इतनी सँरल और इतनी जीवन्त कि लगता A 
aaa E भेजने को कहा गया । विषयों ॥ है कोई गले में हाथ डालकर घुल-मिलकर बात कर | 


; a z प्रयाग ॥ 
रखा गया था- अंग्नेजी साहित्य की प्राकाशवारो, : ग | 


५. 
AR 
i 


रहा हैं। `: 


की र कतियो र 

हरणा a i पाता-विवरणों से लेकर सरल E E ee Si 

E; ले की जि उसको तक.। इन. पुस्तकों को | मोनो की छपाई, सुपर कलेण्डड कागज, झाकषेल | 
र म्मेदारी सेण्ट्रल ग्रॉफ़िस श्रॉफ इन- 4 भ्रावरण । - LR Go Rico + 


सूचन 
: शवना कार्यालय) पर होगी श्रौर बह्‌ 


ae 


sefa 


a 5 स प्रकाशन ; ९३, जीरो रोड, इलाहाबाद i 
uke ने पैनल (प्रकाशन व्यापार पराः ` R rats MP ae |: 
गारे 


-o oo मध्यप्रदेश के वितरक : ` 
जिज्ञासा : ५५०, सुभद्रानगर, जबलपुर _ | 


(9७0 १ ३० २ Di ND NNN 
i : ze 


४०९. 


TE ८ 
ae ये किताबें छापेगा ।- इस. 
ee बहे नहीं बताया गया है कि 


rm 
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इस पर कितनी रकम खर्च की जायगी । पर मेरा ख्याल जाता है । अच्छी-से-अच्छी फ्रांसीसी जानने वाते भी 


दर Sx at ऐसे हों I N 
है कि पहले साल लगभग १ लाख पौंड खर्च किये जायेंगे । अंग्रेज ऐसे होंगे जो फांसीसी साहित्य की प्राची off : द्र 
9 oe कृतियों में श्राने वाली बहुत-सी परिकल्पनाश्रो के 
- खून लगाकर हस भी शहीदों में सकते हों ? जबकि फांसीसी के सम्वन्ध में उन्हे द | 
यह योजना बहुत बुरे ढंग से तैयार की गई है, बहुत है कि उनकी और फ्रांसीसियों की परम्पराएँ थ 
छोटी है गौर बहुत देर में बनाई गई है। इसका सिफ वास्तव में ज़रूरत इस वात की है कि ग || दा 


एक फ़ायदा यह हो सकता है कि हमें इस बात का झुठा खास तौर पर एशियावासियों को ध्यान में waned qi 
संतोष रहे कि दूकानों पर बेशुमार श्रमरीकी, रूसी शौर लिखी जायें। दीर्घकाल की दृष्टि से इस प्रकार बो षाय 
चीनी पुस्तकों के पास ही कुछ ब्रिटिश पुस्तकें भी रखी पश्चिमी देशों के पाठको के.लिए लिखी गई 3 
रहती हैं-यानी खून लगाकर हम भी शहीदों में शामिल कम दामों वाले संस्करण छापने की श्रपेक्षा कही ग्री] पा 
हो जायें । पहले एशिया में प्रकाशक का काम कर चुकने के उपयोगी होगी । ae बात प्राविधिक विषयों की पुन ai 
कारण मेरा यह हृढ़ विश्वास है कि एशियावासियों को बारे में भी उतनी ही सच है जितनी कि राजता किए 
पाश्चात्य साहित्य की ग्रमर कृतियों या बच्चों की पुस्तकों दर्शनशास्त्र की पुस्तकों के बारे में । इस प्रकार बीर हते के 
या पश्चिमी विद्याथियों के दृष्टिकोण से लिखी गई प्रावि- दूसरे देशों से प्रतिद्वन्दिता करने की कोशिश नही ह iad 
भिक पुस्तकों के सस्ते संस्करणों की जरूरत नहीं है । बल्कि वह एक नये कार्यक्षेत्र के द्वार उन्मुक्त कणे ह 
शायद इस बात. को भुला दिया जाता है कि एशिया मै इस योजना द्वारा एक ऐसी बुनियाद पड़ेगी जितके गर परय दे 
अंग्रेज़ी हमेशा एक विदेशी भाषा रही है ग्रौर बहुधा पर ब्रिटिश पुस्तक निर्यात योजना के aaia पाग 
सोचने का काम मातृभाषा के नियमों के श्रनुसार ही किया पुस्तकों और कम दामों वाले संस्करणों की वम्रो 
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i देशमुख आणि कम्पनी : in, 
अपन खास ढंग से प्रकाशित कर रही हे ॥। 

i | 

| ययाति | 

i सांडेकरजी की सवंश्रे छ ललित कृति 0 

! पौराणिक उपन्यास | 

i र f 

i ययाति 


शीघ्र प्रकाशित होगा _ 


देशमुख आणि कम्पनी. 
SO 
oe 4 शुणन० २ 


+m asm mmm, आळ. आढे : 
द ग हु ‘ms mmm mss mss mmm CF 6 


amt 


oe योजना को लागू करने की कोशिश 
fi eo ? gà ऐसा लगता है इसके दो 
हों सकते हैं जिन पर विचार किया जाना as । 
ये ही तरीके बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं ॥ एक 
! हा तो यह हो सकता है कि इंगलेंड के कुछ TAT 
| fant एक नई प्रकाशन-संस्था स्थापित करें जिसे 
k मासियो तथा अन्य लोगों का परामर्श प्राप्त रहे । 
ama संगठन से टैक्स न लिया जाय और वह 
| हा भी न कमाए । बुनियादी तौर पर प्रकाशक इसके 
गरे में यह समझ सकते हैं कि वे सबसे अच्छे ढंग के 


ie 


इलेके लिए सरकारी खजाने से कुछ धन दान के रूप 


दुसरा तरीका यह हो सकता है कि एशियाई तथा 


देशों की सरकारों के साझे में एक नई प्रकाशन- 


ee 


'या राजनीतिक प्रचार के किसी खतरे के बिना वे दोनों ही 


अज्ञा में पैसा लगा रहे हें । शुरू-शुरू में खर्च पूरा _ 


छ 
So सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ | 
'की विश्व-प्रसिद्ध पुस्तक ‘Religion & Society’ का सरल हिन्दी प्रनुवाद 


धर्म और समाज... 


agas : विराज एम०ए० | 


पारस्परिक सहयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा 
सकें | इस प्रकार की योजना में यह फ़ायदा होगा कि कम | 
विकसित देश भी उस योजना की सफलता या श्रसफल 
में प्रपना लाभ या हानि देखेंगे श्रौर वाणिज्यिक 'शोषण' 


सहकारिता की भावना के साथ काम करेंगे। उदाहरण के 
लिए, यदि इस प्रकार की संस्था भारत में स्थापित 
जाय तो वह उस देश के साथ ब्रिटेन के पुराने सः 
फलस्वरूप ग्रंग्रेजो द्वारा प्राप्त किये गए विशेष ज्ञान 
लाभ उठा सकती है और साथ ही कामनवेल्थ के पारस्परि 
सम्बन्धों में 'अच्छे पड़ोसियों जैसी भावता” को : 

व्यापक बना सकती है। | ae 


4 
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पस्तक ग्रकाशन-कार्य 
` प्रेमनारायण अग्रवाल 
की है । प्रथम बार तो वे उसी दिन पहुंचे थे जिस दिन 


अक्तूबर सन्‌ '५६ में भीषण खूतखराबी का श्रीगणेश | 
हुआ था । दूसरी यात्रा भी कुछ मास पूर्व की थी। 


इसके लेखक श्री श्रग्रवालजी ने दो बार हंगरी की यात्रा | 


| स्वतन्तताःप्राप्ति के बाद भारतवर्ष में कितने ही क्षेत्रों में 
` आरी प्रगति हुई ग्रौर कुछ में हो रही है। किसी क्षेत्र में 
ag ज्यादा है किसी में कम । पुस्तक-प्रकाशन क्षेत्र में भी 
“प्रगति हुई है, पर वह अन्य क्षेत्रों की श्रपेक्षा बहुत कम है । 
इसका एक कारण यह्‌ भी है कि यहाँ साक्षरता का प्रसार 
ही धीरे-धीरे हो रहा है। भ्रभी तक सरकार. शिक्षा को 
निःशुल्क भ्रौर श्रनिवार्य नहीं कर सकी है। शायद कुछ वर्षो 
बाद यह सम्भव हो सके | 

भ्रत्य देशों ने इस क्षेत्र में भारी प्रगति की है। हंगरी 
उनमें एक है। भारत की तरह यह भी कई श॒ताब्दरियों से 
बिदेशी शासन का शिकार था श्रौर इसे ४ अप्रैल १९४५ 
` को भारत से केवल दो वर्ष पुवं ही आजादी प्राप्त हुई है 

इसमें पुस्तक-प्रकाशन-कार्यो में जबरदस्त प्रगति हुई 
। शिक्षा-प्रचार भी इतना हुआ है कि ग्रशिक्षा का TA- 
शान मिट गया हे । पहले वहाँ भी ग्रशिक्षा का भयंकर 
Mang भारत को तरह ही कायम था और अशिक्षितों 
संख्या ७५०,००० थी } 
प्रकाशन-कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है और 
प्रभाव वहाँ के लेखकों-पाठकों श्रादि पर जो पडा 

का संक्षिप्त वणान हम इस लेख में करेंगे । हंगरी 

युरोप में एक करोड़ जनता का छोरा पिछड़ा gar 


`. हंगरी में पुस्तक खरीदने का ग्रौसत प्रतिति 


` जिसके ग्र्थं हुए कि एक वर्ष में. ही उन्होंने १७ 


me 


. सन्‌ १६३८ में ८१५२ किताबें प्रकाशित हुईं जिनी | 
कुल संख्या १७,३०० थी 1 इनमें अधिकांश पुस्तके वकष |. 
लेखको द्वारा लिखी हुई थीं । पराधीन देश में यह feat 
उसके शासकों की नीति के भ्रनुकूल थी । सरकारी विचाए | 06 
धारा के विरुद्ध कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सगे || भे हं 
थी, क्योंकि सरकार की ओर से कड़ा सैन्सर था ग्रौर झा bia 
खिलाफ चलने वालों को सख्त कार्यवाही का डर था। । विव 

हंगरी के प्रकाशकों को विदेशी शासकों के बचन | १ 
सन्‌ १९४५ में. स्वतन्त्रता मिली और प्रकाशतां 
तेजी से आगे बढ़ाने का स्वर्ण प्रवसर हाथ आया । इत 
फल यह gat कि'केवल सन्‌ १९५८ में: १५,१५६ पि 
छपी और प्रकाशित प्रतियों की संख्या तो. करीब XE 
अर्थात्‌ ४५,७२१,६० ० हो गई । सत्‌ १६५३ में १६७०व | y 7 
फोरिन्ट (यह हंगरी के सिक्के का नाम है जो एक त 
ढाई फोरिन्ट के करीब ग्राते हैं) की पुस्तकें बिकी di 
संनु '५८ में यह मूल्य ३८१० लाख फोरिन्ट हो गया 


पह 


४० फोरिल्ट प्रति वर्ष है जो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
नहीँकहाजासकता। . ass 
` गाँव के लोग प्रत्येक मामले में पीछे रहते 
सक्त ५८ में उन्होंने 5०० लाख फ़ोरिस्ट की किताब © 
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प्रतिनिधि साहित्य-माला का दूसरा पुष्प 


कासरुप 


संस्पादन-संकलन. : “फ्रिराक' गोरखपुरी 
। ‘net उदू की प्रतिनिधि प्रेम कविताग्रों का अनुठा संकलन है, जिसमें उदू के दो सौ वर्ष के साहित्य से प्रेम, - 
| ह और दर्द से भरी कविताओं को SE के लोकप्रिय शायर फिराक' गोरखपुरी ने ऋुन-छुतकर सँजोया हे । 


f 
i मुल्य : ७.५० 


+मालिनी के वनों में (सचित्र) |+ भारतीय क्रान्तिकारी क्षान्दोलन 


ले० श्रीनिधि सिद्धान्तालंकार का इतिहास 
ले? मन्मथनाथ गुप्त 
पुस्तक २० वर्ष पुर्व ब्रिटिश सरकार ते छपते | 


ई जितौ ह. ` 
के विदेशी ; 
ह र्थि | हे पुस्तक हमारी शिकार-साहित्य-मांला का तीसरा 
॥ एप है। इसमें des वीरान जंगलों, नरभक्षको, और 
+ ad || फो ही सहजातियों के मध्य हुए लेखक के मनोरंजक | ही जब्त कर ली थी | जब्ती के WAT इसके तीत. 
गौर हहे | शेर रोमांचकारी संस्मरण हैं । इस पुस्तक में कण्वाश्रम | संस्करण और हुए । इस विषय पर यह मार 
mo | ग विवादास्पद स्थिति के सम्बन्ध में लेखक ने अनेक | साहित्य में . सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्य माना गला | 
रंत | ° कर यह सिद्ध किया है कि लेखक की यह खोज | प्रस्तुत पुस्तक परिशोधित-परिवर्धित नवीन संस्करण . 
-कार्य वी | है रौर ग्रपना एक महत्त्व रखती है । म० ६.०० | हैं। T 
। इस § 


! 


ae RT लोक-कथा-माला 


बा | + फूलों की लोक-कथाएँ (सचित्र) : मनोहरलाल वर्मा 
| । होटी-प्रदेश की लोक-कथाएँ (सचित्र) ५: शैलेश मंटियानी | 
एषी सम्बन्धी लोक-कथाएँ (सचित्र) : संतीश ` 
एः मुद्रण ० .बहुरंगा मुखपृष्ठ ० नयनाभिराम साजसज्जा 
<e 


आत्माराम एण्ड सस 


To ato १४२६, काश्मीरी गेट, दिल्ली ९ 


~~ 


लेखकीय मञ्च 


श्री कुलवन्त कोहली, १३७ भारत नगर, लुधियाना से 
सुचित करते हैं कि उन्होंने श्रपनी अब तक प्रकाशित एवं 
प्रसारित कहानियों में से चौदह सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ चुनकर 
संग्रह रूप में 'बेढंगी तस्वीरे? शीषेक पाण्डुलिपि तैयार 
की है । प्रकाशनेच्छुक सज्जन उपरोक्त पते पर पत्र व्यवहार 
क्रें | 
: क a 4 

श्री चाँद मोहम्मद, २/१४ तेजा चौक, ब्यावर के पास 
विभिन्न विषयों को तीन पाण्ड्रलिपियाँ प्रकाशनार्थ तैयार 
हैं। प्रकाशनेच्छुक सज्जन उपरोक्त पते पर पत्र-व्यवहार 
करें | i ; 


# ऋ ik 
री सूर्यतारायणा चौबे सूचित करते हैं कि उनकी निम्न- 
लिखित पाण्डुलिपियाँ तैयार हैं,। १. किलकारी, २. आओो 
गाएँ । प्रकाशक निम्न पते पर सम्पकं स्थापित करें--द्वारा 
श्राकाशवाणी, लखनऊ | 
क्र क Jk 
श्री मुक्ति नारायण द्विवेदी बसन्तपुरी के पास 'जनका' 
| नामक एक श्रांचलिक उपन्यास की पाण्डुलिपि तैयार है। 
` | प्रकाशनार्थं लेखक से विहार विधान सभा सचिवालय 
पटना के पते पर पतर-व्यवहार किया जा सकता Z| 
SN 3k 3 : 
राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि श्री परमेश्वर द्विरेफ को उनकी 
साहित्य-साधना के फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने इस 
AG ६००) प्रदान करके सम्मानित किया है। 
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कम हो गया, क्योंकि उनके बहुत कम सँ र 


से बढ़कर २२ प्रतिशत किताबों पर खच किया र 
सम्भवतः और भी ज्यादा बिकती, पर परका ऽ 
उनकी माँग को पूरा न कर सके क्योंकि कागज हे 
या समय पर न मिलने से यह श्रनुसानित tial 
पुस्तकें छपवा सके । पुस्तक-प्रकाशन-कार्य की यह जब 
प्रगति हंगरी की सांस्कृतिक क्रान्ति का सूचक है। | 
प्रकाशकों ने भी पुस्तकों के प्रचार में सराहगप 
दिया है । उन्होंने एक सस्ता संस्करण निकालने बी 
चलाई | इसका उद्देश्य सर्वोत्तम हंगेरियन और विदेशी wl 
की कृतियों का आकर्षक ढंग से इतने कम मूल्य में dae 
जितने में दो तरफ का बस टिकट का दाम । और भी 
सस्ती पुस्तकमालाएँ जारी की गई जिनमें मुल्यवान एको 
का संस्करण, विविध विषय संस्करण, युवकों केश > 
संसार के साहित्य के मोती, युरोपियन पुस्तकमा 
ग्राधुनिक संस्करण रादि प्रमुख हैं। 
एक ग्रोर जहाँ पुस्तकों का सस्ता संस्करण गिता 
गथा वहाँ दूसरी श्रोर बढ़िया संस्करण भी निकाला | 
यूरोप की प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तकें और वर्तमात ५ | पत 
सफल लेखको की पुस्तके इस संस्करण में हौ WA 
जाती हैं । 2 यन 
, १६५४ से पूर्व पश्चिमी लेखकों की अनुवादित | a5 
हंगरी में कमं छपा करती थीं । ग्रब हंगेरियन जतता के न द 
पहले की अपेक्षा पश्चिमी ate विदेशी लेखको गी] श्र 
अ्रधिक पुस्तकें प्रस्तुत रहती हैं भर उसके सामे होः 
करने का विशाल क्षेत्र है । विदेशी भाषाश्रों में भी । 
अब हंगरी में खुब मिलती हैं । ; TA 
हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का अब नया. 
अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी' है । इधर चीनी गौर न 
पुस्तकों की नुमाइशें भी हुई थीं जो खूब सफल ql! 
हंगेरियन लेखको के सम्बन्ध में हंगेरियत a 
दो प्रमुख कार्य हैं । प्रथम कार्य है हंगरी के प्राची 
प्रसिद्ध लेखको की रचनाएँ प्रकाशित करना त 
वर्ग के प्रसिद्ध लेखकों की जो १६२६ से En 
प्रसिद्धि प्राप्त कर सके थे की पुस्तकों की oa पराग 
महंत्वपूरां है क्योंकि १९४५ से पूर्व उनका a 
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में प्रतियाँ भी कस होती थीं । सिंगमोण्ड 
ag और सफल लेखक भी उस समय 
धिक प्रतियाँ छपने को ग्राशा नहीं कर 
erat गरीबी के कारण.जनता के पास किताबें 
ले के लिए इतना धन ने था । इस समय ८०००० से 
„०० तक्‌ प्रतियों का SAAT BREE aS ae 


nat प्रकाशकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, 


ग साहित्य का प्रकाशन व प्रचार । इस समय ae 


| रा भी प्रसिद्ध 
। पा से प्रकाशित करा सकता है । नये लेखकों द्वारा 


हुई पुस्तकों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। 


| प्रे लेखकों की रचनाएँ पहले साहित्यिक. पत्र: 


fami प्रकाशित होती हैं या संकलनों में शामिल 
इके जनता के सामने लाई जाती हैं । हंगरी में एक प्रका- 
l फते हाल ही में इस प्रकार की एक पुस्तकमाला के 
फगत का कार्य हाथ में लिया है । 


हात ही में हंगरी के प्रकाशको ने दो बृहत्‌ प्रकाशन 


| शस किये हैं प्रथम है नया हंगेरियन विश्वकोष; द्वितीय 


| 
Non भाषा का कोष । विश्वकोष का प्रथम भाग हाल 


माहित हो चुका है और अन्य भाग भी थोडे-थोडे 
गर प्रकाशित होते रहेंगे । हंगरी का नया कोष 
जा रहा है और यह: हंगरी में अपने ढंग का 


| ऐप 


ERTA 


उपलड 
: सन्ध हे) ग्राम तौर पर ` हंगेरियन जनता 


विषय 
र पुस्तक पढ़ना पसन्द. करती है i 


के वारे त कै अनुसार हंगरी के इतिहास में अपने 


द्ध हंगेरियन लेखक अपनी रचनाओं को 


संगीत-सम्वन्धी पुस्तकों के विख्यात प्रकाशनग्रह संगीत 
कार्यालय, हाथरस की श्रौर से गत २५-२६ तथा २७ माचं 
को हाथरस में संगीत कार्यालय के तत्वावधान में शास्त्रीय 
संगीत के लोकप्रिय मासिक पत्र संगीत' का रजत जयन्ती 
समारोह मनाया गया | 

इसमें संगीत समारोह के साथ-साथ तीनों दिन सेमिनार 
भी आयोजित क्रिया गया था । लगभग सात हजार व्यक्तियों 
ने प्रतिदिन रजत जयन्ती महोत्सव के कार्यक्रमों का आस्वा- 
दन किया । >> 
समारोह की मुख्य गतिविधियों का _ग्राकाशवा 
रिकाडिग किया और संगीत-यज्ञ एवं उद्घाटन से 
की व्यूजरील तैयार की । पूरे कार्यक्रम का संयो 


भारतवर्ष में किसी संगीत-सम्बन्धी मासिक पत्र 


जयन्ती मनाने का यह प्रथम ही अवसर था, इस ह 
उक्त समारोह ग्रपती एक ऐतिहासिक विशेषता भी रखत 


शोक समाचार 


oe न शर 
शिरी की जनता के पढ्ने के लिए प्रचुर मात्रा में अब * aves ee 


सरस्वती. पुस्तक सदन आगरा के संस्थापक 
सरस्वती संवाद (मासिक पत्र) आगरा के प्रकाशक ता० | 


A ४-४-६० प्रातः १०-१० पर इस नाशवान संसार को 
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_ कि्लियरिंग हाउस” योजना 
: १000 बाल्टर हैरप | 
बड़े-बड़े प्रकाशन-गृहों की छोटे BIST सप्लाई करते 


पिछली. बैठक में इस योजना के श्रन्तिम चरण को भी 
` पूरा करने का निणुंय किया । - 
पिछले १५ महीनों से श्राजमाइश के लिए इस प्रकार 
_ को जो योजना चलाई जा रही थी उसके aqua से इस 
` बात का निश्चित प्रमाण मिलता है कि जो पुस्तक-विक्रेता 
_बिलर्यारा हाउस की इस. योजना में शामिल हुए थे उन्हें 
इससे निश्चित रूप से लाभ हुआ है और क्लिर्यारग हाउस 
के ग्राडंर फार्मों की माँग लगातार बढ़ती जा रही है। 


परन्तु जो प्रकाशक इस योजना में शामिल हुए थे. 


Be इसके भ्रलावा कोई खास फ़ायदा नहीं gare कि 
' उन्हें इस बात का सन्तोष है कि ज्यादा बिक्री के सीजन 
FAME ज्यादा अच्छी तरह और जल्दी सप्लाई कर 
सके श्रौर उनके कुछ विभागों में काम का बोझ. कुछ 
हल्का रहा । इस योजना के श्रारम्भ होने के समय कुछ 


कि विलयरिंग हाउस के फार्मो पर जितने भ्राडंर 
येंगे उन पर वे शुरू-शुरू के इस जमाने में फ़ी प्राहर 
की छूट देंगे । oe 


मं भी क्लियरिग हाउस की बुनियाद 


: अक्ाशक यो भी श्रपनी शर्तों में कुछ रिआयते दे रहे थे 
“दूसरे प्रकाशकों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया. " 
` इनवायस की कई प्रतियांँ तैयार करने की पद्धति इप 


क्लियरिंग हाउस के सभी प्रकाशक-सदस्यों को भेजी 
प्रनोत्तरी के जवाबों से पता चलता है कि उनमें. 


सोर ' बे आसानी से समझ सकते हैं, तथा उसकी जाँच © 
(बड़ा बहुमत इस वात के पक्ष में है कि हिसाव- हैं. 
T: 


हैं, हर चीज़ श्रपने-प्राप दजे हो जाती है और 
किसी पुस्तक की अकेली प्रति मँगाने में या डाक 


प्रौर इसलिए समिति ने इस दिशा में कुछ भाडे के मामले में भी बहुत सुविधा हो जाती 


तथा छोटे-छोटे सेकडों हिसाब रखने की समस्या का | a 

हल ब्रिटेन में श्रपताई गई इस योजना में मिलता è | | a 

|| हा 

| इप 

eae ag 
ब्रिटिश पब्लिशर्स fires (ब्रिटिश प्रकाशक संघ) की बुनियादी कदम उठाने में कोई संकोच नहीं किया | z 
ferent एकाउंट्स विलर्यारेग हाउस समिति ने ग्रपनी इस कामु को सँभालने के लिए पहले ही बुक सेह | रार 


अनुरोध किया गया था, क्योंकि सोचा यह गया था किए | ए £ 
नया संगठन खड़ा करने की अपेक्षा बुक सेंटर अपने पुणे | हा 
संगठन और दीर्घ श्रनुभव के . कारणा कम खच पर नित | ते ग्रा 
रिंग हाउस चला सकेगा। बुकसेंटर एक वर्ष के ति | ह 
पब्लिशर्स fires ग्रौर qaaa एकाउंद्स क्लियर हास | सोगा 
के सदस्य-प्रकाशकों के एजेंट के रूप में ऐसी शर्तों पर बा | र्या 
करने को राजी हो गया जो क्लिर्यारग हाउस समिति) |} 
राय में उचित और न्यायपूर्ण हों और उसका यहु | 


Hx कर लिया गया | भी इसमें व्यौरे की बहुत-सी बां |. 


z x जे 
तय करनी हैं और व्यापारिक सम्बन्ध' स्थापित कले | { 


इसलिए यह फैसला किया गया हैं कि यह योजना ! a i 
१९६० से चालू की जाय । a 


फार्मा से फायदा, .-.... . ०००६ 


: i - H 
` शुरू-शुरू में हमारी योजना एक सीधा-सादा हि | 
किताब का क्लिर्यारग हाउस बताने की थी औरं ame | 


का एक अंग थी । श्रनुभव से पतां चला है कि केवत 
से ही पुस्तक-विक्ेताश्रों को बहुत-से लाभ हुए हैं 
कि वे sx जल्दी सब्लाई ax सकते हैं, ४१ 


नाने में जो बहुत-सी मेहनत बचती है 
za फार्मो को इस्तेमाल करते वाले प्रकाशक 
400 a जल्दी निवटा सकते हैं, क्योंकि इनवायस 
i पर काम का वोझ कम हो 


हस प्रकार यह बात बिल्कुल साफ़ हे कि ग्रगर इस 
gat का हिसाब किताब का क्लिर्यारग हाउस वाला 
fear त भी लागू किया जाता, तब भी क्लियरिंग हाउस 
इमं पुस्तक व्यापार के लिए एक उपयोगी साधन सिद्ध 
गे चुके हैं | 
4 इस बात पर ज़ोर देना इसलिए आवश्यक है कि कुछ 
सेंटर) | [नाक ऐसे हो सकते हैं, जो किलयारिग हाउस के फार्मों 
ए | (र रिग्रायत के साथ माल देने पर तो तैयार हों, पर 
पने पुणो | शिब-किताब का भुगतान करने के लिए. क्लिर्यारग हाउस 
र मितः | पता एजेंट बनाते पर तैयार न हों । 
AMJ हों यवहार द्वारा श्रभी बहुत-सी बातों का पता 
र॒ग हास | जगा और हम आशा करते हैं कि हिसाब-किताब का 


परक निर्वाणा हाउस चलाने में और बहुत-से प्रकाशक हमारा 
[मिति ai | 


$ 
i 
ह सुभ | 
at गा |. 
| करते है. | 
१ जुता 


| ; हे 

| | इसकी पृष्ठभूमि जानना च तो पढ़िए 
| विश्वास की वेदी पर 
| 1 . (उपन्यास) ` 

| 

| 


प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रतापनारायण श्रीवास्तव की 
' ` - अनूठी लेखनी का नया चमत्कार = 
a मूल्य ५.७५ रुपये 


स्थानीय पुस्तक-विक्रेता से प्राप्त करे या लिख 


भोरिएण्टल बुक डिपो, नडे सड़क, दिल्ली ६ 


Nyy 
Ny 
NMA 
AS 
र क ळे 
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साथ देंगे, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हमारा कोई | 
सदस्य किलर्यारग हाउस के फार्मो.पर माल देना इसलिए | 
बन्द कर दे कि वह इस समय हिसाब-किताब के मामले में . 
faafe हाउस में शामिल होने को तैयार नहीं है । | 

यह बात पुस्तक-व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले सभी | 
लोगों को ग्रच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि एकाउंट्स | 
क्लिर्यारग हाउस हिसाब-किताव रखने और पैसे वसूल | 
करने के लिए प्रकाशक के एजेंट के अ्रतिरिक्त और कुछ | 
नहीं होता है, लेकिन यदि उसे समझदारी के साथ इस्तेमाल | 
किया जाय तो प्रकाशकों तथा पुस्तक-विक्रेताश्रों दोनों ही 
को काफी फायदा हो सकता है ! 


महँगा सौदा रि 

समिति ने यह साबित कर दिया है कि देश के भ्रन्दर | 
प्रकाशकों के ६० से ८० प्रतिशत तक ग्राहक ऐसे होते हैँ | [. 
जो उतसे साल-भर में ५० पोण्ड से ज्यादा का माल नहीं | | 
खरीदते | श्रलग-प्रलग इन सव लोगों का खाता खुला 
रखना इतना महँगा पड़ता है कि प्रकाशक को लगभग नहीं | 
के बराबर ही लाभ होता है। यदि यह बात न होती कि देश _ 


Aai ios 


चोन हारा भारत-सीमा पर आक्रमण 


के अन्दर प्रकाशको का ८० प्रतिशत व्यापार २० प्रतिशत 
पाटियो के साथ होता है तो छोटे-छोटे हिसाबों के कारण 
उन्हे उससे भी ज्यादा हानि होती जितनी कि इस समय हो 
रही है । 
कई बड़े-बड़े प्रकाशकों को ग्रकेली प्रतियों की बढ़ती 
हुई बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ रहा ee 
इसलिए वे यह महसूस करने लगे हैं कि क्लिर्यारग हाउस 
उनकी इस समस्या को यदि पूरी तरह नहीं तो कुछ हद 
तक तो हल कर ही सकता है । यदि वे ऐसे तमाम लोगों 
के खाते, जो साल-भर में ५० पौंड से कम का माल लेते 
हों, क्लिर्यारग हाउस के हवाले कर दें ताकि उन्हें ATA 
यहाँ उनका खाता खुला न रखना पड़े, तो मेहनत, डाक- 
` खर्च और स्टेशनरी की बहुत काफ़ी बचत होगी श्रौर 
छोटे-छोटे सौदे क्लियरिंग हाउस की मार्फत करने में उन्हे 
काफ़ी लाभ होगा । 
` इसी प्रकार पुस्तक-विक्रेता को भी सैकडौं ऐसे प्रका- 
शको का हिसाब श्रपते यहाँ रखने के लिए, जिनसे वह 
साल-भर में ५० पौंड से ज्यादा का माल नहीं मँगाता, 
काफ़ी खर्च पढ़ जाता होगा । इसलिए ग्रलग-प्रलग प्रका- 
शको के कई हिसाब ग्राने के बजाय अगर उसे किलर्यारग 
हाउस से इकट्टा सारा हिसाब मिल जाया करेगा तो उसका 
£ साय भी वचेगा और पैसा भी । 


कोन तरीक्रा प्रपनाएँ 

हर प्रकाशक को इस बात का ग्रधिकार होता है कि 
78 लोगों को उधार माल देने की जैसी चाहे व्यवस्था करे, 
लेकिन पुस्तक-विक्रेता को भी इस वात का श्रधिकार होता 
है कि वह जिस ढंग से चाहे डर दे । इस परिस्थिति को 
ध्यान में रखते हुए क्लिर्यारग हाउस अपने इनवाथस पर 
माल सप्लाई करेगा A प्रकाशन-गृहों के इनवायसों पर 
भी, ताकि जो प्रकाशक श्रपने सारे छोटे-मोटे ग्राडरों का 
माल क्लिर्यारग हाउस की मार्फत सप्लाई करना चाहे वह 
[ कर सके, चाहे पुस्तक-विक्रेता क्लियरिंग हाउस की 
का लाभ उठाता हो या न उठाता हो ।. 


फाम पर आने बाले श्राडंरों का माल. क्लियरिंग हाउस 


सप्लाई करना चाहेंगे, लेकिन ATT उसी पुस्तक- 
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इस बात से कोई परिवर्तन नहीं होगा कि वह ett | 


कुछ प्रकाशक ऐसे भी होंगे जो बिलिर्यारग हाउस के 


«का सारा बोझ एक ही दिन न ग्रा जाय । इस g 
कै साथ हर मद के अलग-अलग इनवायस 7 ड 


विक्रेता का आर क्लिर्यारग हाउस के फार्म पर न | | 
तो उसका माल वे अपने खाते में. चढ़ाकर सप्लाई करे | 
हमने अपने प्रकाशक सदस्यों को जो प्रश्नावली भेजी | 
उसके जवाब में उन्होंने वहुत-से सुझाव भेजे हैं बि | 
दूसरे लोग चाहें तो स्वीकार करें न चाहें तो न करे) | 


हिसाब का भुगतान 

कुछ मामलों में हमें किसी तरह की ढील नहीं करी | 
चाहिए वरना हमारा उद्देश्य ग्राथिक हृष्टि से बिल्नुत । 
विफल हो जायगा । उदाहरण के लिए, हिसाब जितने ग || | 
पेश किया जाय उतने को प्री ग्रदायगी की जाय । आए 
उसमें कोई गलती भी हो तो प्रकाशक डेबिट या केळ. 
नोट देकर उसे ग्रगले महीने के हिसाब में ठीक कर दे। | 
इस समय पुस्तक-विक्रताश्रों को इनवायस ग्रौर हिम 
बदलने की जो ग्रादत है उसकी वजह से प्रक्राशन-गृहों ब | 
काम काफी बढ़ जाता है, लेकिन ग्रगर यही बात क्लिश | 
हाउस के साथ की गई तो बहुत गडबडी pan प्रोए | 
इसलिए इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता | l 

प्रकाशकों के एकाउंट्स क्लियारिंग हाउस के प || 
अपना काम चलाने के लिए अपनी कोई पूँजी नहीं होण | 


क्योंकि जैसा कि पहले कहा जा चुका है वह ra | (I 
- कारोबारी नहीं होगा बल्कि प्रकाशकों का एजेंट ही || # ३ 


कोई ्राडंर मिलने पर प्रकाशक खुद इस बात का HM | 
करेगा कि उस ग्राहक को माल उधार देना है कि K 
आर अपने ग्राहक के साथ उसके लेन-देन के सम्बत it 


z afd 2 | 
का हिसाब देने और पैसा वसूल करते के लिए बि | 


हाउस को एजेंट बनाता है कि नहीं । 


माहवार हिसाब ; some 
हर महीने की एक बँधी हुई तारीख छ । 
विक्रेता को बिलर्यारग हाउस गे यह हिसाब fet “|| 
करेगा कि जो प्रकाशक क्लियरिग हाउस की . 
लाभ उठाते हैं उन्हें उसे कितना पैसा देना है । 
अलग लोगों के लिए ग्रलग-प्रलग तारीखें होंगी ता 


fe 
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किशोरों के लिए 
उपन्यास ओर कहानी 
प्रत्येक पुस्तक का मृत्य १.५० Fo 


भाषा सरल तथा मुहाबरेदार, जिल्द पर तिरंगे नयनाभिराम 


चित्र श्रौर मध्य में भी बहुत से इकरंगे व दुरंगे चित्र _ 
सभी पुस्तकें उपहार और पुरस्कार के रूप में देने योग्य | 


गुलिवर की यात्राएँ | # डेविड कॉपरफील्ड | 

(Gulliver’s Travels) ee (David Copperfield) | 
|+ रॉबिन्सन क्रूसो . # कैदी की करामात 
(Robinson Crusoe) eee (Count of Monte Chi 

खनकी खोजमें | ke बफ की रानी 

oe island) oo ; (Anderson’s Fairy Ta 
ॐ जादू का दीपक | 

ees ५ (Stories from Arabia 

BIRT . AA ee त्र Ni 
(Alice in Wonderland) — WA 

tgs 2 १ 7 3 2” व _ (Arround the world in 
i Robinhood) क का . . 2180 13075) 

| 5, | ० चमत्कारी तांवीज्ञ 


(Talisman) 


मूल प्रतियाँ पहले ही माल के साथ पुस्तक-विक्रेता को 
भेजी जा बुकी होंगी और इसलिए पुस्तक-विक्रेताग्रों को 
बार-बार इनवायस की नक्कल माँगने की जरूरत नहीं रह 
जायगी । एक महीने का क्रेडिट दिया जायगा; इस प्रकार 
जो माल जनवरी में सप्लाई किया जायगा उसके पैसे की 
` ग्रदायगी पुस्तक-विक्रेता को हर हालत में फरवरी के AT 
तक कर देती होगी | 
इसी प्रकार, प्रकाशक भी हर महीने के श्रन्त में 
इस चीज का हिसाव भेजेगा कि उसने क्लियरिंग 
हाउस को कितनी रक्रम के इनवायस माल सप्लाई 
करने के लिए भेजे और प्रकाशक को दो महीने पुरे होने 
. पर उसकी रक्कम श्रदा कर दी जायगी--जनवरी के हिसाब 
“की श्रदायगी मार्च में, फरवरी के हिसाब की श्रदायगी 
अप्रैल में । प्रकाशक को उसके हिसाव के ग्रनुसार पुरी 
रक्कम Far की जाती चाहिए । इसमें सिर्फ़ श्रगले महीने में 
"प्राप्त होने वाले डेब्रिट या क्रेडिट नोटों की रक्कम बढ़ाई या 
घटाई जायगी, कुल जितने आर्डर सप्लाई क्रिये जायेगे 
उन पर ४ पेस प्रति ग्राडंर के हिसाव से खर्च वसूल किया 


| 
Di श्रौर भ्रभिव्यक्तियों के बाव 
( | है । इस प्रबन्ध में 
@ ` विश्लेषण, वर्गोकरणा, 
` प्रचलित विभिन्न घार 
डाला गया हे । भ्रन्त मे 
के लिए प्रतिनिधि श्रन्योक्ति 


वेदिक काल से चली ग्रा 


७०:०५, 


को डिग्री के लिए स्वीकृ 


, 
४ 
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सें $ Th 
हिन्दो-काव्य सें अन्योक्ति 
Slo संसारचन्द्र g 
ई भारतीय साहित्य-शास्त्र की परम्परा | 
पर यह शोध-प्रबन्ध पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० 
गए स्वीकृत किया गया। काव्य सें भ्रन्योक्ति का 
> स्यान महत्त्वपुर्ण माना गया है; कालान्तर में बदलती हुई शेलियों . 
बावजूद भी काव्य में इसका प्रयोग जारी 
wales के विभिन्न रूपों, उनके बैज्ञानिक 
विकास तथा श्रन्योक्ति के सम्बन्ध सें 
Wal इत्यादि पर पांडित्यपुण प्रकाश. 
अन्योक्ति प्रवृत्तियों का स्वरूप दिखाने 
"संकलन भी प्रस्तुत. किया गया है। ' 


मूल्य दस रुपये 


जायगा और अगर किसी बिल को रकम ग्राह 
नहीं होगी तो वह घटा दी जायगी । 


क 


अगर कोई पुस्तक-विक्रेता निश्चित तारीस | 
r. ait en ae a ३ ad? 
अपना बिल अदा नहीं करेगा तो वह रक्कम ia | 


प्रकाशकों के oe में sal जायगी गोर जे = 
महीने के विल की ग्रदायगी में से काट ली जायगी। ३ | BE 
बाद प्रकाशक Ai कर्जे वसूल करने के लिए al aa 
चाहे उठा सकते हुँ; जाहिर हे जब तक वह मामला को का 
हो जाय तब तक उस पुस्तक-विक्रेता को प्रागे उपार | म 


दिया जायगा । am 


खर्च प्रकाशक के जिस्मे fai 

' जैसा कि ऊपर बताई गई बातों से स्प हे gl उ 
होगा, प्रकाशकों के एकाउंट्स क्लिर्थारग हाउस काग irae 
खर्च उसकी Sarat का लाभ उठाने वाले प्रकाश | samt 
जिम्मे होगा । इस क्लिर्यारग हाउस के फार्म भेजना [|स 
ही एक काम होगा जिसे ब्रिटिश पन्लिशस fies | पात 
पूरा करेगी, क्योंकि जैसा कि बताया जा चुका है प्राग माम | 
के एकाउंट्स क्लिर्यारग हाउस के फा्मौ पर जब | हर 


| 


उर भेजता है तो उससे प्रकाशक के लिए 
पूती aad हो जाता कि वह माल भा क्लियरिग 

तिही सप्लाई करे । फिर भी बहुत-से 
i a ग्रात्तरिक व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए 
i पुस्तक-विक्रेता की इच्छा को पूरा करने की 
| करो । जाहिर है कि जिन लोगों ने हिंसाब-किताब 
हा पंच-कार्ड' पद्धति श्रपनाई है उन्हें बहुत ,कठि- 
I करना पड़ा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास 
१ aaa समस्याएं सुल भती जायेगी वेसे-वेसे इस 
टिल बनाने वाली कठिनाइयाँ भी दूर होती 


REY ) 
Ane al a 
as as 
र्‌ उनके a 
[यी | छै 
गए जो a 
TIRAT गा) 
गे wane 


man at जं 


wail | 
लोगों के दिमाग में. पुस्तक-विक्रेतांशों के बिलय- 


उस ग्रौर प्रकाशकों के एकाउंट्स क्लियरिंग हाउस 
गों के वारे में कुछ sama हैं। पुस्तक-विक्रेताशों के 
fata हाउस का ara सिर्फ यहीं तक सीमित है कि 
maa प्रकाशको, के हिसाब की श्रदायगी एक साथ 
है प्रकाक॥ बाय ।पुस्तक-विक्रय के क्षेत्र में कुछ भी होता रहे पर 


र जब १ हर ग्राहक का खाता अलग रखने की जिम्मेदारी 
SA | x ° 


| 
aN | 
| शतिक तगर 
गर, ऊँ 
| mig 


M 
Ñ 


पए हो | 
उस का गो 
प्रकाश) 
भेजना ग्रा 
fires fii 


७ मई, १९६० को 


इत्ता-इत्ता पानी 
ले० श्री ब्रह्मदत्त 


द All) 


| उनका नेतिक विकास -- मकड़ी! के जाले 
| जीवं का अत्यन्त ही रोचक चित्रण ! 


| 


| 


|! naa 


भा र ताँ 


> 
on 
OA. 
IOAN ARAN ANNAN 


oo 


: चे-बड़े मकान, मकानों में खोलियाँ, ` 
पित उनमै रहने वालों का क्या तो:जीवनं 


साहित्य सदन 
~... `, ` ३०/९०, कनॉट सरकस, नई दिल्ली, ` 
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फिर भी प्रकाशक पर ही रहती है । महीने के श्रन्त में इकट्टी . 
अ्रदायगी होने पर उसे इस रकम को ग्रलग-अलग बाँटकर | 
हर ग्राहक के खाते में श्रलग-श्रलग चढ़ाना पड़ता हैं और o 
इसके वाद ही वह ATA महीने का हिसाब बना सकता है। | 
इस वजह से' जहाँ प्रकाशकों को कुछ सुविधाएँ हो गई ' 
हैं वहाँ उनके लिए कुछ कठिनाइयां भी पैदा हो गई हैं। 
प्रकाशकों का एकाउंट्स किलिर्यारग हाउस उसकी 
सेवाग्रो का लाभ उठाने वाले प्रकाशकों श्रौर पुस्तक- 
विक्गेताश्रों दोनों ही के कन्धों पर से इन व्यौरे की बातों | 
की जिम्मेदारी हटा लेता है और इसका कोई कारणा नहीं 
है कि ant पुस्तक-विक्रेता चाहे तो वह्‌ प्रकाशकों के 
एकाउंट्स क्लिर्यारग हाउस के हिसाब का भुगतान पुस्तक-' = 
विक्रेताओं के क्लिर्यारग हाउग की मार्फत क्यों न करे । 
इस योजना का विस्तृत वितरण afte ही तयार हो 
जायगा | इस सम्बन्ध में यदि श्राप छ जानना चाहते हैं 
तो इस पते पर पत्रःव्यवंहार कीजिए : ब्रिटिश प्रब्लिशर्स F 
गिल्ड लिमिटेड, १८२ हाई हाल्बने, लन्दन, डब्ल्यूससी-(॥। 4 
७ 


प्रकाशित हो रही हैं 5) 


स्नेह का मूल्य 
ले० श्री गुरुदत्त 
मू० zl) 


परिवार को सम्पत्ति में अधिकार परिवार के प्रति कर्तव्य ` 
के आधार पर होता है। लड़कियों का कतव्य अपने प्रति के 


परिवार के प्रति होता हे । दहेज स्नेह का प्रतीक होता 
हे । स्नेह भावना का विषय है । भावना पर कातून से 


प्रतिबन्ध केसा ? अनुपम रचना ! 


+ 


पर 


तोड शी गुरुदत्त का सम्पूर्ण साहित्य विष्रेताग्रो को हमारे सवत से मिल सकताहै। ८ 3 


दूब जनम mg: श्री शिवसागर मिश्र का नवीनतम 
उपन्यास है । इस उपन्यास में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी 
है, जो साधारण होते हुए भी महान्‌ है, प्रेमी होते हुए 
भी संन्यासी है, चाकर होते हुए भी स्वाभिमानी है आर 
दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से दूर हे । यह उपन्यास 
ऐसी बदलती हुई व्यवस्था की कहानी है, जो स्वतन्त्रता के 
बाद भारतीय ग्राम्य जीवन में देखने को मिलती है। 
भ्रपने पहले उपन्यासौं की भाँति लेखक इस उपन्यास में 
भी पूर्णतः सफल हुए हैं । क्राउन साइज के २३१ पुष्ठ का 
यह संजिल्द उपन्यास ARANTIA एण्ड सन्स, दिल्ली ने 
प्रकाशित किया है और चार रुपये में प्राप्य है । 
अर के 3% 

पुनम का चाँद : श्रीमती सुमित्रा गढ़होक का एक माभिक 
सामाजिक उपन्यास है। इसकी कथावस्तु समाज की 
sat हुई समस्याग्रो पर ग्राधारित है। इस उपन्यास 

की नायिका गोपी भारतीय नारी का पुणँतया प्रतिनिधित्व 

करती है । गोपी के अतिरिक्त कुन्ती, जमना र विरज 

' के चरित्र भी श्रच्छे उभरकर सामने श्राये हैं। लेखिका 

का प्रथम प्रयास होते हुए भी यह पठनीय है । क्राउन 
साइज के १७६ पृष्ठ के इस उपन्यास का प्रकाशन रूप- 


तर नये पैसे में प्राप्त हो सकता हैं । 

% % J 

में इसके लेखक श्री काविश ने पेशावर के एक 
र हिन्दु परिवार का चित्रण किया है। इसमें 
के पृष्ठभुमि में मानवता के स्थायी तत्त्वों का बहुत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कमल प्रकाशन, दिल्ली ते किया है और यह तीन इपये ey हिन्दी कहानियों का संकलन प्रस्तुत किया 
` इतनी सफलता से लिखते हैं कि पिछले वप में आह 


. कहानियों में दक्षिण भारत के सामाजिक जी 
` पाठकों को मिलेगी । ग्रात्माराम एण्ड FA 


In Public Domain. Gurukul Kan 


ही मार्मिक विवेचन किया गया है। é 
की भाषा लेखक ने वही रखी जिसे इज 
के पात्र बोलते-सम भते आए है | क्राम 
के २७२ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास पो ia 
प्रकाशन, बम्बई द्वारा प्रकाशित हुआ है और यह 
४० नये पेसे में प्राप्य है । 


क्षे a A 


चारदीवारी : श्री मनमोहन मदारिया का एक 
पन्यास है । इसका प्रकाशन पहले उपन्यास! माहि ति 
हुआ था । इसमें एक नारी की आपबीती को g 
ज्यों-का-त्यों चित्रित कर दिया है । यही तेज़ ॥ 8 
सफलता का द्योतक है कि इसे ग्राजके समाज की प्र 
अधिकांश नारियाँ अ्रपनी “श्रापबीती' के रूप में फ i 
करती हैं । क्राउन साइज के १०४ पृष्ठ का यह उणी. 
लोकचेतना प्रकाशन, जबलपुर द्वारा प्रकाशित gar हग all 
दो रुपये में मिल सकता है । दः 


क्ष 5 # Rata 


इज्जत : श्री चन्दनमल सिन्धी ‘ate’ का नवीनतम प: 
जिक मौलिक उपन्यास है। इसमें समाज की रुहम गर 
गो उभारकर उपन्यासकार ने दौलत रौर बेटी के समु, ३ 
रूप को हमारे सामने रखा है । क्राउन साइज के (ने 
पृष्ठ के इस उपन्यास का प्रकाशन प्रगतिशील ale ह 
परिषद्‌ त्रिवेणीगंज, बिहार द्वारा gar है । मृत्य का र पी 
कहीं भी नहीं है । गुत 


sk see 4 


जीने की सजा. नामक इस पुस्तक में श्री मा 
Ti 


श्री आरिगपूडि दक्षिण भारतीय होते हुए ४ 


कृतियाँ - हिन्दी पाठकों के समक्ष श्रा चुकी हैं 


GE 
fat 


Collection, Haridwar 


पृष्ठों की यह सजिल्द 


Pr cht साइज क्रे 0° 

में प्राप्य ९ 

MS : ag 3 
‘at में श्री नमंदाप्रसाद खरे की १५ कहा- 
| 4 ग्रह प्रस्तुत किया गया है | यह उनका तीसरा 
र्ग 7 ~~ n X 
<a ay इस पुस्तक की कहानियों में किसान से 

: @ 


ह न तक के सुख-दुख, ग्राशा-निराशा और 


Beg? चित्र अंकित किये गए हैं, प्रायः सभी 
a eat यथार्थ की पृष्ठभुमि पर आधारित होने के 
ऱ्य | पठनीय तथा मननीय बन पड़ी हैं । क्राउन साइज 
ड jga इस सजिल्द संग्रह का प्रकाशन लोकचेतना 
र जबलपुर ते किया है और यह दो रुपये में 
जका प]. 


‘fre! 


a R ae 


Ti 


देश में नामक इस पुस्तक में श्री गोपालप्रसाद 


रूप मै प्रस्तुत किया है, जो उन्होंने सन्‌ १९५८ 
गणराज्य के निमन्त्रण पर की थी । यह यात्रा, 
हास या राजनीति की पुस्तक भी नहीं; इसमें 
न ग्रपंनी सरल; सहज शैली में वहाँ के जीवन 
= क्या है । पुरे भारतीय दृष्टिकोण के साथ 
“न को हंसती-खेलती तसवीर ही लेखक ने 


ल ता 


चित्र पुस्तक श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली ने 


: mon साढ़े तीन रुपये में प्राप्य है 1 o 


॥ कां; सेठ गो 
a Tea ने 
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a 
F अपनी उस दो सप्ताह की यात्राका विवरण . 


की है । डिमाई साइज के ७६. पुष्ठ. की -यह aie 


` की समस्त सम्पदाएँ संचित हैं। इत कथा औँ 
{` पाठन सभी वर्ग के 


त का एक पद्यात्मक नाटक 
जाक्षर छन्द का, प्रयोग किया है । 


। 


नये प्रकाशन 


एक लड़की और हज़ार दीवाने | 
कृष्णचन्द्र ; 
एक खानावदोशों के कबीले में रहने वाली एक | 
लड़की की यह कहानी है । खानाबदोशों की जिन्दगी | 
में कितनी रंगीनी है, कितना उल्लास है--लेकिन कितनी |. 
गरीबी है, कितनी कटुता है--यह सब इस उपन्यास में | 
चुलबुली, किन्तु तीर की तरह दिल में चुभ जाने वाली | 
शैली और भाषा में कृष्णचन्द्र ने लिखा है) Fo ३.०० f 
ods 


राज्यक्रान्ति 

= Euki 
` ग्रनु० : इयामू संन्यासी Se - 
मौर्य शासन के अन्तिम दिनों में पुष्यमित्र के नेतृत्व |. 
में एक क्रान्ति हुई। उस युग का मुख्य संत, 
बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का संघर्ष था । उस सघष | Bal : 
परिणति बौद्ध धर्म के गुरु और ब्राह्मण धमं की विजय | 
में हुई। यही ऐतिहासिक सत्य काल्पनिक पात्रो के | 


माध्यम से इस कृति में लेखक ने किया है। सू० ४०० 
; न : 


` परमल गुडिया . 

i लोक-कथाओं का सचित्र संकलन] | 

o o दयास परमार a 
लोक-कथाए हमारे देश का मौखिक साहित्य है। 

_ इत कथाओं में भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, 
सामाजिक रीति रिवाज oe 


आर लोकमानस तथा जनः 


पाठको के लिए रोचक 
तड लि रोग 5 


_ ससू सूचीपत्र के लिए आप 


. बोरा = 


किया है और यह १ रुपया ७५ नये पैसे में प्राप्य है । 
शबरी में इसके लेखक सेठ गोविन्ददास ने रामायण में 
आई शबरी की कथा को कहानी, नाटक और श्रव्य- 
काव्य इत तीनों माध्यमों से प्रस्तुत किया है । इसमें एक 
एकपात्री नाटक का भी समावेश किया गया है'। क्राउन 
साइज के ५६ पृष्ठ की यह कृति भी भारतीय विश्व प्रका- 
दान, दिल्लो की ओर से प्रकाशित है और यह १ रुपया 
५० नये पसे में प्राप्य है। 
सिगापुर से नामक यह नाटक मराठी के प्रसिद्ध ताटक- 
कार मामा वरेरकर की कृति का भ्रनुवाद है । ग्रनुवाद श्री 
रामचन्द्र रघुनाथ ade ने प्रस्तुत किया है । इसमें लेखक 
«ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा जापानियों की सहायता 
से EA में किये गए स्वतन्त्रता के अद्भुत अभियान का 
faa अंकित किया है । पूरा नाटक पढ़ने पर जो सत्य 
पाठक के सामने उभरता है, वह यही है कि लेखक का 
अपने देश की सत्य और भ्रहिसा की प्रणाली के प्रति 
विशेष ग्राकषंण है । क्राउन साइज के १०६ पृष्ठ के इस 
` सजिल्द नाटक का प्रकाशन लोकचेतना प्रकाशन, जबलपुर 
ने किया है ग्रौर यह दो रुपये में मिल सकता है | र 
LPNS 4 l ar. र 
- यही है वर का बाप: श्री मामा वरेरकर के मराठी नाटक 
का हिन्दी अनुवाद है । इसके ग्रनुवादक भी श्री रामचन्द्र 
` रघुनाथ सरवटे हैँ, सामाजिक जीवन की जिस समस्या को 
नाटककार ने हमारे सामने रखा है, वह ग्राज के समाज का 
ज्वलन्त रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है । 'दहेज प्रथा 
के विरुद्ध लिखे गए इस नाटक को लिखने की प्रेरणा लेखक 
को बंगाल में घटित एक शोकपूर घटना से मिली.थी । 
क्राउन साइज के १८४ पृष्ठ की यह सजिल्द नाटक लोक- 


ste 
3k aS 


तीन रुपये में gro) 


'के एक पौराणिक नाटक का हिन्दी अनुवाद है । 
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. एक हास्य-व्यंग से परिपुर्णा रंगमंचीय नाटक है। पसत 


चेतना प्रकाशन, जबलपुर ने प्रकाशित किया हे ्रौर यह. है। यह नाटक कई स्थानों सर बड़ी सफलताएं 


ः 5 = “की एक मनोरम.भाँकी प्रस्तुत की है। १ 
_का राजा: मराठी के प्रसिद्ध ताव्य-शिल्पी मामा * 

ने प्रकाशित कियां है और दो रुपये में 
भी श्री रामचन्द्र रघुनाथ सरवटे ने np ee 


किया है। पुराण श्रौर महाभारत दोनो 
श्रीकृष्णा के युद्ध-विरोध T शान्ति-दत की जो ats 
देती हे, उसी का चित्रण मामा साहव ने इस 
क्राउन साइज के १३२ पृष्ठ के इस aha 
प्रकाशन भी लोकचेतना प्रकाशन जबलपुर ने | 
और यह २ रुपये ५० नये पैसे में मिलता है) ' | 
4 श्र | 
मास्टरजी : हिन्दी के प्रख्यात तरुण कथा.शित्र 
श्रांनन्दप्रकाश जेन का एक रंगमंचीय साम्राणि 
है । इसमें लेखक ने साधारण भाषा में वडे ही रोज़ 
प्रभावपुणां ढंग से भारतीय गाँवों की कई जता 
AAA पर प्रकाश डालने का. प्रयत्न किया 
साइज के ९२ प्रृष्ठों का यह सजिल्द. नाटक प्रा 
एण्ड सन्स, दिल्ली ने: प्रकाशित किया है और 

नये पसे में प्राप्त हो सकता है | 


१ x ¢| 


> 3k + 


रेत की दीवार : श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा दाग गि. 


क्योंकि स्वयं एक सफल निर्देशक श्रौर कुशल ग्रहि 
अतः उनकी लेखनी से ऐसे सुगठित नाटक का 6; कने 
होना ही चाहिए था । यह नाटक कष्ट और पर तन 
घड़ियों में भी हास्य की रेखा. उभारते में पफत! q 
क्राउन साइज के ७८ पृष्ठ 'का यह संजिल्द गरन a 


` राम एण्ड सन्स, दिल्ली ने प्रकाशित किया है ग्र. 
५० नये पैसे में प्राप्य है । R. 


०-2: Ho oes 


नवीयाँ राहवाँ : श्री प्रकाश 'साथी द्वारा लिखित | 
भाषा का एक सामाजिक नाटक है । इसकी 
है, जो प्रकाशक ने देवनागरी. लिपि में 


नीत भी हो. चुका- हैं । इसमें लेखक 


०२ पृष्ठ का यह नाटक श्रात्मारास 


प्राप्य है 
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लोकप्रिय, सुन्दर और रोचक 


अशोक पॉकेट बुक्स 


। भृमि 


ES | 
Rami Š x ` 
पुर ते fl अब तक २० पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं | 
है | 
९ | 4 
i सफेद कागज उत्तम मुद्रण ७ कलात्मक साजसज्जा . । 
७ ~ 
कथा दस पुस्तकों का नया AT 
॥॥ ९ ७ १. प्रीति किये दुःख होय ( उपन्यास ) ` दयाशंकर मिश्र 
ही रोक 7 TT ५ २. कानात न ( उपन्यास ) जमनादास HEAT 
कई जत 2) ३. तुफान AIT तिनका ( उपन्यास ) बिनोद रस्तोंगी 
केया है ४. घू घट के ग्राँसू (उपन्यास) यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 
a ह्य ५. सिसकती मुस्कान ( उपन्यास) mfa रशीद 
| ६. शरारत ( उपन्यास ) शौकत थानवी 
गौर {स bee ७. तडपत बीते रेन ( उपन्यास ) मधुलिका मिश्र 
प्रति पुस्तक ८. afaa ( उपन्यास ) राजाराम शास्त्री 
|) ८ ६. घुन्ध - (उपन्यास ) श्यामसुन्दर TAT 
द्वारा शि À ( १०. लोकप्रिय गजल और नउ्में (उदू काव्य) gA अब्बासी || ` 
= पो का पहला सैट, | | 
झाली घटा ( उपन्यास ) : गुलशन नन्दा 0 
क का ह लनं नन्दा. 
रर पी ao ( उपन्यास ) जमनादास AEAT 4 = 
$ नीरभरे (उपन्यास Ve यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र. ५ 
म \ ay. gi (उपन्यास) ' शौकत थानवी . पृष्ठ २२४ तक 
नाटक ee ( उपन्यास ) “~. यादवचन्द्र जेत se = 
है और | ty ( उपन्यास ) . सूर्येकुमार जोशी मुल्य : १,२५ 
हद कलो ( उपन्यास ) ` गोविन्द माली `. प्रति पुस्तक ` 
झा पानी ठोर ( उपन्यास ) . कृष्णयोपाल आबिद ; A 
\ aia r र कहाँ ( उपन्यास ) | 4. शररण 
तित लब (उदूकाव्य) .. मूरनबी श्रब्बासी ( e 
ye | पप र 
anf पहले और नये सेट की २० पुस्तके एक साथ भी मंगा सकते है । अपना आदेश शीघ्र भेजिये | : 
ताप | ` [ व्यापारिक नियम और सुविधाएँ यथापूर्व | =a 


प्रमुख वितरक 


नारायणदत्त सहगल एण्ड सन्ज़ 


दरीबा कलां, देहली-६ 


ल 
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संवाद सप्तक में सेठ गोविन्ददास द्वारा लिखित सात 
पाश्‍चात्य संवाद हें । इनके शीर्षक हैं--जीव और देह, 
नारी श्रौर नर, धर्म और विज्ञान, न्याय और प्रेम, शान्ति 
श्रौर समर, पिता और पुत्र तथा सूर्य और चन्द्र । प्रायः 
सभी संवादो में लेखक की स्वतन्त्र विचार-शैली और गहन 
चिन्तना उभरकर सामने ग्राई है । इन संवादों का निर्माण 
श्रमित्राक्षर छन्द में हुआ है । क्राउन साइज के ४४ पृष्ठ 
की यह सजिल्द पुस्तक भारतीय विश्व प्रकाशन, दिल्ली ने 
प्रकाशित की है भ्रौर १ रुपया २५ नये पैसे में प्राप्त हो 
सकती है । 
Ae ue 3e 
पत्र पुष्प में हिन्दी के प्रख्यात नाटककार सेठ गोविन्द- 
दास की कुछ स्फुट कविताओं का संग्रह प्रस्तुत किया गया 
है । इन कंविताश्रो. का भारत दर्शन, जन्मभूमि प्रेम, 


ह91॥॥/॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥1/॥॥॥॥॥॥॥1॥॥1॥॥॥1॥1॥॥॥॥॥11॥18॥॥11॥1॥- 


० 


|| 


at मोहन राकेश की कहानियाँ 
जो सामाजिक बेचैनी को प्रतिबिम्बित करती हैं। 
जानवर ओर जानवर 
मूल्य ३.०० 
e . 
श्री मोहन राकेश के प्रथम उपन्यास 
स्याह ओर सफ़ेद 
की प्रतीक्षा कीजिए । 
TPIT : ३ ग्रगस्त १९६० 
छ र 


हाहाहा हाका LT TUTTI 


/ प्राप्ति-स्थान 
IERTA 


नलालाब्याल - वमरूबर्ड - पटना 


- परियों के देश में : श्री इन्द्र भूषण द्वारा प्रस्तुत ~ 


: लेखक की चार कहानियाँ समाविष्ट हैं। Fe 


aca a3 या शीता 81810 11 81618॥ 818 र 919 तरि 11811 ताता याता, 


प्रकाशत, दिल्ली--६ ने किया है ग्रौर गह $ 


प्रकृति-पूजा, प्रेम, दो प्रकार के प्रेमी, 
विनोद, कारागृह, स्फुट आदि विर्डिन्न शीर्षको के 
विभाजन किया गया है । इस पुस्तक से सेठ्यी ह a? 
रूप के दर्शन भी पाठको को हो जायेंगे | Tay gee 
प्रकाशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन साइन हे | ee : 
पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक १ रुपया ७५ mae 
मिलती है । | 


E w 


y win 
प्रेम विजय नामक यह काव्य भी सेठ गोवि | है 
ही कृति है । इसका निर्माण लेखक ने वाणाएर कि i 
प्रसिद्ध पौराणिक कथा के ग्राधार पर किया है। oe 
इसका नाम 'वाणासुर पराभव' रखा गया था | सर्ज fam 
की रचना लेखक ने सन्‌ १९१६ और १९१९ के वी] 

थी । सेठजी के कवि का रूप जानने के लिए यह हेल शी 
पठनीय है । क्राउन साइज के १५४ पृष्ठ का यह काब | 
भारतीय विश्व प्रकाशन, दिल्ली ने प्रकाशित faq ॥प्रलुत 


श्रौर यह दो रुपये पचास नये पेसे में प्राप्य हे) |! क 
ae ie ४ || म 
| Et 


कोष a 
हिन्दी पर्याय विलोम कोष में श्री श्रीकृष्णा दवे ते # 

माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए शब्दात Ml बच 
अतुल राशि प्रदान की है । इसमें प्रत्येक शब्द के शॉ 


गया है। छात्रों के अतिरिक्त अध्यापकों के faq 

पुस्तक उपादेय है । क्राउन साइज के १२० TS 

पुस्तक लोकचेतना प्रकाशन, जबलपुर ते TAT | 

और दो रुपये में प्राप्त की जा सकती है । ie | 
3 १ 3k 


A 
लाल-साहित्य 

: Dia 
कौतुकपूर्णा बालोपयोगी कहानियों का संग्रह हा I 


a ठे maid इसका “पका त. 
भाषा भी सरल श्रौर ग्राह्य है । इसका प्रकाश 


a र 2282 : 
Roo OO OO 000 0 > 


तीन नयै प्रकाशन | 
डाली नहीं फूलती शानी 


“नई कहानी के साथ इधर जो नई प्रतिभाएँ ॥ 
साहित्य-क्षेत्र में श्राई हैं, शानी उनमें ग्रपनी विशिष्टता. M 
रखते हैं । निम्न-मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवारों का जो). 
सजीव और यथार्थ चित्रण उनकी कहानियों में मिलता Y 
है, वह अन्यत्र दुर्लभ है ।” Ro ३.०० M 

--उपेछनाय ग्रकक || | 


ak x 
जहर बक्श (हिन्दी कोविद' तथा 
g z 5 
लिखित ऐसी कहानियाँ प्रस्तुत को 
लिकाश्रों में साहस, शौर्य, उत्साह 


गर में 
pied मे 
याद खरे द्वारा 


1६ र इतका प्रकाशन लोकचेतना ae जबलपुर 

2 है । तीनों का मुल्य क्रमशः नये पैसे है । तीनों 
ai की भाषा सरल, प्रवाहमयी ग्रौर शैली स्पष्ट होने 
nara प्रत्येक कहानी के साथ चित्र भी दे दिया गया 
|} मिसे पुस्तकों की उपादेयता बढ़ गई है । 
| 


ME ह ko 


ge 
सह 


i पह ऋसे हो नई भूख में श्री गौरीशंकर ‘as’ ने प्रौढ 
यह गौ शिगों के मतलव की कहानी रोचक AIR सरल भाषा 
त faq {UR की हे । इसकी मूल भावभूमि ग्रामों का निर्माण 
न | ग बता की चेतना को नया मोड़ देना है। fears 

[कक | के २२ पृष्ठ की सुन्दर सुमुद्रित इस पुस्तक का 

Ua पेसे है और यह. लोकचेतना प्रकाशन, 


५ 
प्रेमचंद स्मृति | 
प्रेमचन्द के जीवन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने | 
वाले चुने हुए लेखों का संग्रह । _ E 
इस संग्रह में लेखक का अन्तिम ना 
उपन्यास “मंगलसुत्र और 'महाजनी सम्यता 
लेख भी सम्मिलित हैं। To ६. 


3 ७ 
IIRA 


i ak 
m ae y > Ñ में 
मि बच्चो नाटक खेलें : तीन भागों में प्रकाशित बालो- 


भो नाटिकाओं का. संग्रह है। प्रत्येक भाग में - ६-६ 
क्क सक र 


T Ra हैं। इनके ले of 
q शोम हैं। इनके लेखक श्री अनिलकुमार ने 


m भोर धामिक घटनाओं के आधार पर 
Rime वे हैं जिनसे बच्चे 
> Tes सजिल्द और सु 


तोकचेतना ae अतिरिक्त इनसे लाभान्वित 


53 . प्रकाशन, जबलपुर द्वारा. प्रकाशित 
4 नये S 


` 


शेली में देश के इतिहास में घटित कुछ सामा- 


चे पर्याप्त लाभान्वित 
पाठ्य बन पडा है।. 


३२ पृष्ठों की पुस्तकों का मूल्य ७५, ७५ 
पपसेहै। १ RE Se Feri SS oe 


पाली-प्राकृतःग्पञ्र श के पण्डित डा० जगदीशचन्द्र 
जैन के स्फुट निबन्थों का संकलन | 
_ तीनों पुस्तकों का मुद्रण भरच्छे कागज पर हुम्ला 
grade आवरण) पक्की जिल्द ।. 


: ; : 8३, ज़ीरो-रोड, इलाहां बाद . 
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प्रायः सभी कहानियाँ ऐतिहासिक तथा सामाजिक हैं। शक को लोक-कथा माला के अन्तर्गत ही ans 
पुस्तक की भाषा विषय के ग्रनुखूप सरल और रोचक है । श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित कापी, 
प्रत्येक कहानी सचित्र होने के कारण उपादेय बन गई है। कै ४६ ष्ठ का इस रा को १ रुपये ५७ a a E 
; आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित ४२ पृष्ठ की प्राप्त किया जा सकता है। | | 


li 
यह पुस्तक दो रुपये में प्राप्य है। > th aos w 

i * # अलमोडा की लोक-कथाएँ का प्रकाशन भी mml l 
देशसेवा ग्रौर दूसरी कहानियाँ में भी श्री रामस्वरूप एण्ड संन्स, दिल्ली ने श्रपनी सचित्र लोककथा माग 
“कौशल द्वारा लिखित १६ वालोप्रयोगी कहानियों का संग्रह नामक बालोपयोगी पुस्तकमाला के अन्तगत fnaf 
प्रस्तुत किया गया है । प्रायः सभी कहानियाँ सचित्र हैं। इसमें श्री शैलेश मटियानी की ५ लोक-कथाएँ समा | 
“इन कहातियों को पढ़कर बच्चे खेल-खेल में मनोरंजन के इन्हें पढ़कर बच्चे श्रलमोड़ा श्रोर उसके mage al 
साथ कुछ शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे । कापी साइज के कहानियों से परिचित हो सकेंगे । कापी साइज T | 
५२ पृष्ठ की इस सचित्र पुस्तक का प्रकाशन 'श्रात्माराम पृष्ठ की यह पुस्तक १ रुपये ५० नये पैसे में प्राण है। | ॥ 


एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा हुआ है att यह दो रुपये में as a क 
"प्राप्य है। ; ` कृष्णा सम्बन्धी लोक-कथाएँ नामक इस पुर्तक.का || 
+ i ts शन भी आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली ने किया है गो] 


` संथाल को लोक-कथाएँ में भीमसेन त्यागी म्रौर मोहन इसमें गढ़वाल प्रदेश में प्रचलित कृष्ण-सम्बन्धी way 
Te द्वारा लिखित ११ वालोपयोगी संथाल लोक-कथाश्रों ' बालोपयोगी लोक-कथाग्रों का संग्रह है। इनके ते|. 
` का संग्रह प्रस्तुत किया गया है । इसका प्रकाशन भी प्रका- हैं श्री हरिदत्त भट्ट 'शैलेश' । प्रायः सभी कहानियाँ | 


ण्य ०००५०००५०० 
प्र मे २०००००००००००००००००००००००२००७००२०००७०००७७७०७५५:४६७७४७३०७७०९६३०५७१०११००७५०७५७७:६:५५७५०७५५५४७५५७:७७७५१०५५५०७४०५००६५०७५७७७०७७७७४७००७७०७७५ है | 


द्रौपदी 


एक अरसे के बाद 
कविवर श्री नरेन्द्र शर्मा कृत लघु काव्य ः 
`- द्रौपदी को कवि ने जीवनी-शक्ति माता है, जिसते पाँच महातत्त्वों को संहिलष्ट 
रूप देकर रथी तर को उसका स्वरूप प्रदान किया है। युधिष्ठिर आकाश-तंत्वा- 
भीम प्राणा-तत्व, रजु न ग्रस्त-तत्त्व, नकुल जल-तत्त्व और सहदेव भूमि-तत्त्व हैं। 
Terma की मूल कथा को ही आधार मानकर कवि ने ग्रपनी बात कही el 
यह श्रभिनव कृति कविश्रेष्ठ श्री सुमित्रानन्दन पन्त को उनके ६०७ 
` वष की वयस पूरी कर लेने के उपलक्ष्य में ससपित को गई है । 
भरकाशन तिचि : २० मई, १९६०. ` 
1 cathe ` 
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होने के कारण उपादेय बन पड़ी हैं | कापी इः 
पृष्ठ को यह पुस्तक १ रुपया २५ नये 


अप्रेल, १६६० में aif 


प्रकाशित 
नई पुस्तके 


पाँच गधे 
(कथा-साहित्य में नया प्रयोग) 


रांगेय राघव 
३.०० 


वनफूल का श्रेष्ठ उपन्यास 
अनुवादिका : माया गुप्त 


३.०० 


सांस्कृतिक शिक्षा सोपान : में TRR गा! 
बच्चों के लिए सांस्कृतिक शिक्षा देने के wayne 
ऐसी उपयोगी तथा शिक्षाप्रद जानकारी प्रस्तुत वी | पतक 
पढ़कर उनमें सांस्कृतिक प्रेरणा उद्भूत होगी |? 
शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक . भावनाग्रों का 
होना बच्चों के लिए अत्यन्त आवश्यक है । gape 
इसी उद्देश्यं से प्रेरित होकर लिखी गई है । क्राउन 


श्रॉफ हायर एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा ered 
यह, १ रुपया ५० नये पैसे में प्राप्य है । 


डाक्टर की उलमन ; ` 
( The Doctor’s Dilemma ) 
७ बनंड शॉ 
ग्रनु० : शिंवदानसिह चौहान 
विजय चोहान { गांधीजी और गुरुदेव नामक इस पुस्तक में श्री | ७ पू 
FG ` मल्लिक ने गांधीजी और गुरुदेव की कुछ ऐसी ब ay 


उल्लेख किया हे, जो उन दोनों में समान १1 क तेर 
संस्मरणों को पढ़कर पाठक दो विश्‍व-विभूतियो r | 
की झाँकी प्राप्त कर सकेंगे । क्राउन साइज रे “| | 


की इस पुस्तक. का प्रकाशन नवजीवन ट्रस्ट 


वे सफल कैसे हुए 
` ( उन महापुरुषों की जीवनियां जो दरिद्रता 
से उन्नति के शिखर पर पहुँचे ) . 


३.०० द्वारा gare ग्रोर ८० नये पैसे में प्राप्य है। 
; शुट ॐ 
आग की कहानी _ महिला गौरव में श्री वृन्दावन ने भारतीव 
(बाल-विज्ञान) | ऐसी ११ गौरवमयी गाथाग्रों का गुम्फत P / 
ee tee ` पढ़कर उनकी पति-भक्ति, गुरवी रता, त्याग, ९ 


= | राग, बलिदान और देश-भक्ति का परिचर 
. राजपाल एण्ड सन्ज्ञ | मिलेगा । इस पुस्तक में समाविष्ट श्या, बि । 
कंदमीरी गेट, ` 1 विद्याधरी, पञ्चा, दुर्गा, राजवाला, पत्ता धा | 
So oct ००००७७७०००००००९ भासी की रानी लक्ष्मीबाई और कमला 

४ 2 0 


CC:0. In Public Domain Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z Nee ` ote 
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के भ झाँकी पाठकों को इस पुस्तक Anand 
a 


ag भ यह सजिल्द पुस्तक बालमित्रम में i 
EF 3 Bo की है AIT यह १ रुपया ७५ पत्रकारिता के क्षेत्र में नया क़द्म 
fad 22 

को में गण हैं। * x ७ ७ o 


उदू के कोष में संचित मानव भावनाओं के 
गुञ्जन की प्रतिध्वनि हिन्दी जगत्‌ के 
सम्मुख प्रस्तुत करते वाला पत्र 


उदं साहित्य 


[हिन्दी हमासिक ] . 


Ta 
: बहत देसाई के नाम नामक इस पुस्तक म काका 
उद 


तुत बीर शिवकर ने कुसुम वहन देसाई के नाम ATT के द्वारा सन्‌ 

गी | ga 0४६ तक लिखे गए कुछ पत्रों को संकलित किया 
त र aa परमः सभी पत्र पठनीय तथा मननीय हैं। क्राउन. 
sag के १०८ पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशन नवजीवन 

| क्राउन हा, प्रहमदाबाद ने किया है और यह १ रुपया २५ 
गन सेख म प्राप्य है 


लेखकों की प्रतिनिधि कहानियाँ, नाट 
ग़ज़लें, रुबाइयाँ, संस्मरण तथा परि 
चयात्मक लेखों से सम्पन्न पत्र _ 


सम्पादक : लब्ध-प्रतिष्ठ कथाकार--बलवन्तसिह : 


2 
3 2 


पामी क्या जीना में एक ऐसे सैनिक की कहानी. 

की गई है जो फिलीपाइन टापुय्रों में स्पेन के साथ 

| ग़रीका के युद्ध में गया था । युद्ध से लौटने पर उसे 

ने घेर लिया । रोग से संघर्ष करने की इस कहानी 

2 को बड़ी प्रेरणा मिलेगी । क्राउन साइज के 

| = को इस पुस्तक का प्रकाशन भी नवजीवन टस्ट = 

T ने किया है और यह दो रुपये में प्राप्य है । 

।.. तेसक़ हैं श्री मेरी बेस और अनुवादक हैं श्री 

महोदय | १ Ste 

भ 4 क 

| ee पुस्तक का यह maat भाग है। 

या गया है, 5 कुछ ऐसे विचारों का संकलन 
र जनसे उनकी समाजवाद-सम्बन्धी 

| स पुस्तक का WaT है । क्राउन साइज के ६० पृष्ठ 
ay = भकाशन नवजीवन प्रकाशन, श्रहमदा-. 
त भी 'आर० के० दत्त ने किया है और 

Ma न 


पृष्ठ संख्या १९२ ७ mAn डिमाई 


एक प्रति १,१० २० 
वार्षिक coomo ७  अ्रद्धेवाषिक ४ 


- E N ७ ० ७ 
जुलाई, अगस्त ६० का अंक १५ जुनको; 


हो रहा है। 


विवेकानन्द साहित्य 

` कसयोग १.४० भक्तियोग १.३७ 
राजयोग २.५० ज्ञानयोग ३.०० 
प्रसयोग १.३७ सरल राजयोग ०.५० 
देववाणी २.१२ हिन्दू धर्म १.५० 
घसे-रहस्य १.०० प्राच्य AIT पाइचात्य १.२४ 

- घर्म-विज्ञान १.६२ चिन्तनीय बातें १.०० 
विविध प्रसंग १.१२ शिकागो वक्‍तृता ०.६२ 
परिव्राजक १.२५ भारतीय नारी ०.७५ 
“शिक्षा ०.६२ - मेरे गुरुदेव ०.६२ 
: व्यावहारिक जीवन में वेदान्त १.१२ 
स्वाधीन भारत ! जय हो ! १.०० 

“ प्रात्मानुभूति तथा उसके मागं १.२५ 
 शक्तिदायी विवार पाँकेट साइज ०.६२ 
मेरी समर नीति z ” ०.६२ 
विवेकानन्दजी के उद्गार ” ”. ०.६५ 
भारत में विवेकानन्द (भारतीय व्याख्यान) ५.०० 

` पत्रावली (प्रथम भाग) ५.२५ 
(द्वितीय भाग) २.१२ 


विवेकानम्दजी के संग में शरच्चन्द्र चक्रवर्ती कृत ५.२५ 
विवेकानन्द चरित सत्येद्धनाथ मजूमदार कृत” ६:००. 


.. श्री रामकृष्ण साहित्य एवं SA प्रकाशन 
| भोरामकृष्णलीलामृत. (दो भागों मे) प्रत्येक भाग ५.००. 
श्रीरामकृष्णवचनामृत 'निराला' द्वारा अनुवादित 
(तीन भागों में) प्र० भा० ६), feo भा० ६), 

i Ga Go भा० ७) A 
'धोरामकृष्ण उपदेश स्वामी ब्रह्मानन्द कृत, सचित्र 

(सकेट सहित, पाकेट साइब 00:0५. 
सारदा श्री रामकृष्ण देव की लीला सह- 
घमिणी की विस्तृत जीवनी, ग्राकर्षक 
जॅकेट सहित : ee 


४.५० 


विस्तृत सूचोपत्र कै लिए लिखिए : 
श्रीरामकृष्ण आश्रम (प्र०) 
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` ६. चाहते क्या हे ? : (जनकल्याण के लिए, स्वास 


` और प्रकाशक हैं, भ्रखिल भारत सुवे-सेवा-संध" 
` राजघाट, काशी । प्रत्येक पुस्तक का मूल्य्‌ तीस तये 
` सभी पुस्तक बालोपयोगी हैँ। | 


मूल्य तीस नये पैसे । SN 
महात्मा गांधी ने जो पत्र बा (अपनी पत्नी) क्षे tI । 

हैं, वे इसमें दिये गए हैं। जिन बहन ने इन पत्रों ञो इ = 
लित किया हैं वे महात्माजी के परिवार को ही र ` 
a करी । 4 | 
राम-नाम : एक चिन्तन : प्रकाशक श्रखिल भारत क| 
सेवा-संघ, राजघाट, काशी । मूल्य सेतीस नये पैसे | ग्‌ 
ने समय-समय पर राम-नाम के बारे में जोभी fm 
प्रकट किये थे, उनका यह छोटा-सा संग्रह भारा झा 


~ } r fi 
रप्पा ने किया है । प्रस्तावना विनोबोजी ने लिखी है। Ta 
= š at 4 व्र 


मोहब्बत का पेगाम : काइमीर में भूदान यात्रा के शि: 
सिले में विनोबा द्वारा किये गए प्रवचनों का संग्रह है| 


पोत 
काइमीर की तथाकथित समस्या के वारे में विनोबाजी a | E 
दृष्टि अनूठी है । इसका संग्रह श्री निर्मला देशपाणे १ | aa 


किया है । afaa भारत सर्वे-सेवा-संघ-प्रकाशत, राजपार | खत 
काशी से प्रकाशित हुई है । मूल्य दो रुपये ।. 
+ : + १ 
बाबा विनोबा सीरीज की. छः पुस्तके-- 


१. जब छोटे थे: (विनोबाजी के बाल्यकात | | 
; चित्रण 1) "ला 
२. जब श्राश्रम में थे: (विनोबाजी के ग्रश्रम में रहेगा | gy, 
: वर्णन). oi 
३. जब घूमने लगे: (विनोबाजी के जन-समर्क १ |. 
प्रारम्भ) त्य 
४, करते क्या हैं ? : (आजकल विनोबाजी वया a 
08028 न one 
५. कहते क्या हैं;  (विनोबांजी के विचार!) 


fay विनोबा क्या कहते हैँ D 
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भी वित्न 
= क साहित्य प्रकाशन, ब्यावर राजकमल प्रेस एण्ड er वाराणसी 
ही है। | gape उदू शायरी, श्री चाँद मोहम्मद = get के गाँव, श्री रामजी गुप्त 'विशारद उ 
क | बन होगा छोड़िए जीना शुरू कीजिए, श्री चांद --पशु रोग ate चिकित्सा, श्री रांमजीदास गुप्त 
के फि | मोहमद _ 'विश्ञारद' e 
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a ae चिकित्सा, श्री हरिदास सहयोगी _ | - राष्ट्रनिर्माण श्रोर हमारे कर्तव्य, श्री रामगोपाल सुशील 
| सय प्राशन, इलाहाबाद - सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली 
) be eR र 
बाँदर | जयकर ee नाटक Cr -- इतिहास के महापुरुष, श्री जवाहरलाल नेहरु 
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|® गृ कुल प्रभी, श्री केदारनाथ fag, कविता -बहाढुरी का भूत, भल सि 
ज ae दीदी भूत बनी, भी यशपाल जैन... 
र.” पहाडी, कहानी-संगरह ` --सेवा करे सो सेवा पावे, श्री येशपाल जैन 


पहाडी, कहानीसंगह ghee के अचरण, श्री मुरारीलाल शर्मा ` न ‘ 
a मथुरा ४ ‘ 35; : ; भालू बोला, श्री राघेश्याम gs पाँडे > : : 
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७ प्रकाशन समाचार प्रत्येक मास को पहली तारीख को 
प्रकाशित होता है । 
७ इसका वाषिक मूल्य ३.०० मात्र है; डाक-व्यय अलग ) 
से नहीं लिया जाता । फुटकर अंकों का मूल्य ३१ नये ) 
प्रकाशन पैसे प्रति अंक है । 
® gsi की संख्या प्रत्येक अंक में आवश्यकतानुसार | ) 


घटती-बढ्ती है । 


समाचार ® ग्रंकों को साधारण बुक-पोस्ट से ही भेजने की 
व्यवस्था है | 
में © पत्र में छपने के लिए विज्ञापन-सामग्री हर मास की 
१५ तारीख तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए । 
® यदि विज्ञापन का ले-ग्राञट, ब्लॉक आदि पत्र के 
विज्ञ 7 विज्ञापन-विभाग से बनवाने हों तो इस सम्बन्ध का 
शापन पारिश्रमिक ग्रलग से देना होगा i ) 
® विज्ञापन-सम्वन्धी झगड़ों का निपटारा दिल्ली की } 
देकर अदालतों में ही होगा | oe र Y 
5 ® विज्ञापन-स्थान की लम्बाई-चौडाई इस प्रकार ह: 
पूरा पृष्ठ Xs" । आधा पृष्ठ: 3g 2 ६ या ) 
अपनी २३“ ५८ 5" | चौथाई पृष्ठ : २ई » ३३ ˆ । एक कालम 
अपना इंच : १» २३" । कवर के पहले पृष्ठ का दो-तिहाई ) 
भाग : ५३" > ६५ । „ : 
बिक्री ® विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं: 
साधारण स्थान ) 


पूरा पृष्ठ : ४०.०० | आधा पृष्ठ : २२.५० | चौथाई } 
; "० इंच : ४.०० | 
q पृष्ठ : १५.०० | एक कालम 
PER विशेष स्थान | 
कवर का दूसरा व तीसरा पृष्ठ : ५०.०० | कवर का ) 
चौथा पष्ठ, एक रंग में : ६०.०० | कवरकाचोथा - 
पृष्ठ, दो रंगों में : ७०-०० । कवर के पहले पृष्ठ का दो } 


|| पङ _ तिहाई भाग, एक अथवा दो रंगों में : ६०.०० | 
|| "व विज्ञापन-विभाग 


| मे 
| शन समाचार : राजकमल प्रकाशन 


CE A 


a चक्क २. a 
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$ Fo बी० जथार तथा एस० जी० बेरी कृत 

: न 

os © (pees घि 

$ श्री डी० एस० कुशवाहा द्वारा पूणरूपेण संशोधित 

e 

* पखवीज 

A Was AATA 

a १९६० का नथा संस्करण 

x जून मास के अन्त तक प्रकाशित हो जायगा। i ` 


जथार तथा बेरी द्वारा लिखित 


भारतीय अर्थशास्त्र 


चिरकाल से इस विषय की सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तक हे । 


ig 
Z = mite 3 र Tg, | 
श्री डी० एस० कुशवाहा ने इस संस्करण की पांडुलिपि का संशोधन करते समय hres 


अधिकृत सूत्रों से नवीनतम Alas लेकर इसे अत्यन्त महत्त्वपूण बना दिया है । 


Fier 


Ea 


Je. 
as 


पुस्तक-विक्रेता अपने आडर अभी से सुरक्षित करा लें | 


| 
| 


A 


ff 2 : 


प्रका कान torsade ति: 


झलाहानाद avast पटना- मदार 


अं es 


विक्रेताओं और प॒स्तकालर्या छक. 
तक पहुँचाने बाला मासिक | 


छि... A 
अंक १७ . 
j जून, १६६० 
4 i RE SRDS NTE SHON RRO fas 
i 
| भारत में अपनी तरह की एक मात्र मासिक पत्रिका 
<a | 221 A 
i 
i 
| सलाहकार समिति : 
[PR एस० जलीटा, एम० To, So फिल०.. डाक्टर अनवर ग्रन्सारो, एम० To, पी-एच० Sto (लन्दन) 
a $ ie विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय रीडर, मनोविज्ञान विभाग, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ * 
: 4 १० एस० शर्मा, एम० go, पी-एच० डी» ` डाक्टर शारदा रंजन, एम० आर० Ño पी० (एडिनबरा) 
a! il (लन्दन) देहली विश्वविद्यालय नई दिल्लो 
१ 
। सम्पादक--आर० एन० डालमिया 


। 4 मानसिक उलभनों को सुलफाकर जीवन में ग्रापकै लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है | 
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FE होगा। यदि इन बालकों को उनकी नई उम्र 
|$ ने नुमा लिया तो वह जीवन-भर पुस्तकों का 
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हैं, उनका घनिष्ठ परिचय नहीं है। बालकों के मनों के 
प्रस्फुटन में परीदेश की कहानियाँ वसन्त सरीखा प्रभाव. 
डाल सकती हैं--परम reat के पाश में बाँध लेने वाली. | 
परीदेश की कहानियों के स्थान पर हिन्दी का बाल-साहित्य 
ऐसी पौराणिक कथाओं से इधर भरा जा रहा है जो ग्रनेक | 
तरह की स्थायी कुंठाओं और अग्धविश्वासों के बीज उनको 
कोमल चेतनाग्रों में बिखेर देने की सम्भावनाग्रौ से पुणं हैं । 
फिर, बालोपयोगी साहित्य प्रकाशन का सामान्य 
प्रकाशन के तौर-तरीकों से भिन्न होना आवश्यक है 1. 
बाल-साहित्य में रंग और चित्रों का स्थान पाठ्य-सामग्री 
से किसी कद्र कम महत्व का नहीं होता--प्रायः रंग और 
चित्रों का महत्व ग्रधिक ही होता है । मजबूत ्रौर बढ़िया _ 
कागज की दरकार होती हैं। छपाई के साधन अपेक्षाकृत i 
अधिक अर्वाचीन होने चाहिएँ | बढ़िया कागज, रूप-सज्जा 
और चित्र आदि उपकरणों के कारण बाल-साहित्य की 
पुस्तके यदि काफी ग्रधिक संख्या में प्रकाशित न की जाएँ 
तो उनका मूल्य इतना बढ़ जाएगा कि पुस्तकों की बिक्री में 
बाधा पड़ेगी । अंधिक संख्या में छपी हुई ऐसी बाल-साहित्य 


अच्छा होता यदि हिन्दी के प्रकाशक इन समस्याश्रों 


बाल-साहित्य के विशिष्ट प्रकाशनों का भार ही अपने कन्थो 


पर उठाने के लिए तैयार हो जाती । 
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== | कि छपाई की कला | क्योंकि अगर श्राविष्कारको के 
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== | We होते ही नहीं । छपाई कौ कला के विकास के 
= || मशीनों का भी विकास और छपे हुए शब्दो के 


| ना 
>> |" Nat उथल-पृथल के ज़माने में प्रथमं 
= | वौ जिल्द्वाली कम मूल्य) पुस्तको का 


= 00001) S ï : = 

= | A a पहलें-पहल लीपज्जिग में ताख- 
2n नाम से इस प्रकार की पृस्तकों का 
=a "र धीरे-धीरे उन्नति करके १७३५ में इन 


® पारणा क्र = हट न ८ 
कर लिया, इसी. प्रकार श्रमरीका में १६३० 


AN 


नि का n १६३६ तक “पाकेट-बुक्स' को 

l विश देश at oN aa ae 

The बम, लंका, भारत, ईरान 
पर 


. "श गुजर | Gita इसलिए 


यह लेख यूनेस्को द्वारा प्रकाशित 'रीडिग मैटीरियल्स' 
नाम की पत्रिका सं साभार sage किया जा रहा है। 


=. 

——. 

= Man रौर उसमें सुधार करने के. लिए. कोई 
I 

== 

= PR 5 ate 

[भोर के विचारों का जन्म तथा प्रसार GAT 


इन देशों में ऋषि-संम्बन्धी किसी भी सुधार के लिए यह | 2 


से nate > a गतिविधियों के किसी भी क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखने' : 
अशित होने वाली Gage? पुस्तकों 3 


कहने ५ l विना जिल्द बेचे हुए सप्लीमेंट प्रकाशित ` ` 


` हे। इस समयं इन इलाकों में छपाई IT प्रकाशन के जो 
` तरीके प्रचलित -हैं वे बहुत पुराने ढंग के हैं और ३ 

6 कर उन पर खर्च भी ज्यादा. आता है। हालाँकि इन देशों 
CeO Be 
पोरप के on होकर १६वीं शताब्दी . 


आगदी को देवते हुए पुसतक बहुत ज्यादा महंगी होती 
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[ (बची जिल्द वाली सस्ता पुस्तक 


कहा गया कि आविष्कार का तत्त्व, जो उस समय के | 
योरप के लिए इतना महत्व रखता था, आज इन देशों सें | 
प्रमुख-रूप से मौजूद नहीं है । फिर भी इसमें संदेह नहीं हो 
सकता कि क्रांति हो रही है । उद्योगीकरण, खनिज सम्पदा | g ; 2 
के उपयोग और पिछले जमाने में ग्रपव्यय किये जाते साधनों  ' 
को लाभ उठाकर जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा | 
उठाने की कोशिश की Tel . 
श्राथिक उन्नति की इस लहर में शिक्षा पर पुस्तकों . 
का महत्व स्वतः स्पष्ट है । उद्योगों की उन्नति के लिए यह | 
आवद्यक है कि प्राविधिक ज्ञान रखनेवाले कर्मचारी हों, | 


नितान्त ग्रावश्यक है कि किसानों में जागृति हो । ग्राथिक | 


वाले और श्रच्छी तरह प्रशिक्षित लोगों के बिता काम ही 
नहीं चल सकता | NN 
इसलिए स्थानीय भाषाओं में कम मुल्य की बेहतर 
पुस्तकों की आवशयकता - आसानी सें समझ में ग्रा सकती 


ुस्तकों का मूल्य उततां ज्यादा नहीं होता जितनां 


योरवीय देश में होता है, फिर भी इत देशों के लोगों की 


इसलिए जब तक कम मूल्य की पुस्तकं उपलब्ध नहीं की 
जाएँगी तब तक पुस्तकें पढ्ने की आदत को प्रोत्साहन देने, 
पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करने श्रौर मनोरंजन का साधन 
बनाने ग्रौर लोगो में जीवन की जटिल समस्याश्रों के प्रति 
एक वैज्ञानिक रवैया पैदा करने के लक्ष्य कभी वास्तविक 
रूप नहीं धारण कर सकेंगे । इसके बिना आथिक क्षेत्र में 
जो क्रांति हो रही है वह समाज के ऊँचे स्तरों तक ही 
सीमित रह जाएगी, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन 
को क्षति पहुँचेगी और श्रागे चलकर यह चीज़ झाथिक 
प्रगति की राह में बाधक बनेगी | 
जिन पाँच देशों पर हम इस समय विचार कर रहे हैं, 
उनमें से प्रत्येक में कच्ची जिल्द वाली पुस्तकों के प्रकाशन 
की स्थिति क्या है, इस पर विचार करने से हमें समस्या 
की व्यापकता ate गंभीरता को समझने में सहायता 
मिलेगी । 
बर्मा (जनसंख्या--१ करोड़ ६० लाख; साक्षरता 
लगभग ४५८ प्रति शत) में पुस्तके प्रकाशित करने का काम 
लगभग पुरी तरह बर्मा ट्रांसलेशन सोसायटी के हाथों में है। 
इस संस्था ने जनसाधारणा के लिए पुस्तिकाएँ तथा पत्रि: 
काएँ प्रकाशित करके बड़ी सराहनीय सेवा की है । “लोक 
ज्ञानमाला' A “लघु ज्ञान-माला' नामक उनकी दो 
पुस्तकमालाएँ--जो कच्ची जिल्द वाली सस्ती पुस्तको का 
निकटतम प्रतिरूप है--बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई हें । इन 
पुस्तकों में पाठ्यसामग्री और चित्रों समेत कुल ४० पृष्ठ 
होते हैं, दुरंगा या तिरंगा आवरण पृष्ठ होता है और 
x प्रति का a केवल २५ प्या होता है । इन पुस्तकों में 
. ae a pe त हा 
पुस्तके प्रकाशित की गई । कुछ ie 
की ८,००० से १०,००० ee 7 = ae 
4 , ) is याँ बिकती रही, परन्तु 
ब्र ही उनकी बिक्री घंटने लगी और अब हर पुस्तक कौ 
केवल ४,००० प्रतियाँ ही बिक पाती हैं। कुछ विशेषज्ञों 
कहना है कि इनके दो कारण हैं: एक तो यह कि 


get उनके वितरण की कोई उचित व्यवस्था नहीं 
og श्रभी तक यहाँ नियमित रूप से प्रौढ़ लोगों के 


-CC-0. In Public Dom 
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पुस्तकों का सम्पादन उचित दृष्टिकोण से नहीं किया जाता . 


` लोगों की रुचि के श्रनुकूल थीं । 


ain. Gurukul Kangri Co 


योग्य पुस्तकें कच्ची जिल्द वाली सस्ती पुस्तकी ३ * ” 
नहीं प्रकाशित की गई हैं । y 


|; 


तव 


साल-भर में लगभग ८० पृस्तक प्रकाशित होती हैं। 
के, ग्रामेवासियो में अज्ञात कवियों के गीत-काब | 
लोकप्रिय हैं और अनेक प्रकाशक इन गीत-काबो | 
पुस्तिकाओं के रूप में छापकर बहुत कम दामों पर 5 tt 
हैं । परन्तु कच्ची जिल्द वाली सस्ती पृस्तको का Hal गवर 
प्रतिरूप एम० डी० गुनसेन एण्ड Fo द्वारा फा (a 
'लिहिनी पृस्तक-माला' है । .यह प्रकाशन संत्या छ. T 
विशेष ग्राकार की पुस्तकें छापकर डेढ़-डेढ़ रुपये मे ३ T 
है । यद्यपि इस पुस्तकमाला में सभी विषयों की पर्ल श 
प्रकाशित होती हैं, पर प्रधानता कथा-साहित्य aa (१ 
है । इस पुस्तकमाला में प्रति वर्ष लगभग ३० पुसत fot 
शित की जाती हैं और ग्रौसत से २,००० प्रती R 
संस्करण २-३ वषं में बिकता है । $ 

इंगलेंड भर श्रमेरिका में कच्ची जिल्द बाली 


लंका (जनसंख्या--९० लाख; साक्षरता.) | a j 
प्रति शत) में सिहली भाषा में प्रकाशित होने वाली अर | ( 
पुस्तके कीमत कम करने के लिए अनिवाय स्प jas 
जिल्द की ही होती हैं । साक्षरता का श्रनुपात वह l 
ऊंचा होते हुए भी पाठकों की संख्या कम होने के | रग 

| 


at रौर 


पुस्तकों के प्रकाशन के सिलसिले में पुस्तक उने i 

उनके प्रकाशन की योजना तैयार करने के eG | 

श्रौर उनकी छपाई, जिल्दसाजी आदि ate गि 

जो विशेष पद्धतियाँ प्रचलित हैं वे श्रभी तक लंका | 

हार में नहीं लाई गई हैं । | म 2 
ईरान (जनसंख्या--१ करोड़ ६० लाख; araq प्र 


१५ प्रति हत) में भी, हालाँकि हर साल लगा T 
पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, परन्तु उनकी ee 
(तीन वर्ष में १,५०० प्रतियाँ) है । वहाँ १ 
वाली सस्ती पुस्तकें या इन पुस्तकों के बन ड 
मिलती-जुलती भी कोई पुस्तके नहीं प्रकाशित ही 
१९५७ में इस प्रकार की दो पुस्तके प्रकाशित है 
दो अमेरिकी उपन्यासो के . mga 
कभी व्यापक रूप-से- प्रचार ही gat CT © 


lection, ‘Haridwar 


am Ore 


fla काव्य-रूपक) ३.०० 
ag भारती (नवी 
पर qua 


धर्मवीर भारती २90 
ततम कविताओं का संकलन) 
yah रशा प्रभामय : अनय = 
te १६ से १९४८ तक की कविताएँ) 
ने हे छ| पने मोहरे: ग्रमृतलाल नागर 9 


fa ag सौ वर्ष पहले की अवध की 

बाबरी ग्रौर ईस्ट इंडिया कम्पनी की नीति 
बे उत्तन गदर की पृष्ठभूमि पर आधारित 

॥ ऐतिहासिक उपन्यास) 

`) निवास के सुभाषित : भगवतशरणा उपा० 
(भारतीय भाषाओं में, महाकवि कालि- 

दास की सूक्तियों की विशेष व्याख्या 
करनेवाली पहली पुस्तक) 

का देवता : धर्मवीर भारती 

- (मध्यमवर्गीय जीवन की अत्यन्त करुण कथा) 
बैसे बनी ? : कर्तार सिह दुग्गल : 
रिब्यो के मँजे हुए रूपक-लेखक 

श्री दुगलके श्राठ एकांकी नाटकों का संग्रह) 
रौर मात ; राजेन्द्र यादव 

जीवन के सत्य और दशन को समझने का 
Wifes निष्ठावान्‌ प्रयत्न) 


की घटिया सवश्वर दयाल सक्सेना 


प्र 
(०० 


४.०० 


— १५ कहानियो का पहला सग्रह) 
= र साहित्य : धर्मवीर भारती 
फे o खण्ड में मानवीय तत्त्व का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango ri 


4 ED ० (89 ५ ९89 ० 609 92 9 १७० ७ ७०० ० ६४७ ० ED ५ EDOM OBOE CBO री "पछ 9 € ५ 448 6D १ GDP 9 ७७ + &७ १ Gy ७-७ + 


भारतीय ज्ञानपीठ के नए ग्राकर्षण 


y 


१9.०० 
जय द्वारा सम्पादित कहानिया, | 
` अहेर कविताएँ तथा लघु उपन्यास) 
(३: गिरिणाकुमार माथुर oe 
tia सात एकांकी) 3 
: दो दायरे : गुलाबदास ब्रोकर ३.०० 


९:५० ` 


दस im ae 1 ae 2 


मूल्यों का दिग्दर्शन प्रस्तुत किया है) 
सौर : श्री रामनाथ सुमन 

(उदू साहित्य के मर्मज्ञ सुमनजी द्वारा 

महाकवि मीर का सर्वागीण अध्ययन) 
न्त श्रौर विकास : शात्तिप्रिय द्विवेदी २.५० _ 

(राजनीति, समाज, साहित्य, संस्कृति, जीवन | 

की सभी दिशाओं के छोटे-बड़े कृतविद्यो के 

प्रयत्तों का सर्वेक्षण और संयोजन) 


सीढ़ियों पर धूप में : रघुवीर सहाय 
(अज्ञेय द्वारा सम्पादित कविता, निबन्ध 
तथा कहानियों का संकलन) 

ठ ठा आम : भगवतशरणा उपाध्याय 

___ (भावपूणां रचनाएँ) 


५.00 


सुन्दर रस | 
सुखा सरोवर : लक्ष्मीनारायण लाल 
(लेखक के दो श्रत्यन्त सुन्दर नाटक जिन्हें 
मंच पर खेला जा सकता है) 
कुछ फ़ीचर कुछ एकाकी : भगवतवारण उपा० ३.५ 
(विशिष्ट अनुभूति, भाव ग्रोर भाषा इन 
फ़ीचरों और एकांकियों की विशेषता है) 
भूमिजा : सवंदानन्द 
(भूमिजा अर्थात्‌ सीता को अपनी सजीव 
व्याख्या तथा प्रभावपूणं श्रवतारणा से अभि 
नव रूप प्रदान कर दो ग्रंको के इस नाटक 
में दो सारगर्भ दृश्यों में प्रस्तुत किया है) 


राजसी : देवेशदास argo सी० एस० 
(राजस्थानी पृष्ठभूमि पर ऐतिहासिक उपर 


१८.६ प्रति शत) 


i पूरा संस्करण बेच लेने में एक-दो वर्ष लग जाते हैं। 


इस पुरे इलाके में भारत (ज़नसंस्या--३७॥ करोड; 
प्राक्षरता--२४५ प्रतिशत) ही एक ऐसा देश' है जहाँ कच्ची 
जिल्द वाली सस्ती किताबों का प्रकाशन उचित आधार पर 
प्रारम्भ क्रिया गया है और सो भी श्रभी कुछ ही समय से l 
wat इतनी जल्दी यह फैसला कर सकना कठिन होगा कि 
गे. चलकर इस योजना को कितनी सफलता प्राप्त 


होगी । 
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` पाकिस्तान ( जनसंख्या- करोड़; “ साक्षरता-- 
में कच्ची जिल्द वाली सस्ती पुस्तके हाल 
ही में छपना शुरू हुई हैं; हालाँकि पुस्तकों के कम दामों 
बाले संस्करण प्रकाशित करनें का विचार बहुत पहले 
ओाज्ञमाया जा चुका था । प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान में 
न्यूज़प्रिट पर अथवा सिरामपुरी कागज पर बहुत बड़ी संख्या 

. में पुस्तकें छापकर बेची गई थीं । (इनमें ज्यादातर पुस्तके 
धामिक विषयों की, लोक-साहित्य, पुरानी दास्तानों और 
गीतों की थीं ) | परन्तु दूसरे विश्व-युद्ध से पहले. योरप 
आर ग्रमेरिका में प्रकाशित होने वाली कच्ची जिल्द की 
“सस्ती पुस्तकों के ढंग पर पुस्तकों का प्रकाशन यहाँ १९५९ 
के aa में ही श्रारम्भ हुआ है । इस प्रकार की दो पुस्तक- 
मालाएँ हैं; एक के प्रकाशक हैं फीरोजसंस (मूल्य १₹० ६श्रा० 

_ से लेकर २ To ४ ग्रा० तक) और दूसरी के. मक्तबा-ए- 
जदीद (मूल्य ३ रुपए) । हर संस्करण की बहुत श्रधिक 

- प्रतियाँ नही छापी जाती हैं; एक संस्करण २,५०० से 
४,००० प्रतियों तक का होता है। ये पुस्तके ज्यादातर 

>) किताबों की ग्राम दूकानों के ज़रिए बेची जाती हैं और 


' ` दूसरे विश्वयुद्ध के पहले इंगलेंड और श्रमेरिका में 
2 किए गए प्रयोगों के आधार पर कुछ प्रकाशकों ते हिदी में 
कच्ची जिल्दवाली सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया था । सरस्वती प्रेस ने भारत की विभिन्न प्रादेशिक 
[षाओं की चुनी हुई कहानियों के संग्रह एक पुस्तकमाला 
के रूप में छापे थे; उसने कुछ उपन्यास भी छापे थे. जो 
GM मुख्यत : ग्रग्रेजी साहित्य की अ्रमर कृतियों के अनुवाद थे । 
[ भ्राकार तो साधारण ही था पर उनका मूल्य काफी 


एक प्रति का श्राठ आना 1 इलाहाबाद के एक 


- सभी पुस्तकों का मुल्य एक रुपया होता:है | 


2 अंक सिरे से. इस रूप में छापे गए हैं उनकी बि 


उपन्यासों के आधार पर 'मोहन सिरीज' के 
पुस्तकमाला प्रकाशित की थी; पर इनमे S 
पुस्तकमाला ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी ie 
की बिक्री व्यापार के साधारण माध्यमों से 


हर संस्करण में प्रतियों की संख्या सीमित ही हो प 
इनकी विक्री बढाने के लिए कोई विशेष प्रचार या कि गी. 
भी नहीं किया जाता था । hi 

p 0 


१९५७ में कम मूल्य पर भ्रच्छी पुस्तक जे | 
करने' के उद्द श्य से जब 'नेशनल बुक-दरस्ट' की स्थापणा) 

तो कच्ची - जिल्दवाली सस्ती. पुस्तकों में फिर तो प 
दिलचस्पी पेदा हुई; नेशनल. बुक-ट्रस्ट की स्थापना हे 
शकों को हवा के रुख का संकेत मिला | 


ca : शि 
१९५८ के अत में दो प्रकाशकों ने पाकेट्युक द्या 


की घोषणा की । “हिंद पाकेट-बुक्स' ने मार्च reall भरत 
कच्ची जिल्दवाली कम मूल्य की पहली दस पस्त प anal 
शित की । इसके बाद सितम्बर, नवम्बर ग्रौर दि cm 
१९५९ और अप्रेल, १९६० में पाँच-पाँच तई पुस्तक (हिप 
प्रकाशित की गई । योजना हर दो महीने में पब [हया 
पुस्तकें प्रकाशित करने की है परन्तु कभी-कभी १ पो? । 
पांडुलिपियों के अभाव के कारणा इस कार्यक्रम को सा| न्क 
धीमी पड़ जाती है । “हिद पाकेट बुक्स' की हर पुस्ता ॥ पनी 
पहला संस्करण ६ हजार से १० हजार प्रतियों 6 ॥ तनो 
होता है । इस क्रम की आधी से अधिक पुस्तको १ 0. 
संस्करण हो चुके हैं । औसत से इनकी कुल, fal 
हज़ार प्रतियों तक है और कुछ किताबों की. ६६१ | 
८ हजार तक. प्रतियाँ बिकी हैं.। ; 
इन पुस्तकों की बिक्री ६-७ सौ केछौं से होती 
जिनमें से लगभग ४० प्रति शत पुस्तक-विक्रेता हं 
प्रति शत न्युज-एजेण्ट । जो कोई भी १० सेट 
लेता है उसे पुस्तके रखते के लिए रेक मुपत दिए 


a 
(F 


हिंद पाक्नेट-बुक्रस' में ज्यादातर पुस्तक 
पाकेट-बुक्स के रूप में ही प्रकाशित हुई č 
बिक्री इतती अच्छी नहीं रही है, पर जो 
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२ स्कूलों भौर कालिजों के लिये पाल्य-पुस्तक [ 
जक री थे पुस्तकें विद्याथियों और शिक्षकों में अत्यन्त लोकप्रिय हँ । इसी कारण इनमें से | वा 
होती भष तों के चार-चार संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं । कागज, छपाई, जिल्द आदि ( | 
Tfi मूल्य भी बहुत कम रखा गया है । | 
र या कि हो देखते 6 तात | 
|| a go इतिहास | gao go इतिहांस और राजनीतिशास्त्र ।} | 
ततके सा| हह: हाँ सत्यकेवु विद्यालंकार प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था श्र राजशास्त्र | न 
गे स्थाणा॥ एप का ग्राधतिक इतिहास (१७८९-१६५८) १५.०० | (Ancient Indian Political Institutions } 
फर hi प का ग्राधुनिक इतिहास भाग १ and Thought) amg विद्यालंकार १०२५ |. व 
पना मे e - (१७८६-१८७१) ६-५० . अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध हरिदत्त-वेदालंकार १०.०० | Cae 
॥ [रोग का ग्राधुनिक इतिहास भाग २ ४ i 
EFR (१८७१-१९३९) ` ६५० | एस० ए० AANA ‘ 
[चं १ आसत का प्राचीन इतिहास ११.०० | राजस्व fao ato gaat ६४० yo दु 
पुस्तक || भारतीय संस्कृति र उसका इतिहास &.०० | राजकोय ग्रर्षशास्त्र, ति० ना० हजेला १३:५० | : / 
पीर faai [मिया का भ्राधुनिक इतिहास (सम्पूणं) १४.०० | | १ a 
पुस्तकं (हिप का ग्राधूनिक इतिहास (पुर्वी एशिया) १०.२५ बी० Yo अर्थशास्त्र mee | ae 
में पहा का आधुनिक इतिहास (प० एशिया) ५-०० | भारतीय अर्थशास्त्र भटनागर और गुप्ता Eo ho _ 
"कमी ण do go राजनीतिशास्त्र gat, बेकिंग, विदेशी व्यापार ग्रौर विनिमय ७.५० | : 
म की Tl मबक: डॉ : ॥ क l 
a Slo सत्यकेतु विद्यालंकार ; बी० ए० समाजशास्त्र } ) 

४४१ atama (सम्पूण) - ११५०७ ee न pS 
T Time (प्रथम भाग) ७.०० | भारतीय जनता और संस्थाएँ मुकर्जी ८.९० | ह 
तको | ऐजनीतिशास्त् ; 23 NN &् ng Me 
न्‌ तोय भाग) . (9०० | एम० ए० Taa डु 

|| राज्यों की शासन विधि : 
OT (कहा Gost सामाजिक विघटन ओर श्रपराधशास्त्र 
लकारा ions) ७.५० के उपादात माथुर 8६.०० 
पे होती (| 0 We ष्ट्रीय थ्रान्दोलत आर नया. संबिधान ८.५० 2 तिह 

ह ce ५.२५ | हाई स्कूल इतिहास > 

नागरिकशास्त्र र भारत का इतिहास . सत्यकेतु विद्यालंकार, ४.५०. » 


2६९ प 


१ गक गरन व्यवस्था र नागरिक जीवन ४.२५ हाई स्कूल अर्थशास्त्र Re, 
1 सिद्धान्त : ३:५० | सरल MAMET gadag २:१० | 


विस्तृत सूचीपत्र और व्यापारिक नियमों के लिये पंत्र लिखते को कृपा कर । 


सरस्वती सदन-मसूरी (३० प्रदेश, 


. "A देहलो का अपना कार्यालय बन्द कर दिया है । श्रतः न्यू देहली के पते पर हमें 
पन न लिखें। सब पत्र-व्यवहार हमारे मसूरी के पते पर हो करते की कृपा करे । 


€C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar . ऊळ 
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भी दोनों ही प्रकार की पुस्तकें aga ऐसी जो पहली 
बार पाकेट-बुक्स में ही छापी गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो 
पुराने प्रकाशनों के पाकेट-बुक्स के रूप में नए संस्करण हूं। 
इनका अनुपात इस प्रकार है कि यदि छः पुस्तक ऐसी हाता 
हैं जो पहली बार पाकेट-बुक्स के ही रूप में प्रकाशित की 
जाती हैं तो दो पुराने प्रकाशनों के पाकेट-बुवस के रूप में 
नए संस्करण होते हैं । हिंद पाकेट-बुक्स सफेद कितांवी 
कागज पर छापी जाती हैं और राजकमल पाकेट-बुक्स 
न्यूज्ञप्रिट पर और इनके चार-पाँच रंगों के श्राकर्षक ्राव- 
रण-पृष्ठ होते हैं। इस वर्ष जनवरी में राजकमल TÈZ- 
' बुक्स की पहली श्राठ पुस्तकों के १०-१० हजार प्रतियों के 
संस्करण प्रकाशित हुए ग्रौर उनमें से कुछ की बिक्री 
इतनी अ्रच्छी हुई कि शीघ्र ही उनके दूसरे संस्करण 
प्रकाशित किए जानें वाले हैं। इनकी बिक्री ४६१ केन्द्रों से 
हुई है जिनमें पुस्तक-विक्रेता श्रौर. न्यूज-एजेंट दोनों ही 
शामिल हैं । हिंद पाकेट-बुक्स की तरह ही विक्रेताग्रों को 
२५ से ३३४ प्रति शत तक कमीशन दिया जाता है और 
पुस्तक रखते के लिए रेक मुफ्त दिए जाते हैं । इन पुस्तकों 
के मूल्यों की तीन श्रेणियाँ हे: १०० से १६० पृष्ठ तक 
की पुस्तकों का १ २०; १६० से २५६ पृष्ठ तक की पुस्तकों 
का १.५० Ro और ३७६ पृष्ठ तक की पुस्तकों का 
२ रुपया । 
इसी प्रकार की पुस्तक सस्ता साहित्य-मंडल (अल्प- 
` मोली संस्करण) श्रोर नारायरादत्त सहगल एण्ड कम्पनी 
(अशोक पाकेट बुक्स) ने भी प्रकाशित की हैं---इनमें मुख्य 
अन्तर सम्पादकीय दृष्टिकोण का है। 
| यद्यपि अ्रभी इतनी जल्दी भारत में पाकेट-बुक्स के 
भविष्य के बारे में कोई फैसला नहीं किया जां सकता 
फिर भी पुस्तक-व्यापार के क्षेत्र में लोगों को इसकी 
` सफलता की बड़ी आशा है । इल सिलसिले में aa जरूरत 
. सिफं इस बात की. रह गई है कि बहुत-सा कागज और 
बिना सिलाई किए सरेस से जिल्द बांधने वाली मशीनें 
काफी कम दामों पर मिल सके, जैसे एहलरमैन लुम्बेक. 
थी' नामक मशीन । इस समय इन तमाम पुस्तकों 
जिल्द बांधने का काम हाथ से सिलाई करके पुराने 


पाकेट-बुक्स की दूसरी सिरीज 'राजकमल पाकेट-बुक्स' में. 


अंग्रेजी की पेपर-बैक पुस्तकें बहुत लोकप्रिय रही हैं। 


- ऐसी ही पुस्तकों का मुकाबला करता बहुत सह 


ढंग से होता है । यदि ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएं 
हिदी में पाकेट-बुक्स कायम रह सकती हैं ग्रोर तसी $ ` 
सकती हैं | i- 

दूसरी भारतीय भाषाओं में परिस्थिति इतनी प्रश ˆ 
जनक नहीं हे । यद्यपि मद्रास के सदने लेग्वेजेज 
द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को कच्ची जिल्द वाही 
पुस्तकें (पेपर वेक) कहा जा सकता i—i 
बिक्री उसी ढंग से होती है जेसे ग्रमेरिका में पेपर 
पुस्तकों की-परन्तु उनकी सफलता बहुत TR 
नहीं हे । इन पुस्तकों के श्रामतौर पर ५,००० प्र ` 
संस्करण प्रकाशित होते हैं और पूरे संस्करण गोबर 
में एक साल से तीन साल-तक का समय लगता है। री! 

मराठी (पापुलर बुक डिपो, बम्बई) और पह है।' 
(नवयुग प्रकाशन, दिल्ली) में भी पेपर-बैक पुसतो गि ताई 
प्रकाशन आरम्भ हुआ है, पर इन प्रकाशनों का समाती प 
दृष्ट्रिकोण और उनकी बिक्री का ढंग ग्राम पुस्तकों बग १ 
है । इन भाषाओं में और अन्य प्रादेशिक भाषाग्रो मे ह प्रवर 
बैक Teresi की बिक्री को उचित ढंग से व्यापक बा 
AA कुछ समय लगेगा | 

दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह भारत 


॥ 


याक टाइम्स' के ग्रनुसार शीघ ही श्रकेला भार 
अमेरिका से पेपर-बैक पुस्तकों की १ करोड प्रति 
देगा । यह संख्या बहुत ही श्राइवर्यजनक है, विशेष 
इसलिए कि भारतीय पृस्तक-विक्रेता श्रौर संस्थाए a 
तर किताबें इंगलेंड से खरीदते हैं। भारत से भी 
में पेपर-बैक पुस्तकों का एक क्रम (जैको बुक्स) ™ 
होता है लेकिन उसे एक सीमित हृद तक ही स्वी 
हो सकी है, क्योंकि. इंगलेंड और ग्रमेरिका सै आते 


और हमारे यहाँ के उत्पादन के मानदण्ड इंग्लड री 
रिका से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों का ए 
कर सकते । 

अन्त में हम विश्वास के साथ यह जरूर क 
कि चकि जन-साधारणःके लिए कम दामों f 


गरो nego मं यूतेस्को ने भारतीय नागरिकों के लिए 
को र्हि प्रकाशने व्यवसाय सम्बन्धी दीक्षा पाने के लिए 
re [शी एक स्कॉलरशिप देने की बात मारत सरकार 
और पति । इस स्कॉलरशिप के लिए प्रार्थना-पत्र भेजने की 
geal गति तारीख १४ जुन, १९६० है । प्राथेना-पत्र भेजने 
1 समाज पास किसी विश्वविद्यालय की डिग्री और किसी 
तको जि प्रकांशनःसंस्था में कार्य का ५ वर्ष का अनुभव 
ral मे रहि TRUE है; ग्रायु १४ जुन, '६० को ४० वर्ष से 
पक बिग Tel होती चाहिए; यद्यपि विशेष योग्यता के 
Pes लिए उम्र बढाई भी जा सकती है । प्रार्थना-पत्र 


भार गणी शिप फॉर्मो के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन . 


रही हैं। शिप डिवीजन एस-९), गवर्नेमेट ais इंडिया, 

भास छली गो भेजे जाएँ; फॉर्म रौर अन्य सूचनाएँ भी 

foal a शेते प्राप्त की जा सकती है. । 

विशेष | ॐ i 3 

| RE कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ़ हाई स्कूल एण्ड 

Es एजुकेशन ने इन परीक्षाओं के लिए,ग्रावश्यक 

no प्रकाशित करने. का सिद्धान्त स्वीकार 
९ geama भाषाओ्रों की पाठ्यपुस्तकों से की 


) लेख Al का चुनाव करे F 2 
(NOS Sue गा । कर्रीकुलम कमेटी 


a इन १० में से डायरेक्टर श्रॉफ 
N TAR ie करेगा । ये पाँच लेखक तब दो 
पलक जित करेगे और तब इन ७ लेखकों की 
' यार करेगी । 
a ॥व्यपुस्तको की 
भागते वाला 


_- भाषाश्रो में २३ नई पुस्तके प्रकाशित करेगा जिनमें से कुछ _ 


` कत 'काल्क', अनन्त गोपाल शेवडे कृत 'ज्वालामुंखी', डाँ० 


- महापरिनिर्वाण कथा | 
पुस्तक व्यवसायी संघ, 


t छपाई के लिए टेंडर मांगेगा 
टडर स्वीकार किया जाएगा | 
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इन पुस्तकों के कवर बोर्ड स्वय प्रकाशित 
किया करेगा । 

3€ % Mg 
पंजाब के कुछ पुस्तक-विक्रेता ग्रधिक मुनाफ 
की दृष्टि से राष्ट्रीयकृत पाट्यपुस्तकों की जिल्दें बाँध करके 
बेचा करते हैं । पंजाब के प्रिटिंग श्रौर स्टेशनरी के कंट्रोलर 
महोदय ने एक विज्ञप्ति निकालकर लोगों से अपील की है 
कि ऐसे पुस्तक-विक्रेताग्रों की उनके पास शिकायत की 
जाए। ऐसे पुस्तक-विक्रेताग्रो की बिक्री की एजेंसी समाप्त 
कर दी जाएगी | = 

र % 

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने.सज्यभाषा के विधानतः 
आवश्यक अंग्रेजी से हिन्दी में परिवर्तन के लिए एक 
कदम विश्वविद्यालयों के लिए ग्रावश्यक पाख्य-्पुस्तक 
तैयार करने की योजना बनाकर उठाया है । साइंस, टेक- 
नॉलोंजी ग्रौर ग्रन्य समाजशास्त्रीय पुस्तकों का. प्रकाशन 
इस योजना के श्रनुसार राज्य सरकारों, संस्थाओं और 
प्रकाशकों की सहायता से किया जाएगा । कहते हें कि इस 
योजना में भारत-सरकारं की पूर्ण ग्राथिक सहायता रहेगी । 
इस योजना के कार्यान्वन के लिए एक उपसमिति भी मनोः ` 
नीत की जा रही है। 


£ अ 


नेशनल बुक-ट्रस्ट अंगले २-३ मास में भारत की ११ 


के नाम इस प्रकार हैं: एम० विश्वेरेवरेया' कृत 'मेमॉय्स . 
ग्रॉफ माई afer लाइफ, पॉल करस कृत 'गॉस्पल आफ. 
बुद्ध, श्री नेहरू कृत BS एण्ड टुमॉरो', डॉग राधाकृष्णन | 


सफ़दर ग्रादि-कत हिन्दुस्तानी STAT’, Sto सी? वी० रमन 
कृत 'म्रास्पेक्ट्स श्रॉफ साइंस' ग्रौर slo एस० दत्त त 


ee 
वाणारसी के सदस्यों की एक बैठक 
रविवार, १ मई को & बजे प्रातः श्री कल्याणदास के निवास 
स्थान पर श्री बलदेवदासजी के सभापतित्व में हुई, जिस 
सर्वसम्मति से नीचे लिसे पदाधिकारी एवं सदस्य जुने गए 


% 


॥॥॥॥॥॥1॥॥॥॥॥॥॥1॥॥11 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥1॥1॥1॥1॥1॥1॥॥11111111) INES 
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आगामी आठ पुस्तक 


यशपाल : सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 
जनेन्द्र : कल्याणी (उपन्यास) 
. मुल्कराज आनन्द : दो पत्ती एक कली (उपन्यास) 
: सामान्य ज्ञान 
, Fo रधुपतिसहाय 'फिराक्र : रंगारंग 

(उद शायरी) 
. पांडेय बेचन शर्मा उग्र : सरकार तुम्हारी श्राँखों में 

(उपन्यास) 


miz 
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: प्रेहम ग्रीन, ago मोहन राकेश : 
उस रात के बाद (उपन्यास) 
- श्रीमती लीला प्रकाश : घरेलु बुनाई 
प्रकाशन तिथि की घोषणा का इंतजार करें | 
पहली श्राठ पुस्तकें देश-भर के पुस्तक-विक्रेताओं 
झोर न्यूज-एजेटों से प्राप्य हैं: 

उपन्यास (१) बह फिर नहीं श्राई, श्री भगवतीचरण 
वर्मा । (२) डार से बिछुड़ी, सुश्री कृष्णा सोबती: 
(७) सुहाग के नृपुर, श्री ग्रमृतलाल नागर (८) मेल 
श्रांचल, श्री फणीश्वरनाथ रेणु । 

कहानियाँ (३) पांच लम्बी कहानियाँ, सं० मोहन 
RT| ; 
सेक्स (६) बिवाह और प्रेम, sto मेरी स्टोप्स | 


CHOI ULN 


= 
z 
E 
E 


“Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापति : श्री केलाशचाथ भागव, नन्दकिशोर 
उप-सभापति : १. श्री कुबेरसिह, चौधरी एण्ड a 
२. श्री कृष्णचन्द्र बेरी,. हिन्द i 
पुस्तकालय; 
मन्त्री : श्री बजरंगबली गुप्त, साहित्य सेवक mil । 
उपमन्त्री : श्री रघुनाथप्रसाद, भारतीय प्रकाशन परप | 
कोषाध्यक्ष : श्री चन्द्रशेखर मिश्र, वाणी वितान | 
इनके श्रतिरिक्त ११ सदस्य निर्वाचित हुए एवं [+ 
प्रस्ताव पास हुए 
१. सर्व सम्मति से यह निश्चित हुग्रा कि गोळी | ग 
इलाहाबाद बॅंक. में स्व० श्री भार्गव एवं श्री बलदेव 
के नाम से जमा हैं उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न ey 
ओर उसके लिए उचित कार्यवाही की जाए। 
२. सदस्यता शुल्क ५ रुपये वाषिक निश्चित gar 


i 


३. सदस्यो के साथ ही लेन-देन किया जाए रीः 

ता 

हुआ | ; EE 
बह अ ऋ | सेह 


| 

i 

| 

४. संघ का सीमाक्षेत्र नगर निगम वाराणसी तिशि 
q 

| 

i 


आयोजन हो रहा है । सभी हिन्दी प्रकाशकों से | 
है कि वे अपने विषयवार: सूची-पत्र उन्हें श्रि शीघ्र i 
ताकि उनकी पुस्तके सूची में सम्मिलित हो सके | . 
, ह ee 

विश्वविद्यालय प्रकाशन, नरवास चौक, गोरखपुर 
के सिद्धान्त, दर्शन, इतिहास, बेसिक शिक्षा ग्रादि प 
व ग्रंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तकों की विस्तृत सुती 
“कर रहे है । उपरोक्त विषयों की विशेष सूचियों * 

प्रतियाँ सभी. प्रकाशक उन्हें भिजवा दे 1 . 
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| । 
5 क z 2 
|} gJ 
i इत्ता-इत्ता पानी स्नेह का मूल्य 
म | | ले० श्री ब्रह्मदत्त Go श्री गुरुदत्त 
तसं Yo RN) Fo RI) 
4 ; ] 
र | जका बुलापन--उनमें रहने वालों का क्या तो जीवन पा ह| हि a पति के 
| | ¦ भाग्रौर भ्या उनका नेतिक विकास--'मकड़ी' के जाले है हे MR होता 
न कियाज | | ह २ है । स्नेह भावना का विषय है । भावना पर कानून से 
एक गोव का पतन्त ही रोचक era so | ` । ६ 
त हया |: हमारे प्रकाशन व अन्य प्राप्य पुस्तके | 
ए। धो ब्रह्मदत्त श्रौ गुरुदत्त श्री रमेश 'ग्रारिगपुडि' 
एसी विश इता-इता पानी २.५० नगर परिमोहन ५.५० मुद्राहीन ५.५० 
। । i प्रावरण Yoo ATAR TE 
प्रकाश पुष्यमित्र तत हर ae : < 
से गग सतन यका यपा भारती: os 
त शीघ्र भ 1 सता के चरणा ne न oS दो मागे ४.२५ 
ह जी Fe वाम मागे 9.00 . दलाई लामा का देश ३.०० 
लपुर | ए ग्रोर अनेक 30: देरा का ह्या . ५.५० शी सोताराम गोयल ; 
दि पर| इना ६.०० मायाजाल ५.००. एकाकी | ६०० 
वी परश rag ६.०० अन्तिम यात्रा. १.००. श्री बलराज मधोक 
गंगी क|] पा mn ६5:9९: हिन्दू TE w 
e १-०5 o e ३७. Mam ` ˆ 
Prin, bp २ वतो या, ५.००, ` डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ६.०० 
4 पिता ` ६.०० भावुकता का मूल्य ; ६.०० श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
- ७.०० ` ` विक्त छाया ४.५० विश्वास की वेदी पर ५.७५... 
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1 सास 


ऐं को कसीशन तथा अन्य भरपूर सुविधाएं | 


eS 


संशोधित देवनागरी लिपि 


नई दिल्ली में गत 5 श्रौर ९ श्रगस्त को देश के शिक्षा- 
मन्त्रियो का सम्मेलन हुआ । उसमें देवनागरी लिपि के 
सुधार के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया 
था । इस प्रस्ताव में कहा गया है कि १९५२ में उत्तरप्रदेश 
सरकार की ओर से देवनागरी लिपि में सुधार के लिए जो 
सम्मेलन किया गया था और उसने जो प्रस्ताव स्वीकार 
किये थे उसको और सन्‌ '५७ में लखनऊ में पुनः जो 
सम्मेलन हुआ था उसमे सन्‌ '५३ के सुधारों में जो संशो- 
धन किया गया, उसको यह सम्मेलन स्वीकार करता है। 

शिक्षामन्त्री-सम्मेलन के इस प्रस्ताव के साथ स्पष्टी- 
करणा के लिए एक नोट भी लगायो गया है। लखनऊ के 
सनु '५३ WT सन्‌ '५७ के सम्मेलनों में लिपि में जो संशो- 
धन किए गए, उन परिवतंनों का यहाँ उल्लेख किया जा 
RIRI = 


१९५३ के तिइचय 

सनु ५३ के निरचयों में सबसे महत्त्वपूर्ण दो थे । एक 
यह कि छोटी 'इ' की मात्रा (£) अक्षर के बाई ग्रोरन 
लगाकर दाई ओर लगाई जाए और इसे बड़ी E (गे ) 


> 


जाए | दूसरा खास संशोधन यह या कि जब किसी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पृथक्‌ करने के लिए इसकी खड़ी पाई को ग्राधा कर 


_ १९५७ के निइचय 
का रि से संयोग हो तो रेफ के चिल्ल (प 


बजाय 'र' को पूरा रखा जाए श्रोर जो ग्रक्षर 


am वाराणसी के २० फखरी A 
१६६० के अंक से उद्धृत यह लेख 
प्रकाशकों की दिलचस्पी का सिद्ध होगा। 


दिया जाए । जैसे, प्रदेश' को “प्रदेश! और धर्म को 'ध | 
इस प्रकार लिखा जाए और “श्री” को,इरी' 
तीसरा निश्चय यह था कि संयुक्त wat लिखने | गत 
अक्षरों को एर्क-में-एक मिलाने को बजाय जिस wavy 
खड़ी पाई है, उसमें से खड़ी पाई को हटाकर और नि | आय 
खड़ी पाई नहीं है, उसमें हलन्त लगाकर संयुक्त बाग | धग 
जाए, परंतु 'क', 'फ', और 'ह' का संयुक्त रूप पववत | बई ( 
रहे । जैसे ग्लाति, उज्ज्वल, पुराना रूप ग्लानि, wa] शेर? 
और 'दुंध' पुराना 'द्व' । नाउ 
चौथे संशोधन के फलस्वरूप अं श्र, झ झ, णण/० आपा 
आर श श के विभिन्न रूपों में से केवल यह रूप रखे जा | कवा 
आज, ण, ल, श' । इसके भ्रतिरिक्त ख, छ, ध, भ में गो Me 
परिवर्तन कर दिया गया, जिससे इनसे दूसरे way 'या। 
भ्रम न हो । | भेर 
श्रंकों में £९' का रूप “९' रखा TAT | | ats 
वर्णमाला में से 'त्र' ग्रक्षर को निकाल दिया गा | 
मराठी के लिए ळ अक्षर श्रौर रखा जाए | 
इन निश्चयो को सन्‌ १९५५ में भारत सर, 
स्वीकार कर लिया । न 


| 
भभ 


i 
w 
hy 


१६५३ के निश्चयो. पर अमल केवल उ 


ह और रेफे के सम्बन्ध में जो nce ae 
| axl प्रयोग उन पाठ्य-पुस्तक में भी gar, उसे 
{ " e नहीं किया । इस विषय पर उत्तर प्रदेश 
| «at? गस सभी ओर से शिकायतें राई । फलतः 
| og x प्रदेश सरकार ने लखनऊ में एक सम्मेलन 
| a १६५३ के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के अलावा 


ga राज्यों के प्रतिनिधि और शिक्षांविद भी are थे, 
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८-९ अगस्त के शिक्षामन्त्री सम्मेलन में यह विषय उपस्थित 
किया गया । इसके पूर्व चार दिन पहले केन्द्रीय शिक्षा- 
मन्त्रालय की ग्रोर से देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों 
आर विशेषज्ञों की एक समिति बुलाई गई और उसके | 
सम्मुख १९५२ और १९५७ के लिपि सम्बन्धी निश्चयो को. 
विचार के लिए रखा गया। विशेषज्ञ समिति ने विचार .. 
करके निम्नलिखित निश्चय किए जिन्हें शिक्षा मंत्रियों ने 


क गी विचार के बाद स्वी- 
हु १९४७ के सम्मेलन भा स्व 
कत उत्तर प्रदेश के स्वर ओं औं T ŞS 3 J कार कर लिया । 
anaf सम्मिलित ५ १--छोटी 'इ' 
[|| रु, इस सम्मेलन हक 2 T f A ~ ~ मात्रा क 
a Fd किया k स्वर y D ओ ओ ओ अः में १९५७ के तिश्चयो 
को 'ब | a's! की मात्रा ग्रोर a a को स्वीकार किया जाए, 
फकेचिह्न में जो परि- म्राजारु ; जे > 8 श्रर्थात्‌ पहले जैसी छोटी. 


mia १९५२ में किया 
प्रा उसे रद कर दिया 
गाए ग्रौर पहले की तरह 


लिखने 
क्षर 
र जिगर 


क बापा | गरी 'इ' की मात्रा 
ववत्‌ | बई तरफ लगाई जाए 
, उजं | गर रेफ का चिल्ल पहले SG 


भाग्रक्षर ऊपर-नीचे 


anas 


छ जझ 


इ श्रक्षर की बायीं भ्रोर | 
श्रौर रेफ ऊपर तथा 
नीचे रखा जाए | 


२-निश्चय किया | 
गया कि ऋ, लू को 
रखने की जरूरत नहीं। 

३--ड़, ढ़ ये दोनों 


000? 
ae 
wa 


seu 


क र | S (7) ड ड ग्रक्षर.जो १९५३ और 
mae त 8 o p 
PEK | 'पा। : - Sh 
| : भ म जाएं | a 
[नई A र A व दा y रूपमें लिखा जाय, “ररी. | | 
E. १९५३ के निश्चयो ; नहीं । Re es 
| os परकार ने -48 & क्ष रे ob संयुक्‍त ग्रक्षरो 


| पेर कर Mo 
क a या श्रौर १६५७ का जो सम्मेलन EAT 
| ॥ हो सरकार AL er राज्यों के प्रतिनिधि नहीं 
Se TÀI भतः केन्द्रीय सरकार के लिए यह 


यक हो : § 
थिति i या कि वह १९५७ के निइचयों के बाद जो 


“किया गया । केवल. संस्कृत लिखने में यह छट In 


2“ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के सम्बन्ध में पहले के सम्मेलतों के निइचयों की स्वीकार 


टठड आदि के संयुक्‍त. अक्षरों को चाहे तो. हल 
लगाकर पुराने ढंग से;लिखा जाए । 
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aos 
हन्द पाकट बुक्स 
देश की सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तके |r 
ae 
शब तक प्रकाशित ३० पुस्तकों की सूची |“. 
| | at 
उपन्यास SUZAN | | र 
` बीते दिन : जेनेन्द्र कुमार एक सवाल : अमृता प्रीतम | ? 
am का दर्द : उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्‍क' ` आरती : ताराशंकर बनजी ||| 
RITA : श्रनंतगोपाल शेवडे सागर श्रोर मनुष्य : अनेस्ट हेमिगवे . हउ 
एक गधे की श्रात्मकथा : PITAT a OD 
| देवदास : शरतूचन्द्र चटर्जी काव्य : शायरी 
ह ज्वारभाटा : मन्मथनाथ गुप्त गीतांजलि : रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 4 
` प्यार को जिन्दगी : टाल्सटॉय ma को उदू शायरी : प्रकाश पंडित || 
ग्राभा : आचाय चतुरसेन उमर खैयाम की रुबाइयाँ : 'बच्चन' 
मुक्ता : सत्यकाम विद्यालंकार दीवान-ए-गालिब : ग़ालिब | 
छोटी-सी बात : रांगेय राघव _ न ace 
एक स्वप्न: एक सत्य : यज्ञदत्त विविध 
सर्म सारण रहः 'सफल केसे हों : स्वेट मार्डन 
४ संघष : चेखत . सफलता के आठ साधन : जेम्स एलन 
इसान या शतान: सटीवेन्सन जैसा चाहो बसा बनो : स्वेट मार्डेन . 
fe यम O श्रापको शरीर : ग्रानन्दकुमार 
2 ae 7 a fag _ हस्तरेखाऐ : प्रकाश दीक्षित - 
TRE अ्रमर-वाणी : “मानसहंस 


o [o 


हिन्दु पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड 


शाहदरा-दिल्ली 


शिक; 
|| तत भवन, पयागपुर, बहराईच 


: है ma 
EN Ù को 
i ( शे क्षेत्र के , पाण्ड्रति 


ui Manr 


| Maer 


dia प्रच 


| erage क्षत्रिय, सुचना देते हैं कि फलंगा दुर्ग के 


Ee 


(खो और उनके ग्रदुभुत पुराक्रमी सेनापति-- 
a रदरव पर लिखित एक श्रांचलिक उपन्यास 
am उपलब्ध है । इच्छुक प्रकाशक निम्न पते पर 
ह: गात ठाकुर विश्वनारायरण सिंह, ब्रेल एडीटर, 
पत फार, MEA ब्रेल प्रेस, देहरादून । 
2 

$ श्रोत्रिय, शायर चवूतरा, रतलाम से लिखते हैं 
| उके पास दो उपन्यासों व दो एकांकी संग्रहों की पाण्डु- 
| प्रकाशनार्थं तैयार हैं। इनके . प्रकाशन के सम्बन्ध 


% 


3 
ae 


> 


[ienie 'पडोसी', सी० dto sito, बैराघाट, 
Pa सुचित करते हैं कि उनके पास छः उपन्यासों, 
ही संग्रही तथा चार कविता-संग्रहों की पाण्डु- 
रा प्रकाशनार्थ हैं । प्रकाशक सम्पर्क स्थापित करें । 
| % & 
i oe we पास विभिन्न. विषयों की 
ना i हैं। इनमें चार साहित्यिक TE 
x शक निम्न पते पर सम्पर्क स्था- 
(3० प्र.) 
के प्रणेता मलिक 0 
लिक मुहम्मद जायसी के छटवे 
डुलिपि विगत नवम्बर मास में 


Se 
ae 


Ok 


af 


विः 
fag ‘or: os 
हसो ag को प्राप्त हो गई है। पाण्डु 
' केह्रानाभा? 
आ एक छोटी-सी और कति है जो की 
mam 
& रः 
>> ae = NR कार 


पायक श्री वसी नँकवी के प्रयत्न से श्री 


नी Cale उससे क्रमशः “पद्मावती, | 
» मसलानामा' संग्रहीत है । इसके 


ae हक तह ; 
; R अध्ययन श्री 'ग्रमरेश' जी कर . 
महाकवि जायसी की छठी कृति है। | 


2- 
` बेकार सिद्ध हुई ! Aas 
D2. “स्याह और सफ़ेद! | देखिए प्रकाशन समाचार मान) १९० ७ 
३. हुरी ! आषाढ़ का एक दिन! नाटक के प्रकाशन से. 394 
“७ ख्याति पाने वाले लेखक का नया नाटक ! हमारे यहां से 
` ्रकाशित होगा, उपन्यास से पहले ही ।' ; 
&. इस उपन्यास के प्रकाशन की कितनी बार» कंब-कब ओर = | 
-कर तिथियां वदली गई (नदली पडी ! ), इस पर तो कोई 
ee लिए शोध अवे तैयार 
७ कर सकता दै और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर सकता है 
है `. = : राजकमल प्रकाशत प्रा? लि 
S = =, फेज वाजार, दिल्ली-७ 
s =! 1३ a © ue 
Snnnnnnnannnonanannnnnnnnnnnnonn 


प्रकाशक से कहा : 


प्रिय भाई, 

उपन्यास को पाण्डुलिपि के लिए आपका तकाजा !१ 
सोचता हूँ कि आपका तकाज़ा कितना जायज है ग्रौर 
मेरी असमर्थता कितनी नाजायज ! प्रकाशन समाचार | 
का वह अंक मेरे सामने है, जिसमें आपने उपन्यास? के 
प्रकाशन की तिथि और दिन-वार की घोषणा की है |. 
मैं कितना चाहता हूँ कि उपन्यास इस निरिचित्‌ तिथि. 
को ही प्रकाशित हो सके। मेरे हाथों में ही यह उपन्यास, | 
जो मेरे अनुमान से डेढ़-दो वर्ष ग्रधिक ले. गया है, 
इसका कारण जिन्दगी की कुछ बाहरी मजबूरियाँ तो 
हैं ही, पर मुख्य कारण तो मेरी ग्रान्तरिक मजबूरी ही ' 
है। इधर कई दिन इसके लेखन-काय से हटकर एक 
नाटक? के लिखने में लगा रहा gi इस स्थिति में छ 
उपन्यास के प्रकाशन की तिथि तो aa बदलनी* ही & 
होगी--श्रच्छा होगा यदि श्राप भ्रभी किसी नई तिथि. Š 
कौ घोषणा न करें | र 

जिन पाठकों ते इस सम्बन्ध में उत्सुकता प्रकट को 
है, उनका सद्भाव और दो-एक महीने के विलम्ब को 


Sj 


5 सह लेगा, इसका मुझे विशवोस है । ` 
| - सस्नेह, 


तकाज़ा ? यदि इसे आप तकाजा कहते दै तो हमारी रात 
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= EH! कवि शिरोमरि पंतजी की ag 
: उपलक्ष्य | 
आगामी पकाशन्‌ स 
: उनकी सेंतीस चुनी हुई कविता 
= be 
नि हमें हषं है. कि जुन मास तक ये | 

सभो पुस्तकें पाठकों के पुस्तक- ® 


भण्डार में ्रभिवृद्धि करेंगी । 


जानने की बातें सप्तपणा 
(द्वितीय भाग) महादेवी वर्मा 


देवोप्रसाद चट्टोपाध्याय . | 


i ग्रपभ्नंश साहित्य की मर 
RATARA पर सरलतम बालोपयोगी पुस्तक e a a ai 
के काव्यानुवादों के अंशा का 


2 7181॥18॥411॥1॥॥॥18)॥8//9॥8 01 ann iin CERT Ee COE OU डा 


भारतीय अर्थशास्त्र 
_जथार श्रोर बेरी 


डॉ. डो. एस. कुशवाहा दारा 
पूर्णरूपेण संशोधित . 


च 

= 

धियाँ 
ओर पश्चिम में उत्पत्ति, 


के. सी. 
qa 

` विकास, प्रवृत्तियों और प्रभाव का परिचयात्मक 
® 


भारतीय ग्रर्थशास्त्र पर चिरकाल सै : 
प्रामाणिक पुस्तक, जो भारतीय र्था शाल 
प्रत्येक शिक्षक एवं विद्यार्थी के लिए 
है । इस संस्करण में अधिकृत सूत्रों से 
तम आँकड़े दिए गए हैं 


शिक्षणा-विधियों की 
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JIB SUBS 


छापा 


bing Lo भारतीय साहित्य-परिचय माला 
i व्य H वप्रन्याक्त 
द्वी की? 


गुजराती ओर उसका साहित्य 


डॉ. पद्मसह शर्मा 'कमलेश' 


gi, संसारचत्द्र 
ते चली भ्राई भारतीय साहित्य- 


` = र ¢ | 
1 पर शोध-प्रबन्ध, जिसमें सम्पादक : क्षेमचन्द्र “सुमन 


a परम्पर 


है : faite संकलन भी प्रस्तुत किया गुजराती भाषा और उसका परिचयात्मक 
° गया है र विश्लेषण 

4 

| छ | © 


<< 


रस-सिद्धान्त : स्वरूप-विश्लेषण ` 


ग्रानन्दप्रकाश दीक्षित 


ahe 1222] ५ क 
babi 


Aa] : 
काव्य में रसों की अनुभूति, अभिव्यक्ति और A i 
उनके सिद्धान्त के विकास-इतिहास के शोधपूरा | का 4 
विवेचन का, इस पुस्तक में TAS हुए छ = aon 
स्वरूपःको सुलभाते हुए, प्रस्तुतीकरण किया | a a : 
गया है F a 4 
© ` : ह. fe 


साहब बीबी गुलाम 


“प्रकाशन समाचार? से मुझे ज्ञात हुआ कि भारत के सुप्रसिद्ध 
लेखक, श्राचायं चतुरसेन शास्त्रीजी का देहान्त हो गया | 

` यह्‌ समाचार पाकर मेरे हृदय को अत्यधिक दुख हुश्रा | 
` भारत में रहते समय मुझे शास्त्रीजी से परिचित होने 

` ओर कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | 

एक दिन में श्री हंसराज रहबरजी के निमन्त्रण पर 
` उनके शाहदरा स्थित नए निवास-स्थान पर अपनी पत्नी के 
_ साथ गया था | हम एक ही भारतीय लेखक से मिलने जा 


रहे थे, लेकिन जब. आ पहुँचे तो मुलाकात एक से a 


{ बल्कि दो लेखकों से हुई | दूसरे लेखक थे ग्राचाय चतुरसेन 
` . शास्त्री | हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी रीम्मा, aga समय 
तक शास्त्रीजी से बातचीत करते रहे | उन्होंने हमें अपने 
` जीवन के संस्मरण सुनाए और अपनी पुस्तकों का पूरा सेट 
_ भेंटस्वरूप दिया | 


शास्त्रीजी न केवल स्वयं हिन्दी-साहित्य के प्रख्यात 


बड़ा प्रोत्साहन देते थे | मुझे याद है कि सन्‌ १६५८ में 
शाहदरा में एक विशाल कवि-सम्मेलन होने वाला था 
जिसमें अनेक नगरों से आए हुए कवि भाग लेने को थे | 


था, लेकिन सम्मेलन का केन्द्र शास्त्रीजी का निवोस- 
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आचार्य चतुरसन शास्त्री का ARTHA 


प्योत्र बारान्निकोव 


लेनिनग्राद के सोवियत संघ की ओर से दिवंगत 
आचार्य चतुरसेन शास्त्री के प्रति भेजे गए उद्गार) | 


' लेखक थे, बल्कि वे नौजवान लेखको और कवियों को भी ' झूठे आरोपों का निराकरण चाहते थे, जिल्हे कुछ 


सोवियत संघ पर लगाते हैं । मुझे आशा है किं 
“की यह इच्छा पूरी होगी | शास्त्रीजी की aha 
“सम्मेलन तो शहर के एक मैदान, में शामियाने में होने. प्रति-दिन बढ़ते रहे । इसमें कोई सन्देह नहीं है हि 


À जीकी होगी । 
बन गया । मैं तो कोई कवि नहीं त ce यह ्रभिलाघा भी पूरी: 


अवसर पर ast का निमन्त्रण मिला | जब जै. 


मनुष्य ग्राचाय श्री चतुरसेनजी शास्त्री प्रत 


$ 


पहले तो सब कवियों ने अपनी कविताएँ सुनाई ह | 
सभी लोगों के लिए भारतीय ढंग से आयोजित भोज ak 
इतज़ाम हुआ | इसके बाद शास्त्रीजी ने हमारे साथ छू 
फोटो भी खिंचवाया | 


सोच पाता कि उनकी आयु ७० वर्ष के लगभग है | | 
वह सक्रिय और क्रियात्मक थे | इनकी पुस्तकों से | 
लगता है कि शास्त्रीजी स्वदेश के इतिहास, रीति 
इत्यादि के बड़े ज्ञाता थे | बड़ी ग्रायु के होने पर भीश 
जी आधुनिक संसार की समस्याओं में भी बड़ी दि 
रखते थे | जब सोवियत संघ ने स्पुतनिक छोड़ा तो: 
जी ने स्पुतनिक से सम्बन्धित उपन्यास लिखने का 
किया | आचार्यजी विश्व की चालू. राजनीति १ 
उपन्यास लिख रहे थे, जिसका उद्देश्य विश्व मै 
तनाव कम करने का था | शास्त्रीजी इस Ie 


हमारे दोनों देशों के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक 


अन्त में में प्रख्यात उपन्यासकार, लेखक 


रित करता हँ | 
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na हिन दी-प्रकाशक-संघ के गत वर्ष के 


ik QD 
| प्रायल्यय का चिट्ठा . 
T एम. पाल एंड कम्पनी, as एकौंटेंट्स द्वारा 
RI संघ के ३१ दिसम्बर '५ तक के आय-व्यय की 
आँडिटिड रिपोर्ट यहाँ प्रकाशित की जा रही है। . 
सुनाई, हि 


[ भोजन ie भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-संघ के हिसाब की 
` साप Gija ३! दिसम्बर, १९५९ तक की अवधि: के लिए 
अयात की है और ३१ दिसम्बर, “५६ के दिन 
भी भी liste हम संलग्न कर रहे हैं, साथ ही ग्राय-व्यय 
है | इख री, ५९ तक का चिट्ठा भी संलग्न है । 
क i य में हमें निम्न बातें कहनी हैं । 
रीति: खि. : 
मीश शि हिन्दी-प्रकाशक i 
aR शकी ग्रलग संस्था कार्य कर रही थी और 
yä ae भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-संघ में विलीन 
का fal a ३१ ग्रास्त, १९५७ तंक राजकमल प्रका- 
|. गरा भेजा गया हिसाब इस प्रकार संघ के 
" भमा-ख् कर लिया गया । इस हिसाब 


र । ६,१६०.०० : 
1 १०४६.७२ ` 
A १,४९५-५६ 
" ९०९.३४ 


३,७७८.६२ | 


- ऐसा होता है । 


` बाद किया जाता है । खर्च के 
___हिसाब-किताब र 
. सुझाव है कि व्यय का संब. 
` ` दिया जाया. करे. और जब मुख्य 


` संलग्नः किए जाएँ । 


` ` क्र हिसाब के संलग्न ब्योरे हमारे सामने 


इस जमा-खर्च की सम्पुष्टि में हमें राजकमल प्रकाशत 
प्रा.लि. द्वारा भेजे गए हिसाब-किताब का ब्योरा ही | 
दिखलाया गया है। er 


२. हिसाब-किताब को रखने का तरीका र 
संघ की ग्रोर से व्यय एकाधिक स्थानों से किया जाता 
है और डाक के रजिस्टर भी रखते हैं। चार संस्थाओं, ग्रर्थात्‌. | 
(१) रॉजकमल प्रकाशन प्रा. लि., दिल्ली, (२) -राजपाल | 
एण्ड संस, दिल्ली, (३) इंडियन पब्लिशिग हाऊस, दिल्ली. 
तथा (४) हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, दारा 


` व्यय के atad की जाँच करते हुए यह देखने में आया , 
है कि व्यय का जमा-खर्च (संघ की किताबों में) नियमित 

हूप-से नहीं किया जाता, बल्कि कुछ मास की अवधि के | 
। खर्च के सभी मूल वोचर भीं उतके | 
के साथ संलग्न नहीं किए जाते । हमारा | 
जमा-खर्च प्रति मास कर ` 
किताबों में जमा-खर्च के | 


लिए खर्च का ब्योरा भेजा जाए तो सम्बन्धित वौचर भी. 


इन बातों के कहने के बाद हम यह प्रमाणित करते हैं 
साब के संग मने प्रस्तुत की गई 


किताबों के अनुसार सही हैँ। 


ae हस्ताक्षर” “117 


गेटको 
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ग्राय WIT व्यय का चिट्ठा ३१ दिसम्बर, ५९ तक 


व्यय 
. पोस्टेज २,०५२.५५ 
स्टेनशरी १,८३८.४२ 
पब्लिसिटी व्यय ८५३३.६१ 
विज्ञापन ६८८.४५ 
छपाई का खर्च ६८६.७९ 
डिज़ाइन का खर्च १००.०० 
कागज का खर्च १७१.२२ 
ब्लाक बनाने का खर्च १३६.६३ 
वेतन ३३०.३२ 
विविध खर्च ४७६.८१ 
टाइपिंग का खर्च २३.७४ 
रेलभाड़ा और मजदूरी १६.२५ ७,३३४.७९ 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक-संघ को शुल्क ५५८.७१ 
` आँडिटफी १९५८ ५०.०३ 
2१ १९५९ ५०.०० १००.०० 
बेक चार्जेज ३०.७० 
व्यय से श्रधिक ग्राय जो बेलेस-शीट 
में ले जाई गई | रर co 
योग रा 
TA ee 
सदस्यों से शुल्क 8, RRR.oe 
संयुक्त हिन्दी प्रकाशक के सदस्यों का TEF ` ६,९५५.०० 
d TRA, विज्ञापन के श्राय | 0०१0 
1: aa योग रा 
oa n. बैलस-शोट, ३१ दिसम्बर, ve को 
पूजी 
संड्रो क्रेडिटसं : संलग्न'सूची के अनुसार १,०२५.०० 


: om, समित के खर्चो को चलाने के लिए १,५५६.०० 

Te व्यय से ग्रधिक १,२९८,८० 

कभी-गत वर्ष का डेबिट बैलेंस ६६४.४२ ६०४.३८ 
डेटसं : संलग्न सूची के अनुसार wks 

। ७५.२९ >. 

i १,९८७.४० २,७७२.६६ Rl 


- ` नवनीत प्रकाशन 


agi क्रेडिटर्स : ३१-१२-५६ 
१. मेल मिलाप प्रकाशन गृह, वारागाही 
२. स्टूडेंट्स स्टोर, बांसड़ीहू 
३. श्री विठ्ठलदास पी. मोतीवाला 
४. उत्तर प्रदेश प्रकाशक-संघ 
५. भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 
६. नवयुग ग्रन्थ कुटीर, बीकानेर 
७. सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद 
Lz 
९ 


- छात्र हितकारी पुस्तक माला 1 ( 
: ज्ञानपीठ लि., पटना i 


१०. नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर | a 
११. नीलाम प्रकाशन, इलाहाबाद td 4 am 
१२. ज्ञानमण्डल लि., वाराणसी iy 

१३. वोरा एंड कम्पनी, बम्बई af 

१४. ग्रात्माराम एंड सन्स, दिल्ली | 

१५. राजपाल एंड संस, दिल्ली uf 

१६. सुषमा साहित्य मन्दिर it 

१७. भारती भण्डार, इलाहाबाद | 
१८. लोकचेतना प्रकाशन, जबलपुर . 

१९. भारती साहित्य सदन 


* मयुर प्रकाशन, झांसी. 

१. इंडियन पब्लिशिंग हाऊस 

- साहित्य सदन, चिरगाँव, भाँसी 
- राजहंस प्रकाशन 

- उदयाचल, पटना . 

२५. हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय ' 
“२६. एम. पाल एंड कम्पनी | 


संड्री डेटसं : ३१-१२-५९ 
` श्री दीनानाथ मलहोत्रा 
राजकमल प्रकाशन 


रामप्रसाद एंड संस, श्रागरा | 


दर Nr 


ollection, Haridwar. 


a साहिय-माला का दूसरा पुष्प एक महत्त्वपूर्ण कृति 


Ole साहित्य और 

| (% गो ह ए) “ (विचारोत्तजक मौलिक ae 

| हाद संकलन-- फिराक्र गोरखपुरी . |, लेखक : भगवतशरण उपाध्याय 

१.३ दो-सौ वर्ष के साहित्य से प्रेम, विरह और दर्द | साहित छ नवी + ; 

| ha नाजूक कविताग्रों का अनुपम संग्रह्‌ । पाति गज E a 
! ह सूझ-बूझ द्वारा विद्वान्‌ लेखक ने प्रकाश डाला है। _ 


2 ० ॥॥ 


मुल्य i ७.९० मूल्य : ६.०० . 


; की V v 
मुक्तकी | फॉरगेट-मो-नॉट | छाया के स्वर 
ली यतेन्द्रकुमार 
os नैनीताल की प्राकृतिक पृष्ठभूमि oe दर =e ग्रौर | 
ला ey स | आधारित सामाजिक उपन्यास, | मानवीय. भावनाओं का सुन्दर 
ह ल जो पंतजी की उपन्यांस-परम्परा में | सामंजस्य उपस्थित करगे वाले 
E. Ceo मील का पत्थर है। | ` सांनेटों का संचित्र संकलन । 
2 * ; मूल्य : 8.०० | F T मूल्य : १.०० : 


¢ A 
नीरज! - गोविन्दवल्लभ पन्त 


सचित्र लोक-कथा-माला 
तराई | 
। ee लोक-कथाएँ हन 
लोक-कथाएँ (स ॥ “2 ह ee 
चित शैलेश मट्यानी | 
- मनोहरलाल वर्मा `. 


Co 
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... पुस्तंक-व्यवसायियो को पीडित करने वाली , 


_ एक व्यावसायिक समस्या 
महादेव 'आज्ञाद? 


ऐसा प्रश्न जो सभी पुस्तक व्यवसायियो को कचोटता रहता 
है और जो सभी के लिए गम्भीर एवं विचारणीय है! 


| 
Vi 


fa? 


पुस्तक-व्यवसाय कौ एक तो वेसे ही खस्ता हालत हो दिल्ली में एक प्रकाशन संस्था हे, जिसके a न 
' रहो है जिसके कई कारण हैं, श्रौर जिनको दूर किए बिना प्रकाशन हैं। कार्यालय की रूपरेखा भी रच्च O 
. एस्तक-व्यवसाय की उन्नति नहीं हो सकेगी; दूसरे इसमें हमने अपने एक बिल के अनुसार १७.६ सेज हि 
. बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें साहित्य से प्रेम हो और जो उधार दिया, इस शर्तं पर कि यह बिल खडा Gu daar, 
साहित्य u क, ख, ग, भी नहीं जानते हें ॥ उनका एक- मार्च के अन्त में पुरा हिसाब हो जाएगा । सि 
मात्र उद्देश्य पैसा बटोरना है चाहे जैसे भी हो। इनके बाद जो माल मँगाया जाएगा, नकद होगा। | | 
पास अपनी पूजी तो होती नहीं है, किसी तरह एक-आध एक दूसरे बिल के अनुसार १६.८२ का गा 
Tarn निकाल लेते हैं और फिर पुस्तक परिवतंन करने उघार दिया गया, सोचा १-२ दिल में पेमेण्ट मित 
` लगतेहैं। परिवर्तन के प्रकाशन भी अपने प्रकाशन बना दो महीने से इनसे पेमेण्ट लेने की कोशिश होगे 
च हँ a फिर जो कमीशन किसी संस्था से पट गया है लेकिन हर बार कोई-न-कोई' बहाता किया जाता6ण। उ 
> यह भी एक कारण है कि संस्थाओं को आखिर में तंग ग्राकर हमने मनिग्राडर से भेज देगे |$ 
a PA की oe तक कमीशन देने की होड हो रही है। कहा । कुछ दिनों बाद ये महानुभाव कहते है कि ह 
s ee इनक पास कानो की विविधता प्रायः तही बिल की पेमेण्ट तो मनिग्राडर से भेज दी है गो 
न ह , aloe नहीं करते हैं उनसे उधार वाला बिल खड़ा रहेगा ।. हमने इनसे कहां कि श॑ 
a a ऐसे महानुभावों के कार्यालयों वगैरह हिसाब कर दें हम ग्रापसे लेनदेन नहीं करना 
z ae e ae 1 फिर sl की जो पुस्तकें वापस करना चाहें करदे gaf 
ae : पड aS ae कल अवश्य फिर गये तो इन्होंने पहले मर्निश्राडेर के बारे 
aM a ees देंगे, या ऐसी तारीख बता . कहां कि पहले वाले बिल की पेमेण्ट भी. भेज 
ह, न हो 7११1 तको पतः । नवती 
आकर प्रकाशक बेचारा ग्रगर्ल त. कठो कें बाद तंग की प्राप्ति तहीं हुई तो फिर गये । aa ह 
ता a AIS o चक की ही पता भूल से गलत लिख दिया था। a 
SER = भी नहीं मिलता है। ग्रब या तो... ठोक करा देंगे। “हमने फिर इन पर विश्वात 
सहदी प्रकाशन उठाते ब का 4 महानुभावो के इसके बाद हमने पत्र द्वारा पूछा कि T 
ee FR पर बेचे। मनिग्नाडंरों के - पते ठीक करा दिये at 


प्रकाश 
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A । फिर हम इनके यहाँ गये और दो-तीन. ५५ ue 


f हो पाई । बजाय इसके 
द इनसे मुलाकात हे R 

ye 7 हम पर हावी होने की कोशिश कवि श्री नरेन्द्र शर्मा 

|. पेट करप = ह - 

f "दातत से सब कुछ बर्दाइत किया । इन्होंने फिर का 

4 a हे को कहा (जबकि दोनों मनिश्राडर वापस प्रथम खाड काव्य 

|i ७ होते लेकिन ह इन्हें 2910 
हता. aaa ated वे, अगर किए ) लेकिन हमने इन्हे 


| ते वीक त समझा और इनसे एक पत्र पोस्ट मास्टर 
aqua के नाम लिया । मनिग्राडरों की रसीदों के 
|. (नरके आधार पर ही डाकखाने से पूछताछ होती, 
तो बे रोब से यकीन करने को कहे । 

ad समस्यां प्रायः सभी प्रकाशकों के सामने हैं। 
aga पुमाव दिए हैं अगर हम सब इनके अनुसार चलें 


1. (१) जिस प्रकार अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक- 
रुपये क Pai तिखित कमीशन देने की हढ नीति अपनाकर हजारों 
[कर्‍्यवसायियो को एकसुत्र में पिरोया है (बेशक ईमान- 
झि हे हुत कम व्यवहार हो रहा हो) इसके साथ यह शते 

दी जाए कि जिस पुस्तक-व्यवसायी की लेनदेन के | 
का माहीम पप के पास ग्रन्य पंजीकृत पुस्तक-व्यवसायी की 


मित a कायत हो. उसको पंजीकृत न किया जाए। यदि 
शशः हगि ae 
(हित है तो उसका नामः पंजीकृत सूची में से काट दिया 


bu न ई प्रकाशक माल न दे । यह सूचना संब 
| oe के पास पहुँच जानी चाहिए i 
यो सक हिन्दी-प्रकाशक-संघ द्वारा एक 
कि उस पेर गाए oe बुनाई जाए जो दोनों पक्षों 
0 दे की वामिंग 3 : दोषी को. निश्चित ग्रवधि में पेमेण्ट 
॥ पाने तो = TS । अगर समभाने-बुझाने पर भी वह 
िए कन्दे a प्यायालय में केस ले जाया जाए । 
हया से कुछ ग्रंश ्रलग रखा जाए । 
भांग का है सवाल नहीं है, बल्कि सब पुस्तक 
et a वे छोटी पूँजी वाले हैं या बड़ी 

“पर गंभीरता के के > पुस्तक-व्यवसायी इत 

कोशिश करेगे | जार करेगे A इन्हें अमल में 


मूल्य २.५० 


` पठनीय l संग्रहणीय !! 


नकमान प्रकाशन 


` दिल्ली डलाहाबाद बम्बई “घटना मद्वास 


a 
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3 ` हिन्दी साहित्य की समृद्धि में 
। एक भौर FEA 

; Ce vs 

| उद्‌ साहित्य 


(हिन्दी द्वैमासिक) _ 


डा०बच्चन 
की wget कलाकृति 
कवियों में सौम्य संत 
सुमित्रानन्दन पन्त 
मुल्य ५,०० 


सोमदेवता की घाडी ||ह 


'नागफनी' के लेखक ‘frag! a || 


सम्पादक : बलवन्तसिह 


जुलाई, अगस्त का प्रथम अंक १९ जून के बाद 


श्रा रहा है। इस श्रंक के कुछ लेखक : ia मि 
टु मन को ग्रतल गहराइयो में i 
A राजले--फ़िराक, जिगर, फेज जू : | ia 
SeA = ae TE भझाँकने वाला उपन्यास Wea किर 
4 नज्मे- जोश, साहिर, कतील शिफ़ाई*** - मुल्य ४.०० धि 
4 कहानिया--राजेच्रसिह बेदी, मंटो, ए० हमीद, नदीम Hrd af 


® 
? afa 5 
4 नाटक गौकत थानवी : way sie 
श्रपुर्वं करुण ale मासक कथा 
डा० प्रतापनारायण टण्डन 


मूल्य २.०० . 


fs शी इत्यादि, इत्यादि 


विनोबा भावै - | 
बालोपयोगी सरस जीवनी 


प्राणनाथ वानप्रस्थी 
मूल्य ०.५० 


 एप्ठ संख्या १६२ ७ आकार डिमाई १/5 
ge एक भक १४० रु ७ वार्षिक ८.०० go _ 
HE वार्षिक ४.०० go 


i 
Fe 


oe = >>: a 
` उदू -साहित्य प्रकाशन > 20. 
२१६, दाएरा शाह अजमल, इलाहाबाद cas ate = र 


| पित उठा : श्री यज्ञदत्त शर्मा का नवीनतम श्रौर 
Mm उप्यास है । इसमें लेखक ने सन्‌ १८५७ के गदर 

| । बनाकर मेरठ जिले के रिसालपुर नामक एक 
गौ ऐतिहासिक घटना को कल्पना की तूलिका से 

किया है। सन्‌ १८५७ से १६५७ तक के भारत 

ही चित्र यदि पाठक, साहित्य के माध्यम से कहीं 
शके ग्रभिलाषी हों, तो इस उपन्यास को अवश्य पढ़ें । 
Mia के ४५२ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास 


बार 
i 


रात एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ है और 
|| मै प्राप्य है । 
ž 


HE 
Ws, 


af E 


hi 
| ` पाठक इस उपन्यास को पढ़कर यह अनुभवं 
Ih = कथा को इसमें अंकित किया 
। गए हमारे गाँवों में प्रायः होती हैं । क्राउन 
Hone ठोका 
॥ tg, देह र ह 
Pe, ee ही प्रकाशित किया है ate दो 
: पेसे मे.उपलब्ध है । 
पक 


a 


नामक उपन्यास का हिन्दी अनुवाद हे । अनु- 
ices ie IMI “वनफूल' ने चिकित्सक 
"Ring a 1 अच्छा अध्ययन किया है। इसमें 
अनेक कमजोरियो पर करारी चोट की 


नवयुवक के प्रेम ग्रोर उसकी हृदयस्पर्शी वेदना का चित्र 


यह सजिल्द उपन्यास भी राज- 


& उपन्यासकार श्री 'वंतफून' ` 
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है । हित्दी'प्रेमी पाठक aaga के इस उपन्यास | 
को बड़े चाव से अपनाएँगे | क्राउन साइज के 
१५८ पृष्ठ का यह उपन्यास राजपाल एण्ड सन्स, f 
दिल्ली ने प्रकाशित किया है ate तीन रुपये में “ 


प्राप्य है । 
_ o& क़ क्र 

बीते दिन: हिन्दी के ख्यातनामा उपन्यासकार और कहानी- 
लेखक श्री जेनेन्द्रकुमार' के “व्यतीत' नामक उपन्यास का | 
'पाकेट-एडीशन' है श्रौर इसका प्रकाशन हिन्द पाकेट बुक्स , 
की २६वीं पुस्तक के रूप में हुग्रा है। 'व्यतीत' को जिन 
पाठकों ने पढ़ा है, वे उसका यह संस्करण की ग्रवश्य ही 
ग्रपनाएँगे | “हिन्द पाकेट gaa की प्रत्येक पुस्तक की भांति | 
इस पुस्तक का मूल्य भी एक रुपया है | र 

% $ $$ ; 
कलाकार का प्रेम : श्री राजबहादुरसिह का नवीन लघु. | 
उपन्यास 21 इसका प्रकाशन भी हिन्द पाकेट बुक्स 
की २७वीं पुस्तक के रूप में हुश्रा है। इसमें लेखक ते | 
बम्बई-जैसी रंगीन नगरी की पृष्ठभूमि में वहाँ के समाज £ 
का चित्रण किया है। सच्चे कलाकार के प्रेम की झाँकी 
पाठक इस उपन्यास में प्राप्त कर सकेंगे । पाकेट साइज में 
१०४ पृष्ठ का यह उपन्यास एक रुपये में मिल सकता है । 

x $ । i 
पहला प्यार में प्रसिद्ध रूपी उपन्यासकार तुर्गनेव ते एक 


| 
खींचा है । जिन पाठकों ने gita के alk उपन्यास पढे है ६ 
वे इससे अत्यन्त ही लाभान्वित होंगे । हिन्द पाकेट बुक्स _ 
के अन्तरगत प्रकाशित १२० पृष्ठ का यह उपच्यास पाठकों z 
को एंक रुपये में सुलभहै। 5 
Et क्र : क न 

सागर और मनुष्यः विश्वविख्यात महान्‌ उपन्यासकार 
श्री अनेस्ट हेमिग्वे के नोबुल पुरस्कार से पुरस्कृत उपन्यास 
का हिन्दी ग्रनुवाद है, जो हिन्द पाकेट बुक्स नामक 
पुस्तकमाला के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है | छोटा ao हुए 
भी इस उपन्यास ने विश्वख्याति को -कृतियों में aaa 
अनुपम स्थान बना लिया है | इस उपन्यास को पढ्क 2 

पाठकों के मन में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का अभूत- 


४५७ 
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पूव सन्देश मिलेगा । १२० पृष्ठ का यह उपन्यास एक है । पुस्तक उस जीवनी का पहला भाग है। ६ 


रुपये में प्राप्त किया जा सकता है | 

45 l 

चिराग जलते हैं: श्री देवेस्ट्र जेन का नया पारिवारिक 

उपन्यास है और इसका प्रकाशक रूपकमल प्रकाशन, दिल्ली 

हे । इस उपन्यास के. लेखक उपन्यास-लेखन की दिशा में 

बिलकुल नये हैं। शैली ग्रौर भाषा की दृष्टि से भी उपन्यास 

- में नवीनता है। आज की पारिवारिक समस्याएँ इसमें 

उभरकर सामने BTS हैं। क्राउन साइज़ के १४४ पृष्ठ का 
यह सजिल्द उपन्यास तीन रुपये में प्राप्य है । 


३६ 
w 


३८ 
as 


माखनलाल चतुवंदी (भाग १) में ऋषि जेमिती कौशिक 
“बरुग्ना' ते हिन्दी की राष्ट्रीय कविता-धारा के ग्रद्वितीय 
` सेनानी श्रद्धेय माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी प्रस्तुत की 


१९५७७ ५७० ०८७ * ८७०० f 
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ने चतुर्वेदीजी के जीवन के शैशव तथा ary | 
सांगोपांग विवरण प्रस्तुत किया है। इसको 4 १ 
भूमिका, 'विकास-क्रम' और “उपसंहार शीत 
में विभक्त किया है। पहले भाग में लेखक + 
साहित्यिक जीवन की पृष्ठभुमि, दूसरे में उनकी 
गाथा और तीसरे में 'परिशिष्ट' शीर्षक के Tah ३ श: 
कंशोरकालीन सामाजिक विचारों के gy उद्गी : At 
श्री चतुर्वेदीजी द्वारा लिखित कुछ 'प्रभा' के ‘| al 
लेखों की बानगी प्रस्तुत की हे । साथ ही 'प्रभा क| ग 
शित कुछ कविताएँ भी इसमें संकलित कर दी गई einer 
पुस्तक प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी के लिए उपादेय तबा [ह| 
है। क्राउन साइज के ४६४ पृष्ठ की यह aia हि 
भी भारतीय ज्ञानपीठ, काशो ने प्रकाशित की है ah || 
रुपये में उपलब्ध हो सकती है । Ae ata 


y 


i 
i 


a se 
5 a श्र 


ईसा- मेरी'नजर में नामक पुस्तक में श्री amoi 


। ५ | - य 
i देशमुख आणि कम्पनी "ऱ्य 
| | अपने खास ढंग से प्रकाशित कर रही है... 

5 ~ HR | 

= साडिकरजी की सर्वश्रेष्ठ ललित कृति | 
पौराणिक उपन्यास 


ययाति | 
शीघ्र प्रकाशित होगा 


देशमुस आणि कम्पनी 


: 2०0771 ह 
LBC rte 


गंधी के ईसा” 
| iy दवम a हिन्दी पाठक ईसा के विषय में उप- 
शोर ny 4 द प्त कर सकेंगे । नवजीवन प्रकाशन 

द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के ५६ 

झ पुस्तक का मूल्य ३५ नये पैसे है । 
परता e ee कन. हिन्दी कै प्रसिद्ध छायाबादी 
ee थे ॥ शी तुमित्रानंदन पंत की उन चार aratai का 
कै समाहित किया गया है, जो उन्होंने पिछले दिनों ग्राकाश- 
प्रभा' in गोप प्रसारित की थीं। इन वार्ताओं में कवि ने अ्रपने 
ही गई॥ iG जीवन के विकास की रूपरेखा बड़ी ही मनोरम 
तथा प्रती प्र हृदयग्राही शब्दावली में प्रस्तुत की है। पंत- 
जिल aie ग्रध्येताश्रो के लिए यह संस्मरणा-पुस्तिका एक 
) है ग्रो |एक का कार्य करेगी । इससे वे जहाँ कवि के मान- 
कि बीवन-प्रवाह से परिचित. हो सकेंगे; वहाँ उनके 
ते पृष्ठभूमि भी हृदयंगम कर सकेंगे] इसका प्रकाशन 
a | है जीवन के ६० वर्ष पूर्ण होने पर राजकमल प्रकाशन 

[लोन किया है और २ रुपये में प्राप्य हे । | 


% , ड 


कवारी प्रा 


पिके धः feu 
वेके ने os 


Kp 
IS 


T 


4 
ae, 


र xe 
. op ere पंत : स्मृत चित्र का प्रकाशन भी कवि 
- | Bic पणं होने पर श्री सुमित्रानंदन पंत af- 
i... नि को ओर से राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
|. १ इसमें कवि के जीवन, व्यक्तित्व और काव्यः 
ee हिन्दी के ख्यातिप्राप्त श्रालोचकों, 
tis oe ' उपन्यासकारों और पंतजी के सह- '. 
Te. mh, पर २६ जञ रुरा सकलित हैं। सबं श्री 
Py, R चतुवदी, सुरेशसिह, नरेन्द्र शर्मा, 
Pun = वर्मा, रामचन्द्र टण्डन, श्रज्ञेय, 
न शान्तिप्रिय द्विवेदी, नन्ददुलारे ` 
i १ रि, SUSE जोशी, महादेवी वर्मा ate 


| | माथुर के : A SA 
ms, स्मरण अत्यन्त ही मामिक एवं: 
राक 

प रन्ध 


फे 


À शोभा को श्रौर भी बढ़ाती हँ । 


i ey सारदा श्री रामकृष्ण देव की लीला सह्‌ . ` 


वि मैथिलीशरण गुप्त की काव्यः ` À, 


"१७८ पृष्ठ का य पे 
भे Te सरि = > 
ima; sra ग्रन्य ६ ee 
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विवेकानन्द साहित्य 


कर्मयोग १.४० भक्तियोग १.३७ 
राजयोग २:५० `` ज्ञानयोग ३.०० 
प्रेमयोग १.३७ सरल राजयोग ०.५० 
"देववाणी २.१२ हिन्दू धर्म १.५० 
घर्म-र॑हस्य १.०० ` प्राच्य श्रौर पाइचात्य १:२५ 
घर्म-विज्ञान. १.६२ चिन्तनीय बातें १.००. 
विविध प्रसंग १.१२ शिकागो वक्‍तृता ०.६२ 
परिव्राजक १.२५ भारतीय नारी ०.७५ |. | 
शिक्षा ०.६२. सेरे गुरुदेव ०.६२ ; 
व्यावहारिक जीवन में वेदान्त ; १.१२ 
स्वाधीन भारत ! जय हो | १.०९ | 
आत्मानुभुति तथा उसके मारग १.२५ 
शक्तिदायी विचार पॉकेट साइज ०.६२ 
मेरी समर नीति न -०.६२. ९. 
विवेकानन्दजी के उद्गार ” ?” रादर 
भारत में विवेकानन्द (भारतीय व्याख्यान) ५.०० | । 
. पत्रावली (प्रथम भाग) RE 
(द्वितीय भाग): RA 


विवेकानन्दजी के संग सें शरच्चन्द्र चक्रवर्ती कृत ५-२५ | 
विवेकानन्द चरित सत्येन्रताथ मञ्जुमदार कृत ६.०० 


_ श्री रामकृष्ण साहित्य एवं श्रत्य प्रकाशन 
श्रीरामकृष्णलीलामृत (दो भागों में) प्रत्येक भाग ५.०० 
` श्रीरामकृष्णवचनामृत निराला द्वारा भ्रनुवादित | 
` (तीन भागों में) प्र भा० ६), feo. भा० ६); coat 

Jo भा० ७) = ae 
-श्रोरामकृष्ण उपदेश स्वामी ब्रह्मानन्द कृत, सचित्र ` 
जैकेट सहित, पॉकेट साइज SNR 


“धमिणी की विस्तृत जीवनी, 
जैकेट सहित - : 


विस्तृत सूचीपत के लिए लिसिए: _, 


` श्रीरामकृष्ण आश्रम (Te) 
` ; ` घन्तोली, नागपुर-१ 


आकर्षक  : 
Ss “४,५२० 
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कविताएँ में सुप्रसिद्ध बल्गारियन कवि वप्त्सारोव की 
२६ कविताओं का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है | 
इसका प्रकाशन किया है खिल भारतीय शांति परिषद्‌, नई 
दिल्ली ने और भ्रनुवादक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा । इन 
कविताश्रों में विश्‍व-शान्ति, मानवःप्रेम, युद्ध से घृणा और 
मातृभूमि के प्रति श्रसीम प्रेम की झाँकी पग-पग पर देखने 
को मिलती है ।. विव्व-शान्ति और विश्व के राष्ट्रों के बीच 
मंत्री-स्थापन की दिशा में यह पुस्तक महानु योगदान देने 
वाली सिद्ध होगी | डिमाई साइज़ के ७२ पृष्ठ की सुमुद्रित 
यह सजिल्द पुस्तक दो रुपये में प्राप्य है । 
a # 3k 

प्रतिपदा मे कु वर चद्धप्रकाशसिह की ७५ कविताएँ संग्र- 
होत हैं | इस संग्रह की इन कविताश्रों में जहाँ उनकी कार- 
fart प्रतिभा के दर्शन होते हैं, वहाँ भावयित्री प्रतिभा के 


दक्षिण भारत का संगीतमय भक्ति-सन्देश ` E 


शरी पुरनद्रदास के भजनः 


ले० : श्री बाबुराव कुमठेकर 


पृष्ठ संख्या १६० e 


डिमाई man ७ 


दक्षिण भारत के तुलसी, कर्नाटक संगीत-प्रणाली के प्रधान आचार्य, सन्त-शिरोमणि श्री पुरन्द दात | 
के भक्ति-गीतो का Ala संग्रह | | 

हिन्दी-साहित्य को समृद्धि के लिए नवीन और प्रथम प्रयास 

स्थानीय पुस्तक-विक्रेता से प्राप्त करें या लिखें: ८ 


: सत्साहित्यकेन्द्र, १७३-डी, कमला नगर, fees 


कण भी इनमें देखने को मिलते हैं। ay 

नात्मक तथा भावनात्मक कविताग्रों को Fa ? 
में दृष्टिगत होती है । डिमाई साइज के a ty 
इस पुस्तक का प्रकाशन साहित्य संस्थान, दिसती a [ 


है और यह चार रुपये में प्राप्य है । ॥ 1117 
अ x ऱ्य aa? 

दौलति बाग विलास : शिव-कवि कृत. कृषि विंग 
ila zh 


प्राचीन काव्य-पुस्तिका है । इसका सम्पादन कवर क | ! 
प्रकाशसिह ने किया है और प्रकाशन किया है E 4 
प्रकाशन गृह, दिल्ली ने । इस पुस्तक की एक पुरी न 
लिपि सम्पादक को गुजरात विद्या सभा, ग्रहमा हु 
पुस्तकालय में उपलब्ध हुई थी । इसका समाल क 
प्रकाशन करके सम्पादक ने बडा ही प्रशंसनीय कार्य ह| 
है । कृषि-शास्त्र जैसे विषय पर हिन्दी मे कविता kel 
और वह भी गुजरात प्रदेश में, एक ग्राइचर्य को बात! Hy 
हिन्दी पाठक इस पुस्तक को अ्रवश्य ही ग्रपनाएँगे। गा a 


साइज के १५८ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक तीत लो, || र 


| ऐता 
} | शज 


मुल्य ३.१० १० पेश | एप 


7 


3k 


(०६ ७ | श्र स्यतारायण झा साधक' की २७ pfa- 
हसीन ७ कत प्रस्तुत किया गया है । इसकी भूमिका 
। नो वल्लभ शास्त्री. ने लिखी है। भूमिका में 


* | ोगेकविसे भविष्य में और भी उज्ज्वल श्रौर 
पा - की प्रपेक्षा की है । क्राउन साइज के ४४ 
aga गह पुस्तिका साधना सदन, भोजपट्टो सराय, 
ग है पात सुर प्रकाशित हुई है श्रौर १ रुपया २५ नये पेसे 
अक्ष गाण | 
[हुमदावार} > 3 
u तः धरी नरेन्द्र शर्मा का नवीनतम खण्डकाव्य है। 
Feared हवे द्रौपदी को पाँच महातत्त्वो से संश्लिष्ट करके 
aa को उसका स्वरूप प्रदान किया हे । इसमें युधिष्ठिर 


ahah mma, भीम प्राण-तत्त्व, अजु न ग्रग्नि-तत्त्व, नकुल 


TA OS 
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काव्य में कवि नरेन्द्र की agaga काव्य-प्रतिभा के दर्शन 
होते हैं। 'कामिनी' के वाद द्रौपदी? से हिन्दी-काव्य- 
साहित्य में अभूतपूर्व ग्रभिवृद्धि हुई है । राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह काव्य २ रुपये ५० नये पैसे में 
प्राप्य है । 


दे i [a 


अध्यात्म 


ज्ञान गंगा के इस दुसरे भाग में भी पहले भाग की भाँति, 
इसके लेखक नारायणप्रसाद जैन ने विभिन्‍न विचारको, 


सन्तों, नेताओं, लेखकों और कलाकारों की ग्रमूल्य विचार | 


सूक्तियों का संकलन विभिन्‍न शीष॑कों के अन्तर्गत विभा- 


जित करके प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक प्रत्येक पाठक के... 


लिए पठनीय, मननीय तथा उपादेय है । क्राउन साइज 
के ४०४ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी ने प्रकाशित की है और ६ रुपये में मिलती हे । 


RA “५ 


3 
4 
> 
% 


SPILL RN 


ज्योति प्रकाशन की नई योजना 


उच्चकोटि का उपन्यास-साहित्य- प्रति मास एक मौलिक उपच्यास 


$ Le eR र 
| उतफालय संस्कररण दा सस्करसा स्टाल संस्करण 
ह ४ २८ ato प्रिटिंग पुष्ठ संख्या १४४-१६० कागज : चाइनीज न्यूर्जाप्रट 
पेश रप : से ३ रुपया eee ० 5 न - श्रथवा : 
| 2 ५ २० पौंड tater 
ie इस सास - स्या साया 


मिट्टी का माघी 
- लेखक : जनादेन गौड़ = 
_ जिला वितरण तथा व्यापारिक पूछताछ के लिए लिखिए : 
ज्योति प्रकाशने 
१७६०, सोहन, दिल्ली 
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आत्माराम .एण्ड सन्स, दिल्ली 

--क्रबृतर खाना, श्री शैलेश मटियानी, उपन्यास 

-प्रकृति की लोक कथाएं, श्री शिवशंकर लाल शेखर, 
बालोपयोगी 

--डेतमार्क की लोक कथाएं, श्री आनन्दप्रकाश जेन, बालो- 
पयोगी 

maa की लोक कथाएँ-२, श्री रमेशचन्द्र 'प्रम', 
बालोपयोगी 

~ वस्त्रविज्ञान, श्री आशारानी बोहरा, महिलापयोगी 


पने विषय की 
दो अनूठी रचनाएँ 


>>. CD 0-2० 0-2> >>. SP oD, 


१. जीवन ज्वार 
२. सप्तशील 
शीघ्र a प्रकाशित होंगी . 


` आगामी अंक में पूर्ण विवरण देखें 


"ण्षैवफ़ा, श्री जी ० 
_ जानने की बातें, (रसायन-विज्ञान) भाग-९ ः 
U -आग और ata, श्री भ्रस्तरहसेन रायपुरी हा 


संचिता, श्री सुभित्रानंदन पंत, कविता स 


उ serait ite उसका साहित्य, डॉ 


पारिजात प्रकाशन, पटना 
सुनहरी सीख, श्री कामताप्रसाद सिंह 'काम' | 
“मुरभाये फूल : पंखहीन बटेर, श्री शंकरदयात | < 


वद गा 
र शम 
fis 
fat 
faim 
गि हस्त 


कहानी संग्रह 
बहार राष्ट्रभाषा पारिषद्‌, पटना 
-ण्कथा सरित्सागर (मूल सहित) प्रथम खण्ड अनृ 
केदारनाथ शर्मा, सारस्वत 
-जसदलमिश्न ग्रन्थावली, श्री सदल मिश्र 5 
हिन्दी साहित्य और बिहार (प्रथम खण्ड), सं” गा 
शिवपूजन सहाय 
— श्रयोध्या प्रसाद GAY स्मारक ग्रन्थ, सं ०शिवपुजन एह 
प्रो? नलिन विलोचन शर्मा. : 
--भारतीय शब्दकोष THTET १८२२ 
यंग पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
दिन बहार के, आदिल रशीद, उपन्यास 
Yo आलम, उपन्यास | 
गालियां ही गालियां, श्री नरेन्द्र ताथ सोज, कहती | का 
~ वह श्रावारा हो गई, Faq अमृत | 


राजकमल प्रकाशन दिल्ली 


श्री देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय 


न हिन्दी साहित्य में श्रन्योक्ति, sto TAC 
~ मेघ, पु० go, सम्पादक डॉ० TET 


— Fa का घर, श्री एस० go ताहिरा AY 
पसि 


८. gs 
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आलोचनात्मक साहित्य 


1 


j 


दयात झि गुन, मुहावरा मीमांसा, ४५४, रायल बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना . ; ६.५० 
द गर्मा fag’, सोमदेवता की घाटी, ३८०, Ao, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली ae 
ig शर्मा चतुर्वेदी, वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति, २२६, रायल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना ५.०० | 
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स्वाधीनता के उपरान्त मानवीय मूल्यों में भारतीय जन-त्रान्ति की 
दुःखद विफलता का मार्मिक एवं gaani विश्लेपण 


सर्वादय-फांग्रेस-नेहरू 
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से पीडित-शोषित दरिद्र भारतीय जनता को शोचनीय दशा का सूक्ष्म-विवेच | a 


अवश्य पढ़ें 


सत्सा हित्य - केन्द्र 


983-8), कमला नगर, दिल्ली- 


B 


RR. र = 

प्रकाशको की शवना धुहतक - | 

Id Se) 
: | तक Yes घाला आसिक | | | 


वर्ष ७ 


अंक ११ 


जुलाई, १६६० 


= भारतवर्ष का सनातन स्वधर्म प्रतीची से आगत असुरतन्त्र के साथ संघर्ष कर रहा है | iho 
[शल्‌ प्रतीची की आसुरी-सम्पद्र अनेक नाम से विख्यात है- पूँजीवाद, समाजवाद, कम्यूनिज्म, | 
_प्रयोगवाद इत्यादि । किन्तु ये समस्त सम्प्रदाय एक ही जननी- जड्वाद, की सहोदर 


ताराम गोयल 


सन्तान हैं | 
प्राचीन भारतवर्ष कै प्रांगण में भी एक ऐसा ही संघर्ष हुआ था । वेशाली में 
| Ratan के वृज्जिसंघ का पतन उस संघर्ष का उपास्यान है । 


में 7 ज़ 
: । TENG अजातशत्र ने वृज्जिसंच के साथ युद्ध में असफल रहकर, वृज्जिसंघ के स्वधम को नष्ट करने का 
i वृज्जि a र aac 
| a था | वृज्जिसंय अपने स्वधर्म से स्खलित हो गया और वृज्जि महाजनपद को मगधराज ने जीत लिया | a 
न RAPI उपन्यास | 1 


PN 
Inima 
९७-०.-७-७-७०-७.०-३ eae er ere E 


hs: र 
ù 4 a) का सिद्धान्त है कि प्राणी पैदा होता है, वद पता ह. ज़ोवन-ज्वार 
À Rra + है, बूढा होता है और निकम्मा बन संसार को छोड़ Tae! = 2 : i 
f i 1. और वनस्पतियों में समान है । इस पर भी मनुष्य : 2 mg 
GON X वनस्पति जगत्‌ से भिन्न है, क्यों और किस बात में, यही ` मुल्य ७.०० 


11:51] 


m ॥ हन कं Nn Mi करोत i Hy का जरत + T7 2 | 
॥ रच Guka Rang || क ara ONT, "a ial! [| L 
ui Kikang) Pawel 
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Joslin ren sen sen senses ki x 


‘ बार हिन्दी में 
प्रख्यात बंगळा उपन्यास 


साहब बीबी गुलाम | 


ल. : विमल मित्र ० ago : gagan तिवारी | 


मूल्य : १० रुपये 


० मरणासन्न सामन्ती व्यवस्था 
का श्रत्यंत हृदयस्पर्शी HAT - 


० जिसे फिल्माया जा चुका है 


७ ग्रोर ३-४ वर्ष की nafa में 
जिसके ३० से अपर बंगला _ 


i 
१ 
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है 
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| संस्करण बिक चुके हैं। 
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है 
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ate 


"958 १५७१ DT » ans ans ans १ 
DD’ ७७ + ०७ ९:७७ smile” 


रो 


केके ar १ लेखको एवं प्रकाशकों के लाभांश को 


AÀ पॉकेट बुक्स के प्रकाशन ने अब तक हिन्दी पर 


“(RAG इस आरोप को कुछ हद तक दूर करने का 


भरिया है कि हिन्दी-पुस्तको का दाम बहुत अधिक 
Haim है, इतना अधिक कि हिन्दी का औसत पाठक 
aS नहीं सकता | यह भी कहा जाता रहा है कि 
AR पाठक उनके सस्ते मूल्य के कारण पत्न-पत्रिकाओं 
| ae ग्राहक है | यद्यपि Te पुस्तके नहीं खरीदता, 

Ling a का मूल्य पत्रिकाओं के समान कम नहीं 
ते = ae प्रकाशित साहित्य «की अपेक्षा इतना 

३,„ ९ कै पाठकों का एक नया ओर बड़ा भाग 


शक सके | 


7 


Ravage 
ing सि आसत दाम एक रुपया रखा जाता | 


|) साधारण रूप से उत्कृष्ट और बड़ी पुस्तकों 
| ल ए HR या २. स्पये तक भी रखा गया 
Tp को चे पुस्तकें है जो अन्यथा, पुस्त- 
७. पर न्नी IN 2 चार रपये या इससे भी 
नचे „` जाती थीं | एक रुपये का मूल्य पक्कीः 


वेडी संख्या में पुस्तकें छापकर ही सम्भव 


कक 


शं... 


इस प्रकार सत्साहित्य की दुनिया मै 
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वर्ष ७ 
श्रं ११ 
वाषिक : ३.०० 
एक प्रति : ०.३१ 


लेकिन सस्ते दाम की इन अच्छी पुस्तकों के प्रचार 
प्रसार में देश मै डाक की बढी हुई दरों के कारण बड़ी 


, बाधा पहुँच रही है | यद्यपि रेल श्रौर मालगाड़ी की सहा- 


यता से इनके पार्सल दूर-दूर तक भेजे जा सकते हैं और 
भेजे जाते हैं, लेकिन हमारे देश में रेल की सुविधा ग्रमी 
इतनी पर्याप्त और सुविस्तृत नहीं है कि प्रायः प्रत्येक गाँव 
और कस्बे तक उसकी पहुँच हो । पॉकेट बुक्स के प्रकाशकों 
के पास ऐसे छोटे-छोटे स्थानों से अनेक आर्डर रोज़ ही आ 
रहे हैं जहाँ कि पुस्तके केवल डाक द्वारा ही भेजी जा सकती 
हैं। लेकिन ग्राहक तब हतांश हो जाता है जब उसे यह 
बतलाया जाता है कि एक रुपये की एक पुस्तक को रजिस्ट्री 


से भेजने का खर्च ७० नये पैसे आएगा, अर्थात्‌ मूल्य का | 


७०% अंश धिक | बिना रजिस्ट्री के कोई पुस्तक नहीं ` 
A | ` 
भेजी जा सकती; डाक-विभाग इस बात का कोई गारंटी 


“नहीं लेता कि पुस्तक जहाँ भेजी गई है, वहाँ पहुँच ही 
जाएगी | देश की आज की नैतिक श्राबोहवा में यह भी. 
सम्भव है कि पुस्तक के मिल जाने पर भी, ग्राहक यह दाबा 
करे कि पुस्तक डाक से नहीं मिली है । इसलिए रजिस्ट्री 
या बी० पी० पी० से पुस्तक भेजने के अतिरिक्त प्रकाशको ु 


aie पुस्तक-विक्रेताओं के पास कोई चारा नहीं है | 
; (शेष पृष्ठ ५०४ पर) . . 
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प्रत्येक पुस्तकालय तथा संस्था के लिए संग्रहनीय 


RPE 


is 


मुक्तकी छाया के स्वर्‌ 


नीरज! : यतेन्द्रकुमार 
आज के कवियों में सर्वश्रेष्ठ मुक्तक लिखने वाले लोक- | सौन्दयं-स्थली काश्मीर और मानव-हृदय के सौच्धय॑ में | | 
प्रिय कवि 'नीरज' के मुक्तको का चिर-प्रतीक्षित सामंजस्य उपस्थित करने वाला 'सॉनेटों' का संकलन | | 
सरस-सचिक्र-संग्रह। | जिसे श्राप बार-बार पढ़ना चाहेंगे । I 
मूल्य ; १.४० ; ENET ee | | 
 फॉरेट-मी-नॉ नी | ली बच्चिया | 
meatal. | नवनोत | अलबेली बिया | 
-(उपन्यास) (सचित्र-लघुक थाएँ) (सचित्र बाल-कविता) क रोर 


विन्दवल्लभ पर र PS 
.___गोविन्दवल्लभ पन्त मगन बाबा : ` कुदसिया जेदी 
नेचीताल की प्राकृतिक पृष्ठभूमि त्रि ya ae : बिर Na oy 
Perey clay याता. EE | अनेक CTR जि ea 
जिसमें पतजी ने शैली का नया | लिखी गई लघुकथाएँ, जो मागं- | यह पुस्तक बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ 
मॉडल प्रस्तुत किया है। | दर्शक भी हैं श्रोर दिशा-बोधक भी। | - उपहार है । 
स्य ४४.०० मूल्य : २.०० ` मूल्य : २.००. 


सचित्र सरल-कथा-माला 
ae ईश्वर का भजन श्रौर दूसरी कहानियां : रामस्वरूप कौशल 
| os सचित्र लोक-कथा-माला 
`© तराई-प्रदेश की लोक-कथाएँ शैलेश मटियानी 
` शैलेश मटियानी | 
` शिवशंकरलाल शेखर | 


५ 7 


७ धाभिक लोक-कथाएँ 
शु-पक्षी सम्बन्धी लोक-कथाएं 
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FIFA 


वर्टी श्रॉफ विसकासिन मेडिसन) से डॉ० 

qa सूचित करते है कि Ño were डीपक 

॥ तेल साइसेन्ज युनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लि 
go ए०) अमेरिका में एक ऐसा संग्रह ग्रंग्रेजी 
राशित करता चाहते है. जिसमें भारत को सभी 

ही ग्राधुनिकतम कहानियों का प्रातिनिधिक संक- 

ग उत्तम अनुवाद हो | भारत से जो कुछ लेखक- 
| ग्रोरिका में हैं, उनमें से नरेश गुहा, कृष्ण 
| ह, ए० के० रामानुजन, सी० एम० नईम ओर 
maam मै सहायता. कर रहे हैं | अतः हिन्दी 


(paiia से प्राथना है कि वे अपनी एक या 


nial QaRa, टाइप की हुई प्रतियां, प्रकाशित 
| | करन या पुस्तक) मूल भाषा में अंग्रेजी ग्रसुवाद 
| [^ की कृपा करें | कहानी १६४० से १६६० 
a अपा के बीच की हो, और जिस कहानी 
A TR प्रकाशित न हुआ हो वह अधिक पसंद 

|| यदि कहानी या अनुवाद पहले प्रकाशित GAT 
3 be पास है या प्रकाशक के पास यह 
के-मंडल स्वीकृत रचनाओं को दी 


|| ६ सकेग 
Pis 1 । जो सज्जन कहानी-लेखक नहीं हैं या . 


à 
अतिरिक्त आलोचक अध्यापक आदि भी 


पती 
झो अन मिय पाँच अन्य कहानियों के नाम सुरा . एक अन्य 


S 


F we रोगा | हमारा यत्न संग्रह श्रधिकांधिक 
[हित्यिक गुण्युक्त हो, यह 


-प्रता--श्री पंकज साहित्य निकेतन. मीरगंज, मथुरा | 


प्रो० लक्ष्मीनारायरण दुवे, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
नर्मदा महाविद्यालय, होशंगावाद से सूचित करते : 
हैं कि उनके पास आलोचनात्मक तिबन्धी को 
पाण्डुलिपि, “साहित्य के चरण” नाम सें तैयार 
है | इच्छुक प्रकांशक-गण सम्प स्थापित करे | 
प्रो० दीनानाथ 'शरण', देवघर कालेज (संथाल परगना) 
के पास चार विभिन्न विषया की पाणडुलिपियाँ प्रकाशनाथ 
तैयार हैं | प्रकाशने च्छुक प्रकाशक पत्रव्यवहार करे | | 
54 at a 
श्री रक्षपाल राकेश, शंकर मारवाड़ी होटल, सनिवाला, 
पटना के पास AIGA’ का पद्यानुवाद तयार है | प्रकाशन 
इच्छुक प्रकाशक पत्र-व्यवहार करे | 
a6 ae as 
साहित्यकार श्री विष्णुपंकजजी की साहित्यिक ANA क 
swg में राजस्थान सरकार ने अमी हाल में ही २५० - 
रुपया उन्हे पुरस्कार-स्वरूप देना स्वीकार किया ioe 
विष्णुंपंकज बृहद्‌ शोधपूर्ण ग्रन्थ महामना हरिभाऊ 
उपाध्याय : व्यक्तित्व एबं कृतित्व दर्शन: तथा भारतरत्न 
डॉ० भगवानदासजी पर बृहद्‌ शोधपूर्ण महाकाव्य लिख रहे 
हैं । जिन 'महानुभावो के पास दत्तस सम्बन्धित कुछ सामग्री 


हो वे कृपया निम्न पते पर अपना सहयोग दे | समस्त. 


सामग्री ग्रन्थ पूर्ण होते दी साभार, सुरित लोटा दी जाएगी | 


4# 5 अ. 


` कालिदासकृत संस्कृत-काव्य ऋतठ॒संहार का सरल ओर `. 


सुरुंचिपू हिन्दी गद्य-रूपास्तर तैयार | इसको लोकप्रिय. 
बनाने की विशेष योजना भी लेखक के मस्तिष्क में है, तथा 
न्य  बालोपयोगी पुस्तक मी लगभग तयार है जिसमें 
माकण्डेय-पुराण का एक रोमांचकारी प्रसंग उल्लिखित किया 


जाया है | मुख्यतः स्थानीय प्रकाशक निम्न पते प 
zio प्रभाकर सांचंवे - 


व्यवहार करें इयासविमल शास्त्री, विमल कुटीर, १ - 
२२, लाजपतनगर, नई दिल्ली-१४ | ०2 


HSS 
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| पेजः Wa... 


प्रकाशकः CC साहित्य Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
aioi १ ३०/९०, कनॉट सरकस, नई : 


EES २. 


न की 
gah 


रिस के लिए श्री प्रकाश (राजकमल प्रकाशन 
Jp हः के डायरेक्टर चार्ज) हिन्दी के प्रकाशन और 
बंधित सूचनाएँ देने वाली एक 


aa से सं Sols 
fan कर रहे हैं, जो उसी अन्तराष्ट्रीय संस्था 9 


hami प्रकाशित होगी | सम्पादक का ध्येय इस 
baa जितना. सम्भव हो, ,तथ्यपूर्ण और प्रामाणिक 
है ऐसा हिन्दी के प्रकाशकों के सहयोग से ही 


| हदी पुस्तक जगत्‌ के महत्वपूर्ण कड़े तो इस 

मैं रहेंगे ही, श्रन्य अनेक उपयोगी सूचनाएँ भी 

। हिंदी के प्रकाशकों से प्रार्थना है कि इस प्रश्नोत्तरी 

| रही राजकमल प्रकाशन के कार्यालय से मँगवा लें 

| समुचित उत्तर भरकर भिजवा दें । 

| ॥ प्रकाशक का नाम व पता : 

| \ साना किस वर्ष मै हुई : 

| ¦ शाषाए--शाखात्रो का पता 

* श्राप मुख्यतः किस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित 
Re ३ साहित्यिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक 

पिय कथा-साहित्य, धार्मिक १ 


4 


T के अनुसार वर्षे में कितनी होती है 2 इस 
लिए निम्न संकेतों का प्रयोग कीजिए 
\ इजार रुपया तक--क : 
रैजार रुपयों तक--ख + | 
१ लाख रुपयों तक 5 
| लाख स्पया तक--घ ' 
२ लाख से.ग्रेधिक-_-ड. 


0 


आपके निजी प्रकाशनों की बिक्री प्रकाशित | 


y की पुस्तिका के लिए प्रश्‍नोत्तरी 


इस प्रश्नोत्तरी का ध्येय हिन्दी के पुस्तक-व्यवसाय का 
अधिकृत रूप देश-विदेश के पाठकों के सामने उपस्थित 
करने का है । श्राप अपने और व्यवसाय के. हित में 
| i अपना श्रमूल्य सहयोग आवश्यक सूचनाएँ भेजकर | 


६, 


७, 
द. अतिरिक्त कमीशन किन शर्तों पर दिया जाता है, 
६. उधार देने के बारे मै यदि ्राप किन्ही नियमों. 


. का पालन करते हों तो लिखें | : 
१०, आपकी पुस्तकों की छपाई किन-किन प्रेसो मै 


११. छुपाई 


१३ पुस्तकों की जिल्दबन्दी आपके यहाँ हाथ से 


१४. जिल्दबंदी की जो सुविधाएँ आपको प्राप्त 
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आप सामान्यतया कितने प्रतिशत व्यापारिक कमी- 
शन देते हैं--यदि विभिन्न प्रकार की पुस्तकों पर - 
कमीशन की दर अलग-अलग हैं तो उसका 
उल्लेख कीजिए । 

क्या पुस्तकें भेजने पर फी डिलीवरी मी देते है ! 
इससे सम्बन्धित कोई शर्तें हों तो वे भी बतलाएँ। 


श्रौर कितना ? 


होती है ? कृपया उन सबका नाम व पता लिखें | 
हिन्दी के प्रेसों की तालिका का भी इस पुस्तिका . 


में समावेश रहेगा | द 
की जो सुविधाएँ आपको प्राप्त हैं, भ्या | 


उनसे' आपको सन्तोष 


१२. छुपाई की जो दर आप सामान्यतया देते हैं उनका | 
- उल्लेख कीजिए | 
Ro ३१०६-१६ प्रति फार्म (पहला हजार 
२२ ३६-१६ 


(पहला हजार: छुपाई सहित) 
छुपाई (पहले हजार के बाद, क्रमशः) 


हे या मशीनों से ! 


क्या आप उनसे सन्तुष्ट दै १ 


—— <<  "“- 
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| १५. अपनी पुस्तकों के कवर डिजाइन, या पुस्तका क कित ६) क्या आपके वहाँ उनका पालन शेष 
5 लिए आवश्यक अन्य चित्र आदि जिन आर्टिस्टों २८, क्या आपके नगर में TAR a 
से बनवते हैं व पते बतलाएँ--इस प्रकाशकों की कोई संस्था है ? ह. ते =: 
i से बनवाते हैं, उनके नाम व पते बतलाए- ६ ३ सस्था हे १ हाँ, तो झपा 
| पुस्तिका में उन सभी आउिंसटो के सम्बन्ध में सूचना AN उनके मन्त्रियों के नाम का eal 
रहेगी, जिनका सहयोग प्रकाशकों को ग्रास है | 


” 
mMm 
fl 


. क्या आपके नगर मै RTT 9 | 
संस्था है! यदि हाँ, tem उ 


Pan वाहरी पुस्तकों पर आपको कमीशन आदि कीजो. 

 सुविधाएँ प्राप्तहैं, क्या उनसे आपको संतोष है ! 

. २५. अखिल भारतीय, हिन्दौ-ग्रकाशक संघ ने पुस्तकों 
` की विक्री के सम्बन्ध में जो ae ae 2 


हिन्दी साहित्य भंडार 
गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ | 


१६, चित्र ग्रौर डिजाइन बनाने-बनवाने की जो सुवि- oO ते उनके i : 
धाएँ आपको प्राप्त हैं, क्या उनसे सन्तोषः है ! नाम व पते से सूचित करें | यात 
PEER ON are आप वर्त ताति इ 
१७. यदि आप लेखकों को रायल्टीं देते हैँ तो उसकी ३०. क्या आप वतमान कापीराइट कानून से x EG ; 
दर कम-से-कम AN अधिक-से-अधिक क्या है १ चित हैं ? l ॥ 
१८. यदि आप पांडुलिपियाँ एकमुश्त रंकम देकर खरीदते ३१. अपने विचार में आप अपने स्वो ६ 5] 
हैं तो रकम का निर्णय किन सिद्धांतों पर करते हैं 2 शनों के नाम. का उल्लेख करें faye] ९. 
१६, लेखको से रायल्टी पर पुस्तकें स्वीकार करने साहित्य (फिक्शन) तथा ३ an (ह ब्रा 
अथवा उन्हे खरीदने की स्थिति मै क्या राप उनसे फिक्शन) विषयों के हो | A 
नियमित ग्रचुवंध करते हैं? सम्भव हो तो अपने २. आपकी लोकप्रिय पुस्तकों के कितने dae 1 
अनुबंध की एक प्रति संलग्न कर दीजिएगा | मे, कितनी प्रतियाँ, कितने समय में श्रब त a. 
२०, रायल्टी का स्टेटमेंट आप कितनी-कितनी अवधि चुकी हैं, नामों के साथ उन्हीं पुस्तकों का उह pe 
के बाद बनाते हैं और लेखकों को रायल्टी कितती | करें जिनकी विक्री १०,००० से अधिक ह| " re 
देर के बाद भेजी जाती है १ ; ७ o 
२१. आप करिसी पांडुलिपि को प्रकाशनार्थ किस आधार ress ===> | a 
ae ` BA 
पर स्वीकार करते हैं ! क्या वह किसी रीडर से § s श्रेष्ठ कंहानी-सं ) 
we किसी रीवा से. 8 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ संग्रह | वार र 
जँचवाई जाती है ! उसकी विक्री का अनुमान श्राप १ हे 
किन सिद्धांतों पर करते हैं | | बढ़ लते इरादे i 
२२. यदि किस x nan है ; दु Rt के 
९३. पार किसी लिटरेरी एजेती-साहित्य प्रतिनिधि जैसी i में नयी पी धि कहागीग!| गाज रि 
संस्था की स्थापना हो तो क्या आप उसके द्वारा > जिस नयी पीढ़ी के सशक्त और प्रतितिधि कहा Eo È 
सुझाई गई पांडुलिपियो को स्वी 6. “0 तापनाः टण्डन की सेतीस मौलिक वह | पि ३१ 
- Te aigeil कार करना चाहेंगे | र नियाँ संग्रहीत हे । मध्यवर्गीय जीवन के विकि | गरत 
“आगन SORT आप केवल पुस्तक-विक्रेता | पक्षों और कतेव्य-मावना की विवश ग (ee 
को ही बेचते हैं प्रथवा पुस्तकालयों और श्रन्य i कृतियों का सूक्ष्म चित्रण करने वाली. ‘ide 
ATER के प्राप्त होने पर भी भेजते हैं | i प्रभावशाली कहानियाँ ग्रापके Me ag 
` १४. क्या निजी प्रकाशनों के अतिरिक्त श्राप ग्रव्य १ की गहराईयों का सा । | oS 
` प्रकाशको की पुस्तकों का क्रय-विक्रय भी करते हैं? १ छ संख्या २७२ ७ सजिल्द ० दोरंगा wee | उ 
RA. T e प्रकाशको की पुस्तकों. १ weave ~ 
पर [कतना A कर्म * : 
गीशन प्राप्त होता है? i प्रकाशक. 
į 
i 
l 
[| 


; 2 3:70 2022 or 
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प्रकार 


60-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


eae ee कळ क SV eR ns कदर" TES EST SESE CRTC Gia eer nT कक ई 


समाज frat विभाग ने पिछले वर्षो 
की इस वर्ष भी बालकों, प्रौढो तथा नवसाक्षरों के लिए 
लक प्रतियोगिता के आयोजन का निश्चय किया है। 
विता तीन श्रेणियों मे. विभक्त की ग है। प्रथम 
79 वरात साहिल से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत १२वर्घ तक 
"| = वके बालकों के लिए उपयुक्त तीन सचित्र पुस्तकों 
केर O agian श्रृङ्खला लिखने वाले लेखकों को क्रमशः आठ 
| तमा पाँच सौ रुपये के दो पुरस्कार दिये जायेगे | 

बक. ह श्रेणी प्रौढ तथा साक्षरो के लिए लिखे गये 
का इ हि से सम्बन्धित है। इसके aadi भी तीन पुस्तकों 
कह सोम Tea के लेखको को क्रमशः आठ सी तथा 

fa के दो पुरस्कार दिये जाएँगे.। 
त्ीयश्रेणी के ग्रन्तगत ग्रामीण प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त 


गया सरकार के 


से हुई 
i 
| 
i 


ने सै 


T E 


| Ran सी रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा | 


शग के लिए पुस्तकें अथवा पाँडुलिपियाँ उप-संचालक 

हल मान शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को “भेजने की ग्रन्तिम 
a २० जुलाई १६६० है | 
सकेगी जो दिसम्बर २६५६ 
हो | ; 


प्रथम 
क त द्वितीय श्रेणी की प्रतियोगिता के परिणाम 


AR १३६३ 
` (९६८ को घोषित कर दिया जाएगा | 


मडके >< x 
fag „^ गाशिक पत्र “नवनीत” ने 
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समिति द्वारा निम्न चार विषयों के ग्रनुसार किया जाएगा : 


atm) विविध विषयों की पुस्तकों के चुनाव का काय 
GR तथा दो रीडर की एक सर्वोत्तम सचित्र EAT i $ 3 


प्रतियोगिता की प्रथम व द्वितीय श्रे णिया में सम्मिलित । 


| oh “नवनीतः में प्रकाशित होगा । श्रन्य पुस्तकों का. 
Mume १६६० है तथा तृतीय श्रेणी के लिए शश न - 


वही पुस्तके सम्मि- | 


- जाएग निर्णायको की सम्मतिं ्रन्तिम 
पश्चात्‌ प्रकाशित am । (६) 


` व्यवहार भी नहीं किया जी सकेगा | (७) निणायक 
`. अपने कार्य संचालन के लिए आवश्यकतानुसार उप 
बना सकेगी। (८) सारा पत्र-व्यवहार “विशिष्ट वाड्मय 
विभाग, “नवनीतः बंबई-७ से किया जाए | 


; : 
९९१ को और. ततीय AU का परिणाम २ 


डे प्रत्येक, मास. 
| जुस्तको,का चयन करने! की योजना प्रका- | 
सब प्रकाशनो 


हिन्दी के सभी प्रकाशक बिना शुल्क 
भागले सकेंगे | 


(२) विशिष्ट वाङमय-चयन” के लिए 
प्राप्त पुस्तकों का वर्गीकरण निर्णायक 


© 


(क) मौलिक : कथा, कविता, उपन्यास आदि | 
(ख) ज्ञान-विज्ञान : दर्शन, इतिहास, विज्ञान आदि | 
(ग) अनुवाद : देश-विदेश की भाषाओं से रूपांतरित | 
(घ) बाल साहित्य : किसी भी विषय पर बाल-सुलभ 

[घ्रा में तेयार किया गया साहित्य | 
३) प्रत्येक मास में प्रकाशित पुस्तकों की दो प्रतियाँ नव-. 
नीत' कार्यालय में प्रकाशन-मास से अगले मास की १५ 
तारीख * तक पहुँच जानी ग्रावश्यक है । (४) निर्णायक 
समिति में निम्न सदस्य होगे | 
- डॉ० मोतीचन्द्र, श्री नरेद्र शर्मा, डॉ० जगदीशचन्द्र 
जैन, डॉ० धर्मवीर भारती, प्रो प्रभात, श्री गोपाल 
नेवटिया, श्री सत्यकाम विद्यालंकार 
सदस्यों में परिवद्धत, परिवर्तन समय-समय पर किया जा 


भी सदस्यों में विभाजित किया जा सकेगा | (५) निणायः 
समिति, कार्यालय में प्राप्त. चार वर्गों की पुस्तकों मे से प्रत्येक 
वर्ग की. जिन प्रथम स्थान में चुनी गई पुस्तकों को, विशिष्ट 
वाङ्मय के योग्य घोषित करेगी, उनका IRT परिचय 


गम केवल ‘ofa स्वीकार स्तंभ H प्रकाशित o 
मानाः 


- जाएगी | उस पर पुनर्विचार नहीं होगा | विवादात्मक पत्र 


क्र ५००: ak. sf टा 
आर्य साहित्य सदन, ART के-व्यवस्यापक को 
की सूचियौ की आवश्यकता दै । 
अनुरोध हे कि उन्हे अपने & 
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केकच्या वुमेन चीर चरवी चंच. - १०१ कय. प्रगतिशील प्रकाशन, अपने बृहद्‌ सूचीपत्र a 


करने के लिए हिन्दी के सब प्रकाशकों से उनके 
की दो-दो प्रतियाँ पाना चाहते हैं । उन्हें सूची 
लिए पता है : १५१४, कूचा सेठ, द्रीचा दिल्ली | 


5>यू-कृकूक Epa 


। 4 ८” हमारे प्रकाशन 
। 4 योग वासिष्ठ और उसके सिद्धान्त 


RKA 
kod 7 


i 3 डा० भीखनलाल ग्रात्रेय * 
3 २०० न्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ के व्यवस्थापक एइ | 
Ne Š ns को Ta p मेमोरियल हई | 
a ` त्स ` $ नइ बिल्डिंग में अपनी विक्री को दूकान खोल रहे हैं प 
is ae oe मनोविज्ञान £ सभी प्रकाशकों से निवेदन है कि वे अपने ie व | TE 
| ats oe a £ रिक्त कमीशन के टम्स भेजकर सम्पक स्थापित करें | गया 
> a eke कै Ae | 


£ वाल-साहित्य लेखक संघ के दशम वार्षिक सम्मेलन ia 

ह सभापतित्व करते हुए सदन लैंगुएजेज़ बुक ट्रस्ट के चे || हि 
£ श्री एस० गोविन्दाराजुलु ने कहा कि बच्चों के लिए तिष्व ॥ 0 या २ 
जाने वाली पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन 2 
चाहिए, शिक्षा देना नहीं | इन पुस्तकों में प्रयुक्त की जा 


शिक्षा मनोविज्ञान > 
प्रो० जगदानन्द पाण्डेय टट्‌ 


७.०० 


N 
मनोविज्ञान परिचय वाली भाषा सरल व एकरूप होनी चाहिए | संघ के मी | 
रोर pe Tsa द्वारा यह सुझाए जाने पर कि सरकार को बालसाह्यिगे। * 
Yo -è 


सस्ते मूल्य में सुलभ किये जाने के लिए श्रार्थिक सहावा | भारत 


° X x गे 

See or देनी चाहिए, श्री गोविन्दाराजुलु ने कहा कि सरकार | तमा 

सामाजिक मनोविज्ञान बीच में लाना कदाचित्‌ उचित नहीं होगा क्योंकि उत शो || सका 

री क्म Ta में वह पुस्तकों को अपने प्रचार का साधन बना. 3 
प्रस 


चाहेगी । साहित्य के प्रचार का सुगम माग यही 


नई मानसिक चिकित्सा ` बच्चों को पुस्तकों द्वारा अधिकाधिक ज्ञान देने की शरे 
` प्रो० pe) a शुक्ल मनोरंजन तथा ग्रानन्द दिये जाने की ओर ध्यान 
स॒ ः | 
© ; 0 
असाधारण मनोविज्ञान * gS 
प्रो, लालजी राम शुक्ल नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन ने श्रपनी रिट 
(प्रेस में) ० बताया जाता है कि टेक्स्ट बुक्स के प्रकाशन पर 


[रा पब्लिकेशन्स 
. कमच्छा, वाराणसी ` 


रखने के लिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा एक 


a 


देखते हुए इनका प्रकाशन एक कानूनी 


भी प्रकाशक, BRP या पुस्तक- 
यों को छापता यां बेचता पाया 
स्ट बुक्स के प्रकाशन तथा विक्रय 


हि ; तथा जो 
ञ्जि 
क पा का 
> वदा के लिए 24 


; या जाए | i 
दि दि = a 


a का शिक्षा-मन्त्रालय कालेजों तथा विश्वः 
हां के लिए उपयोगी विदेशी ge 
| a में प्रकाशित करने की योजना वना रहा दै | 
ग l इंगलैएड इनके प्रकाशन में सहायता देने को 
| | ग्रमरीकी अधिकारियों ने विभिन्न वैज्ञानिक 
लन श्र डी १२५ श्रमरीकी पुस्तकों के प्रकाशन का सुझाव 
स i बर्स श्रधिक्रारियोँ का साइंस तथा टेकनोलोजी 
ए लिव १ गा २५ पुस्तकों को प्रारम्भ में प्रकाशित करने का 
न हाता | शिक्षा-मन्वालय, ग्रकाशन-संस्थाश्रो के प्रति- 
al ai के साथ श्रभी इस योजना पर विचार-विमर्श कर 
म a} | 

Raaj ॐ * 
amm से विदेशों को लगभग एक करोड़ रुपये की 
ana pal तपा ग्रन्य मुद्रित सामग्री का. निर्यात किया गया | 


उस दश त सकार का व्यापार तथा वारिज्ये मन्त्रालय-इस 


T देगा मे Aas बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील 2 | | 
हा की ओर से कलकत्ता में प्रमुख भारतीय प्रका- + 


1D 
i एक निर्यातक तथा इस A से सम्बद्ध अन्य 


| aid a की मीटिंग का आयोजन है जिसमें निर्यात को $ 
नि आय सुभाये जाएँगे | मन्त्रालय को प्राप्त जान- 


| Sees 
अनुसार जिन देशों मै व्यापार बढाए जाने की 


पाभावता है उनमें से का 
Risa २ उनमे से कुछ ये हैं : जापान, हॉग 


TRÌ 


RT तथा है ने x 
तथा रेकनिकल विषयों की | भारतीय कला, 


ति 


घ से 
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का अपने यहाँ से प्रकाशन करने का निश्चय यूनिवर्सिटी 


का ध्येय व्यावसायिक प्रकाशकों के प्रकाशनों का उपयोग 


chs 


रस HAA वाराणसी में जन्मा और आगरा में 


ey ONS ` ६ 
ह TRE, बमा, मलाया तथा पाकिस्तान | 
था... संस्करण की विशेष माँग है--मुख्यतः १. 


4 बाबा विश्वनाथ का फ्रक्कइपन और ताज की 


रन तथा जीवन-सम्बन्धी पुस्तकों के लिए : 


| ् hs 5 आज हो लिखे / ३० ६ 

i काशित किये : आज र 
ae कोरो प्रकाशित किये जाने वांलें इण्टर- | 
ke विभिन्न भाषाओं के २१ संग्रहं ¦ 
लार आए | त ह 


द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व किया जा चुका था, किन्तु विभिन्न 
कारणों से इसमें विलम्ब होता रहा | इस प्रक्राशन-योजना 


रोकना है | .श्रथिकारियों का विचार है कि ये प्रकाशन 
बहुत ही सस्ते मूल्य पर बेचे जा सकेंगे | इन प्रकाशनों का 
वितरण विभिन्न कालेजों और विद्यार्थी-संस्थाओं द्वारा किये 
जाने का विचार किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी द्वारा 
अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, हिन्दी, sz, कन्नड, सिन्धी, 


फारसी तथा संस्कृत भाषाओं के संग्रह प्रकाशित 'किये गए हैं | 


कक क कक कक कक क के के क के stat के के ये: de cote फेक 

हास्य-जगत्‌ के हास्यावतार 

3” _बेढव बनारसी. 

की व्यंग्यात्मक १०० कविताएँ 
बेढब की बानी _ 


कवि ने भूमिका में लिखा है--“यह संग्रह बना- 


प्रकाश में ग्राया । एक HET ठंडाई के लिए 
विख्यात है, तो दूसरों AAT चाट के लि 
इन रचनाओं में दोनों का ग्रातन्द मिलेगा 


मधुरिमा | _. 


` गयाप्रसाद एण्ड संस : आगरा 
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न अर्थशास्त्रियों के जीवन और कृतित्व के सम्बन्ध 
में अनूठी पुस्तक : अब हिन्दी में प्राप्य 


वितरक __. 
कलकत्ता--हिन्दी पुस्तक भंडार, 
१७७, Ho गांधी रोइ : 


लखनऊ--हिन्दी साहित्य भंडार, 
गंगाप्रसाद रोड 


जयपुर--ऊघषा बुक एजन्सी 
चौड़ा रास्ता -. 


लेखक : tad ल० हीलब्रोनर 
मुल्य : आठ.रुपये रतलाम--गुप्ता साहित्य सदन, 


तैमुर्ख 
ot में ag निस्सन्देह कह सकता हुँ कि यह bl 


| पुस्तक पाश्चात्य श्राथिक-चिन्तन पर हिन्दी 


भाषा में उपलब्ध भ्रह्प-साधनों में-एक बहुमुल्य - 
वृद्धि करेगी |” 


गुलबर्गा- श्री धर्मपाल आर्यं _ | 


alo Bo Niro वी० राव, 
_ प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं 


; केवल पटना, वाराणसी तथा इलाहाबाद 
उप-कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय. oe: 


वितरकों की आवश्यकता है । रुचि 


प्रकाशक 


एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट io 


>> 


रोड, बेलाडं एस्टेड १७ चित्तरंजन एवेन्यू 


कलकत्ता 
४, झासफली रोड, नई दिल्ली 


|| 
| 


| 


भूमिका 

क्र उन्नत क्षेत्रों, में साक्षरता फैलाने के आन्दोलन 
` || ३हिलसिले में पुस्तके तथा अन्य पाठय-सामग्री तेयार 
| 
| री हैं| धीर-धीरे बढ़ते हुए बाज़ार के विस्तार और उसकी 
| TVET का अनुमान लगाने“मै प्रकाशको और 


> | पुलकविकरताग्रों को कठिनाई होती है ; लाइब्रेरियों को - 
वे पुस्तकें नहीं मिलतीं जिनकी कि उनके विचार मै पाठको- 
के जरूरत होती है और उन भाषाओं मै नहीं मिलती जो 


A 


पाठक सबसे ज्यादा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। और पाठकों 
॥ "च AR पुस्तकों तक हो भी जाए तब भी उन्हें बहुधा 
“पुस्तक नहीं मिल पाती. जिन्हें वे सचमुच पढ़ना चाहते 


| ix 
ye 


रफ्तार कुछु 


रस समर और तेज़ ही होनी चाहिए | 


एस० एम० एलण टंडन 


पुस्तकों के सम्बन्ध में लोगों की रुचियों और उनमें पुस्तके | 
पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन देने के उपायों के बारे में दिल्ली 
` पब्लिक लाइब्रेरी के आधार पर किया गया एक अध्ययन 


| और इस्तेमाल करने से सम्बन्धित कई समस्याएँ सामने . | 
` हैं जो कम-से-कम एक भाषा में पूरी तरह साक्षर हाँ 


` जिनकी पहुँच अभी सीमित हो । समस्या यह पता लगा 
- है कि ये रुचियाँ क्या हैं ओर वे किस प्रकार विकसित हो 


= वस्था. में पढ़ना तो सिखा दिया जाता है पर जिनकी पढ्ने 
“quar अभी तक प्राथमिक अवस्था में ही होती है 


(| विद्या थियो को छोड़कर और लोगों को तो अक्सर यह नियमित रूप से पढ़ने की आदत नहीं होती qe 
मालूम रहता कि वे क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्हे न UL 
._ गोलूम रहता हे कि कौनसी किताबें मौजूद हैं और कारका 
me रहता है कि कौनसी किताबें मिल सकती है |. 


शो मै साक्षरता मे बृद्धि के साथ ही पुस्तकों के . 


में भी बृद्धि हुई है और अन्य देशों में मी यही होना” ` एक आदत के रूप में पुस्तकों का उपयोग 


ल्कि अगर साक्षरता. आन्दोलन को संफलं होना को प्रोत्साहन दिया जाए | 


इनके सम्बन्ध में सीधी-सादी समस्या यह होती 
से दूर भागने की उनकी प्रवृत्ति को खत्म किया 


देरा 'करने का एक उपाय तो पह. 


परन्तु इस अध्ययन मै उन्हें दो मुख्य वर्गों में विभाजित 
war है जिनकी दो मुख्य समस्या हें £ 
पहले वग की परिभाषा; जिसे हमने नया पाठक 

Ta इस रूप मे की जा सकती है कि इसमें वे लोग: 


हैं | दूसरा वर्ग नव-साचरों का है जिल्हे ग्राम तौर पर प्रोढा 


- इस प्रकार यह दो-्रलग-अलग. ग्‌ na 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बहुत असर पड़ता है ओर इन सभी बातों को.व्यान में रखा 
` जाना चाहिए | दूसरे अध्ययन में इस बात की जाँच al 
oa है कि कम उन्नत पाठक को पुस्तकें इस्तेमाल करने में 
` प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किये गए कुछ प्रयोगों के क्या 
| फल प्राप्त हुए हैं । 
| दोनो ही अध्ययनों के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को 
| आधार बनाया गया, मुख्यतः इसलिए कि यह एक पुस्था- 
| पित शहरी पुस्तकालय है, जिससे सभी वर्गों के लोग लाभ 
उठाते हैं ओर जिसमें बहुत बड़ी संख्या में चार भाषाओं 
` की पुस्तकें हैं । इसमें १,६६,००० पुस्तके हैं ओर प्रतिवर्ष 
लगभग ७,००,००० पुस्तके पाठकों को पढ़ने के लिए दी 
जाती हैं; इस लिए, यह पुस्तकालय विस्तारपूणं ग्रध्ययन के लिए 
बहुत विशाल तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण क्षेत्र प्रदान करता है | 
यह बात भी महत्वपूर्ण है कि यद्यपि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 
' बड़ी तेज़ी से बढ़ी है पर उसकी स्थापना श्रमी कुछ ही समय 
` पहले एक ऐसे शहर मै हुई थी जहाँ लोकप्रिय पुस्तकालयों का 
अभाव था, WR यह कहा जा सकता है कि इसके पाठक 


इस दृष्टि से नये पाठक-वग के लोग हैं कि ae 
अलावा और किसी ढंग से पुस्तकों तक उनकी te 
तक सीमित ही रही है | जो लोग यह छानबीन कर 
उनकी दृष्टि से यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि इसकी स्या 
के समय से ही एक प्रायोगिक सावंजनिक पुस्तकालय जे ₹ 
में इसकी प्रगति पर नजर रखी गई है ओर इसके बो 
काफ़ी विस्तारपूर्वक ्राँकड़े रखे गए हैं | इस पुस्तकालय भे 
यूनेस्को और भारत सरकार ने मिलकर १६५१ में इस प्रश oe 
के लिए एक आदशं पुस्तकालय के रूप में संगठित कयाय) | [हा ग 

१६५५ में यूनेस्को ने नये सावंजनिक पुस्तकालय सा | पात के 
ठित करने वाले अन्य लाइब्र a रियनों तथा अधिकारि) | teas 
इस्तेमाल के लिए 'इसके काय तथा इसकी सफ्तताग्रोंग | ) छा. 
विस्तारपूर्वक अध्ययन किया । यूनेस्को द्वारा प्रकाशित श | (करण 


सर्वेक्षण” में पाठकों की रुचियों से सम्बन्धित बमा | aa से 


१. एफ० एम० गाडंनर, द डेल्ही पब्लिक लाइब्रेरी | 
एवेलुएशन रिपोर्ट । पेरिस, यूनेस्को, १६५४, ए ७ | 
(युनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी Agaa, संख्या «)। | 
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देशमुख श्राणि कम्पनी 
अपने खास ढंग से प्रकाशित कर रही हे 
ययाति 
सांडेकरजी की सर्वश्रेष्ठ ललित कृति 
पौराणिक उपन्यास 


ययाति 


शीघ्र प्रकाशित होगा 


देशमुख आणि कम्पनी 


७३६, बुधवार पेठ 


की पूर्व घोषणा की गई थी | ae. 

7 एक ही पुस्तकालय का. अध्ययन र पर्‌ 
की ear’ एक जैसी होती हँ, और इसमें जो 
ही 3 आई है वह. लाइब्े रियनों, - प्रकाशकों 


स्थ कट्टी 

] a 4 a के लिए दिलचस्पी तथा व्यावहारिक उपयोग की 
i) E al 

i 


बोर | शेती चाहिए | = 2 
a | a daq सम्पादक (फ्रँक एम० गाडनर) द्वारा 


स प्रक | रकी गई एक सामान्य ता के भीतर 
या ait ह्या गया था. और अन्तिम रूप में į रिपोट पुस्त- 
तय सा. | बह के संचालक श्री एम० एम? टंडन ने लिखी थी | 
रिया) | वश इस रिपोर्ट को पूरा प्रकाशित करना संभव नहीं 
Paha | Ja है, परतु आशा की जाती है कि इस सम्पादित 
शित झ | (कर मे मूल की भावना ग्रा गई है, हालाँकि बहुत 
वर्तमान | नत से जमा की गई ब्यौरे की बातें छोड़ देनी पड़ी हैं | 


3 
Rì 


| 
| 


ret 
ठ | METS 
J नया पाठक-वर्ग क्या पढ़ता है 


oor | गो क्या पढ़ते हैं, इसका पता लगाने से सम्बन्धित 
|| मसाश्रों से सभी भली-भाँति परिचित हैं | अव्यवस्थित 


| 
| गे से छानबीन करने पर हम बिलकुल ही गलत निष्को 


। | पपई S ह pe क्ट ; 
| UA सकते हैं, परन्तु सुव्यवस्थित ढंग से भी इस समस्या 
Va 


i भयन करने में बहुत बाधा पड़ती है. क्योंकि एक तो 
| ` भ्रसंख्य प्रकार की होती हैं और दूसरे, बहुत ही थोडे 


३ क as. खास किस्म की किताबों को पसंद 
7 Tay किसी निश्चित T तात्कालिक उद्देश्य 

|| ` भव को इस्तेमाल करते हैं उनकी बात ग्रलग दै | 
> ; {a न तरीकों से विस्तृत अध्ययन करके ही इस यहः 


Miz f 
एत ७ णी | इस गवेषणा मै निम्नलिखित तरीके 
किये गए हैं ;. oo Pr 


कित के कागजात का अध्ययन तथा -विश्लेषण्‌ 
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} 


|| 88 हेते हैं जो यह बता सकें कि वे किन चीज़ों से. a) 
| दिल्ली? ने 'दानपत्र' के नाम से एक नई पुस्तक 


| maa लोग किस-किस तरह की. किताबें 
हि कि फरे हैं | परन्तु साथ: ही हमे यह भी याद रखना . 


ws सकते हैं जो उन्हे उपलब्ध |. 
१ ग्रपनी पसन्द की ही चीज़ पढ्ने की पूरी 


a और कौनसी किताबें दी गई, कौनसी Leet e 
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किताबें लोगों ने पहले से अपने लिए Raa कराई 

श्रौर कोनसी किताबें मँगाने के लिए कहा, इत्यादि | 
२, पाठकों के चुने हुए समूहों के पास प्रश्नावली भेजना | 
३. पुस्तके पसंद करने में पाठकों की रुचियों का अवलोकन | | 

जहाँ कहीं भी इन तरीकों को साथ इस्तेमाल किया जा i l 
सकता था वहाँ इन्हें एक साथ भी इस्तेमाल किया गया | 
कई अलग-अलग अध्ययनों की योजना बनाई गई ताकि 
उनसे परिणामों का ऐसा संयोजन प्राप्त हो सके जिससे | 
विस्तृत निष्कर्ष निकालें जा सकें | इस रिपोर्ट में हर अध्य- 
यन के परिणाम शामिल किये गए हैं और ग्रत्त में एक 
अध्ययन में निष्कर्ष दिये गए हैं | pe 


Fo 


खण्ड १ 
पुस्तकालय से दी गई पुस्तकों के श्राँकड़ों का | 
विश्लेषण 


पिछले पाँच वर्षों में किस श्रेणी और किस माषा कौ 
कितनी पुस्तके किस जगह लोगों को पढ़ने के लिए दी गई 


SOS, > 


| आवश्यक 


“हमारा प्रकाशन “शंहर से दुर लेखक जनादन 
गौड़ की यथार्थ नकल “यंग पब्लिशिग हाउस 


- ध्यान रखें कि शहर से BT श्रौर (दानपत्र ! 
ही पुस्तक के दो नाम हैँ। 
शारदा मन्दिर 
(प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता) - 
नई सड़क, दिल्ली 


॥ ३ इसके वारे मै तुलनात्मक तालिकाएँ तैयार की गई हैं 

| जिनमें यह भी दिखाया गया है कि हर श्रेणी में जितनी 

। । पुस्तक हैं और कुल जितनी पुस्तकें लोगों को पढ्ने के लिए 

| | दी गई उनके, साथ इनका क्या प्रतिशत अनुपात है | 

| निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब पूछे गए 

Ds tga पाँच वर्षों में किन विषयों की पुस्तके पहले की 

` | प्रपेक्षा ज्यादा पढी गई हैं ! 

| ` कथा-साहित्य की पुस्तकों के श्रतिरिक्त पढी जाने वाली 
| कुल पुस्तकों मै किन विषयों की पुस्तकों का प्रतिशत अनु 

` । पात बढ़ा है? 

किन विषयों, की पुस्तकों का प्रतिशत अनुपात घटा है! 

वे कौनसे विषय हैं जिनकी पुस्तकें औसत से सबसे 

| अधिक बार पढ़ने. के लिए ली गई हैं े 

| ` ते कौनसे विषय हैं जिनकी पुस्तकें ग्रौसत से सबसे 

| कम बार पढ़ने के लिए ली गई हैं | 


। बिकास के बारे में क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ्रौर 


oo oR a a 


> 


नवनीत (हिन्दी डाइजेस्ट) द्वारा नियोजित 
विशिष्ट वाङमय चयन 


4 जून, १६६० से प्रारम्भ 

| |) समी प्रकाशकों ने इस योजना का समर्थन किया है | साहित्य-प्रचार 
में इसका ऐतिहासिक महत्व होगा | हिन्दी के विख्यात. विद्वानों की 
एक निर्णायक समिति हिन्दी के विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रतिमा 


` निर्णायक समिति में डा० मोतीचन्द्र, श्री नरेन्द्र शर्म 

Sto धर्मवीर भारती, डा० जगदीशचन्द्र जेन 

| पोट प्रभात, श्री श्रीगोपाल नेवटिया, श्री सत्यकाम 
( ` विद्यालंकार सदस्य होंगे । 


हिन्दी प्रकाशकों से निवेदन दै कि वे जून मास में प्रकाशित पुस्तके . 
जुलाई की १५वीं तिथि तक ग्रवश्य भेज दें | 


बिस्तृत नियमावली के लिए कृपया लिखिये 
' नवनीत प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


` ३४१, तारदेव, बम्बई-७ 
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' ` उपरोक्त बातों से पुस्तके पढ्ने से संबंधित रुचियों के - 
बिलकुल ही भिन्न हैं और दूसरे खण्डाँ मै. जहाँ मी सम | R 


-के मूल्यांकन (१), १६५५ मै मिल सकता है। 


प्रकाशित साहित्य में से चार सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का चुनाव करेगी | = 


` होता, परन्तु इन सूच्म विभाजनो का. संकेत NT त. 
की तुलना उस वर्ष के ऑकड़ों के साथ की गई है 


पढ़ने. की ओर होती है और कई वर्षा में भी इसमै कोई © 
` वड़ा परिवर्तन नहीं होता और न ही इस बात ह 


3 CC-0. In Public Domain. Guruku Kangri Collection, Haridwar - 


किसी विषय की पुस्तकों की माँग आर उनके उ | 
के बीच क्या अनुपात । 

इस पुस्तकालय में चार भाषाओं की पुस्तके दि 
उद्‌', अंग्रेज़ी और पंजाबी | पहली तीन भाषाओं की पुसे | 
१६५१ में पुस्तकालय की स्थापना के समय से उपलबध ॥ 
परन्तु पंजाबी की पुस्तक १६५६ से ही रखी गई हैं। इस. | 
लिए उन पुस्तकों को इस . सर्वेक्षण में शामिल नहीं छवा | 
गया है | 

हिन्दी और उदू में पुस्तको का स्टाक काफी अच्छा है 
mag इन भाषाओं में प्रकाशित होने वाली aay PE 
पुस्तके पुस्तकालय में मेगा ली जाती हैं | अंग्रेज़ी में, जाहि 
है, उपलब्ध पुस्तकों में से केवल कुछ चुनी हुई पुस्तक ही 
मँगाई जाती हैं | 

` पाठकों को तीन प्रकार के केन्द्रों से किताबें दी oe 

केन्द्रीय पुस्तकालय, -चुलते-फिरते पुस्तकालय श्रौर.डिपाजिर 
केन्द्र | चूँकि बाद वाले दोनों केन्द्रों में पुस्तके एक ही सांक 
से दी जाती हैं ओर वापस आने पर उसी स्टाक में जमा की |, .. 
जाती है, इसलिए रिपोर्ट के इस खरड में उन दोनों के | 1 
आँकड को मिला दिया गया है ।. परन्तु इनके पाळ | Fi 


हुआ है, इन दोनों को अलग-अलग दर्ज किया गया है| 
जिन लोगों को दिलचस्पी हो उन्हे लाइब्रेरी द्वारा प्रदान की 
जाने वाली सेवाओं का पूरा विवरण दिल्ली पब्लिक लाश. 


पुस्तकालय से दी जाने वाली पुस्तकों का विवरण इय | 
की वर्गीकरण पद्धति की मोटी-मोटी. श्रेणियों के ge 
रखा जाता है, इसलिए आकडे इन्हीं श्रेणियों तक A 
हैं | विषयों का अधिक विस्तारपूर्वक विभाजन करना 


उत्तरों में मिलता है | सरलता की दृष्टि से १९५२४४ 
आधार मानकर उसके बांद के चार वर्षा के ऑडी ग 


` १. कथा-साहित्य सें रुचि 
पाठकों की मुख्य दिलचस्पी . उपन्यास श्रौर 


र्ष १६४३-४४ मै ६६"३९ पुस्तक कथा- 
१ पढी गई | इसके वाद वर्षौ मै १६५४ से १६५८ 

aa ७०.६% पर लगभग स्थिर रहा । अलग- 
मे १६५३-५४ में क्रथा-साहित्य की पुस्तक 
[gan इस प्रकार था हिन्दी ७४.३%, BF 


À ath ग्र 


सारी i 


` | प्रतिशत ग्रनुपात कुछ बढ गया | यद्यपि पुस्त 


` वा से ग्रधिक कथा-साहित्य ही होता है । यह बात 
- Z 0 900. : 
` |एगेरखी जानी चाहिए कि sq में कथा-साहित्य की 


1 aa fad लेकर पढ़ते है उत्तम ८4% कथा-साहित्य 


की संख्या ma विषया की पुस्तकों की संख्या के 


ऐमाना 
मा जा सकता है कि अगर अंग्रेज़ी की कथा-सा हिय 


ae हिन्दी और उदू' के बराबर पहुँच जाएगा । 
प पुस्तकालय के स्टाक में कथा-सा हित्य के अति 


| कथासाहित्य की एक-एक किताब 
> इस दृष्टि 


गह के पाठक पुस्तकें पढ़ने के लिए लेते . F S 


र ्रंग्रेजी ३७% | इसके बाद के चार वर्षा : 
| ean उदू में कथा-साहित्य प्रतिशत अनुपात की दृष्टि + 
कम पढ़ा गया, लेकिन अंग्रेज़ी कथा-साहित्य की ५ 
lai gaat के कुल स्टाक में कथा साहित्य की अपेक्षा £ 
हयो को पुस्तका की संख्या अधिक है, फिर भी कुल 5 
‘ai fal पुस्तकालय से लेकर पढी जाती हैं उनमें सें 
4 काम प्र विषयों की पुस्तकों की संख्या आधी है ओर _ £ 


MU परन्तु अंग्रेज़ी मे मी, जहाँ कथा-साहित्य की - 


माग के बराबर है, कुल जितनी पुस्तके लेकर पढ़ी. 
है उनमें से लगभग आधी कथा साहित्य की होती हैं | 


m की संख्या बढ़ा ली जाए तो इन पुस्तकों की माँग : 


आपकी निजी लाइब्रेरी के लिए 


और नई हिन्द पुस्तके | 


O गद्दार कुषतचन्दर | 
4 0 दायरे रांगेय राघव ४ 
O कुलटा राजेन्द्रः यादव £ 


डा० शुकदेव 
एलेन पो. 


O ठीक खाश्रो : स्वस्थ रहो | 
रहस्य की कहानियां 


प्रत्येक का मूल्य 


` एफ रुपया 


भब तक 


कुल ३५ पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी हैं 


देश भर में सर्वाधिक 


कितनी... = 
से. अंग्रेज़ी की. पुस्तक सबसे | 
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भाषाओं की पुस्तकों को देखा जाए तो १६५३-५४ में रिक्त अन्य विषयों क कुल जितनी पुस्तके 
विभिन्न विषयों को इस क्रम से पसंद किया गया : साहित्य, € उनमें से लगभग आधी इन तीन बिपय बी > 
amaaa, जीवनी, प्रविधि ज्ञान, इतिहास, दर्शन, धमं, दूसरी ओर मनोरंजन को पुस्तकों का अनुपात कप 
विज्ञान, कला, भाषा, सामान्य ज्ञान और मनोरंजन | परन्तु भाषा-सम्बन्धी पुस्तका का २,६ ओर कलाग्रो मो 
१६५४-५८ मे प्रविधि-ज्ञान का स्थान दूसरा और जीवनियों का ३.३५७ रहता R | my 


का तीसरा हो गया; समाज-ज्ञान दूसरे स्थान से चौथे स्थान यह अन्तर बहुत स्पष्ट हू, पर वास्तव में कुछ प्रत 
पर्‌ पहुँच गया । इसका कारण यह भी होता ष्‌ कि किस विप्रय की fs | | 


यदि केबल केन्द्रीय पुस्तकालय को देखा जाए तो वहाँ पुस्तकं उपलब्ध हैं | ओर यदि इस दृष्टि से देखा जा 
भी इस क्रम में श्रन्तर बहुत कम है, पर शाखाओं में प्रविधि- स्टाक में से कौनसी पुस्तके ' कितनी बार लेकर पही ४९४५५ 
ज्ञान का स्थान पाँचवाँ है । कथा-साहित्य के AARTI अनुपात ग्रधिक संतुलित प्रतीत होता है | afai aii 
अन्य विषयों की कुल जितनी पुस्तकें लेकर पढ़ी जाती हैं. १२,६५० पुस्तका मै से १६५४ से १६५ तक प्रि 
उनमें १६५३-५४ में साहित्य का स्थान न केवल सबसे पुस्तक औसत मे ८.६ बार लेकर पढी गई मनोरम शि गीर 
ऊँचा था, बल्कि इन विषयों की कुल जितनी किताबें ली गई पुस्तकें १०.३ बार, भाषा की ६.२ बार र बलर शरि 
उनमें से २५% साहित्य की थीं और “इसके वाद के चार ८.६ बार | इस प्रकार कुल संख्या की दृष्टि से देखे ॥ ia से 
वर्षा में यह प्रतिशत श्रनुपात कुछ बढ़ा ही है प्रविधि-्ञान श्रन्तर इतना अधिक दिखाई देता है, परन्तु सबसे ग्रा 5 
की पुस्तकों का अनुपात कुछ बढ़कर १२% तक पहुँच और सबसे कम पसंद किये जाने वाले विषयों बी एक या 
गया दै और जीवतियों का अनुपात कुछ घटकर ११,७%, ग्रौसत से लगभग उतनी ही वार लेकर पढ़ी जाती हैं | ae me 
रह गया दै | इससे यह स्पष्ट है कि कथा-साहित्य के ग्रति- से सबसे अधिक बार दर्शन की पुस्तके लेकर पढी ब ie 
= 


बस्त्र बन कर फिर दबाता ग्रा रहा है ८ 
लोमहू्षक भय बल्गारिया के अमर कवि निकोला वप्तंसारोव 


युद्ध !...उसके नास से ही पिस गया है की सत्ताईस कविताओं का अनूठा संग्रह 
यह निराश हृदय | 


$ ; 
कविताएं ` 
VA ; अनुवादक : Sto रामविलास शर्मा 

22 ; मूल्य दो रुपये 


“निकोला. वप्तसारोव की कविताएँ बहुप्रचारित नकी ह | 
और उन्हें भ्रपनी श्रेष्ठता घोषित करने के लिए किसी समी 
प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है । ग्रपनी मातृभूमि के सि 
सौन्दर्य, ग्रपने देश की जनता के. मानवीय मूल्यों श्र री 
व्यक्ति के क्रारित-दर्शन को निकोला वप्तसारोव ने इतनी स 
से व्यक्त किया है कि इन रचनाग्रों को पढ़कर कवि की > 
की गहराई और उसकी ग्रभिव्यक्ति के:कौशल की छाप १४ fat 
हीं रहती ।” : नवभारत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


' अखिल भारत शांति परिषद 


१४, मुंशी निकेतन, आसफ अली रोड, नई 
क्क 
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), इसके बाद विज्ञान का नम्बर आता 
t हेग a सबसे नीचे सामान्य ज्ञान की पुस्तको का 
ल... वार) ओर उससे कपर समाज जान की 


क 


ai में विषय किस क्रम से पसंद 
किये जाते हैं 


| cay हिन्दी में बिभिन्न: विषय इस क्रम से 
|. हर गये: साहित्य, समाज-जञान जीवनी, प्रविधि- 
hare, धर्म, दर्शन, विज्ञान, भाषा, सामान्य ज्ञान 
aia मनोरंजन | इसके वाद चार AA में भी साहित्य 
कि लोकप्रिय विषय रहा है, परन्तु लोकप्रियता 
12 से प्रविधि-ज्ञान का स्थान दूसरा ओर समाज-ज्ञान 
वो रहता हो गया 2 | अन्य विषया के क्रम में बहुत थोड़ा 
ब एकी ग्रा है । प्रतिशत अनुपातों में,भी बहुत अंतर नहीं 
र ३१% से मी कम परिव्रतन हुआ है। परन्तु इस 
दी बा से देखने पर कि स्टाक में से विभिन्न किताबें सत से 
|| वार लेकर पढी: गई, पुस्तकों की उपलब्धि तथा 
| मंग का पारस्परिक सम्बन्ध अधिक यथार्थ रूप में 
गरात है, ओर वास्तव मै यह वात. स्पष्ट हे कि हिंदी 
| शसक फैसला करने मै कि कौनसा विघ्रय सबसे अधिक 
प्रि हेगा इस बात का बहुत असर पड़ता है कि किस 
| ae उपलब्ध हैं । कथा-साहिंत्य को 
bs a ne alae पुस्तका में सें तिहाई से अधिक 
| लगभग इसी अनुपात से इस विषय को 


छे ह | | प्रत gat भाषा 
की inp. 


से देखने॥ 


i | 1६ . Wel जाती हैं | इस विषय की हर पुस्तक औसत 
a | गर S कर पढी जाती है | परन्तु कुल जितनी पुस्तके 
पने ¶| e से मनोरंजन की पुस्तकें केवलं '४ 
| क n on हर पुस्तक सत से १७.५ 
ता | गा | इस प्रकार मनोरंजन की हर 
मस इसका य की हूर पुस्तक की. माँग से दुगनी 


1 संतलन a 
may यह कदापि नहीं: है कि यदि आधिक 


रि पने के 


मौजूद 


Pa का तो कुछ कम प्रचलित विषय अधिक 

स्थान ले लेंगे परन्तु फिर भी यह स्पष्ट. 
की पुस्तकों की माँग पूरी नहीं हो पाती | 
शिर पुस्तके देने वाले केन्द्रीय पुस्तकालय 
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के आँकडा को ही देखा जाए, जहाँ सबसे अधिक पुस्तकं | 
हैं, तो यह बात-और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती. . 
है | यहाँ कथा-साहित्य के अतिरिक्त अन्य विषया की कन 
पुस्तकों में से ४०% साहित्य की हैं ग्रोरकथा-सादित्याकी. ' | 
पुस्तकों को छोड़कर अन्य विषयाँ की कुल जितनी पुस्तके | 
लेकर पढ़ी जाती हैं उनमें से ३५% साहित्य की होती हैं... 
परन्तु यदि इस दृष्टि से देखा जाए कि.स्टाक में से हर _ 
पुस्तक औसत से कितनी बार लेकर पढी गई तो साहित्य की. . 
पुस्तकें. ग्रौसत ६'६ बार पढी गई | पामात्य ज्ञान को 
पुस्तकों को छोड़कर,जो वास्तव में अलग कोई विषय नहीं है, २ 
अन्य सभी विषया की. पुस्तका का औसत इससे ऊँचा है) . her 
मनोरंजन की fad टाक में सबसे कम हैं और पढ्ने. 
के लिए ली जाने वाली कुल किताबों में इनकी संख्या _ 
भी सबसे कम है, फिर भी इस विप्रय की हर पुस्तक औसत. 
से ४३.२ बार निकलवाकर पढी गई--साहित्य की पुस्तकों | 
की तुलना में लगभग पाँच गुनी बार ओर कथा-साहित्य | 
तकं की पुस्तकों की तुलना में दुगनी वार विज्ञान को 
किताबें भी कम ली जाती हैं, कुल किताबों में से २४९७, ' | 
परन्तु इस विषय की हर पुस्तक औसत से १८.५ बार 
लेकर पढ़ी जाती है। | : 

` दसरी स्थानीय भाषा उदू मै बहुत-कुछ ऐसी ही परि 
स्थिति देखने में आती हे | इस भाषा मै विषया को इस À 
क्रम से पसंद किया जाता है: साहित्य, जीवनी इतिहास 
प्रविधि ज्ञान, समाजजान, दशन, भाषा, कला 
विज्ञान, सामान्य ज्ञान WE मनोरंजन |. १६३४-२४ आर 
उसके बाद के वर्षा के बीच इस क्रम गे व्हत ही थोड़ा 
परिवर्तन हुआ है | परन्तु धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढी जाने 
लगी हैं और साहित्य के प्रति भी रुचि बढ़ी है | कुल पुस्तका 
ज आधी से ज्यादा पुस्तके साहित्य की थो, परन्तु औसत 
हर पुस्तक केवल ६.७ वार पढ़ी गई, जब कि धर्म की ह्रः 
पुस्तक औसत से ५.८ वार पढी गई | कला-स J 
बहुत ही थोडी थीं और इनमें से हर पुस्तक औसत से, 
बार पढी गई । मनोरंजन के बारे में इससे भी. कम पु 
थीं और उनमें से हर एक श्रौसत से १५०८ AR गई 
कला सम्बन्धी पुस्तक साहित्य की पुस्तक की श्रपेच्ष पॉ 
आर पढ़ी जाती है। स्वाभाविक ही है कि जिस विधय 


जितनी ही ज्यादा पुस्तके होती हैं, उसकी हर पुस्तक उतनी 
ही कम बार लेकर पढी जाती दै; परन्तु इस वात का स्पष्ट 
संकेत मिलता है कि हिंदी की तरह ही उदू मे भी कुछ 
विषयो की पुस्तकों की माँग पूरी नहीं हो पाती | 
इन दो भाषाओं में कुल जितनी पुस्तक लेकर पढ! जाती 
हैं और हर पुस्तक जितनी बार लेकर पढ़ी जाती है, उसके 
बीच वहत अन्तर दिखाई देता है | अंग्रेज़ी में इस प्रकार के 
> अन्तर की सम्भावना नहीं हो सकती, क्योंकि पुस्तकालय मै 
` इस भाषा की पुस्तकों की संख्या इस वात से निर्धारित नहीं 
होती कि कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं, वल्कि इस बात से 
निभारित होती है कि पुस्तके खरीदने के लिए पुस्तकालय के 
पास पैसा कितना है| इस भाषा के सम्बन्ध में परिस्थिति 
५ कुछ इस बजह से भी भिन्न है कि पाठक अंग्रेज़ी की पुस्तके 
किसी खास उद्देश्य से पढ़ते हैं, आम पढ़ाई के लिए नहीं | 
हम पहले ही देख चुके हैं कि अंग्रेज़ी मै कथा-साहित्य का प्रति- 


' थोड़ा है, और इसलिए इस वात पर कोई आश्चय. नहीं 


OANA 


फ़ौलाद रौर राख 
लेखक ; ब्लाडीमीर पोपोव 
भ्रनुवादक : न्रिलोकचन्द्र तुलसी ' 


gaai साबियत जीवन का यह शक्तिशाली. उपन्यास आज 
हमारी श्राद्योगिक ओर सामाजिक समस्याओं को समझने में मदद 


से बदलकर मज़दूर बने लोगों की जो मनोदशा बन रही है, उससे 
जो प्राविधिक, मनोवेश्ञानिक समस्याएँ उठ रही हैं, उनका एक 
प्रतिक सोवियत प्रष्ठ-भूमि पर हमें इस उपन्यास के रोचक और्‌ 
मोहक कथानक, द्वन्द और प्रवाह में मिलता हे | पुस्तकालयों के 
लिए अतीव आवश्यक हे | ु 


WS संख्या ३०८ ७ मुल्य ५.५० 
` पक्की जिल्द ७ मनहर ग्रावरणा- 


आधार प्रकाशन 
बिहार शरीफ़ 
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शत अनुपात AA प्रतिशत AINA का तुलना मै बहुत . 


LPI LILI SL ILL ASMA DAA 


करता ह | भारत में वडे वडे फ़ोलाद के कारखानों के साथ किसानों S 
“ देखने से इस बात का उपरोक्त मोटा-मोटा faa 
` पसंद करते हैं 


- कर कथा-साहित्य, फिर नाटक, कविताएँ र 

की अन्य पुस्तकें | प्राविधिक विषयों की पु i 

बढ्ता जा रहा है, पर वे ग्रमी भी क्रम मै “67 
परन्तु यदि किसी विषय की पुस्तके शरि 


होना चाहिए कि अंग्रेज़ी में साहित्य सबसे लोका 
नहीं है | वास्तव में लोकप्रियता की दृष्टि से Aha 
में इसका स्थान चौथा है; क्रम इस प्रकार है समाना यो! 
प्रविधि-ज्ञान, दशन, साहित्य, जीवनी, इतिहास, |; y 
कलाएँ, भाषा, धर्म, सामान्य ज्ञान और मनोरंजन | | 
कई वर्षों में भी इस क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हा 
हालाँकि पिछले चार वर्षों मै पुस्तकालय से ली जाने 
कुल पुस्तकों मै साहित्य को पुस्तकों का प्रतिश 


में जिन विषयों की पुस्तकें ्रौसत से कई-कई वार हर 
जाती हैं उन विषयों की पुस्तकें हिन्दी और उदू में क 
लेकर पढ़ी जाती हैं और जिन विषयों की पुस्तक छू ॥ 


पुस्तके अंग्रेज़ी मै कम वार लेकर पढी जाती है | 
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सामने आता है कि पाठक विभिन्न विषयों को कित 
यह स्पष्ट है कि नया DN 
मूलके साहित्य को. सबसे ज्यादा पसंद करता छै 
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अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक किसी भी ग्रधिकारी 
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AJo Ho १०.०० 
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के हिन्दी उपन्यास की प्रवृत्तियां atx उनके 
प्रभाव का शोधपूर्ण विवेचन । : 
(१) काव्य माधुरी : सम्पादक : डा० गोविन्दराम शर्मा 
डा० उमाकान्त 
` प्राचीन व नवीन हिन्दी कविता का सुन्दर संकलन | ` ` 
कवि प्रसाद : डा० भोलानाथ तिवारी 
हिन्दी निबन्ध : डा० प्रभाकर माचवे 
पृथ्वीराज रासो में कथानक रूढ़ियाँ 
ब्रजविलास श्रीवास्तव ३.५० 
भारतीय प्रेमाख्यान को परम्परा : परशुराम चतुर्वेदी ४.०० 
४.००; 
३.०० 
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हिन्दी गद्य-काव्यं : डा० पद्मसिह शर्मा “कमलेश 

हिन्दी गद्य साहित्य : शिवदार्नावह चौहान 

उद्द साहित्य. का इतिहास : Sto एजाज हुसेन 

हिन्दी भाषा तथा साहित्य ; 
डा० उदयन्नारायण तिवारी ३.२५ 

संस्कृत WIT उसका साहित्य : डा० तातुराम व्यास २.२५ 


#भारतीय-ग्रार्य भाषा और हिन्दी 
डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या 


हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण 
sto भोलानाथ तिवारी (सजिल्द) 


१) हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण : ` 
we -o डा० भोलानाथ तिवारी (aea) 


गद्य को प्रवृत्तियाँ : मूल्यांकन माला . Ri 
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आलोचना पुस्तक माला २.२९ 
२.२५ 


ANAS 


MANN 


उपलब्ध हो तो वे पढी भी ज्यादा जाएँगी. यह वात मना? 
रंजन, कलाओं, विज्ञान तथा दर्शन आदि विधना के बारे 
में और कुछ तिहास और जीवनियों के वारे भे 
विशेष रूप से सच है | : ५ 

प्राविधिक विषय की श्रेणी के वारे में कोई fee 
निकालना कठिन है, क्योंकि इसमें अनेक छोटे-छोटे विष 
होते हैं। परन्तु यह बात ध्यान में रखने वाऱ्य है कि जिन 
देशों में बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें छापी जाती है वहां 
` सबसे अधिक पुस्तकें प्राविधिक विप्रयो की होती हैं और वहीं 
पुस्तक पुस्तकालय से ली भी सबसे ज़्यादा जाती हैं | हिन्दी 
में पुस्तकों की संख्या भी बढ़ रही दै ओर पुस्तकें मी पढी भी 
ज्यादा जा रही हैं, परन्तु जैसा कि आप देखेंगे यह बात केवल 
` कुछ ही विषयों के बारे में सच 

ame औसत देखा जाए तो अंग्रेज़ी की तुलना में हिंदी 
और उदु' में हर पुस्तक बहुत कम वार पढ़ी जाती है, जिससे 
यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि जिन भाषाओं मै 
पुस्तकों का प्रकाशन सीमित होता है जनमें पुस्तकों का संतु- 
- लित भंडार बनाना कितना कठिन होता है। 
३. दो श्रौसत दिनों में पुस्तकालय से दो गई पुस्तकों का 

विस्तृत विश्लेषण 

बहुत दीधेकाल में पुस्तकालय से दी जाने वाली कुल 
पुस्तकों के ब्यौरे का विश्लेषण करने से हमें एक मोटी-मोटी 
रूपरेखा प्राप्त हो गई है, परन्तु अधिक विस्तृत विवरण 
. प्राप्त करने के लिए यह फैसला किया गया कि किन्ही दो 
= ग्रोसत दिनों में पाठको द्वारा पसंद की जाने वाली कुल 
पुस्तकों का विश्लेषण किया जाए। पुस्तकों के मोटे-मोटे 


पाए जाने वाले अलग-अलग विषयों के बारे में कुछ पता 


'सम्भव नहीं था, क्योंकि जाहिर है. कि पाठकों को ज्यादा 
खड़ा नहीं रखा जा सकता था, लेकिन यह मान लिया 
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: हिंदी ३३६ उदू. और १०७ अंग्रेज़ी) | अनुपात इस 


` वर्गीकरण के आधार पर उस सामान्य वर्गीकरण के अन्दर _ 
नहीं चलता । पुस्तकें देते समय इस प्रकार की जाँच करना - 


प्रिय हैं। परन्तु sg में लोगों को a 


[ कि उन दिनों में जो पुस्तकें वापस की जाएँगी , हासिक विभूतियों की जीवनियौ में ज्यादा 


टोली के पास मेज दिया गया और वहाँ उन लोग 
जानकारी दर्ज कर ली । इन कार्डा को ग्रलग-ग्रला 
और जाँच करने का काम पुस्तकों के अ्लमारियो | 1 


रख दिए जाने के वाद इतमीनान से किया गया | क! रति 
से इस प्रकार की जाँच केवल केन्द्रीय पुस्तकालय 01 | 
जा सकी । इन दो दिनों मै कुल मिलाकर २,१८६ a 
वापस की गई | इनमें से ५३३ कथा-साहित्यिके ग्रा न 


अन्य विषया की थीं। (३०६ हिन्दी, ६२ उद्‌ ग्रौर 
अंग्रेज़ी की) ओर १,६१५ कथा-साहित्य की थी (| 


: ७५.२%, कथा-साहित्य और २४८% Ak 2 
की पुस्तके | ; 
(क). कथा-साहित्य को छोड़कर. श्रन्य विषयों कोप [ता 
करने का क्रम lg am 
कथा-साहित्य को छोड़कर अन्य विषयों ah 
पुस्तकों में जीवनियाँ सबसे अधिक थीं | इस विप क 
४३ पुस्तकें थीं, अर्थात्‌ कुल किताबों में से पग्र 
इसके बाद हिन्दी कविता ओर हिन्दी नाटक का 
ता था, जिनमें से प्रत्येक की ३८-३८ पुस्तक थी। 
बाद हिन्दी के आम साहित्य का नम्बर था fti 
पुस्तकें थीं । इसके बाद छ; सबसे अधिय लोकप्रिय 
का क्रम इस प्रकार था: उदू BACT भारतीय ६ 


साहित्यालोचन, श्रर्थशास्त्र ओर हिन्दू धर्म | 


जीवनियों के प्रति रुचि | 


जीवनियों पर, जो सबसे लोकप्रिय विप क A 
से विचार करने पर पता चलता दै कि ग्र 
के राष्ट्रीय नेताओं, विदेशी राजनेताद्रा) 
भारतीय धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ 
हैं | हिन्दी मै भी राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियोँ 


सबसे कम लोकप्रिय विषय 
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कि इन किताबों का. === 
cg बात का द्योतक नहीं है कि उनकी माग प्रशिक्षण कक्षात्रों (Training Classes 
[बात का द्योतक है कि उनकी किताब के 
f 1 । फिर भी उपलब्ध पुस्तकों की दृष्टि से के लिए pa: 
क्यो की तुलना करने पर पता चलता है कि 
हायत प्रौद्योगिकी, समाज कल्याण भारतीय 
तकता, पुःन, बौद्ध धर्म, पत्रकारिता 
egal IN ग्राथुनिक दरान के पुस्तकों की माँग स्पष्टतः 
गदा नही है। जाहिर है, इसका कारण यह भी हो 
है कि पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तक अ (हिं सि 
बहुत ही OF उदाहरण लै लीजिए | हो सकता है र जत wy 
में ललित-कला पर पुस्तकें हाँ परतु जो |. रे भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 
deca की परख के बारे में कोई पुस्तक पढ़ना चाहता 
\ह जपानी काध्ठ-चित्रौ की पुस्तक से सन्तुष्ट नहीं 


श्री बंशीधरसिह व भूदेव शास्त्री रचित | 
१. स्वतन्त्र भारत में शिक्षा की प्रगति 


(न० Ho, जुलाई, १९६०) 
२. कक्षाध्यापन एवं पाठ-सुत्र-निर्माण ` 


प्रयोग 
प्रो) रावत एवं लाल रचित | 
६. विज्ञान-शिक्षण 
प्रो० श्रीवास्तव रचित 
७. भूगोल श्रध्यापन कला 


द किये जात हैं ee ८३६ : Soe श्री मिलापचन्द्र दुने ee ह 


लोकप्रिय विषय हैं: कविता, नाटक, || बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त 
र ल साहित्यालोचन, जीवनी, भारतीय इतिहास, 

Raa), अर्थशास्त्र और राजनीति... 

यह क्रम इस प्रकार है : शायरी, सामान्य 

h जीवनी, हिन्दू ad, इस्लाम, पारिवारिक. 

! और भारतीय इतिहास + परन्तु अंग्रेजी में | 
जीवनियाँ हैं, जिसके बाद... विषयों का. क्र 


भारतीय इतिहा 


- & समवायी शिक्षण 


आदत के विकास की वर्तमान श्रवस्या में लोगों को स्वयं 
अपनी भाषा में अपनी कविता और नाटक, अपने देश के 
इतिहास और राष्ट्रीय विकास, स्वयं अपने ही धर्म के बारे 
मै पुस्तकें पढ़ने में दिलचस्पी है | यह कहा जा सकता 
कि एतबार से इस प्रकार की पढ़ाई बहुत कुछ सीमित है- 
पुस्तकालय में अनेक ऐसे विष्रयो की पुस्तक है जिनकी इन 
व दो दिनों में केवल एक-ही-एक पुस्तक पढ्ने के लिए ली 


' ` जिनकी पुस्तकें पुस्तकालय में थीं तो पर उनकी एक भी 
किताब ली नहीं गई थी | 


` (ग) कथा-साहित्य के प्रति रुचि 

, पुस्तकालय से दी गई पुस्तकों के मोटे-मोटे विश्लेषण से 
O कथाःसाहित्य के प्रति लोगों की जिस व्यापक रुचि का पता 
` चला था उसके बारे में ज्यादा गहराई से छानबीन, करने 
का अंबसर इस विस्तृत अध्ययन में मिला | 
«alae लेखक पसन्द किये जाते हैं 


पुस्तकालय से लिये गए १६१६ उपन्यासो में से १,१ 
हिन्दी के थे, ३३६ 


लोकप्रिय लेखक थे : प्रेमचन्द, गुरुदत्त, शरतचन्दर चट्ट 


_ राब, कमल शुक्ल, चतुरसेन, कृशनचन्दर, देर सत्या 
और Steam अश्क | 


y 


` RRR, इजहार AR, कृशनचन्दर केसी राम पुरी 
सुदंशन, इतसार हुसेन और तीरथराम 

लोकप्रिय थे | 

aT Stl में flo जी० बुडहाउस, ई० आर० ast 
डिकेस 


सबसे लोकप्रिय लेखक हैं | 
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गई थी और हिन्दी में १५० से अधिक विषय ऐसे थे . 


. अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए | लोकप्रिय 


“ को कथाएँ, जासूसी ओर रोमांटिक उपन्यास Cee 
के और १०७ अंग्रेज़ी के-- i 

TAT: ५४५५७, १५'८% ओर ४६% | हिन्दी मै 
` कथासाहित्य की माँग बहुत ग्रधिक है| हिन्दी में सबसे - 


एयाय, जैनेन्द्र कुमार, मगवती प्रसाद वाजपेपी, रांगेय गया है उनमें ३४६ कहानी-संग्रह थे । AA 


( ` aqa कम लोकप्रियता को देखते हुए यह श्र | 
` उदू में प्रेमचन्द, महमूद तजी, रईस अहमद जाफरी ` l 


फ़िरोज़पुरी इसी ट 


सामरसेट माहम और नेविल शूट कथाः. यह 


गई थीं | अंग्रेजी में केवल दो पुस्तकें ऐसी थी 
दो प्रतियाँ पढ़ने के लिए ली गई थी_ एक रा 
की. “द्‌ लांग मेमरी ओर दूसरी मार्गारेट इविन भो 
aaz’ | : 


कौनसे विषय पसन्द किये जाते | बी, 
a 
विषय के हिसांव.से कथा-साहित्य का वर्गीकरण i का 


नहीं है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि हिर का 
६१३, उदू मे ६२ ओर अंग्रेजी में ३० उपन्यास Baal 
तक सामाजिक समस्याओं के बारे Ra} ih ON 


उपन्यासों में आम तौर पर साथ-ही-साथ प्रेम का लो भाल का 
भी था, इसलिए इनके सामाजिक पहलू को आवश्यक HM र 
शिया का 


या का 
दृष्टि से इसके वाद ऐतिहासिक उपन्यासो का नमर ब्रा 


है, जिनमें. ११७. उपन्यास हिन्दी के, २० उदू के औ। मा का 


११ अंग्रेज़ी के थे | हिन्दी में भारतीय विप्रयो प राधा रवि 
पुस्तकें, जासूसी कहानियाँ और रोमांटिक तथा हासा 


उपन्यास भी लोकप्रिय हैं । ' अंग्रेज़ी में साहस और 


पन्यासो तथा पाश्चात्य साहित्य कीग्रमर 
अधिक लोकप्रिय हैं | 

हर प्रकार की कहानियाँ बहुत. लोकप्रिय | 

साहित्य की जिन १,६१६ पुस्तकों का उल्लेख 


साहित्य मे. साहित्य की एक धारा के रूप गे लघु 


सें कहीं अधिक है | Bae 


सरल पुस्तकों के प्रतिं रुचि 


५५. 
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oo’? 


~ 


स्कूलों और कालिजों के लिए उपयोगी और लोकप्रिय पुस्तकें 


जो अनेक बोर्डो और यूनिवसिटियों द्वारा स्वीकृत हैं, और जिनमें से 
प्रायः सब के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं ! 


1 | ८, सकेतु विद्यालंकार Slo लिट्‌ द्वारा लि 


fo ए०-इतिहास 
[पका आधुनिक इतिहास (सम्पूर्ण) 
र १७८६-१९५८ 
पका आधुनिक इतिहास (भाग १) 
१७८६-१८७१ 
(भाग २) 


|| एका प्राधुनिक इतिहास 
| ; १८७ १-१६३६ 


|| गत का प्राचीन इतिहास 


mata संस्कृति श्रौर उसका इतिहास 


Dom का पाधुनिक इतिहास (सम्पूर्ण) 


गया का श्राधुनिक इतिहास पूर्वी व दक्षिण- 

gat एशिया (प्रथम भाग) 

पपा का mafas इतिहास (द्वितीय भाग) 
पश्चिमी एशिया 


Ae ए०-राजनीति शास्त्र 
नति शास्त्र (argat) 
एति शास्त्र (प्रथम भाग) 
पीति शस्त्र [द्वितीय भाग) 
Rat राज्यों को शासन-विधि 


4 भारत का. संविधान शा 
a गै राष्ट्रीय आन्दोलन site नया संविधान ८॥) ' 


° ९०-इतिहास ate राजनीति 


Th भार 
"रतीय शासन-व्यवस्था और र गजा 
s T 
cient In di T [स्त्र 


f tutions an 


१ स्त्र 
a 


पत्र | : 
4 ae व्यापारिक नियमों के लिए पत्र लिखिये। हमारी ये सब पुस्तकें बढ़िया कागज पर मोनो. 
प में छुपी हैं। सब सजिल्द हैं, ate इन के आवरण भी सुन्दर व आकर्षक. हैं । ; 
_ ! छपाई ब जिल्द को दृष्टि में रखते हुए इनका मूल्य भी बहुत समुचित है । ; 
RAM अपना न्यु देहलो का झ्राफिस बन्द कर दिया है, अतः न्यु देहली के पते पर पत्र-व्यवहा र 
मेरठ ग्रादि के पुस्तक-विक्रेता हमारे मेरठ कार्यालय g 
न बसेरा, प्यारेसाल शर्मा रोड, सेरठ) में भी हमारी सब पुस्तके प्राप्त कर सकते हैं । 


सरस्वती सदन, मसूरी (उत्तर प्रदेश) ___ 


भे ३. गज, 
Wate 


| नकर 
(कोठो रे 


Se. A 
"१०७० 
"Mem, 


खित 


१०।) | 


~ ३॥) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


हाईस्कूल इतिहास 


भारत का इतिहास 
बी० ए०-ग्र्थेशास्त्र 


भारतीय प्रर्थशास्त्र--का० To भटनागर और 


सुरेशचन्द्र गुप्त 


' मुद्रा, बॅकिंग, विनिमय ate विदेशी व्यापार 


भटनागर, गुप्ता और हजेला 
एम० ए०-प्रथशास्त्र 


: राजस्व--तिलक नारायण हजेला 

। राजकीय श्रर्थक्षास्त्र -ति० ना० हजेला 
| बी० ए०-समाजशास्त्र 

; भारतीय जनता तथा संस्थए--मुकर्जी 


- एम. ए.-समाज शास्त्र 


। सामाजिक विघटन श्रौर भ्रपराध शास्त्र के 
| उपादान — AAT 


एम० ए०-इतिहास और राजनीति 


। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध--हरिदत्त वेदालंकार 


|: हाईस्कूल-श्रथशास्त्र 


` सवस्था श्रौर नागरिक जीवन ४।) | 


। सरल श्रर्थशास्त्र--अ्रवनीन्द्रकुमार 


हमारा उपन्यास-साहित्य 


' आचार्य चाणक्य-सत्यकेतु विद्यालंकार _ 


| होटल माडनं.-सत्यकेतु विद्यालंकार 
, भ्रन्तर्दाह - सत्यकेतु विद्यालकार 


संकरा द्वार--ग्राद्रे जीद (ग्रनुवादिका सुशीलादेवी) २॥) 


श्रन्य प्रकाशन 


४ Delhi and its Environs AT 


1 


देहली, श्रलीगढ़, मुजपफरनगर, 
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Collection, Harid 
ake 
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आकाश की सोमा : श्री होराप्रसाद त्रिपाठी का नवीत- 
तम उपन्यास है। इसमें लेखक ने ग्रामीण संस्कृति का 
चित्रण जिस कौशल से.किया है, वह उसकी कला को और 
भी निखार के साथ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है । 
ग्रामीण अंचल का वर्णान करने वाले उपन्यासों की दिशा 


पचास नये पैसे में प्राप्य हो सकता है । 

ऋ ऋ 4k 

-रोम की नारी : इटली के सुप्रसिद्ध उपन्यास fe विमेन 

आफ रोम” का fer 

| . मोराविया है और अनुवाद किया है श्री बी० कुमारम्‌ ने । 

. विदेशी वातावरण ग्रौर कथानक का पूर्णतः निर्वाह 

` अनुवाद में किया गया है । सुरेन्द्र एण्ड कम्पनी, 

दवारा प्रकाशित क्राउन साइज के १६७ पृष्ठ का यह उप- 
ज्यास तीन रुपये आठ श्राने में उपलब्ध हो सकता हे । 

१ Meee £ 
गंदी मछलियाँ, साफ तालाब : श्री रुद्रप्रसाद 


सामाजिक उपन्यास है । इसमें भ्राज के समाज.का 
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सें ‘ovata की सीमा' का भी अपना विशिष्ट स्थान रहेगा। 
' सुरेक्ध एण्ड कम्पनी, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित क्राउन. 
AEG २०० पृष्ठ की यह सजिल्द उपन्यास तीन रुपये 


दी श्रनुवाद है। मूल लेखक. एलबर्टो ` 


इलाहाबाद . 


श्रीवास्तव . 


यथार्थ चित्रण लेखक ने अत्यंत श्राकषंक शैली में क्रिया CZD ; R 2272 
(` eee a डॉक्टर रांगेय राघव की तौ लघु ' 
वायन श्री सुरेन्द्र एण्ड कम्पनी, इलाहाबाद संकलन है । इस पुस्तक में पाठक उनकी : त 


ने किया है । क्राउन साइज कै 2 
सजिल्द उपन्यास ४ रुपये १५ 
सकता है । 


श्र 


६५ पृष्ठ a, 
नये fae 


fas ma: विश्व-विख्यात लेखक और का TER 
बन॑र्डशा के एक नाटक का हिन्दी श्रनुवाद है । अगा 
हें श्री शिवदानसिह चौहान और विजय चौहान । इस र 
में वेश्यावृत्ति और उसके कारणों पर नाटककार ने प्रा 
डाला है। इसे पढ़कर पाठक लेखक के इस विचार है 
जान सकेंगे कि वेश्यावृत्ति श्रव पेशा नहीं रही, परतु ग्र 
अन्तर्राष्ट्रीय पेमाने पर संगठित ऐसा व्यापार कए 
है, जिसका संचालन सेठ साहूकार करते हैं। क्राउन तश 
के १४६ पृष्ठ का यह नाटक राजपाल एण्ड सन्स, हितों 
प्रकाशित किया है और २ रुपये ५० नये पैसे में प्राय! 
23 Me ला 1 
भूमिजा : प्रख्यातः उपन्यासकार और कविश्री प्र 
नन्द वर्मा का रंगमंचीय नाटक है। इस नाळ १ 
लखनऊ की 'नटराज' नाम की संस्था द्वारा अभिनप गौ 
चुका है। नाटक की कथा 'सीता' के पाठन, चा 
संबंधित है। प्रजा के हितार्थ ग्रपने पवित्र कर्तन | 
पालन करते हुए भगवान्‌ राम की ग्रस्तरवेदना, प्रप | 
की विषादमयी भावनाग्रों की अनुभूति से मिश्रित र 
का शोक, और राजमाता कौशल्यां की तिराश À ॥ 
नाटक में ग्रतेक मर्मस्पर्शी और nen | ae. 
हैं। क्राउन साइज़ के ९२ पृष्ठ की यह संजि * | _- 


प्याप 
ग्यास 
JAN 
TIR 
SRI 
अत्यास 
अप्यास 
Kicik 
| अप्यास 
अन्यास 
उपन्यास 
ग्यास 


9 2 और गो 

भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी ने प्रकाशित की है शो + वि 

„ रुपये में प्राप्य है। - 5 Cs ST शा 
ey 4 


प्रकाशन 
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| न)? 
पुस्तकों का पहला सेट जून के अन्तिम सप्ताह में प्रकाशित होगा | 


प्रचारक पाँकेट बुक्स 


[ग्लेज़ कागज़ तथा पचरंगे वार्निशदार SRI से युक्त] 


०2 5 


२ 


_ भाग्यवती [८६ वर्ष पूर्वं लिखित हिन्दी 
का पहला क्रान्तिकारी उपन्यास | श्रद्धाराम फिल्लौरी 


यात काले कारनामे Shea 

र सास. - पवित्र पापी `  - ` नानकसिह्‌ 

sami] अयास >पडुज: 0 0 र 6 
परनु AY आयास लाल पंजा - zs = दुर्गाप्रसाद खत्री 

: a | अत्यास एक सड़क : सत्तावन गलियां _  _कमलेस्वर ... 


र 


Mae ee नाय दा : 
मेडलीन 5. _--मुद्राराक्षस 

कस्तुरी ` Ee शाती 

काठ के ताबूत ्रौर जिन्दा लाशें TTT दीक्षित 
_ वनमाला Os 
> बिखरे काँटे - ठ 2. लीला अवस्थी 
Oe ee 7 E 


समर्पण ` 
- नारी एक पहेली 


के दर्शन कर सकेंगे । इसमें संस्करण, लघु कथा, व्य ग्य- 
कथा, फीचर, दीर्घकथा और एडवेंचर श्रादि सभी की 
झाँकी पाठकों को मिलेगी । कथा के क्षेत्र में बिलकुल नये 
प्रयोग इसमें देखे जा सकते हैं। लेखक की भूमिका पठनीय 
और मननीय है। इसमें उसने श्रनेक ज्वलन्त प्रश्‍न हिन्दी” 
पाठको के समक्ष रखे हुँ । राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज १८४ पृष्ठ की यह सजिल्द 
पुस्तक तीन रुपये मै मिलती है । 
% 
इतिहास साक्षी है में डॉ भगवतशरण उपाध्याय हारा 
° लिखित कुछ ऐसे लेख संकलित हैं, कि जिन्हें निंबध न 
कहकर कहानी कहें तो ग्रधिक संगत होगा । इस पुस्तक 
` के प्रायः सभी लेख ऐतिहासिक रोमांटिक घटनाओं परः 
आधारित हैं श्रौर उन्हें कहानी के रूप में लिखा गया है। 
प्रत्येक घटना में कोई-त-कोई चमत्कार है, कोई-न-कोई 
रहस्योद्घाटन है । इतिहास रस से आविष्ट ये कहानियाँ 
हन्दी-साहित्य की अ्रभिवृद्धि में अभूतपूर्व योगदान देंगी । 
भाषा, शेली, चमत्कार, सभी दृष्टि से वह संग्रह पठनीय है । 
भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज़ 
के २२८ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक तीन रुपये में मिल 
` सकती है। ` 


kid 


ति 
as 


a 


श्रात्मने पद में हिन्दी के मूर्धन्य उपन्यासकार और लेखक 
` श्री अज्ञेय के श्रपनी'कृतियों ग्रोर ग्रपनी कला के विषय में 


; दी-पाठकों को उनकी यह पुस्तक नई दिशा देगी । 
के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को समभने के लिए 


८ गय है । क्राउन साइज -के २ ६४ पृष्ठ की यह सजिल्द 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशो ने प्रकाशित की है और | 
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पुस्तक प्रत्येक पाठक के लिए afad, पठनीय एव . 


२७७ ५ ९७ + २७ ० या? २ आ. १ आक SAD OED OED ९ सक ० ७० ED CED १ अ? ७ & TT LT UY YY YY o 


मानव-मूल्य और साहित्य : श्री धर्मवीर ma 
पय सम्तीक्षात्मक निबन्धों का संकलन है। 
-तीन खण्ड हैं । पहले में मानवीय तत्त्वो का |. 
में नई मर्यादाओं का उदय और तीसरे में विवि : 
में नये मूल्यों का दिग्दशेन प्रस्तुत किया गया T 
ज्ञानपीठ, काशी द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज 
पृष्ठों की यह सजिल्द पुस्तक ढाई रुपये में मिती 


i 
Š 


3 a 


संत वचनाम्रृत-रत्नकर को श्री जगदीशचद ने 
किया है और इसमें सर्वश्री स्वामी Tiaa y 
नन्दजी, आ्रात्मानन्दजी, सुवेद मुनिजी, ता 
वीरजी, ब्रजानन्दजी AX मदनमोहनसिहजी के उ 
वचनामृहों का संकलन प्रस्तुत किया है। aai 
जगदीशचन्द्र के कुळ गीत संकलित हें । क्राउन घा] 
१०८ पृष्ठ की यह पुस्तक शाम्तिकु ज, दिल्ली ami 
की है और १ रुपया २५ नये पैसे में पराप्य है। _ 
शः न 


CTY YY YY YY YY YY YY IT IT IT Ad 


ˆ भाषा-विज्ञान की नवीनतमं पररा 
शक्तिशाली और अनुपम देन | 


न्दी का माषा-वैज्ञानिक | 
लेसक-- ऋषिगोपाल 


७ भाषा-विज्ञान के सामान्य सिद्धात्तो का ४ 
_ -नवीनतम विवेचन । 2 
७ हिन्दी के क्रमिक विकास तथा 
मनोरंजक प्रस्तुतीकरण | - 

` ७ भाषा-विज्ञान में रुचि रखने वाले सभी १ 
लिए संग्रहणीय | ; 


हि 


वैज्ञानिक विरे 


प्रकाशक | 
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बिक्री के दृष्टिकोण से सर्वोच्च 
लोकप्रिय, सुन्दर और रोचक 


NS SS 
अशोक Wee बुक्स 
कम मूल्य में स्वस्थ मनोरंजन 
सफेद कागज ७ उत्तम मुद्रण ७ कलात्मक साजसज्जा 


दस पुस्तको का तीसरा सेट जुलाई में उपलब्ध होगा 
२१. दरार श्रोर धुग्राँ (उपन्यास) भगवतीप्रसाद वाजपेयी 


मद | ® 
व ॥ १ २२. श्रादमी का बच्चा (कहानियाँ यशपाल 
बिमा ह ( २३. तीन इकके (उपन्यास) गुलशन नन्दा 
केसी र २४. काले साये (उपन्यास) जमनादास “अख्तर 
र्तं > ` २५. सुने मेले (उप॑न्यीस) कृपाशंकर भारद्वाज 
B a र २६. धोमतीजी (gera) शोकत थानवी 
मी ने प्रा ws २७. श्रॅधियारी पुनम की रात (उपन्यास)  रत्तप्रकाश'“शील 
| प्रति पुस्तक ५ २८. ३ बजकर २० मिनट (जासूसी)... तीथंराम फिरोजपुरी . 
ae ९ २६. मज्ञाकिया गज्ञलें श्रोर ATA (उद्‌ काव्य) नूरनबी ग्रंब्बासी 
i ° ( ३०. इक़बाल की उद्‌ शायरी (उदू काव्य) मुगनी श्रमरोहवी 
a ; 
ai | प्रपना आदेश शीघ्र मेजें--स्थायी ग्देश पर विशेष सुविधाएं 


७ ७ ७ ७ ७.७ is 2 
` पहली २० पुस्तकें देश-भर के पुस्तक-विक्रेताश्रों और न्यूज एजेन्टो से प्राप्य हैं 


प्रत्येक का मूल्य १.० o १. काली घटा खल त्स 
॥ fa के र की? eth 7 जमनादास “HEAT 
a कच्चे धागे । 
Sd बळ शर्मा “चनद | 
we fa जमनादास ग्रख्त N EAN z : शौकत थानवी | 
ए प्रात T विनोद रस्तोगी ® ४. pe at यादवचन्द्र जैन 
2 दवेन 4 चर 1 
मुस्का a z fe ए pales सूयंकुमार जोशी 
” z लर 5 0 A 3 मई गोविन्द माली ||. 
रेन sal ey ay 3 x 3 ae कली कृष्णगोपाल 'ग्राबिद || 
त TeRSE ह. बहता पानी ठौर कहाँ | 
: राजाराम शास्त्री 8. बह ee ee मुरनबी श्रब्बासी ` 
रिय गजल इयामसुन्दर-पर्वेज् ® १०. दीवान-ए ४५ 
ले ग्रोर नज्में प्रत्येकः का मूल्य १.२५ 
SES नुरनबी भ्रब्बासी tt AS 


[ व्यापारिक नियम श्रौर सुविधाएँ. यथापुवं ] 
_ प्रमुख वितरक 


नारायणदत्त सहगल एण्ड सन्ज 


दरीबा कलां, देहली-६ 


_ ८७0. In Public. Domain. Gurukul Kan ri Collection, Haridwar 


“साहित्य और समाज' में.श्री विजयदान देशा के शब्द, 
भाषा, लोक-गीत, सोंदर्य-बोध, कविता और प्रेम श्रादि 
तथ्यों के ऐतिहासिक विवेचन से संबंधित १४ निबन्ध 
` संकलित है । प्रायः सभी निबन्धों में लेखक की प्रतिभा, 
ग्रध्ययनशीलता और सूक्ष्म निरीक्षण की पेठ के दर्शन 
होते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन राजस्थानी शोध 
` संस्थान, जोधपुर की श्रोर से हुआ है । डिमाई साइज के 
१९२ पृष्ठ की यह पुस्तक चार रुपये में सुलभ है । 
2 श % a 
साहित्य, संगीत झौर कला में श्री कोमल कोठारी के 
लोक-गीत, लोक-साहित्य, मीरा, हजारी प्रसाद, कला तथा 
संगीत mas ऐतिहासिक विवेचन से युक्त ८ निबन्ध 
आकलित हैं । इस पुस्तक के प्रायः सभी निबंध समय- 
समय पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं । 
' इन निबंधों में लेखक ने कला, साहित्य और संगीत के 
विभिन्न पक्षों पर विस्तार से विचार किया है । राजस्थानी 
` शोध संस्थान, जोधपुर के द्वारा प्रकाशित यह डिमाई 


% ae ak ao 
__ अमौर इरादे गरीब इरादे में 'साहित्य देवता' जैसी प्रौढ 
“गद्य कृति के स्रष्टा और प्रख्यात कवि श्री माखनलाल 


ज्ञानपीठ काशी, द्वारा प्रकाशित ब्राउन साइज के १२८ 
सजिल्द पुस्तक दो रुपये मे प्राप्य हे। 


Sine हिन्दी 5 he I 
पंजाब का हिन्दी साहित्य में श्री सत्यपाल गुप्त ने प्राचीन 
दृष्टि, संत श्रौर भवित साहित्य, सूफी 
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` साइज़ के १८८ पृष्ठ की पुस्तक चार रुपये में प्राप्य है । 


च ः - प्रस्तुत किया है । साथ ही लेखक ने प्रत्येक युग 
_ चतुवंदी के साहित्य देवता” के उपरान्त लिखे हुए लगभग का उल क | 
-OR निबन्ध संकलित हैं । प्राय: सभी निवन्धों में कला, 
` साहित्य, काव्य और व्यक्तित्व श्रादि महत्‌ प्रश्नों पर लेखक _ 
` की प्रतिभा का उद्घाटन इस कृति में हे । देखने में इस 
.. पुस्तक के निबन्ध छोटे लगते हैं, किन्तु घाव बड़े गंभीर- 
करते G1 गागर में सागर भरने की लोकोक्ति. इन 
: निबन्धो में qua: सायक हुई है । चतुर्वेदीजी की शेली. 


` और इस प्रकार उपन्यास की तरह रुचिकर गा. 
- जिन प्रमुख ग्रर्थशास्त्रियो के जीवन श्रौ कृति 
_ में इस पुस्तक में लिखा गया est 
स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, मिल, फु 
Maa, कालंमाकसं, हेनरी जाज AE 
'मेनाडं केन्ज और शुम्पीटर । पुस्तक 


_ और मुल्य है ८ रुपये । पुस्त E 


अफ्रिका में गांधी नाटक इस 


प्रौर नवीन भाग शीषेक १० ग्रध्यायो ४ ; 
साहित्य का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है 
प्रकाशन पेप्सू प्रदेश हिन्द साहित्य सम्मेलन : 
ओर से हुआ है। आचार्य द्विवेदीजी के ह 
पुस्तक पंजाब में लिखित और सुरक्षित 5 
परिचय देती हे । हिन्दी साहित्य के meters 
ताश्रों दोनों के लिए ही यह पुस्तक संग्रहणी 
साइज़ के २०४ पृष्ठ की यह पुस्तक .कदा चित 
निःशुल्क ही प्राप्त की जा सकती है, क्यों 
भी मुद्रित नहीं है । 


as 2-5 18: 


fara के महानु अर्थशास्त्री: सुप्रसिद्ध लेसक रं 
हीलब्रोनर की प्रख्यात पुस्तक दि वल्ड 
का हिन्दी श्रनुवाद है। लगभग तीन सो पृछ i 
पुस्तक में हीलब्रोनर ने बड़ी सफलता से का 
वर्ष की अवधि में ग्राथिक विचारों के इतिहास 
उपलब्धियों का संक्षिप्त, संतुलित तथा सः 


का उल्लेख तो किया है पूर्व परम्परा में भी येण. 


पब्लिशरस प्राइवेट लि०, १३-१४ METY 
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(जयो पर व्यापक प्रकाश डाला 
3A पर राजनी तिशास्त के अध्येताशों के लिए यह 
` रा उपादेय और पठनीय है । Wo Alo सर्व 
प्रकाशन, काशी की ओर से प्रकाशित क्रांउन 
२८ पृष्ठ की यह पुस्तक एक रपये में प्राप्य है। 


se 
w 


we, धेर गाथा, अश्यघोष, कालिदास, भवभूति और 
ककी कृतियो में चुनी हुई रचनाश्रों के पद्यानुवाद 
mi किये गए हैं । प्रारम्भ मै विदुषी कवयित्री ने ६७ 


सबंध. 


ग्राद्यातमक दृष्टिकोण - प्रस्तुत किया है । संस्कृति- 


गांधी 


साइजके २१२ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक राजकमल | 


- प्रकाशन) दिल्ली ने प्रकाशित की है और सात रुपये मे. 


प्राप्य है । 
y 


- ss te 


ग़ालिब में श्री रामनाथ gaa ने उदू भाषा और साहित्य _ 


“के अत्यंत लोकप्रिय शायर गालिब' के जीवंन और 


का सांगोपांग विवरण देकर उन्हें शाइवत तृष्णा का कवि 
सिद्ध किया है । इससे पूर्व भी इसी लेखक की “मीर” पर .. 
एक-विस्तृत पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी है। इस पुस्तक में 

गालिब के वाला, व्यक्तित्व, काव्य तथा उसकी मानसिक " 3 


- पृष्ठभूमि के साथ उनके काव्य के चुने हुए ग्रंश भी दे दिये. 
गाए हैं। यह भी चेष्टा की गई है कि इस पुस्तक से 'गालिव 
- और उनके काव्य” को सर्वागीण दृष्टि से देखने-परखने का. 
- पाठकों को. ग्रवसर मिल सके | भारतीय ज्ञानपीठ 
“वाराणसी द्वारा प्रकाशित ५१२ पृष्ठ की यह सजिल्द 


“पुस्तक आठ रुपये में मिल सकती 21 
शा के इन अ्रनुवादाँ, के साथ-साथ पाठकों को इसमें - 


feet उपन्यास साहित्य के इतिहास की काल-गत उपलब्धियों का 
विवरण प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ 


हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास 


- डा०प्रतापनाराोयरा ट 


UHo ए०, पी-एच० Sto ` 


प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 


स = = ee न 
| “य के प्रथम अध्याय- मै उपन्यास का साहित्य में स्थान निर्धारित करते हुए उसका विस्तार AI मह्त्व 


up 
हट किया गया हे; द्वितीय में उपन्यास के मुल तत 
"रणा-स्रोतो की विवेचता ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 


ay व्याख्या की गई है; तृतीय में हिन्दी उपन्यास 


हे; चतुर्थ अध्याय में भारतेन्दु युगीन 


हिन्दी उपन्यास की उपलब्धियों का विदशेषण है, पंचम श्रष्याय में प्रेमचन्द युगीन उपन्यास] 
को मूल्यांकन तथा षष्ठ अध्याय में हिन्दी उपन्यास की नवीनतम प्रवृत्तियों. की 
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ae र भी सरल और बोधगम्य है । इससे सा 

ब्याकररग लाभान्वित हो सकते हैं । Wo भा० nite ; 
हिन्दी व्याकरण परिचय में रामचन्द्रसिह सागर ने हिंदी काशी की ओर से प्रकाशित क्राउन as : 
व्याकरण का परिचय देकर उसके विभिन्न अंगों की विस्तृत यह पुस्तक ठ राने में सुलभ है । र 
जानकारी दी है । यह व्याकरण उन लोगों के लिए लिखा A > Ee 
गया है, जो प्रोढ हैं भौर अंग्रेजी से परिचित हें । अन्त में MAAA ; 
कुछ हिन्दी लोकोक्तियाँ देकर उनके अंग्रेजी रूप भी लेखक 
ने दे दिए हैं। इससे इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है । 
श्रनिल प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज़ 
के १०६ पृष्ठ की यह पुस्तक डेढ़ रुपये में मिल सकती है | 


वनका 


समग्र ग्राम सेवा को श्रोर : नामक पुस्तक का ह 
खण्ड है । दो खंड पहले प्रकाशित हो चुके हैं। 
ast में इस पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र मजुमदार ने बीए 
की ग्रपती ग्राम-सेवा के भ्रनुभव दिये थे। प्रस्तुत i 
पुस्तक उसी श्यृंखला की एक कड़ी है । आज रामी 
स्यास्थ्य i नीति की दिशा में अनेक परिवर्तन हो चुके 
आहार ग्रोर पोषण में श्री झबेर भाई पटेल ने ग्रपने सुदीघं पुस्तक में धीरेन्द्र भाई ने अपने ग्राज तक के ग्रो रा 
` झनुभव्र के श्राधार पर भोजन-सामग्री और उसके विभिन्न परिणाम और सुझाव देकर इसे अ्रद्यतन वना feb: 
` पोषणतत््वों पर व्यापक प्रकाश डाला है। लेखक ने क्राउन साइज़ के ३४४ पृष्ठ की यह सजिल्द पुल 
इस विषय को जिस शैली श्रौर भाषा में प्रस्तुत किया है, भाग सर्ब सेवा संघ प्रकाशन, काशी ने प्रकाशित 
वह विषय कोरोचक बनाने में सहायक ही हुई है। भाषा और ढाई रुपये में उपलब्ध हो सकती है। 


i % 


आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट्‌० की उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध न 


रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 

लेखक : भगवतीप्रसाद सिह, एम० To, डी० लिट्‌० 

भुमिका-लेखक : Ho म० qo गोपीनाथ कविराज. ; 

हिन्दी साहित्य में ग्रपने वर्ग का एकमात्र ग्राधिकांरिक, सवै प्रशंसित एवं मौलिक गत 

- सम्मतियो का सार--- न 

s हिन्दी साहित्य में यह ग्रालोचना विभिन्न दृष्टियो से अभूतपूर्व एवं ग्रतुलनीय है ।--म० Ro To गोपीताथ >. 

: x paneer se very well documented and 50 admirably got up opensa new field and orea 
mark in the history and development of religion in medieval India. _ 

o o र . ` दाऽ सुनीति 

T शाका महाग्रन्य शोध का एक नया प्रादश उपस्थित करताहै। ' —aio वासुदेवशरण ' 

x = इस महत्त्ववूरां कार्य से श्रत्यन्त प्रभावित SAI | एक नये क्षेत्र पर आपने पहली बार. प्रकाश 

: पर आपने पहली बा 


Can 


ei 


` माध्यापक निवास, मुन्शी नगर, गोरखपुर 


हि) (वाई शास्त्र. पुस्तक के प्रख्यात लेखक 
AT बताने की समस्त प्रक्रियाओ्रों का विस्तार 
या पुस्तक प्रत्येक रचनात्मक कार्यकर्ता 
प i ak पठनीय है । अ० भा? सर्वे सेवा 
i |; _ काशी द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के ६० 
ह पुस्तक साठ नये पैसे में प्राप्य है । 


3: 
EA a 
K sÀ 


“Co 

[पयोग 
नेवी हाती में श्री केशवसागर एम० go बी० o 
सुत ताक दो रुप, आग हमारी श्रु, श्राग की खोज, 
ग्रामीण ॥ के के तरीके, राग जलाने के साधन, आग का 
Gel गा गा है, जलने वाली चीज़ें, भूमि की ग्रोग, ग 
के i रं क्यों उठता है, ATT और हवा, चीज़ों के 
T सिम; या उपल होता है, आग का रंग-रूप, आग कैसे 
` हि प्र हम जानते है ्रादि विविध शीर्षकों के श्रन्त- 
सित 1 ही उपपत्ति और उसके अनेक रूपों पर प्रकाश 
॥ ॥ पुस्तक प्रत्येक बालक के लिए रोचक, उपयोगी 
© [ब है। यत्र-तत्र दिये गए चित्रों से इसकी उप- 


1 Potts गई है। दोरंगी छपाई से युनुत यह 
POOR एण्ड सन्जु, बिल्ली ने प्रकाशित को है और 
मप्राप्य है। 
र. $ x a : ca 
hin श्री पुरुषोत्तम दास गौड़ 'कोमल? ने 


ना सत्रह महापुरुषों के बचपन की 
पलक a का हृदयस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत 
ऐप एप = भाषा सरल, बोधगम्य और पठनीय 
Rè 0 a O द्वारा प्रकाशित क्राउन 
८ यह्‌ पुस्तक डेढ़ रुपये में प्राप्य 


यल 2 
; n * मे महात्मा भगवानदीन ने ऐसी 
mh : RN किया है, जो बालकों के लिए 


ध पर 


इनमें जीवन-निर्माण 


| Rio ee 
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हर पठनीय हैं। ये सभी कहानियाँ | 
1 पर्याप्त 
पर्याप्त समावेश है। बच्चों में जीवन" 


~ CC-0. In Public Doma 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


और जागृति की भावनाएँ फू'कने वाली ये कहानियाँ सर्वथा 
पठनीय हैं । Ho भा० सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी 
द्वारा प्रकाशित ब्राउन साइज के ८५ पृष्ठ की यह पृस्तक 
कवल पचास नए पैसे में उपलब्ध हो सकती है । 
> 7% _ अ 
नेहरू : पारिवारिक कहानियां एवं संस्करण श्री पुरुषो- 
त्तम दास गौड़ 'कोमल' ने राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल 
नेहरू की ग्रात्म-कथा के ग्राधार पर श्री नेहरू के परिवार 
और उनके सम्बन्धियों की कहानियाँ बालकों के लिए. 
संकलित की है । बच्चों को यह पुस्तक बड़ी प्रेरणा प्रदान 
करेगी । सुरेन्द्र एण्ड कम्पनी, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित 
क्राउन साइज के १२० पृष्ठ की यह पुस्तक दो रुपये में 
प्राप्त हो सकती है । 
dF ES कह 


सफल कंसे हों : हिन्द पाकेट बुक प्रा० लिमिटेड, दिल्‍ली 
की श्रोर से प्रकाशित विश्व-विख्यात विचारक स्वेट मार्डेत 
की सुप्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है । अनुवादिका 
हैं सन्तोषकुमारी । इस पुस्तक में पाठक जीवन में उन्नति. 


` और सफलता प्राप्त करने के HAH उपाय प्राप्त कर सकेंगे | 


१२८ पृष्ठ की यह पुस्तकः १ रुपये में प्राप्य । 

क क. + < 
'सर्वोदय-कांग्रेस नेहरू में इसके लेखक श्री रामाधारने . 
सर्वोदय क्यों, सर्वोदय और साम्यवाद, लोकतन्त्र और | 
सर्वोदय, राजनीति श्रौर लोकतीति, नेहरू का कांग्रेसी 
समाजवाद, जवाहरलाल नेहरू--एक समीक्षा, हमारी 


` परराष्ट्रनीति, हमारी वैदेशिक नीति--एक विश्लेषण a 
` सर्वोदय आन्दोलन- एक समीक्षा, दृष्टि “आदि अनेक ` 


शीर्षको के अन्तर्गत देश की वर्तमान परिस्थिति के आलोक. 
मे.प्राज की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला है। 
क्राउन साइज के २३६ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक . 
सत्साहित्य केद्र प्रकाशन दिल्ली की आर से प्रकाशित हुई | 
है रौर तीन रुपये पच्चीस नये पैसे में सुलभ है । | । 


मे * र; a6 


रवीन्द्र शताब्दी समारोह के अवसर, पर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की समग्र रचनाओं म से चुने 


/ का साहित्य श्रकादेमी का आयोजन है । एक 
१ संस्करण में, इन ्राठ खंडों का देवतागरी लिपि 
{ ज कठिन शब्दार्थ सहित झूल बंगला पाठ दे 


i में कविताओं का प्रथम खण्ड 'एकोत्तरशती 


4 अभी तैयार हो रहे हैं : 

१ १. इक्कीस कहानियाँ; २. छः नाटक--डाकघर, 
| मुक्त धारा, रक्त करबी, राजा, विसर्जन, चिर- 
| कुमार सभा; ३. तीन उपन्यास--चोखेर बाली 
$ गोरा, योगायोग; ४. साहित्यिक निबन्ध; 
४ ९. सामाजिक तथा दार्शनिक निबन्ध; ६. पत्र, 
| प्रवास-डायरी आदि । 


¦ बंगला को देवनागरी लिपि में, कठिन झाब्दों के 
) तथा वाक्यांशों के अर्थ सहित प्रकाशित किया 


४ वेशिष्ठ्य पर एक टिप्पणी परिशिष्ट रूप मेंदी गई 


| डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने मान्यता दी है । 


एकाधिकारी वितरक 
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हुए साहित्य का आठ खंडों में प्रकाशन कराने : 


| कर, प्रकाशन होगा । इस कार्यक्रम की LT 
१ के नाम से पहले ही प्रकाशित हो चुका है। यह 3 


{ “गीत पंचशती' द्वितीय खण्ड है, जिसमें गुरुदेव $ 
$ के पांच सौ गीत संकलित हैं। निम्न श्रव्य खण्ड ॥ 


| बंगला न जानने वालों को मूल रचनाओ्ों | 
४ का रसास्वाद प्राप्त कराने के लिए यहाँ मूल 


) जा रहा है। बंगला व्याकरण तथा उच्चारण- { 


. | है, जिसे डाक्टर सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय तथा ; 


-0. ih Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar -~ 


१ शरोर श्रम नामक इस पुस्तक मे रह 
| गांधीजी के शारीरिक श्रम-सम्बन्धी १३ लेख 

१ प्रस्तुत किया गया है । इसका संकलन किया a 1 
४ केलेकर ने और प्रकाशन किया है | sate 
मन्दिर, श्रहमदाबाद से ४० पृष्ठ की यह पुस्तिका 
पेसे में मिल सकती हे । 


ve 


BA 
क * 


गांधीजी के `जीवन-प्र्तंग--नव-जीवन ना 
अहमदाबाद की शोर से प्रकाशित होने वाली ज्ञौ 
} की पुस्तक माला का तीसरा पुष्प है। इसे श्री न 
४ मकन जी ने प्रस्तुत किया है । इन १२ संस्करणों मे ‘ 
को बापू के जीवन की सेहुमुखी झाँकी देखने को मि) wy 
पुस्तक बालकों तथा प्रौढ़ों सभी के लिए गारे 
संग्रहक है । क्राउन साइज के ५२ पृष्ठ की ae 
५ केवल ३५ नये पैसे में मिलती हे । 
x 


प्रती 
AMEGI 
रान क 


ae 
९ मेरे सपनों का. भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गए 
देश के नवनिर्माण से सम्बन्धित ७४ स्फुट भाग 2 
४ लेखों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। इतका me 
१ श्री ग्रार० Ho प्रभु ने प्रस्तुत किया है । स्वतल भा 
| नागरिकों के लिए यह पुस्तक एक तया प्रकाश त] S 
१ प्रदान करेगी 1 क्राउन साइज के ३३६ पृष्ठ वी 


) गल मो 
| २ रुप्रये ५० नये पैसे में प्रातव्य है । an 


q 
f 


x $ 


Ed 
| गाँवों को मदद में नामक इस पुस्तिका में झे 


नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद ते गा ॥ 
‘fare भाषणों ओर तेखों. का. 
) किया है, जिनमें भारत के गाँवों की रिमित 
{ के सम्बन्ध मै उपयोगी जानकारी प्राति हो 
| साइज के ६४ पृष्ठ की यह पुस्तिका “ 
४ प्राप्य है। . a 


$ 
रणा Aa gaa एण्ड सन्स, दिल्ली 
हे Laat के बनों में, श्री निधि सिंद्धान्तालंकार, शिकार 
। यह पर्छ ५७ 
mia की लोक-कथाए, श्री मनोहरलाल वमा 
जुन की लोक कथाएं, श्री भीमसेन त्यागी 
-क्ोरिया की लोक कथाएं, श्री रामकृष्ण शमा 
प्रौर रूप, श्री सिद्धनाथ कुमार 
ee dat की नई राहे, श्री रामकुमार चतुर्वेदी 
लग हे गीत) श्री देवीदयाल चतुवँदी “मस्त” 
ह तथा पुस्तक भवन, वाराणसी 
agg १ समीक्षा, श्री श्यामला कान्त वर्मा 
a 4 Me , हास्य-कयाएँ 
कौठुक बनारसी”, हास्य-निबन 


रा 
आज. सन्स, आगरा 


ने भारत शि í 
at Rt प्रगति श्र 
शास्त्री Tro. बंशीधंर सिंह, 


--भावी भारत, श्री एल० जी० नेने 
माध्यमिक कृषीय भौतिक विज्ञान तथा जलवायु a- 3 
यन, डॉ० आर०एन० सिंह, 
--भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास, 
पु० मु०, वन्शीधर सिंह. व श्री भूदेव शास्त्री 
--क्राव्य. कलाकार, श्री रामकृष्ण दास 


_ get नागरिक शास्त्र, श्री इन्दु मेहता 
“नवयुग मन्थ कुटीर, लखनऊ 


केसे बचाऊँ--भी परमेश्वरदीन वमा, नाटक 
--हमस क्या सीखें, श्री परमेश्वरदीन वमा 


` -_टिडडा ज्योतिषी, श्रीमती सरस्वती देवी “विद्याथी 


_ भाषा विज्ञान, श्री बद्रीविशाल विद्यार्थी ` | 
लकेशन्स डिवीजन, दिल्ली | oa 
_ रोजगार श्रोर प्रशिक्षणा, वेतन भ्रोर सामाजिक सरक्षा, . 
काम और जीवन निर्वाह भ्रादि, . k 
--पुजारीजी का.ब्याह, १०० बालोपयोगी हास्य-कथाएँ, 
मुस्कान भरी घाटी, १२९, काश्मीर वणुन 


` पुष्पी कार्यालय, इलाहाबाद | 
गरु deta, मिर्जा हादी रुसवा, Ado शंकर सुल्तान: पुरी 


:__संपोली चिडिया, श्री बी० ale गौड 
> पतन का अन्त, श्री ओम. प्रकाश 
ats गये बालम, भी सुरेन्द्र अग्रवाल 
Pe >>हैलो सि० जातीवाकर 
Aa को तारो, Je Fe gaaat मोरोविया 


डा : 
` आरतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 
-एक बूंद सहसा उचली, श्री 224, निबन्ध 


__कागज की किश्तियाँ, श्री लक्मीचन्द्र जैन, निबन्ध 
रिपोताज - 
__ग्यारह सपनों का देश, सम्पा० श्री लक्ष्मीचन्द्र जन, 
उपन्यास i 

सरस्वती सदन, मसूरी 

एशिया का आधुनिक इतिहास (सम्पूर्ण), डॉ० सत्यकेत 
विद्यालंकार टी 


.-- एशिया का आधुनिक इतिहास (प्रथम भाग) पूर्वी व 


दक्षिण gat भाग, डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार 


. --एशिया का ग्राधुनिक इतिहास (द्वितीय भाग) पश्चिम 


एशिया, डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार 


>भारत का इतिहास, Jogo, डॉ० सत्यकेठु विद्यालंकार 
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--बीसवीं सदी हिन्दी काव्य छः प्रतिनिधि at 
देवर्षि सनाढ्य 

--श्रन्तर्राट्रीय कानुन, श्री हरिदत्त वेदालंकार 

समाज मनोविज्ञान, प्रो एस० सी० stare | 
प्रो० पी० मिश्रा 

हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली . 

कबीर विवेचन, elo सरनामसिंह शर्मा | 

--करुण रस : मध्ययुगीन राम काव्य के परिवेश में ३ 
ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव 


भा 

--अ्रशोक साहित्य रत्न गाइड, (प्रथम खण्ड), yo ह| ९ भा 
प्रो) ओमप्रकाश सिंघल आदि i 
--अशोक साहित्य रत्न गाइड (द्वितीय खण्ड), प्रो० ‘ai न र 


mR |" 
--मित्र लाभ, Jo Fo, प्रो कौशिक | 
--रघुवंशम्‌ त्रयोदश सर्ग, श्री देशराजसिंह भयं | 


` (पष्ठ ४८८ का शेष) 

पुस्तक स्पष्टतः विशेष रूप से कम उन्नत पाठकों के 
लिए लिखी गई है | केबल २०% पुस्तकें निश्चित रूप से 
इस कोटि में आती थीं, जिससे पता चलता है कि परस्तकें 
पसंद करने मै इस बात का इतना महत्त्व नहीं है | 


पुस्तकों की दक्षा के ग्रनुसार पसन्द 


प्रकाशकों के यहाँ से बहुत बुरी जिल्द वैंधकर आती है 
गै वजह सें कुछ ही वार दिये जाने कें बाद उन पर 


1 जिल्द वँथवानी पड़ती है | यह पता लगाने के लिए 
कोई 


किताबों के पूरे स्टाक की जाँच किये बिना a8 
तुलना नहीं की जा'सकती थी, परन्तु आम तीसर 
वापस की गई वे पूरे स्टाक की तुलना में ज्यादा 


Me . ` ` आधार पर की गई | इस वार 
हिंदी और उदू की पुस्तकों पर ग्राम तौर पर . 


श्रेणियों में बाटा गया- जाँची गई कुल पु a 
७८% यो तो अच्छी हालत में थीं या श्रच्छी 
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 

बहुत बड़ी संख्या ऐसी पुस्तकों की 

और जिल्द ग्रादि अच्छी नहीं होते 

ऊँचा है और इससे पता चलता दै 


` ्रच्छी हालत को ध्यान में रख 
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| क्षण (TRAINING) साहित्य पर कुछ अनमोल पुस्तके 


| सन्‌ १९६० के नवीनतम प्रकाशन 
| [For B. A., L. T.. B. T., B. Ed. and other Training Students ] 


z HISTORY OF EDUCATION 
| p भारतीय शिक्षा का इतिहास —aio पी० जौहरी, पी० डी० पाठक ८.०० 
२. भारतीय शिक्षा को ससस्याएं >>बी० पी० जौहरी, पी० डी० पाठक ६.०० 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY । 
शिक्षा मनोविज्ञान - --डा० Wo एस० माथुर १२.० | 
| ९ शिक्षा मनोविज्ञान की नई रूपरेखा ` --डी० एस० रावत ६.०० ` 
4 PRINCIPLES OF EDUCATION 
| ।' शिक्षा सिद्धान्त --डा० Ugo एस० माथुर ६.०० 
| EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
| ¦, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ' --डी० Wo रावत ३.०० 
x SCHOOL ORGANIZATION 
विद्यालय संगठन एवं संचालन - --बी० डी० सिह, भ्रुदेव शास्त्री ६.०० 
METHODS 
a aay ` गृह विज्ञान शिक्षण +. >-जी० पी० शेरी ६-०० 
cana) ` हिन्दी भाषा शिक्षण --भाई योगेन्द्रजीत २.०० 
| इतिहास शिक्षण : --गुरुसरनदास त्यागी ४.०० 


ह प्रश्नीत्तर डोली में 


4 a सिद्धान्त (Principles of Education) ` भाई योगेन्द्रजीत ` ३:९९ FS 
: भा मनोविज्ञान (Educational Psychology) ऊ भाई योगेनद्रजीत ३-०० 
रतीय शिक्षा का इतिहास (History of Indian Education) FERE 

ला प्रबन्ध (School Organization) © --डीण सी० भारद्वाज ३.५० | 
स्थ्य विज्ञान (Health Education) --डी० सी० भारद्वाज ३:५० . 
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( पृष्ठ ४६५ का शेष ) 


t ooN A ith A 
i यह तो हुई पॉकेट बुक्स की एक पुस्तक को रजिस्ट्री से एक रुपये की पुस्तक पर ६१ नये पैसे हाड | 


T भेजने की बात | यदि कोई ग्राहक एक पुस्तक को वी० Po प्रदेश में उसे सुरक्षित पहुँचा देने के वसल १. 1 
A पी० से मॅगवाना चाह तो १ रुपये ७० नये पैसे के अति- भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से al 
| रिक ६ पेसे और लगेंगे, तथा वी० पी० पी० की रकम को पुस्तकों को डाक से भेजने की दरो को क AY 
, मनीग्राडर से भेजने के १५ नये पैसे अतिरिक्त डाक घर कोशिश को शिक्षा के प्रचार-प्रसार का हिस्सा 77 || 

वसूल करेगा--र्थात्‌ कुल १ रुपये ६१ नये पैसे | प्रयत्नशील हो | न 4 
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७ प्रकाशन समाचार प्रत्येक मास को पहली तारीख को 
प्रकाशित होता है । 

७ इसका वाषिक मूल्य ३.०० मात्र है; डाक-व्यय अलग 
से नहीं लिया जाता । फुटकर अंकों का मूल्य ३१ नये 
पैसे प्रति अंक है । 

® पृष्ठो की संख्या प्रत्येक अंक में आवश्यकतानुसार 
घटती-बढ़ती है । 

। ७ gai को साधारणा बुक-पोस्ट से ही भेजने की 
| व्यवस्था & | 
| में ७ पत्र में छपने के लिए विज्ञापन-सामग्री हर मास की 
| १५ तारीख तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए | 
७ यदि विज्ञापन का ले-ग्राऊट, ब्लॉक आदि पत्र के 
| विज्ञापन-विभाग से बनवाने हों तो इस सम्बन्ध का 
पारिश्रमिक अलग से देना होगा । 
विज्ञापन-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा दिल्ली की 
श्रदालतों में ही होगा | 
क ७ विज्ञापन-स्थान की लम्बाई-चोड़ाई इस प्रकार है: 
पूरा पृष्ठ : "Xs" । आधा पृष्ठ : ३ह 2 ६" या 
२३ > ८" । चौथाई पृष्ठ : २४" X ३३" । एक कालम 
अपनी १५८२३" । कवर के पहले पृष्ठ का दो तिहाई 
भाग : ५३ >९ ६" । 
[AN ७ विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं : 
क्का साधारणा स्थान 
पूरा पृष्ठ : ४०.०० | WAT पृष्ठ : २२-५० | चोथाई 
पृष्ठ : १५.०० | एक कालम इंच : ४.०० | 
पढ़ाइए विशेष स्थान 

कवर का दूसरा व तीसरा पृष्ठ: ५०-०० | कवर का 

चौथा पृष्ठ, एक रंग में : ६०.०० कवर का चौथा 

qg, दो रंगों में : ७०.०० । कवर के पहले पृष्ठ का दो 
तिहाई भाग, एक अथवा दो रंगों मे: ६०.०० | 


वी व विज्ञापन-विभाग 
काशन समाचार : राजकमल प्रकाशन 
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| चमकदार रंगीन कवर 
| बढ़िया सफ़ेद कागज़ 
के साथ १५ ANRT को 


| | ` प्रकाशित होंगी | ee is 
L cy 4 र cs ॥ तार 
९. १:०० में ; यशपाल को श्रेष्ठ कहानियाँ . १४. १:०० में : 'उग्र' का उपन्यास य 
१०. १:०० में ¦ जैनेन्द्र का उपन्यास : कल्याणी सरकार तुम्हारी att 
११. १४० में ; मुल्कराज आनन्द का प्रसिद्ध १४० में ¦ ग्रेहम ग्रीन का ASTM Wi 
उपन्यास : दो पत्तो एक कली उस रात के l > 
eos | 
१२. १:०० में ¦ जनरल नॉलेज की सम्पादित अनु० : मोहन राकेश By 
i ` पुस्तक : सामान्य 
x was १६. १०० में ¦ श्रीमती लीला प्रकाश र 
१३: १:०० में ¦ उदू शायरी का मिठास : रंगारंग रतु 
Fo रघुपतिसहाय 'फिराक्र | 


प्रकाशक 

राजकमल प्रकाशन प्रा० लि० 

साइंस कालेज के सामने १५-९, महात्मा गांधी माग, हिमालय हाऊस, पल्टत 
पटना-६ ˆ इलाहाबाद-१  बम्बई-१ 

| ८, फ़ेज बाजार, 


रे दो नवीन yea 
भारतवर्ष का सनातन स्वधर्म प्रतीची से आगत ग्रसुरतन्त्र के साथ संघर्ष कर रहा है । 
प्रतोची की आसुरो-सम्पद्व अनेक नाम से विख्यात है--पूँजीवाद, समाजवाद, कम्यूनिज्म, 
प्रयोगवाद इत्यादि | किन्तु ये समस्त सम्प्रदाय एक हो जननी -जड़वाद, को सहोदर 
सन्तान हैं | 
| प्रायोन मारतवर्ष के प्रांगण में मो एक ऐसा हो संघर्ष हुआ था । वैशाली में 
न्याः पि aan कै वृज्जिसंघ का पतन उस संघर्ष का उपास्यान है । 
| al माधराज अजातरत्र, ने वृज्जिसंच के साथ युद्ध में असफल रहकर, वृज्जिसंघ के स्वधर्म को नष्ट करने का : 
PSII वृज्जिसंध अपने स्वधर्म से स्खलित हो गया और वृज्जि महाजनपद को मगंधराज ने जीत लिया | 
PP अनूठा उपन्यास । | 
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F z प्राणीशास्त्र) का सिद्धान्त है कि प्राणो पैदा होता है, वृद्धि पाता है, l 
al है, बुढा होता है और निकम्मा बन संसार को छोड़ जता है जोवन-ज्वार 

मा और वनस्पतियां में समान है । इस पर भी मनुष्य शो. ieee | 

॥ ey a वनस्पति-जगत्‌ से मित्र है, क्यों और किस बात में, ही roe 
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नई कहानिया 
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कहानियों की प्रतिनिधि पत्रिका 
जिसने हिन्दी - पत्रकारिता के 
इतिहास में लोकप्रियता का 
नया मान स्थापित किया है। 


अगस्त ६0 के चौथे अंक को 
४०,००० प्रतियाँ प्रकाशित gS हैं! 


न्यूज़ एजेंटों के लिए ग्रनन्य सुविधाएँ! 


मसाप | राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लि” | 
“नइ कहानियाँ? | =, फेज बाजार, दिल्ली-६ 
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निमा हिन्दी को लिखने और मुद्रित करने के अनेक 
ARR हैं, या यूँ कहें कि लेखक अथवा मुद्रक को 
शै वतनी और मनोनुकूल प्रयोग में स्वतन्त्रता प्राप्त 
' श 'सतंत्रा' के परिणामस्वरूप दूरव्यापी अराजकता 
र नक रर सम्बन्धित दैनिक व्यवहार के क्षेत्रों में 
py रही है । इसकी रोक-थाम का कार्य शासन का 
पतित i al परपराएँ 
Pa eg व्यक्तिगत ओर संस्थागत दोनों 
ह+ ` वी के उपयोग और प्रचार की सीमाओं मै 


"गप साथ-सा 4 t र 
ता 1य वतनी गौर अक्षरी की विविधता में - 


भाः हो गया है | 

bie तीय हिन्दी प्रकाशक संघ? ने इस सम्बन्ध 

% ग्रा एक प्रस्ताव स्वीकृत करके हिन्दी की 

e i e एकरूपता के सुझाव प्रस्तुत करने 

g || „^ मनोनीत की यी | अब इस समिति के 
as सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रचारित 
hy, । इस अंक में यह अन्यत्र प्रकाशित किया 


$ 


लेखकों और प्रकाशकों से इस प्रारूप पर अ्रभिमत 
एकत्रित कर लेने के बाद संघ इसे मुद्रित करके प्रचारित 
कर देगा | आशा की जाएगी कि संघ से सम्बद्ध प्रकाशक 
तो इसे मान्य करेंगे ही, देश-भर में फैले हुए अन्य हिन्दी के . 
छापेखाने भी इसके प्रयोग को मान्यता दंगे | यदि प्रकाशक 
इस प्रयत्न से हिन्दी लेखन और मुद्रण की विविधता श्र 
अराजकता को रोक पाए तो वह एक बड़ी सफलता सम्पन्न 
कर सकेंगे | 

प्रकाशकों का यह संघबद्ध प्रयास हिन्दी के लिए अतीव 
महत्व का है, इसलिए यदि हिन्दी के शीर्षस्थ लेखको ओर 
भाषा-विज्ञानियों के विचारों ओर मन्त्रणा का सहयोग इस 


` ओर मिल सके तो ग्रच्छा होगा। लिखित और मुद्रित भाषा में 


मनमाने प्रयोग उसके प्रचार-प्रसार की दृष्टि से चतिकर सिद्ध | 


हो रहे हैं | इधर बड़े परिमाण पर हिन्दी के प्रकाशित साहित्य 


को विविध विषयों के ग्रन्थों से पूरित करने की योजनाएँ बना 
रही हैं | यदि विभिन्न लेखक, और. विभिन्‍न मुद्रक और 


विभिन्न प्रकाशक अपनी-अपनी पसन्द की अक्षरी आर ‘oe 
बरतनी को अपनाते रहे, तो प्रत्येक पुस्तक में मुद्रण सम्बन्धी 


aå विविधता रहेगी | » 


= 
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७.७७ 3. dh dosh da dh के soho do के sho dosh toch oh go wh dodo 9० sh deco ee so dee so ४० bse de yc dh 
स्वतंत्रता-दिवस के ग्रवसर पर हमारी गौरवपूणे भेंट 


शहीद-ग्रन्थ-माला 
सम्पादक : बनारसीदास चतुर्वेदी 
माला का चौथा पुष्प 


भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास 
लेखक : मन्सथनाथ गुप्त न्‍ 
` यह पुस्तक बीस साल पहले प्रकाशित हुई थी आर छपते ही सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। शौ D 
पुस्तक का यह पांचवां परिवधित श्रौर परिशोधित संस्करण है । क्रान्तिकारी श्रान्दोलन के सम्बन्ध में यही ए. | 
मात्र प्रामाणिक ग्रन्थ है । क्रान्तिकारियों के प्रनेक दुलभ चित्रों से पूर्ण यह पुस्तक सभी के लिए ग्रनिवागं a | 
से पठनीय है ग्रौर संग्रहणीय भी । ; 
एष्ठ-संख्या : ५५० मूल्य : दस रुपये 


रात्मकथा रामप्रसाद बिस्मिल गएऐशशंकर विद्यार्थी 


जेल में फाँसी के दो दिन | लेखक : देवव्रत शास्त्री 

qa लिखी हुई यह ग्रात्म- | भमिका 

कथा हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ जवाहरलाल नेहरू 
आत्मकथा है। नवयुवकों | ग्रमर शहीद गणेशशकर : 
को देश के लिए जीते विद्यार्थी की सजीव बलिः 
और देश के लिए मरने | दान-गाथा, जो हमें स्वतंत्रता . 
का पाठ. पढ़ाने वाली | और च्याय के लिए बेंडे से 
एकमात्र पुस्तक । - बडा बलिदान देने को प्रेरित | \ 
To १६७ मूल्य २.५० | करती है। मूल्यः ३.००. 


यश की धरोहर 
ललक : भगवानदास माहीर : सदाशिवराव मलकापुरकर : शिव वर्मा 
भारतीय क्रान्ति के यज्ञ में अपने प्राणों की बलि देने वालें युवकों--भगतसिह, राजगुरु, आजाद, ता, 
खरे तथा सुखदेव के उन्हीं के साथियों द्वारा लिखित मामिक संस्मरणा। : मृत्य" n 


१. २८४१७२७५४९ 


A 
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>> SETS 


giana को ग्रोर से प्रतिवष एक 
jar 
jena पुरस्कार में adi पुस्तक सम्मिलित 
||. वे निम्न नियमों के अन्तर्गत अपनी पुस्तक 
1 सो रा में भेजें 
[orya प्रतिवर्ष साहित्य के विभिन्न विषयों 
ma made में. दिया जाएगा | (२) इस वर्ष यह 
हा काव्य! पर दिया जाएगा |. (३) यह पुरस्कार 
facet at होगा। (४) प्रकाशित पुस्तकों तथा 
` हिं की चार-चार प्रतियाँ ग्रकादमी-कार्यालय में 
गा ग्रनिवाये होगा | (५) पुरस्कार के लिए भेजी 
हणं पुस्तक श्रकादमी-कार्यालय में भेजने की अन्तिम 
Ne RTR, १६६० 
PIS वाली पुस्तके गत ३ वर्षों (सन्‌ १६५७ सें 


पा में प्रकाशित gaa दिया जाएगा | (८) 


दि कोई भी 


4 मीरॉ-पुरस्कार? प्रदान किया जाता है | 


| (६) पुरस्कार मे सम्मि- ` 
) गं प्रकाशित होनी चाहिएँ | (७) यह पुरस्कार . 


के लिए प्रेषित पुस्तक मौलिक, सुजनात्मक एवं. 
ae स्तर की होनी चाहिए. | (६) पुरस्कार के. 
् ae या पाण्डुलिपियों को वापस नहीं लोटाया - 
॥ पुरस्कार:के लिए भेजी जाने वाली पुस्तक 


मूल्यांकन समान हुआ तो पुरस्कार . 
बाट दिया जाएगा | (१२) प्राप्त | 
पुस्तक पुरस्कार के योग्य सिद्ध त. . 
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“हिसाब नहीं है | 


डाको के व्यवहार मुझे विचित्र-से लगे हैं और उनको 


` नी और न अत्र तक उसे छापा और न पैसे दिये | बार 
बरार पत्र देने पर भी उनका कोई उत्तर नहीं श्राया | 
` लिप्रि लौटाने की at भी एक बात यी | 


- व्यबहार पर पूरी शंका है | 
: ने मेरी कहानियों की पाण्डुलिपि माँगी श्रौर उसे न 1 


श्री वृजबिहारी तिवारी सूचना देते हैं कि उनके पास “राजा 


कविता -संग्रहो, दो समीक्षाओं तथा तीन बाल- | 
पोथियों को पाण्डुलिपियाँ प्रकाशनाथ तैयार हैं। | 
इच्छुक प्रकाशकगण्‌ सम्पक स्थापित करें | 

ak a ॐ 


ने कहा” शीर्षक से ओपन्यासिक ढंग पर ब्राल-कहातियों का 

सग्रह प्रकाशनार्थं है | जो सज्जन छापना चाहें, आर्टस एंड * 

साइंस कॉलेज, वारंगल, पो० Alo हनामकोंडा, Bi प्रदेश ' | 

के पते पर लेखक से पत्र-व्यवहार करें | 
# - * 


पत्र 

यो हिन्दी प्रकाशको से लेखकों की शिकायतों का कोई 
किन्तु अपने साहित्यिक जीवत के. वर्षा 
के अनुभव के ग्राधार पर मेरी अपनी धारणा प्रकाशको 


के प्रति बड़ी अच्छी रही है, यह कहने में मुझे किंचित्‌ 
भी संकोच नहीं | फिर भी इधर की कुछ घटनाएं, प्रका- 


सामात्य लोगों की जानकारी में लाकर भी मैं पूर्ण संतोष 
का अनुभव करूंगा | ऐसी ही एक प्रकाशन संस्था ह 
बम्बई में | , उक्त संस्था ने मु्झसे एक पुस्तक प्रकाशनार्थ 


दिल्ली मै. भी एक ऐसी ही प्रकाशन संस्था 


लिपि लौटाना मंजूर है और न पारिश्रमिक a ७. 
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हिन्दी मुद्रण में 
वतनी आर अक्षरा का एकरूपता | 

ql, 
प्रकाशक संघ ने इस उद्देश्य से एक उपसमिति - 
की थी जिसकी ओर से उसके संयोजक ने अपने न 
सुझावों का प्रारूप प्रचारित किया हे । पाठकों गे aa 
हें कि इस प्रारूप पर अपने मत शीघ्र ही संयोजक करोह रि 
के कार्यालय, ८ फेज बाजार, दिल्ली के पते परश 4 
000 | ne Kc 
Mike 
|| अ किस 
१. संयुक्त भ्रौर वियुक्त (पृथक्‌) शब्द (ङ) संख्यावाचक विशेषण “प्रति” संज्ञा के साप छ ali’ 
(क) विभक्तियाँ शब्दों से अलग लिखी जानी चाहिएँ, रहना चाहिए, जेसे 'प्र तिक्षण', प्रतिदिन”, प्रति के फू 
जैसे “इन्सान ने”, “कुतूहल से’, “र पर”, 'दीवार प्रतिव्यक्ति’ अआदि.। 5 गह ` 

मे? ग्रादि | (च) “वाला” के प्रयोग से बनी कतृ वाचक संज्ञा के 
"किन्तु स्थानबोधक सबनामों को छोड़कर (उदाहरण; . खण्ड अलग-अलग लिखे जाने चाहिए, A मे 
“वहाँ की?, यहाँ से!,) शेष सर्वनामों के साथ (पर! वाला, “दौड़ने वाला”, “दुपट्टे वाली' ANI Pa मे 
के अलावा शेष, उदाहरण, उस पर”) विभक्तियाँ जुड़ी (छ) ग्रादरसूचक जी” मूल संज्ञा के साथ जुड़ा ॥ ति 
| रहनी चाहिएँ, जैसे “हमको', “उसने', “इसीलिए”, चाहिए, जेसे “महात्माजी, 'बहनजी', (ता को हे 

| सबके? “उन्हींका आदि | बाबूजी” आदि | i ý . - T 

(ख) पूवकालिक क्रियाओं का 'कर' साथ में जुडा रहना (ज) दो भिन्न शब्दो के संयोग से बने हुए प्रचति (| हवाय 
चाहिए, जेसे 'पीकर', खोलकर”, समभाकर जुड़े रहने चाहिएँ, जैसे वादविवाद”, "तिम ||स 
arte | चालचलन”, ग्रामवासी”, “यथास्थान, £| ay 
(ग) संयुक्त क्रियाओं के दोनों ग्रंश अलग-अलग लिखे देखभाल! आदि | oe cis 


जा नाहि असे जी गया, लि ग्राए', 'कह (क) निम्न परिस्थितियों, में शब्दों के बीच मै हाइ | 
J 
कर देगा? ग्रादि | का प्रयोग होना चाहिए 
(ब) हीन, विहीन, रहित, सहित, युक्त, दायक, ग्रस्त, (१) जब दो शब्दों का सम्बन्ध दिखाते हुए 
पूजक, चकित, जनक, जन्य, जनित, परक, पूर्ण का लोप कर दिया जाए, जैसे खल 
चिन्तेक, स्वरूप, निष्ठ, गत, प्रद, मय, च्युत, सूचक कृषिमन्त्री, नदी-किनारे) “ae 
सिद्ध आदि शब्द कसी दूसरे शब्दके साथ लगाए जाने. ग्रशोक-सम्बन्धी, 'शब्द-चमत्कार 
' पर उसके साथ जुड़े रहने चाहिए, जैसे पदच्युत, “fants Ba? 'पॉव-तले?, “सरकार वरि 
¢ 0) ¢ z 
slay कोलाहलमय उपहारस्वरूप (२) जब अतिरिक्त प्रभाव के लिए 
'कलापूण?, 'शान्तिपरक', 'ठलसीकृत', 'शोकम्रस्त? ` ` दोहराया जाए,. अथवा ` समानाथक af 


भावहीन' E | शब्दों को मिलाकर चमत्कारं की 


fia al 


4 का fray? ¢ ज़ ८ 
eae, दो-चार किसी-न-किसी?, रोज 


1; 
| andl, ARAT, पढ़ लिखकर?, 'हॅसी- 


3 ¢ 
a (निराशा-पर-निराशा) सुक BER लिया- 
ह्या) श्राचार-बिचार नये-से-नये”, 'थोडा-बहुत 
तरेन रादि | 
afar विशेषण को संज्ञा से मिलाकर एक ही 
हावी स्वना की जाए, जेसे व्यक्ति विशेष”, FTA- 


मे 


गो fat ATIE | 
|) जननी शब्द के साथ “भर? अथवा ATA? लगाकर 


i | (पा सीमा का आभास दिया जाए, जैसे “दिन 
` | ह Saar’, 'शक्ति-मर?, mA, “घर-भर 
` | ¦ अनुमूति-मात्र, स्वप्न-मात्र आदि | 
jah शब्द के साथ Sar, 'जेसे?, या जैसी' के 
OG मे सा; 'से', या “सी? का प्रयोग किया जाए, 
न) प्रि Gat कोमल”, 'एक-से & चेहरे”, 'सागर-सा 
| एन) गेंद-से गोल', पत्थर-सा अटल? आदि | 


Tel मै प्रयुक्त धच गो! 


i 
ज्ञा के Wi 
| ) 
| Tia होने वाली भूतकालिक कृदन्त क्रियाओं 
al शर बहुवचन रूप में थे और यी का 


दिये’ “पिलायी? 
क्रिया) आदि। | 
सत उफ क्रियाओं के ग्रन्त में “ए? और '£ का 
हना चाहिए, जैसे हँसते गए?, रोती आई 
» पेली गई? आदि । 
oe 22 3 दोनों शब्दों के अन्त 
ae इ ध्वनि हो वहाँ पहले शब्द 
चाहिए ... दूसरे में (ए? और ३» का. प्रयोग 
ण का बताये गाए? “Sarit गई”, आदि | 
अन्त या! से होता है उनके 
“SRT रूप मे, “यी? और «ये! का 
a चाहिए जसं ` नयी, “नये येर, “प्रायी? 


SEF 


“दिखायी? (क्रिया), 


में 
मैं 
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गो हेना चाहिए, जैसे a, धायी?, “किये! 


re, 


ic 


AD NS — 0 IMA 


र 


रहना चाहिए, जसे आपके लिए यह मधुर ग्राम, | 

हाथ में पुस्तक लिये पहुँचा? आदि | i 

(घ) उपयु क्तौ नियमों को ध्यान में रखते हुए 'ए तथा . 

2 ध्वनि से युक्त सव शब्दों में, चाहे वे श्राज्ञार्क ५. 

व सभावनाथंक क्रियाए हाँ अथवा आदरसूचक आज्ञा | 4 

के या क्रियाओं के भविष्यत्‌ रूप हाँ, “ए? और ७ 

का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे आइए”, ‘Gen, 

खाएँगे', “चाहिए”, “Aw, 'हॅसिएगा?,, “दीजिए हू 

जाइए, “जगहँसाई', THe’, “ललचाई. A A 
(विशेषण), “दिखाई? (संज्ञा-रूप) आदि | 

३. हिन्दी में संस्कृत के शब्द 

(क) जो संस्कृत-शब्द हिन्दी में कुळु-रूप बदलकर प्रचलित | 

हैं उन्हें (शास्त्रीय लेखन को छोड़कर) उनके हिन्दी 

रूप में ही लिखा जाना चाहिए, जेसे 'महत्व', कर्तव्य), | 

“उज्वल, तत्व”, दुख”, "निस्संकोच? आदि; नकि 

महत्त्व, कर्तव्य, उज्ज्वल, तत्त्व, दुःख, निःसकोच आदि | 


annn SS ० ६०६ «०० EEE न्न 


कलात्मक मुद्रण 
एवं ळक. 

MAT साज-सज्जा के साथ 

हिन्दी-साहित्य के जिज्ञासुश्रों एवं 

' विद्यार्थियों को | 
इयाम प्रकाशन की HATA देन | 
१. श्राधनिक हिन्दी काव्य में विरह भावना. | 
(ma-sa) 
लेखिका : Sto मधुर मालतीसिह मूल्य १५-०० 


२. साहित्यिक निबन्ध प्रदीप eee 
- (मौलिक साहित्यिक निबन्ध- 


ee Pa RA म्‌ल्य 
ae, इयाम प्रकाशन मन्दिर 
` ` प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रता 
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३ ira 


— 


बिक्री के दृष्टिकोण से सर्वोच्च लोकप्रिय, सुन्दर और रोक 
। ३० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं 


क पॉकेट बक्स eal 

अशोक पॉकेट बुक्स |... 

कम मूल्य में स्वस्थ मनोरंजन । ह 

सफ़ेद कागज :७ उत्तम मुद्रण ७ कलात्मक साजसज्जा | रर 
दस पुस्तकों का तीसरा सैट उपलब्ध है | म 


(उपन्यास) भगवती प्रसाद वाशी Bf 


२१. दरार और घुश्राँ 
(कहानियां) gmi श्राध 


२२. आदमी का बच्चा 


७ २३. तीन इक्के (उपन्यास) गुलशन द| प्रत 
२४. काले साये (उपन्यास) जमनादास TE ३ 

z २५. सूने सेले | (उपन्यास) कृपाशंकर भाखा त 
o २६. धोमतीजी . (हास्य-व्यंग्य) शोकत पात २ 
kee | २७. Haart पुनम की रात (उपन्यास) रलप्रकाश i जस 
प्रति पुस्तक २८. ३ बजकर २० मिनट (जासूसी) तीथंराम फिरेग| पुरस 
RE. मज़ाहिया ग़ज़लें और नज्मे (उदू काव्य) नूरतवी हा ing 

© ( ३०. इक्बाल को उदू शायरी (उद्‌ काव्य) मुगनी HAR ia 

भेज . : y | दसे 

AIA आदेश शीघ्र भेजे-स्थायी ग्रादेश पर विशेष सुविधाए ais 


 पहली २० पुस्तकें देश-भर के पुस्तक-विक्रेताओं और न्यूज एजेन्टो से प्रापय है 


प्रत्येक का मूल्य १.०० 9 १. काली घटा 
११. प्रीति किये दुःख होय दयाशंकर मिश्र ९ २. कच्चे धागे 
१२, काली-गोरी जमनादास “ग्रख्तर' ३. नयना नीर भरे 
१३. तुफान ग्रौर तिनका ' बिनोद रस्तोगी 9 ४. खानमखाँ `. 
१४. घुघट के mg यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र! ५. पोले हाथ. ही 
१५. सिसकतो मुस्कान arfaa रशीद ९ ६. बदरंग पत्ते 
१६. शरारत ` शोकत थानवी 9. ७. ge मुई 
१७. तड़पत बीते रेन _ मधुलिका मिश्र ऽ. मु हबन्द कली 
१5. भ्रमिता राजाराम शास्त्री ( ९. बहुतां पाना ठोर कहाँ 
१९. घुन्ध श्यामसुन्दर परवेज : १०५ दीवान-ए-गालिब | 
Ro. लोकप्रिय stat श्रोर नक्म॑ नूरनबी ग्रब्वासी १ $ प्रत्येक का मूल्य १२ 


[ व्यापारिक नियम श्रौर सुविधाएँ aaga ] 
प्रमुख वितरक `. 


नारायणदत्त सहगल एण्ड सन्ज़ 


_वृरीबा कलां, देहली-६ _ 


फोन : २९५६८ 


| क्के नियमानुसार हल्‌? का प्रयोग 
व्याकर न ae 
a अवश्य होना चाहिए, जस भगवान, 
OM विद्वान, किंचित) EAR आदि | 

दी में रस्म भाषाओं के शब्द आर ध्वनि-चिन्ह्‌ 
ाधारणतया ज ओर जि” ध्वनि में भेद करने के 
ए aa का प्रयोग अवश्य, किया जाना चाहिए i 
शोष रुप से जहाँ-कहीं मिलते-जुलते हिन्दी शब्दों के 
करण AG को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो, 
| # के शब्दों मै चुकतो का प्रयोग होना ही चाहिए, 


2 


Pond 


द वाग | 
प र्ग 
॥ 


ग्रादि | 


लग नह o) aa HIATT के अनेक शब्द, जिनके उच्चारण 


| टू ज़ 2 राज 
| > तेज बाज, ताक', ज़रा, जीना, राज . 
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Sto नगेन्द्र के सुझाव - 


र 


MR बीच के अक्षर की adan और wala 


| से गरमी', सरदी', शरम”, बरफ”, बिलकुल', 


nee’, बरतने, “फुरसत? आदि |... >. 


देखते हुए अर्धचन्द्र का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, 


6५७६० 


हदेहासद हो, पूरे अक्षर से ही लिखे जाने चाहिए, 
"कुर्सी ), 'बरामदा?, onl’, “बरदाशत', हलका") . 
अंग्रेजी शब्दों में उच्चारण की आवश्यकताओं को ' 


SS ars ie ७ as a पर १ 
| गे कॉफ़ी', 'नॉर्मल?, “डॉक्टर, ऑपरेशन! 


Jaa अनुस्वार-थ्वनि से. अगला अक्षर ट्व, रिती मुद्रण म ` ae 
. arit प्रतिक्रिया(. लिख दी है 


: जूब-- ग्रतः .'उज्ज्वल? ही शुद्ध है। दुःख 


लिखने से छन्दोभंग होगा । : 
... इसी शीर्षक के (ख) में जिन शः 
प्रायः ga हो चुका है और जो 


किन्तु सुदरण और लेखन की असुविधा को देखते | 
हुए > ne ae ae P, Fr ep की ee 
के साथ चन्दरबिन्दु का प्रयोग नहीं होना चाहिए |. 


& x H 
प्रारूप पर विचार 


“संयुक्त और वियुक्त शब्द? के अन्तर्गत (च) में वाला | 
से बनी कतृ'वाचक संज्ञा अलग-अलग न लिखकर, | 
वाला शब्द के साथ जुड़ना चाहिए | पी 
“शब्दों में प्रयुक्त थये”, यी? अथवा ए?, "ई? 
न्तर्गत (क) में संयुक्त क्रियाग्रों के अन्त मै त 
संयुक्त faarii के दोनों शब्दों के अन्त में थि, 
ही होना चाहिए | MR 2) 
“हिन्दी में संस्कृत के शब्द? के अन्तर्गत (क) 
“उज्ज्वल में उच्चारण के अतुसार भी ज' मे द्वित्व 


at का संस 
सामान्य हिन्दी शब्द 


हिन्दी 


SS 
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होना चाहिए | “विशेष” विशेषण को संज्ञा से मिला- 
कर एक ही संज्ञा की रचना की जाए तो उसमे हाइफन 
न लगाया जाए । आज भी कई पत्र-पत्रिकाओं में 
“कार्यविशेष' और व्यक्तिविशेष' छुपता है। भर” 


ws ७ 
पॉकेट बुक्स सें एक नया | 
अथवा ‘ara’ किसी शब्द के वाद ग्राएँ तो उन्हे 
अलग ही रखा जाए | अधिकतर व्याकरण-सम्बन्धी 
पुस्तकों में इनको श्रलग ही लिखा गया है | 
२. नियम २ (ग) के अन्तर्गत कहीं पर “लिये? और कहीं 
“लिए! चलाना सर्वथा अनुचित होगा | प्रूफ-रीडिंग 
करने वालों के लिए यह शब्द एक सिर-दर्द बन जाएगा। 
साथ ही लिपि में एकरूपता भी न आ सकेगी | सर्वत्र 
“लिए” का ही प्रयोग होना चाहिए | 
३. नियम ३ (क) के अनुसार ‘Tea’, 'उज्ज्वल' ग्रौर 
“तत्त्व, शब्द हिन्दी में ‘Hee’, “उज्वल और “तत्व? 
. नहीं लिखे जाते | उनका शुद्ध रूप ही चलना चाहिए | 
४. निग्रम ४ (क) के अन्तर्गत उदू तथा अन्य भाषाओं प्र 
के शब्दों में नीचे नुक्तो का प्रयोग अनावश्यक है | l a 
do किशोरीदास वाजपेयी तथा रामचन्द्र वर्मा दोनों त 


i 
१ 
१ 
१ 
है थ 
i तथा 
$ 
i 
t 
१ 
१ 
g 
( 
है 
i 
१ 
i | 
ही इसके बिरोधी हैं | हिन्दी-सा हित्य सम्मेलन के शिमला यशपाल, कृष्ण चन्दर, HATHA, कमें | कोटि 
| 
j 
है 
i 
i 
i 
? 
है 
॥ 


महत्वपूर्ण नाम | 


|? 
५ ति 


u | 
जन-युग पॉकेट बुक | 


a 
es दी के 


बागा 


VIRE 

रता च 

® || दी के 
इसके लेखक हैं 


& x + 2295. कशा 
अधिवेशन में भी इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार शवर, फिकर तौंसवी, मन्टो di दे 
क्रिया गया था कि हिन्दी में ऐसे शब्दों के नीचे बिन्दी 4 | 
लगाकर लिखना गलती है। केवल जहाँ कोई उद, | 


र ॥ 2. _ शा AR 
फारसी का शेर ग्राये वहीं पर नुक्ता लगाया जाए | पुस्तक-विक्रेता, न्यूज एजेन्ट्स, ता | शी पद 
४ (ग) के अनुसार ग्र्धचन्द्र का भी प्रयोग आव- | 


रा » लाइब्रे रियन्‌स शोध लिस | ig 
श्यक नहीं | - ; Non ; | 


५. नियम ५ (ख) के अनुसार चन्द्रबिन्दु का प्रयोग : 
आवश्यक नहीं माना जाना चाहिए | आजकल कई 
, प्रमुख पत्रिकाओं मै केवल बिन्दी का प्रयोग होता है । 
कई प्रकाशकों ने भी अपने यहाँ नियम बना रखा है 
(कि चन्द्रबिन्दु की जगह केवल बिन्दी ही लगाई जाए | 


1 
i 


७ _ १५१४, कूचा सेठ, 
; दरीबा, दिल्ली- ६. 


~ Karo 
amt”? 


mmm mmm Pe 


- ĠC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, | 


Haridwar 
op So A 
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हत कुमार समा पुस्तकालय, १५६, महात्मा 
इतकता-५ ने आगामी हिन्दी दिवस (१४: 


३ । ; ६६०) के अवसर पर राष्ट्रभाषा-सा हिंत्य प्रदर्शनी 
॥ग ब्रायोजन किया है | इस प्रदशनी मै पुस्तकालय 


मस पहरी के निम्नलिखित विषयों की पुस्तकों का प्रदर्शन . 


गणा | पुस्तकालय सभी प्रकाशकों एवं प्रकाशन- 


| गोते प्रदर्शनी की सफलता के लिए पुस्तकों के चयन 


प्रा चाहता. है) 
दी के सन्दर ग्रन्थ | 
“fit, डिक्शनरी | 
निक, वैज्ञानिक, ग्रन्वेषणात्मक साहित्य |... 
कमते. PAE के उपन्यास । 


Si 
पुस्तक 


ऐके afa, समालोचन नाटक तथा सामयिक - 


भी प्रदर्शन में भेज सकते हैं | 


af द 
मणका से निवेदन हे कि चे अपने प्रकाशन _ 
~ (३) संत-साहित्य के अ्रध्यपन और श्रनुसंघान को प्रोत्साहन । 


प 
hae पुस्तकालय प्रदशनी हेतु प्रेत्रित करे 
पसी का व्यय पुस्तकालय वहन करेगा L 


हा के सेनेट ने निश्चय किया है कि 


. कहा जाता है कि राची कॉलेज के प्रिंसिपल _ 
श्री जी०पी० ga को बिहार के टेक्स्ट बुक | 
रिसर्च ब्यूरो का. डायरेक्टर नियुक्त क्रिया 

- गया है | 


अमृतसर “के एक हायर सेकएडरी स्कूल की एक कच्चा में | 
- पुलिस ने इस रिपोट के मिलने पर छापा मारा कि वहाँ के... 
विद्यार्थी एक अध्यापक के. कहने पर नोट और गाइड बुक | 


का प्रयोग कर रहे हैं। पंजाब के शिक्षा विभाग ने-नोट 
र गाइडों के प्रयोग के विरुद्ध आदेश शिक्षा-संस्थाओं, | 


- अध्यापको AR प्रकाशकों के पास वितरित. किए है. | 


tt k EAN 
हिन्दी-सा हित्य-संसार के संचालक महोदय सूचित करते हैं 


- कि श्री देवेन्द्र कुमार, जो उनके यहाँ एजेण्ट का काम करतें 
. थे अब उनकी संस्था में नहीं 
` सांहिस्य-संसार की ओर से कोइ लेत-देन उनसे न कर | 


| अतः कोई सज्जन हि 


` री जगजीवन राम ने अपने पिताजी की. स्मृति में श्री 


शोभीराम संत-साहित्य-सदन” की स्थापना श्रपनी जन्म-भूमि - 
दवा, ज़िला ग्रारा (बिहार) में कौ है। साहित्य-सदन 


एक बृहद ग्रन्थागार और श्रनुसन्धान-केन्द्र का काय करेंगा (12 


इसके उद्देश्य हैं ; 
_- (१) संत-साहित्य की सभी उपलब्ध पुस्तकों का संग्रह | 


(२) संत साहित्य RAAT श्रौरूशोध-काय | 
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सूरज किरत को छाव के बाद युवक 
कथाकार राजेन्द्र श्रवस्थी 'तृषित की 
गोरवमयी दूसरी श्रांचलिक कथा-कृति 


राजेन्द्र अवस्थी 'तृबित' 


WET: ४.०० 
बस्तर प्रंचल के युवक he युवतियों के 
रात्रि-क्लबों (घोटुल) 
को. एक रोचक कथा जहाँ से ग्राम को डाल 
; att लाल मिचं भेजकर 
Eh राज्य-व्यापी विद्रोह : 
; का कभी सूत्रपात हुआ था . 
5 ee 


_ राजपाल एण्ड सन्त 
RANT गेट, दिल्ली-६ 
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DUNN Naa नियरी [शकार हिन्दी तथा उद 


: लेना बन्द कर दें या वें कभी-कभी ही पुस्तके लें, बा | 
में हुआ भी यहीं | जो पाठक लगातार पुस्तक लेकर पढ | 
` रहे, उन्हे यह बताया गया कि उन्होंने जो पुस्तके लेकर | 


` उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे इस साला 
के लिए उपस्थित होकर आगे भी सहयोग प्रदान क। | 


मतलब यह है कि शुरू-शुरू में जितने लोगों को जुना ग 
“था उनमें से काफ़ी बड़े हिस्से ने हमारी इस प्रा | 


3 संख्या बहुत निराशाजनक रही Me उचै काफी त्रि 
$ अतिनिधि नहीं समझा जा सकता | चू कि इनके उतर 
$ पुस्तकालय के पाठकों के उत्तरो से बहुत मिलन TE 
3 लिए यहाँ केवल केन्द्रीय पुस्तकालय के ८० पा 

-_ १ का विश्लेषण क्रियां गया है। : 


-साहित्य | 
भारतीय इतिहास | जनि i | 


इन बातों से यह स्पष्ट है कि बह भाषी समाज; 
भाषाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक है क्योंकि 
भाषा का कामचलाउ ज्ञान रखने. पर भीष 
से एक भाषा छोड़कर दूसरी भाषा की पुस्त नहीं प 
यह भी स्पष्ट है कि जो लोग मनोरंजन के लिए m | 
हैं उनमें बहुत बडी संख्या कथा-साहित्य को | 
वाल की ही है। यह वात विशेष रूप से ध्यान देने येष | 
कि “पुस्तके पढ्ने के सम्बन्ध में व्यापक रुचियो” aa | 
बहुत कम प्रमाण मिलता है.। कुछ वर्ष पहले एक परि 
देश के पुस्तकालय में किये गए इसी प्रकार के way) | 
यह पता चला था कि वहाँ के लोगों की पुरके पढ़ी | 
सम्बन्धित रुचियों में बहुत विविधता थी | | 

क) पाठकों से सवाल-जवाब 

नमूने के तौर पर की जाने वाली इस तरह की जद 

यह आशा करना स्वाभाविक ही है कि कुछ पाठक पुस 


ठक ग्रा 


हैं उनका ब्योरा इस सर्वेक्षण के लिए रखा गया है, शो! | 


केन्द्रीय पुस्तकालय के अस्सी पाठकों ने र शाखात्रो । 
दस पाठकों ने इस अनुरोध को स्वीकार किया गिती | 


स्वीकार किया, हालाँकि शाखाश्रों से उत्तर देने हो 


ब उ | नस 
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केवल चार थीं 
सहयो ग eal 


gilt 
Pat के लिए राजी करना असम्भव काम मालूम 


me 3 क्यो पढ़ना पसन्द करती हे | 
frat की दृष्टि से जिन लोगों से सवाल-जवाब किये 


क्योंकि पुस्तकालय का लाभ उठाने 


gat से ७३ मैट्रिक पास या इससे भी कम शिक्षित : 
यवसाय की दृष्टि से इनमें से. २४ क्लक थे ओर ३६ | 
a FT श्रकुशल मञ्जवूरः यां दस्तकार थे | बाकी. 
मल व्यवसायों के लोग थे, जिनमें व्यापारी, ्रध्यापक, _ 
वाते, इंजीनियर, एकाउंटेंट सभी शामिल थे | इस. | 
छावे उस प्रकार के पाठको का पूरी ave प्रतिनिधित्व { . 


नो थे जिनमें हमें दिलचस्पी है। 


(a) सबसे ज्यादा पसन्द की जाने वाली पुस्तकें - 


लगभग ग्राधि पाठक, ८० में से ३८, ञ्रन्य किसी भी ; 
गि के मुकाबले में हिन्दी कथा-सा हित्य पढ़ना पसन्द करते ९ गुत्थियाँ आस्चयंमय घटनाओं से भरपूर है । Fo 
रोर २३ उदू कथा-सा हित्य । परन्तु बहुत ही थोड़ेपाठक 1 


का कोई निश्चित कारण बता सके कि उन्होंने जो किताब +} 


पवि उन्हे क्यों अच्छी लगीं, हालाँ कि बार-बार वे 
तक की पुस्तकें पसन्द करके ले जाते थे । कुछ लोगों 
"बानी पसन्द का कारण बताते हुए कहा कि उन्हें उनके 


its या यथार्थ चित्रण या धार्मिके पृष्ठभूमि 


गहित्य को छोड़कर अन्य विषयों की पसन्द. इस 


x के दूसरे भागों में दिखाई देने वोली आम पसन्द. 


त्रांशाकी जाती थी कि स्त्रियाँ ) 


। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, परन्तु- | 


FRI ee ~ 


नये प्रकाशन 
_ शौर्यं तर्पण 
ले० रमणलाल व देसाई -. 

अनु ° वयाम्‌ संन्यासी 
महाराणा प्रताप की जीवनी पर ग्राधारित एक ऐतिः 
हासिक उपन्यास जो उनके वीरतापूणं कार्यों से भरपूर 
go ti ००. 
- महारात्रि ` नट 
यशोधरा महेता . 
ago aq सन्यासी... 
मंगनलाल जेन | 


व एक मौलिक सामाजिक उपन्यास, जो रोमांचकता 
- कौतुहल) पुलकित करने वाले प्रेम-प्रसंग, मनोवैज्ञानिक 


_ दोपहर को AAI 


-_ यमुनादत्त वंष्णव “अशोक 


+ सदियों की दासता के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ 


; |: कहाँ हुई, उलटे इस दिशा में राष्ट्र का पतन ही हुमा । 
ऐसी स्थिति में यह उपन्यास एक बड़ा ही स्तुत्य 
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सप्ताह में एक बार वहाँ ज़रूर जाते हैं। जिन पाठकों से 
सबाल पूंछे गए उनमे से ७७.६ प्रतिशत छः महीने से 
अधिक से और १७.८ प्रतिशत ४ वर्ष से या उससे भी 
ज्यादा से, श्रथांत्‌ इस सेवा की स्थापना के समय सेःही 
` इसका लाभ उठा रहे हैं। यह बात स्पष्ट है कि लोगों में 
किता पढ़ने की आदत मजबूती से जड़ पकड़ चुकी है ओर 
यह बात कि चलते-फिरते पुस्तकालय से किताबें लेकर पढ्ने 
- वालों का इतना बड़ा हिस्सा इस सेवा -का अधिकतम उप- 
योग करता है (सप्ताह में एक बार से ज़्यादा कहीं भी कोई 
पाठक नहीं जाता), छोटे-छोटे सेवा-केन्द्रों की उपयोगिता 
की सूचक है | 
(ख) पाठकों की पसन्द 
इस प्रश्नावली में हर पाठक से जो पहले नौ सवाल 
पूछे गए उनका सम्बन्ध पुस्तकालय में उनके उसी बार के 
आगमन से या, ताकि वह श्रनुभव उनके दिमाग में ताज़ा 
. होने की वजह से वे सही-सही उत्तर दे सकें | पहला सवाल: 
7 पूछा गया.कि उस बार उन्होंने कौनसी पुस्तक 
ANI 


र बिक्री से सर्वोत्तम क्या ये 
थो सीताराम गोयल at गुरुदत्त ` 
समशील 5.५०  जीवन-ज्वार 
एकाको हु ६,०० स्नेह का मूल्य 
sit रमेश आारिरपृडि' : rane 
Rr ` ५,५० | संस्खलन 
गद ४.५० | सफलता के चरर 
श्रादरणीय ४,०० | दिग्विजय ay 
खरे-खोटे ५.०० -| विवेक. : 
भूले-भटके ३.०० | एक श्रोर ग्रनेक 
: छुलता - - 
ait ब्रह्मदत्त Pe प्रवतरण 
इत्ता-इत्ता पानी २.५० १ Saang 
१8042 | मेरी पसन्द 
भो प्रकाश भारती! धरती ग्रौर घनं 
दो मागे. ४,२५ | ता के नये 
f "२५ | पत्रतता ^ 
भी पो० ko हरिबंश | नगर परिमोहून 
ee ee 


भारती साहित्य 


पुस्तक ापके स्टॉक में हे? 


भाषा की दृष्टि से इस बात की. पुष्टि होती Vim 
ज़्यादा माँग हिन्दी की पुस्तकों की है; यह बात इस पृ ae 
क्षण मै हर जगह स्पष्ट रही | इस बार इन पाठकों 1i 
पुस्तकें ली थीं उनमें से २६२ अथात्‌ ५८%, हिदी 
२६.८ प्रतिशत उदू की और १४.८९ अंग्रेज़ी की | a 
की पुस्तकों का अनुपात सत्रसे अधिक केन्द्रीय ल |¦ 
में था - २२.८% | इसमें बहुत-कुछ पुस्तकों के स्य ग्री 
लोगों के शिक्षा के स्तर का भी दखल | a. 

हालाँकि ज्यादातर लोग कथा-साहित्य ही पसन गु 
हैं पर इस मामले में उम्र श्रौर शिक्षा के अनुसार औ | 
feat तथा पुरुषों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण अन्तर हिला 
देता है | स्त्रियों में से ७६% और पुरुषों मे से ६६.५ oh | 
शत कथा-साहित्य को पसन्द करते हं | Na 

चलते-फिरते पुस्तकालय और केन्द्रीय पुस्तकात ¡ |+ ज्य 
कथा-साहित्य का ग्रनुपात लगभंग बिलकुल एक जैसा हैह= |; र 
६८% | इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चलतेपिते | 
पुस्तकालयों में कथा-साहित्य के अलावा अन्य बि शै || 
पुस्तकों का स्टाक बहुत सीमित होता है, इस.वात TH 


Hal cl 
am, ति 


[श्री गुरुदत्त A 
७-००- | लुढ़कते पत्थर AMO Wong 
Yo मानव - ; Yoo गने 
5,00 गुण्ठन eee || ग 
: ३.७५ ( विलोम गति . ९० a l 
६.०० $ उमड़ती घटाए ६१ | 
५,७५ ९ वाम मार्ग. ११ ऐकव 
६-०० | देश की हुत्या AM || 
६.०० ६ मायाजाल . ae | 
६.०० $ अन्तिम यात्रां ` fs a 
६.७० | विडम्बना २” || 
६.००.१ विश्वासघात , :.”. || laf 
६:०० १ बहती रेता id 
२.५० ४ भावुकता. का मूल्य o ... 
६:०० patam ` = 
RH Sa ee 72:27 
B90 
5५.४० 
= ६,०० 
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+ नहीं आता | पुस्तक वापस करने क कन्दर a ०५०५ ०५४१४ 


तुलना करने पर-- जिनमे से सभी घने बसें 


sf आर जहाँ लगभग ६०% पाठक । नये प्रकाशन 


qe इलाका म 


ta पसन्द करते है — देहाती तथा छोटे-छोटे TEA s प्रकृति और काव्य 
ja [लंय जाते हैं कथा-साहित्य के ८ : 
बलंते-फिरते पुस्तकाल -Ao Sto रघुवंश 


दूसरे विषयों मै लोगों की अपेक्षतः अधिक दिल- ` 
रर उभरकर सामने ग्राती है । यह शिक्षा का स्तर 5 प्रतिभा सम्पन्न लेखक का विख्यात शोध प्रबन्ध | 
| ga ऊँचा या नीचा होने का सवाल नहीं हैं. क्‍योंकि ` मु०१२.००_ 


अनुसन्धान को प्रक्रिया 
१२ मूधन्य विद्वानों के मार्ग दर्शक ग्रभिभाषणा 
ge 7.०० 


नीना होता है | यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि : 
हलि, शिक्षा तथा व्यवसाय के आधार पर तेयार- की ee | 
कार में सिफ़ चलते-फिरते पुस्तकालयों के ४५ ४ - . पत्थर और आँसू 


- Ho रेवतोसरन शर्मा | 
प्रतिष्ठित कलाकार के ८ मामिक एकांकी मु० ४ 


ज्यादा उम्र के पाठकों में और केन्द्रीय पुस्तकालय - 
टो में कथा-साहित्य को पसन्द करने वालों की संख्या - 
॥ तै कम है, हाला कि इन श्रेणियों के बहुत ही थो 
पै पड़ टं ॥ 
पाठको को इस जाँच-पड़ताल के लिए चुना गया था।. दादी का मटका 


2 ० सुमित्राकुमारी सिनह r 
गले मे गाँवों के पाठक कथा-साहित्य को छोड़कर - नेप ag ह्‌ 


RE की किताबें ज्यादा पढते eS 3 किशोरों के लिए सात पद्य-नाटक्त, तिराले और Ut 


; R 
_ गाउं की दृष्टि से देखा जाए तो जेसे-जेसे उम्र बढ़ती Me 


श है वैसे वैसे कथा-साहित्य के प्रति ग्राम तौर पर रुचि 5 ` किरण जादू के देश में 
च ले० देवराज “दिनेश 


| शिक्षा a र बालकों को मुग्ध कर लेने वाली तीन सचित्र ब्‌ 


है जसः जस 5 क ee fixe Pe 
ARS होता जाता हैवैसे-वैसे पसंद की जाने | भूरे भाळू 
की में कथा साहिर Sees 
॥हित्य को अनुपात कम होता जाता: 


; : कुमार जेन 
स कम शिक्षा पाये हुए लोगों में यह अनुपात - ले० सतीश : 
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AAAS Bs SNS SS aS `. 


PRR x EASES Dist EAA AS m 


हिन्दी पॉकेट बुक्स की परम्परा में 
ओर 
मील का पत्थर | 


सुरेन्द्र पॉकेट बुक्स 


देशी-विदेशी लेखकों की सर्वोत्तम 
१२ रचनाओं के सुलभ संस्करण 


अधिक सामग्री, अधिक पृष्ठ, अ्रधिक रोचक और कम दाम 
तथा बडी साईज पर वानिश किया हुआ सतरंगा ग्राकर्षक कवर 


१५ अगस्त १९६० को प्रकाशित 


a में 2 र सोलिक - 
ह्न्दो में पहला बार नै . तिरस्कृत : गोविन्दसिह 
ee Ee - मृगतृष्णा : शंकर सुल्तानपुरी 
ये पुस्तक डबल क्राउन | ३. भूख, प्यार और बेबसी : सुरेश 


क ee 
न पसतक एक माया | २ क ना 
- - नवाब बच्छन : शौकत थानवी 
Y rE 4 Bue a a AOE 
geo सख्या २२० तक २. प्रेम का sia : fart लुई र 
oe o] -__ ['अफरोडाईट' का ae 


और ३ था ३ से raed 
भेजकर अपनी प्रतियां सुरक्षित करवा लें i pn ae के आडँर पर डाक व रे 


रकम या कम से कम्‌ 


हम केवल यद कहे सकते हैं कि ज्यादा उम्र 


at Ae म ee 
Oe ज्यादा पढे-लिखे लोगों में कथा-साहित्य 
प्श "८ | 


हिल के प्रति लोगों के बारे में और ज्यादा पता 
। E पाठकों से यह पूछा गया कि क्या वे आम ' 
à ही चुनते हैं; इस प्रश्‍न का उत्तर 


4% 


) सकता है 


aR विषय की कोई उपयुक्त किताब मिली न हो या 
ce स्वीकार करने में झिझक होती हो कि वे 
naka ही पढ़ने के लिए चुनते है | 


| 


Wiel पुस्तक उन्होंने उस बार ली थी । इसका उत्तर 


a) 
f 
i 
| 


11 


न “हाँ” में दिया | जब उनसे इसका कारण पूछा 
ते वे इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सके | यह 
शग किसी के लिए भी आसान नहीं होता कि वह किसी 
anaes को बयं पसन्द करता है, और ये पाठक भी 
||ह निया का अपवाद नहीं थे | पाठकों को इस प्रश्‍न के 
॥ 07 वारे में कोई सुझाव नहीं दिये गए थे, लेकित 
an जादा लोगों ने यही जवाब दिया कि उन्हें उस लेखक 
Wt “लिखने का ढंग?! पसन्द था | कुछ ने “जीवन का 
[Ure और कुळ ने “सामाजिक समस्यात्रौँ की 
lal अपनी पसन्द का कारण बताया ।” यह बात 
| A a w है क्रि सामाजिक समस्याओं की विवेचना 
ee जाम के sue बार-बार इस Vad के “दौरान 
TA : उल्लेख ATA | केवल २५० पाठक ऐसे 
” किसी लेखक को उसकी ख्याति के कारण चुना 
झी श लोगो से बात करने पर ऐसा लगता था कि लोग 
Rag कारणों से कथा-साहित्य को. पसन्द करते हैं, 
हव्या रा मुश्किल है। 
क, पालो बगला पतात यह ए 
॥ क... सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है 


i शतक का १? ३२०/ लेखक के नाम से प्रभा 
ए ! ° २२% लेखक के नाम से प्र 


चुनते थे । ३० % पाठक ऐसे भी थ्रेजो 
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“सुखद अंत” पसन्द करते थे ओर यह अनुपात चलते-फिर ते 
पुस्तकालयों में बढ़कर ४६ प्रतिशत तक पहुँच जाता था; 
ओर इसी अनुपात में पाठक, शायद यही पाठक, गम्मीर 
या दुख-भरा कथा-साहित्य पसन्द नहीं करते थे ।.यदि ये 
जवाब सच्चे हैं, और कोई वजह नहीं है कि ये जवाब सच्चे | 
न हों, क्योंकि, बहुत से पाठकों ने साफ़-सराफ़ यह भी कहा | 


इसके बाद पाठकों के सामने कई विषयों की सूची रख 
दी गई और उनसे पूछा गया कि वे कथा-साहित्य में किस. 
विषय को सबसे ज़्यादा पसन्द करते है | इस प्रश्‍न का उत्तर 


ने और पुस्तकें जमा करने के केन्द्रों मै ७०% पाठकों ने 
इस विषय को सबसे ज्यादा पसन्द किया | चलते-फिरते. 
पुस्तकालयों के पाठक कुल मिलकर ऐतिहासिक sta 
को ही सबसे ज्यादा पसन्द करते थे जबकि केन्द्रीय पुस्तकालय 
के पाठकों में केवल २०% ने इन्हें सबसे ज़्यादा पसन्द किया 
था | हास्यप्रधान उपन्यासो, विशान-संबंधी कथा-साहित्य 
पश्चिमी साहित्य की अमर कृतियों और यूरोपीय त्रथवा | 
अमेरिकी प्रष्ठ-भूमि पर लिखे गए उपन्यासो को बहुत ही कम . A 
लोग पसन्द करते हैँ। | 
इस प्रश्नावली के उत्तर से एक बहुत दिलचस्प बात 
का पता चला और वह यह थी की पाठकों at पसन्द i 
क्षेत्र बहुत सीमित था | हर पाठक a तीन ऐसे विषया ना 
` नाम बताने को कहा गया जिन्हें वह सबसे ज्यादा, उससे 
कम और उससे कम पसन्द करता हो | केन्द्रीय पुस्तकालय 
सभी पाठको ने अपनी पसन्द के दो विषय तो बता दिए 
३८% पाठक १५ विषयों की सूची मै से कोई तीसर वि 
नहीं बता सके | किताबें जमा करने के केन्द्रों में ४५% 


` पाठक अपनी पसन्द का दूसरा विषय और ७५% आ 
अपनी पसन्द का तीसरा विषय नहीं बता सके; चलते 
पुस्तकालय में २०% और २७% पाठक पहली पसन्द, 
आगे कोई विषय नहीं बता सके। । 2 


bot 


tion, Haridwar 
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| हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी तथा प्री-युनिर्वासटी 
कक्षाग्रों के लिए ५. श्रनुपम पुस्तके 


७ अच्छे निबन्ध : ले० मुरलीमनोहर गोयल 
| (राजस्थान हायर सेकेण्डरी बोर्ड, राजस्थान 
यूनिवर्सिटी तथा - विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन 
टडर द्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तक) 
तिबन्ध, पत्र-लेखन तथा हिन्दी-रचना की सर्वोत्तम पुस्तक 
स्करण १६६० ७ आकपंक आवरण * २.५० 
mated विहार तथा हिन्दी-रचना : 
हु ले० मुरलीमनोहर गोयल 
` (राजस्थान als एवं यूनिवर्सिटी द्वारा स्वीकृत) 
` अपठित तथा हिन्दी-रचना की सर्वोत्तम पुस्तक | 
संस्करण ० सुन्दर मु ७ १.०८' 
हिन्दी भाषा-ज्ञान ले० मुरलीमनोहर गोयल 
TARAN तथा अ्रलंकार-छुरद को सर्वोत्तम पुस्तक 


Slo राधाकृष्णन्‌ 


[का aga ग्रन्थ 
धर्म. 
समाज 


- _ (Religion and Society. 


to ओप्रकाश वर्मा एम. ए., बी. टी 
यर सेकेण्डरी सोशियल स्टडी at setae 
में लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तक 
: मूल्य vo 
; Le New Plan General English i a oe ह 5 ae 
; र by S. N. Rao, M.A E ee 3 भाठ रुपये 
&B.G Vaidya, ४, A. B तः oe 
Principal Subodh College 28 
e best book on the subject] 
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तीय साहित्य-कोश : एक योजना. । 
राजवंश. सहाय 'होरा क 


विभिन्न भारतीय भाषाग्रो के साहित्य के कोश - i 
की ग्रावरयकता शरोर रूपरेखा पर विचार । ह 


maaka को परस्पर निकट लाने के लिए भारतीय एवं अन्य अनुवाद-सम्बन्धी काथ होंगे | आशा है इसर्क 
[PRAT की अत्यन्त आवश्यकता है.। आज प्रत्येक स्थापना से हिन्दी में संदभ-प्रन्थो का ग्रमाव दूर होग 
` लि के माध्यम से प्रत्येक साहित्य के ग्रन्थ-र॒त्तों का इस समय साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य 
|| maga हो गया है | इस प्रकार भाषा में निहित समाजशास्त्री परं प्रथक-पथक कोश एवं विश्वकोशों क 
गौ को जानकर हम एक-दूसरे से भावात्मक रूप से निर्माण आवश्यक है। > 
| शै सकत हे | यह काय तीन प्रकार से सम्भव है “. भारतीय साहित्य-कोश भारतीय साहित्य की गतिविधि 
। लिप्न्तर ग्रन्थों तथा व्याकरण एवं संदर्भ-ग्रन्यो को समभने एवं भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियों 
ART द्वारा | हिन्दी में प्रायः सारे कार्य प्रारम्भ हो को जानने का एक महान साधन होगा | ६ 
Hl किरत जिस गति से कार्य हो रहा है उसे सन्तोष- भारतवर्ष की प्रमुख भाषाओं, बोलियो एवं प 
हैं कहा जा सकता | “राष्ट्रीय साहित्य-अकादमी - 


५ Geeks’ आदि Gent इस कार्य में संलग्न 
९ केत 


भिन्न शाखाओं का ज्ञान प्राप्त हो. 
भी आज ae 
प्रका 


arti ile” 
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पत घणचयपचाचपाचयायचाचाचाचाण्याचचचाचदया निवन्ध-ञ्रालोचना, अन्य गद्य-विधाएँ तथा वश 
‘wana 


उत्कृष्ट एजुकेशनल पुस्तक साहित्य का प्रत्रत्तिगत इतिहास प्रस्तुत किया जाए) 


विवरण करादि क्रम से प्रस्तुत हों तथा उनसे सन 
मानव और संस्कृति : sto एस० सी० दुबे ७-५० छ ग्राधारञ्रन्थी का प्रामाणिक एवं ग्रद्यातन सूची रहे 
भारतीय समाज-विन्यास 


साहित्य में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दों गो 
ato राधाकमल मुकर्जी २-०० ७ कर उनका रूप एवं ध्वनि देवनागरी लिपि मे प्रला 
भारतीय तत्त्वचिन्तन : Sio जगदीशचन्द्र जन ६.५० 6 जाए | कुछ ऐसे सी शब्द मिल सकेंगे जिनका हिन्दी 
वाद भी देना होगा किन्तु ऐसे शब्दों की संख्या कमरे 
पारिभाषिकः शब्दों का स्पष्टीकरण दो दृष्टियों से क 
होगा--ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक । प्रत्येक 
को पारिभाषित करते, समय उसका सैद्धान्तिक fe 
एवं. उसके विकास का इतिहास देना होगा एबं ३ 
स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त उदाहरण देने होंगे । नेपा |. 
भाषिक शब्द, काव्यशास्त्र, छुन्दशास्त्र, ञ्रालोचताश 
qana, लोकसाहित्य एवं भाषाशास्त्-सम्बःी ही 
arte की प्रत्येक विधा पर कार्य करते समय उसी 
प्रवृत्तियों, उपलब्धियों एवं ्रभावों पर विचार के 
प्रत्येक क्षेत्र की अद्यतन शोथो के परिणामों को भी 
होगा | इस प्रकार यह संदर्भ-ग्रन्थ भारतीय साहिल 
जानने के लिए एक विशाल दर्पण का कार्य करेगा 
समस्त भारतीय साहित्य की पूरी तसवीर का प्रती 
हो सकेगा। | 
अब इस कोश के सम्पादन एवं संघटन पर N 
करना है। इस समय हिन्दी ग्रथवा RAR T 
ऐसे . लोगों की पर्याप्त संख्या है जो मूल ग्रन्या १, 
पर प्रत्येक भारतीय साहित्य पर साधिकार हिर 
हिन्दीतर राज्यों में शताधिक ऐसे लेखक है 
भाषा को हिन्दी में उतारने में महत्वपूणं योग 
अतः कोश-निर्माण के कार्यारम्भ के पूव ९ 
संघटन कर यथासम्भव ऐसे व्यक्तियीं के ` 
अपनी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी मैं भी लै 
हैं| इस समय इस प्रकार के कोश के r 


mta HAMEA : जी० बी० जथार 
एस० जी० बेरी (खण्ड १) 


भारतीय ग्रर्थशास्त्र : जी० वी० जथार 
` के० जी० TAX 


“grata तथा नवीन शिक्षण-विधियाँ a 
$o सी० HATT ५.५० 


नियादी शिक्षालय संगठन तथा 


विभिन्न विषयों का शिक्षणा: के ० सी० मलया 
विद्यावती मलैया 


शिक्षा की पुतरंचना : के० जी० सैयदेन _ 
शिक्षा : डॉ० जाकिर हुसेन 
| शिक्षण प्रबिधि : वी० एस० माथुर, शची माधुर 
| N बच्चा मेरा शिक्षक : केरोलिन प्रैट 


प्रसामान्य मनोविज्ञान : हंसराज भाटिया 
सरल मनोविज्ञान : हंसराज भाटिया 
सरल शिक्षा मनोविज्ञान : हंसराज भाटिया 


राजनीति सार : Sto ए० ग्रप्पादोराय 
mafas संविधान : के० सी० व्हीयर 


३ 
i 


नद सभ्यता : डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी 
Ae Slo वासुदेवशरणा ग्रग्रवाल 
रतीय संस्कृति : शिवदत्त ज्ञानी 
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सूची प्रस्तुत कराई जाए, तदनन्तर al 
प्पणिया. लिखाई जाएँ | हो सकता it 


उदाने विचार न प्रकट =e उनके लेखों 
i ) अनुवाद करा दिए जाएँ । यदि तःपरता : कार्ये 
गि 1 तो गह कोश दो-ढाई वर्षा में तैयार हो जाए | 

रेप इस कोर के तीन सम्पादक ही oe प्रधान सम्पादक 
13 Blan दो सहकारी | प्रधान सम्पादक को हिन्दी भाषा 
पला | Ger का मान्य विद्वान्‌ होते हुए भी बहुभाषाविज् 
हिन्दी 7 आवश्यक दै | सहकारी सम्पादको में oF ग्रहिन्दी 
हो|; गाय विद्वान्‌ एवं दूसरे समाजशास्त्र के विशेषज्ञ 
E Rafa साह्रिखिक इतिहास प्रस्तुत करते समय प्रत्येक युग 
लक रद | + राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियो की 
क बिका | ci उस युग की प्रवृत्तियो का मूल्यांकन उपस्थित 
पा ता होगा | श्रतः इतिहास एवं समाजशास्त्र के विशेषज्ञ 


| 


4 ॥ | ॑ग्रावश्‍यकता होगी | कोश के निर्माण में अहिन्दी भाषी 
qq Ich ५७७३, fi x 2. ` ~ 
नगारा a अधिक-से-अधिक सहयोग प्राप्त किया जाए, 


aaa |... we ere = 
क ia शित उसकी प्रामाणिकता मै किसी प्रकार का सन्देह न 
र ada] 
को aa 
साहि १ 


+ बड़ी-बड़ी आंखें 
- दायरे “: 
° कुलटा 
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अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के पंजी- 
कृत पुस्तक-विक्रेताग्रों व प्रकाशकों से निवेदन है 
कि जिन्होंने ग्रपना चन्दा १५ अगस्त, १९५९ से 
पहले जमा करवाया था वे जये वर्ष के लिए | 
ग्रपना शुल्क १० अगस्त तक ग्रवश्य भेज दें | | 
ताकि उनका नाम नयी सूची में ग्रवश्यप्राजाए। |. | i 
E 


ater तैयार होंगे | आशा है, हिन्दी-हितेषियों, प्रकाशकों, 


` - उपेन्द्रनाथ ‘ure’ 
"` रांगेय राज 


० रहस्य की कहानियां | 
० ठीक खाओ, स्वस्थ रहो He yiee सिंह 


6-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ponies RS RTI aeons © 


रह जाए एवं उनके मन में भी यह भाव भर जाए कि. 
राष्ट्रभाषा के उन्नयन में उनकी भी देन-का महत्व है । 
आगे चलकर इसी ढंग पर प्रत्येक भाषा के प्रथक-प्रथक | 


सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं का ध्यान इस महत्व- 
पूर्ण daia के प्रकाशन की ओर ग्राकृष्ट होगा । | 


ह 


राजेन्द्र याश्च : 
एडगर ऐलेल षो ` 3 


छ 


१ : भूमिका 
नेशनल बुक ट्रस्ट के WA के सुझाव पर तेरहवीं 
- नेशनल सेम्पल सर्वे में इस बात की छानबीन भी शामिल 

कर ली गई कि लोग क्या पढ़ते हैं और किस किस्म की 

तथा कितनी किताब पढ़ते हैं | सारे भारत के ६२४ 

aT ्रौर ११६८ शहरी इलाकों मै इस छानवीन का 

प्राथमिक काम. सितम्बर, १६५७ के उत्तराद्ध' में शुरू 
किया गया aR मई १६५८ के ग्रन्त तक चलता रहा | 

well नेशनल सैल सवे में जिन जगहों को छान- 

बीन का ग्राधार बनाया गया था उन्हें ग्रामीण और 

/ शहरी दो चेत्रो मे बॉट दिया गया था| भारत के गा 

श्रौर शहरों को अलग-अलग कई स्तरों मै बॉट दिया गया 

था और फिर इनमें से हर स्तर में से ऐसे गाँव ओर शहरी 


- की जनगणना या क्षेत्रफल के सानुपातिक हों |. 
निस गावया 
सारे धरो की पूरी सूची तैयार कर कर ली गई, जिसमे 
इंगित किया गया कि उस परिवार भै कोई 'पाठक 
:कि नहीं | पाठक शब्द हर उस ब्यक्ति Ra 


यह 
हे 


र लागू होता था 


जो पाठय-पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं और 


संख्या निश्चित नहीं की गई 
` गई बातों से पता चलता है कि 


न niz T -पाठक ar उसे पढने ae 
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७ ०७ LA È 
पस्तक पढ़ने वालों की पसन्द 

इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीच्यूट द्वारा सितम्बर, 

१६५७ से मई १६५८ तक “नेशनल सैम्पल सर्वे! 

के maia की गई छानबीन की रिपोर्ट | 


र. है जिसके आधार पर इससे बाद की तालिकाए तया! 
वो 


इलाके चुन लिये गए थे जो संभाविता की दृष्टि से १९५१ 


इलाके में छानबीन की गई वहाँ के 


के अंतर्गत आनेवाले 


_ अबो के अलावा: ग) 
शे । यह निर्धारित तमूरनो.के आधार पर तालिका १२ ह. 

ऊपर बतायी गई परिभाषा के अनुसार पूरे मे 
SS प्रतिशत.परिवार पढ़ने, वाले परिवार | 
को भी पुस्तकों की श्रेणी मै गिना p A 


| 
परिवार” कहा गया | हर गाँव से पचास प्रतिशत a ae 
शहरा इलाके से बीस प्रतिशत ऐसे घरों को वका 
लिया गया और प्रश्नावली के जवाब भरने वा मर aa 
प्रारम्भ हुआ | यह प्रश्नावली श्रौर इसे मरने से मरा सा 
आदेश. प्रश्नावली एक में दिये गए हैं.। Vit 

देहातों के २६३७ घरों से ओर शहरों के ४५८० Gan he 
से जानकारी जमा की गई | मातृभाषा और सदसा ॥ आस 
संख्या के अनुसार इन परिवारों का वर्गीकरण ताहि a 
(३० ५३०-३१) में दिया गया है । यह इस नमूने गा पेत 


गई हैं, और जनसंख्या की विशेषताओं का i 
लगाने के लिए हर परिवार को उचित बल द्यि mi 
तेरह मुख्य भारतीय भाषाओं को अलग-अलग रंगित 
गया है और बाकी भाषाओं को (जिनमें रमी का 
दो अन्य विदेशी भाषाएँ भी शामिल हैं) एक रा 
भाषाओं की श्रेणी में रखा गया दै भाषाओं -की 
परिवारों की संख्या के M 
गया हे eee 
- :“देहातो तथा शहरी इलाकों में परिवारों क 
के साय पढ़ने वाले परिवारों का ब्रनुपात दो पर 


४४ मतिशत था और शहरे 


डौ 
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तालिका १/२: | 
दे पर्पर सम्बद्ध नमूनों के आधार पर कुल 
| हारो के साथ पढ़ने वाले परिवारों की अनुः 
मानित संख्या का प्रतिशत अनुपात | 
र परिवारों केसाथ पढ्नेवाले | कितने परिवारों 
परिबारौं का प्रतिशत अनुपात मिं छानबीन की गई 


ya] ए४र RG | २६३७ 
RE] १०४१११०४० |` <= 


weg | Wy | Vay ७,४९७ 


`~ 


ए योजता में इस्तेमाल किये गए दो स्वतंत्र परन्तु 


हि wag नमूनों पर आधारित अनुमान कितने . 
me हैं इस पर आगे चलकर छुठे अध्याय. में - 


क्या गया है | 


से सम्बन्धित आदतें क्या 


और वे किस तरह की पुस्तकें . 
ज्यादा पसन्द करते हैं, इसका अध्ययन इस रिपोट में - 


-देहातों और शहरी इलाकों के प्रसंग में अलग-श्रलग किया. 


गया है। 

एसे घरों में, जिनमें कम-से-कम एक आदमी ग्राम 
दिलचस्पी की किताबें पढ़ता है, साचरों का sam 
देहवतां में ४०.४ प्रतिशत और शहरों में ६०,६ प्रतिशतः 


है | परन्तु अलग-अलग मांतृभाषाओं में यह अनुपात बहुत 


भिन्न है | : 
इन Wea से देहातो में ६३.४ प्रतिशत श्रौर 


MQ में ५३.७: प्रतिशत. श्रपनी-श्रपनी मातभाषाओं में 
~ पुस्तक पढ़ते है | हिन्दी के पाठक देहातों मै ३१.१ प्रतिशत 
_ और शहरों में १६.२ प्रतिशत हैं। परन्तु यदि उन लोगों 
को निकाल दिया जाए जिनकी मातृभाषा हिन्दी है तो इस 
भाषा में पाठको का अनुपात देहांतों में १०.२ प्रतिशत 
MCU में ७.६ प्रतिशत निकलता है । देहातों 

ह समन्ध जमा करने का सारा काम भारत सरकार: 
नेर Beez के नियंत्रण मै नेशनल सैम्पल ` 

चेत निदेशालये ने किया था (पश्चिमी बंगाल और 
RRA छोड़कर जहाँ यह काम इण्डियन BARC 


- अंग्रेज़ी के पाठक है | 


_- देहातों के हर सो घरों को तीन महीने में श्रौस 


| ९ के कर्मचारियों ने स्वयं किया था) । छान- = 


i लिए नमूने के तौर पर जगहों और इलाकों को 
भेम करने का ढंग ते करना और एकत्रित तथ्य- - 


तथा. तालिकाबद्ध करना यह सारी हज़ार 


Gangotri 


Chennai and e 
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३. पढ्ने वाले परिवार और उनके सदस्य 
मातृभाषाश्रों के अनुसार पढ़ने वाले परिवारों ओर इन 
परिवारों के सदस्यों की अनुमानित संख्या (नीचे) तालिका 
:३|१ मै दी गई है। ये संख्याएँ प्राप्त करने के लिए पहले यह 
` अनुमान लगाया गया कि नमूने के तौर पर जो परिबार चुने 
गए थे वे कुल परिवारों का कितना भाग रहे होंगे और इनमें 
से हर परिवार में सम्भवतः कितने सदस्य होंगे ओर फिर इस 
आधार पर तालिका १/१ में दिये गए परिवारों को इस 
संख्या से गुणा कर दिया गया (हर गाँव या शहरी इलाके के 
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तालिका ३/१ : परिवारों तथा उनके सदस्यों की अनुमानित संख्या al 
= . ` मातृभाषा के अनुसार वर्गीकरण || 
पढ्ने वाले परिवार (हजार) 


w| बहर | इल मोग | 


ai परिवारों को एक ही संख्या से गुणा किया 
इस तरह जो संख्याएँ प्राप्त हुई उन्हें एक जाइ 
लिया गया |. 

-सारे भारत में पढ़ने वाले परिवारों १८५ | 
संख्या का औसत ५.६२ राता है (देहातों ie re 
शहर के इलाकों मे ५.३५) जबकि इसी wags | 
में जमा किये गए ग्राँकड़ों के अनुसार पूरे भास) रो 
परिवारों के सदस्यों की संख्या का औसत ५६४१. 
में ५.०७ ओर शहरी इलाकों में ७५४) | 


परिवारों के सदस्यों को sea] 


= १ oe 3 छि 
a १४१५५ ४५०.७२. | १८६६.२२- 
बंगाली. २२४७  १७७,९६०  ४१२.६० 
es ३६१.० ८१.८० | २४२.८० 
मराठी > Eo Mp PeR 
लुयु 3 हल 
गुजराती _ | 
FAF 


परिवारों में साक्षरों की संख्या. 


पाठक होना चाहिए | उसके अलावा परिवार 
| दर हो सकते है पाठक भी शर गैर-पाठक 


| 4a) तालिका ३/२ में कुल जनसंख्या में पढ्ने 
करे सावरो का प्रतिशत अनुपात मातृभाषा के 


मे सबसे पहला स्थान बंगाली का है रौर उसके 


हा स्थान सबसे ऊँचा है लेकिन क्रम बदल गया 
रतम पहले श्रौर बंगाली बाद में | दोनों चेत्रों में 


AE 


के ग्रतसार पढने वाले परिवार में कम-से-कम- 
T 2 


पंजाबी का स्थान तीसरा है l शहर वाली सूची में काश्मीरी 


का स्थान आखिरी है और गाँव वाली सूची मै आखिरी स्थान 


- से एक स्थान ऊपर | एक अजीब बात यह है कि गाँव वाली. 


सूची में आसामी का स्थान सबसे आखिरी है लेकिन शहर | 
वाली सूची में उसका स्थान चौथा है | चूँकि प्राइमरी स्कूल 
में भरती होने की ग्रवस्था से कम के बच्चे भी कुल जन 


- संख्या में शामिल हैं, और यह वात विदित है कि ऐसे बच्चे 
- की संख्या कुल जनसंख्या में २५ प्रतिशत होती है, इसलि 
-येह कहा जा सकता है कि ऐसे बंगाली या मलयाली परिवारों: 


में जिनमें कम-से-कम एक पाठक है लगभग सभी प्रौढ़ और | 


` किशोर-वयस्क लोग साचर हैं। शहरों के पंजाबी तया | 
- आसामी परिवारों में भी ऐसी ही परिस्थिति है | - 


_ प्रतिशत अनुपात |- 
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गुजराती 


तालिका ३/४ : पढ्ने वाले परिवारों के साक्षरो में से कितने प्रतिशत लोग 
हिन्दी में पुस्तकें पढ्ते हँ । 
deat (हजार) साक्षरों में पाठकों का प्रतिशत पा 
भाषा ee mn ee a Ui BN 
ay परिबार | व्यक्ति | साक्षर श्रादी - | कभी-कभी | 
१-७ ५० >>> > ्स्प्पप्प्पाया र | 2 eine See oe eee SET Ny y TR 
| eee यया 
बेहात | 
हिन्दी १४१५५ | ६१५२६ | ३०८४१५ रा 
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काश्मीरी २३:४ | १५६६ ३६७ पक्का 
उडिया १७७६ १०३३:६ | ce ROLY हद 
- गुजराती १२५८ | ७३३८ | ` २५७४५ राठ 
aag १६०७ | १११८४ | ४५२५ ऊह 
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आसामी ४३:८4 - ३५५८८ ७३२ fey 
तेलुगु १८१३ | ९२५५ | ३५३:३ oy 
मलयालम २६१० | १३८६१ | ६३६२ | पुन 
तमिल | ८५० | Yolg | १९७९ 
A भाषाएं REX २१०६ ६€२४ | 
Re t १९१७७६ | ७७५२५ 
Tet | oo 
feet 4 eS 
पंजाबी Sree: 
उड्या ` 
मराठी 
काश्मीरी 
न उदरं 
ग्रसमी 


ग्रतयालम 
feet 
मराठी 
कन 
| काश्मीरी 
| उडिया 
तु 
गुजराती 
प्रय भाषाएं 
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iss a/y : पढ्ने वाले परिवारों के साक्षरो में कितने प्रतिशत 
तालिका ३/ लोग अंग्रेज़ी में पुस्तकं पढ़ते हैं। ' 


- साक्षरों में कितने प्रतिशत पाठक हैं | 


परिवार व्यक्ति | साक्षर ग्रादी ` ¦ कभो-कभी | कुल 
ge a a [SRE RP \ f 
ee eae Lr Se Ee eee LA 2 
५६८ CRON RUNG ee ०५ ० 
nh a ६८] १६०। RE 
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z के सिद्धान्त 
शिवदानसिह चौहान 
जानने को बातें (दूसरा भाग) 
श्री देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय 


आस्ट्रेलिया मुनीश सक्सेना 
अरब देश ` श्यामू संन्यासी 
संचिता श्री सुमित्रानन्दन | 


१ रस-सिद्धान्त : स्वरूप-विइलेषरा 
डॉ ग्रानन्दप्रकाश दीक्षित 
शिक्षा की पुनरंचना के० जी० dada 
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- १०.२ प्रतिशत और ७.६ प्रतिशत रह जाएगा | 


:९ है, अंग्रेज़ी के पाठकों की संख्या हिन्दी के पाठी | 
म लाग ढुगनी हैं। . 


भाविक ही है, अर्थात्‌ यह कि हिन्दी के 
अधिक प्रतिशत अनुपात ऐसे लोगों का है ` 
हिन्दी दै | पंजाबी बोलने वाले परिवारों a 2 त्य 
से देहातों में, हिन्दी के पाठको का प्रतिशत ग्रा 
अधिक दै । देहातों में उदू', मराठी और काश 5, 
वालों में और शहरों में उडिया, मराठी आर अ 
बोलने वालों में भी दस प्रतिशत से अधिक हिनी ३] 
हैं | देहातो में हिन्दी पढ़ने का चलन सबसे कम उ 
'मे है, जिनंकी मातृभाषाएँ तमिल, मलयालम ia 
ग्रासामी हैं ओर शहरों मै उन लोगों में जिनी a 
बंगाली है | | 
तालिका ३/५ में दिखाया गया है कि देहाते is 
की पुस्तके पढ्ने वाले STA का प्रतिशत श्रनुपा। ! 
ऊँचा पंजाबियों और श्रासामियों में है | इस तूनी | 
नीचे गुजराती ओर तमिल का नम्बर आता है। शह 
जिन साक्षरो की. मातृमापा काश्मीरी, आसामी, अ 
तमिल, eas ओर मलयालम हैं उनमे अंग्रेज़ी के प 
का प्रतिशत-अनुपात , काफी ऊँचा है; जिन सार. 
मातृमाषाएँ उदू, गुजराती, बंगाली श्रौ मराठी म 
यह अनुपात अखिल भारतीय औसत से काफी Al 
` देहातो में और शहरों में, दोनों ही जगह, इत 6; 
कर हिन्दी के पाठकों का प्रतिशत-्रनुपात (३१.११ 
ओर १६.२ प्रतिशत) Basti के पाठकों से (६८१ 
र १४.२ प्रतिशत) काफी ऊँचा है | लेकित पर 
लोगों को छोड़ दिया जाए जिनकी मातृमापा हि 
हिन्दी के पाठकों का कुल प्रतिशत श्रनुपात पट 


| वर 


fal 


शहरों मै उन लोगों के बीच जिनकी माठुमापा 


Yaad गुलाम बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री 
Jig भित्र के बंगला उपन्यास का हिन्दी अनुवाद 


ads gaa है श्री सकुमार तिवारी | इस उपन्यास मै 
अनु प 
We + सामन्ती जीवन के वैभव के अन्तिम दिनो का 
[सूच 
$ wi ए वरन किया है, मानो वह उसने अपनी आँखो सें 
$ EN SSNS = N ` ` 

गाह कलकत्ता के बड़े-बड़े महला में रहने वाले राजा- 
सागी Hs ३ rath विविध सेवाओं में ली 
aa की रंगीनियों ग्रौर उनकी विविध सेवाओं में लीन 


MAMI कमाने वाले गुलामों की बेबंसी की कहानी 
amm में ऐसी चित्रित की गई है कि जिसे पढ़कर 
॥ शाह नशे में धुत्त पुराने कलकत्ता के विलासी वासियों 


न साइ 
राठी ह 
फी तीवा 


3 
प्यास की भाषा ऐसी है कि इसे पढ़कर पाठक को 


R 
a मूल जसा स्वाभाविक प्रवाह सारे उपन्यास मै 
|, "गारा है; और यही इस अनुवाद की विशेषता 


Arr 


गाला यह सजिल्द उपन्यास राजकमल प्रकाशन, 


म्ह Se T, 
Fer i हिन्दी . के प्रख्यात उपन्यासकार श्री 
पत का नवीनतम उपन्यास है | इसमें 


गौ नाट हि 


; 
Tah अ 
ii अमरीकन समी प्रकार के है | 'फॉरगेंट 


L a a के'गुच्छे को आधार बनाकर इसका 
। पृष्ठभूमि सामाजिक होते हुए भी 


*मनीषी विद्वान्‌ और चिन्तक-डाँ० भगवतशरण उपाध्याय ' 


d ॥ उनके फ़रमाबरदारों की सही स्थिति का ज्ञान होता: | 
- के २०४ एष्ठों की यह सजिल्द पुस्तक छः रुपये में प्राप्य है | 


हि|" "त कदापि नहीं हो सकता कि वह कोई अनुवाद पढ़े 


जु के ५९६ gest का आकषक तिरंगे. . 


शश प्रकाशित हुआ है और दस रुपये में प्राप्य है। प्रकाश डालकर हिन्दी काव्य में अन्योक्ति का विशद 


. रूपों, उनके वैज्ञानिक विश्लेषण, वर्गीकरण; विकास तथा 


नेनीताल के प्राकृतिक सौन्दर्य की पष्ठः ` 
ल. नामके एक होटल का सही चित्र. 


सके पात्र प्रगतिवादी-रूढ़ि वादी हिन्दू, 
“yeaa. कर दिया है | डिमाई साइज़ ने २५२ पृष्ठ के 


a 
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प्राकृतिक चित्रण भी इसमें प्रचुर मात्रा में मिलता 

है | पंतजी के दूसरे उपन्यासो की भाँति इस | 

उपन्यास का कथा, शैली, भाषा और भावआ्रादि , | 
सभी दृष्टि से हिन्दी के कथा-साहित्य में विशिष्ट ; 
स्थान होगा, ऐसी आशा है | क्राउन साइज़ क २१४ प्रष्ठा 
का यह सजिल्द उपन्यास आत्मारास एण्ड संस, दिल्ली ने 
प्रकाशित किया है और चार रुपये मै प्राप्य है | 


र 3 ३५ 
न ae 


$ 


साहित्य और कला नामक इस पुस्तक मै हिन्दी के. 


की प्रखर ग्रौर कुशल लेखनी से प्रसूत साहित्य और कला. 
से सम्बन्धित २७ विचारोत्तेजक मौलिक निबन्ध संकलित 
हैं | प्रस्तुत संकलन मै साहित्य और कला से सम्बन्धित 
निबन्धो के अतिरिक्त इसमें कुछ निबन्ध ऐसे भी हैं, 
जिनसे अवकादी, fae, नारवेई, डेनमाक, फिन्नी आदि 
साहित्या की वर्तमान प्रवृत्तियो पर प्रकाश डाला गया है। | 
ग्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित डिमाई साइज 


x ik 3 
हिन्दी काव्य. में अन्योक्ति : डॉक्टर संसार चन्द्र द्वारा a 
प्रस्तुत पंजाब यूनिवर्सिटी से पी० एच-डी० उपाधिप्राप्त 
सिबन्ध का प्रकाशित रूप है। इसमें विद्वान्‌. लेखक ने 
वैदिक काल से चली आई भारतीय अन्योक्ति-परम्परा पर 


विवेचन किया है। लेखक ने इसमें अन्योक्ति के विभिन्न 


उसके सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्‍न पारणाओं आदि के 
“विषय में पाण्डित्यपूर्ण प्रकाश डाला है । ग्रन्थ के ग्रत्त से 

न्योक्ति से सम्बन्धित विभिन्न gated का परिचय देने 
के उद्देश्य से लेखक ने प्रतिनिधि gate संकलन भी 


इस सुन्दर, सुमुद्रित ओर सजिल्द HA का प्रकाशन 
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली द्वारा हुआ है और यह वहीं 


विवेकानन्द साहित्य 


६.०० 
श्री रामकृष्ण साहित्य एवं ग्रन्य प्रकाशन 
भोरामकृष्णलोलामृत (दो भागों में) प्रत्येक भाग ५.०० 
'श्रीरामङृष्णवचनामृत 'निराला' द्वारा अनुवादित ` 
` (तीन भागों में) प्र० भा० ६), द्विश भा० ६) 
Te Alo ७) ee 
भोरामकृष्णा उपदेश स्वामी ब्रह्मानन्द कृत, सचित्र 
जैकेट सहित, पॉकेट साइज | 
माँ शारदा श्रीरामक्रष्ण देव की लीला सह- 
2 “firii की विस्तृत जीवनी, श्राकर्षक 
- 'जेकेट सहित । , arn 
i sy 


विस्तृत सूचीपत्र के लिए लिखिए : 2 
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शक्तिदायी विचार पॉकेट साइज़ ०.६२ 
मेरी समर नीति र? n ०.६२ 
विवेकानन्दजी के उद्गार  ” ०.६५ 
आरत में विवेकानन्द (भारतीय व्याख्यान) अ १५.०० 
पत्रावली (प्रथम भाग) | ETE 
(द्वितीय भाग) गा 
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विवेकानन्द चरित्र सत्येद्रनाथ मजूमदार कृत 


` संयम-संतुलन रखा है | छाया के स्वर' sal i 


०.७५. 


Se “ह. 


AREN on (प्रा) eee aa 


१२ रुपये ५० नये पैसे मे सुलभ हो सकता है| ९ 
न a 


w 


कामरूप नामक इस ग्रन्थ मै फ़िराक गोरखपुर ती; 
संकलित र सम्पादित उर्दू की प्रतिनिधि प्रेमका 
का प्रकाशन किया गया है । सम्पादक ने इस ड 
२०० वर्ष के साहित्य से प्रेम-कविताओं को F 
सँजोया है । इन कविताओं के चयन में समादकने ३) 
बात का विशेष ध्यान रखा है कि इनके भावों मे उ | गिर 


भाषा में कशिश, कल्पना अछूती और उपमा बीसी 
हीं | श्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित [झि 
साइज़ के VOR VST की यह पुस्तक ७ रुपये ५० TAR 
में मिलती है | । 


कक क भर 


है कि भावनाओं को मूल या दबाकर उनकी ग्रोर ग्रा 
बित हो जाना स्वाभाव्रिक था, पर यतेन्द्रजी ने a 


काव्य नहीं, मानव-भावनाओं के प्रेमी का काग 
श्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित काउन पर 
के ६६ TS] की यह पुस्तक एक रुपये में प्रात alt 
सकती है | + cae हा... 


ऋ, PR ge 
मुक्तको में हिन्दी के प्रख्यात तरुण कवि श्री नीर a 
१०१ रूबाइयों का संकलन प्रस्तुत किया गवा दै। | 
संग्रह से पाठकों में कवि नीरज की नयी प्रतिभा 
परिचय प्राप्त होगा । “ware? का नाम 'मुक्तकी 
कवि ने अपनी विशिष्ट भावधारा का परि, da 
'ग्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित at 
पुस्तक १ स्पया ^ | 


` उपलब्ध की जा सकती है | 


angri Collection, Haridwar : 


pon 


ती है कि महाभारत की कथा 

ते पर लाठी चल जाती है-क्यो ? 
| महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित 

AR | श्री गुरुदत्त के दो नवीन मौलिक उपन्यास 


| 
1 


तथा 


म-कि | 
a | | अवतरण 
ad मूल्य ६) 
|| किसका प्रथम संस्करण छपते ही तीन 
tf i ï 
| माह में ही समाप्त हो गया । 

| 


` सम्भवामि युगे-युगे 
श्रवतरणा का द्वितीय भाग 
Wet 0) 


पलाकं के प्रश्‍न पर आधारित 


विवाह समस्या मूल 
श्री विद्यास्वरूप वर्मा 


aaa इषित व चिर-प्रतीक्षित सामाजिक 
or pn oe मानव के 
₹ ` काय-कलापों का 
मनोवेज्ञानिक एवं रोचक 
aaa है। . ति 
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"मनुष्य ale देवता : भगवती प्रसाद वाजपेयी २॥।) | 
भाई-चारा : यादवचन्द्र जेन तो | 
धरतो के आँसु : श्रीराम शर्मा 'राम ३॥।) घे. 
धरती का बोझ i Ales) 
पर लोटा कोई नहीं : डॉ० श्याम सुन्दर व्यास ३॥) | 
त्रिवेणी : Sto कंचनलता सब्बरवाल पज 


कहानियाँ . । 
बफे के हीरे : लघु कथाएँ रा) छ 
कला रूप श्रौर प्रेम : मदन मोहन खुल्लर १॥) 
-सुख दुख : रत्ना थापा À gu) 
घाटी को आवाजें : राधाकृष्ण कुकरेती ह 
नाटक ; ; 


- नवरंग : स्त्री पात्र रहित, पुरुष पात्र रहित विभिर न 


` विविध 


` समाज मनोविज्ञान : प्रो० पद्मा त्यागी | 
` श्रौमद्बाल्सीकि रामायण : मूल इलोकों सहित, 


__ तेषघीय चरितम्‌ : sto चण्डिका प्रसाद शुक्ल 
प्रकाशक 
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हमारे अन्य प्रकाशन 
ग्रालोचना | 
हिन्दी maaa उद्भव घ्रौर विकास 
: डा० भगवत्स्वरूप मिश्र १२) 
कबीर श्रोर जायसी का रहस्यवाद एवं तुलनात्मक Ne 
विवेचन : sto गोविन्द त्रिगुणायत ६) 
तुलसीदास श्रौर उनका साहित्य : sto विमल कुमार 


जेन ७) 
श्रध्ययन श्रौर झालोचना : डाँ० रामरतन भटनागर ८) 
चितन : मनन : उच्चकोटि के साहित्यिक निबन्ध ७) 
हिन्दी साहित्य और उनके भ्रंग : प्रो० श्रतिकान्त २।।) 
हिन्दी कवि परिचय MR) 


उपन्यास 


लालसा : [विश्व के श्रेष्ठ उपन्यास Lust for life — 
का हिन्दी agate] ६) | 


अमिया : Slo कंचनलता सब्बरवाल oe 


नो हास्य एकांकी 


यात्रा. के पन्ने : राहुल सांकृत्यायन 


धारावाहि हिन्दी अनुवाद 
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आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
i a Pao 
--हौलदार, श्री शैलेश मदियानी, उपन्यास 
` प्यार श्रौर पेसा, राजाराम शास्त्री, उपन्यास 
—faar बुलाए पंच, श्री देवराज दिनेश, एकांकी-संगरह 


` कल्याण मल एण्ड सन्स, दिल्ली 

` नीला लिफ़ाफ़ा, सुश्री लीला श्रवस्थी, हास्य-एकांकी 
-घरती के ध्रु वतारे, डॉ० प्रभुनारायण्‌ शर्मा 
--मिट्टी के चमत्कार, श्री सूर्य प्रकाश गोयल 
संस्कृत काघ्यालोक श्री नरोत्तम स्वामी ”. 


| जवाहर पुस्तकालय, मथुरा oS a 


Fe हुए तार, श्री बाबूलाल जी मार्कण्डेय, कहानी-संग्रह 
sale चतुर्दशी, श्री रवीद्धनाथ ठाकुर, कहानी-संग्रह ` 
ane की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
' "रेशम कोड़ा पालन श्रोर व्यवसाय, श्री प्रमोद बिहारी 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
` --बालङ्ृष्ण भट्ट, श्री ब्रजमोहन हन व्यास, संस्मरण 
AR पत्रकारिता के ग्रनुभव, श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


हम इद्क के बन्दे हैं, श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव 
कहानी-संग्रह ; 


लौन फरिदते, रूपान्तरकार श्री ललित सहगल व॑ श्याम? 
लाल शर्मा, नाटक 


. -अवतरर द्वितीय भाग, श्री गुरुदत्त. : 
हिन्दी सदन, दिल्ली |. 


“हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली | a 
महाकवि बिहारी, प्रो० रामगोपाल सिंह 
` ` -केशव की काव्य साघना, प्रो AAN 


राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहावाः 
भारतीय AMET, श्री जथार व बेरी 


बंवई, प 
--रस-सिद्धान्त : स्वरूप-विशलेषण, डॉ० ग्रान | 
दीक्षित 
आलोचना के सिद्धान्त, श्री शिवदानसिंह चौहान 
—frat की पुनरंचना, श्री के० सी० मलया 
--श्रास्ट्रेलिया, श्री मुनीश नारायण सक्सेना | 
--अरब देश, श्री श्यामू संन्यासी 
--गुजरातो और ,उसका साहित्य, डॉ० Tlie शह | 
कमलेश * 
amà की बाते (भाग २) श्री देवीप्रसाद चढे 
संचिता, श्री सुमित्रांनंदन पंत a 
साहित्य सदन, देहरादून 
--अवतरण प्रथम भाग, श्री गुरुदत्त 


वार | 


j t ~ 
->विस्मृता, श्री विद्यास्वरूप वर्मा 
--त्रिबेणी, डॉ० कंचनलंता JAI, 


“प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय, -श्री. जगदी 
— aga, श्री जगदीश चतुर्वेदी 
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B ग्रालोचना-निबन्ध 
नन्दा | शर्मा, कामायनी एक श्रध्ययन, To Ho, ८, क्रा० हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली ERY 
‘hana दिल आदि, ग्रशोक साहित्यरत्न, गाइड प्रथम खण्ड, Yo To, १६१४, क्रा० हिन्दी . 
हान || साहित्य संसार, दिल्ली १०.०० 

सार सिल, साकेत एक aeaa, Yo Fo, १२४, क्रा०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली  . | १.५० 


| “सरोज, महात्मा कबीर, पु० Fo, २०८, क्रा०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली MO 


` |, प्रकृति शोर काव्य, Jo go, ४२४, डि०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली १२.०० 
nee | मिलिंद सम्पा०, हिन्दी को महिला साहित्यकार, २४८, का०, रूपकमल प्रकाशन; दिल्ली A 

_ | शर्मा, डा०, कबीर : एक विवेचन, ५६२, Eo, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली १२.५० 
ut i Rel, डा० व विजयेन्द्र स्नातक, डॉ०, सम्पा० अनुसन्धान को प्रक्रिया, १८८, डि० नेशनल र 


पब्लिशिंग हाउस, fet ५३.०० 
उपन्यास 202 


* रामा भिक्खु? सोमदेवता को घाटी, क्रा०, २३२, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
a afe, का०, १०७, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 

; TAC, जंगल के फूल, क्रा० २५६५ राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 

TO ऐबृतर खाना, १४०, lo, ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 


a एकांकी-नाटक 
To, ७२, क्रा०, ्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
रि ग्रांसु, २४८, क्रा०, नेशनल पब्लिशिंगःहाडस; दिल्ली 
ओर रूप, १२८, क्रा० आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
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देवराज दिनेश, किरण जादू के देश में, २६, Alo, नेशनल पब्लिशिंग ० द्ल्ली 
देबीदयाल चत॒वेंदी “मस्त', मीठे गोत, ६०, कापी, ARA एण्ड सन्स, दिल्ली 
देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त?,. रंगीन TAT, ७२, कापी, श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली छ 
मनोहरलाल वमा, बाइबिल की लोक कथाएं, ५६, कापी, ARAR एण्ड सन्स, दिल्ली 
सतीशकुमार जेन, भूरे भालू, ४०, alo, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली क 
सुमित्रा कुमारी सिन्हा, दादी का मटका, २६, Bo, नेशनल पाग्लाराग हाउस, KEN 
हिमांशु श्रीवास्तव, जुही रानी, ड० Flo, ६४, नारायण प्रकाशन भॅन्दिर, वाराणसी 
हिमांशु श्रीवास्तव, जगमग दीप जले, ड० Fo, ६४, नारायण प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी 
हिमांशु श्रीवास्तव, प्रजब शहर : गजब ठग, So Alo, ६४, नारायण प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी 


इतिहास 
प्रो० उमाशंकर शर्मा, देवपाडाशिलालेख, क्रा०, ३२, ऋषि प्रकाशन, गया 
प्रो० उमाशंकर शर्मा, प्रशोक के स्तम्भ लेख, क्रा०, ३२, ऋषि प्रकाशन, गया 
प्रो० उमाशंकर शर्मा, ऐहोल-शिलालेख, क्रा०, १६, ऋषि प्रकाशन, गया... 


जीवनी, 
प्राणनाथ वानप्रस्थी, इयामाप्रसाद मुखर्जी, क्रा०, ४७, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
प्राणनाथ वानप्रस्थी, श्रादर्श देवियाँ, क्रा०, ५१, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
TET वानप्रस्थी, विनोबा भावे, क्रा०, ४०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 


: विविध 

श्रानन्दकुमार, मनोविनोद, क्रा० » १४४, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
अमर बहादुर सिंह, सरल माध्यमिक भूगोल, २४८, डि०, किताब महल, इलाहाबाद 
गुरुपसाद टंडन, शिक्षालय संगठन के सिद्धांत, २४८, डि०, किताब महल, इलाहाबाद 
जेम्स एलेन, अनु० जगपति चतुवेदी, दिव्य जीवन, ११२, क्रा०, किताब महल, इलाहाबाद 
` वञ्चन, Sto, कवियों में सौम्य सन्त, क्रा०, १२४, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
मनमोहन सरल, श्रीकृष्ण, मिट्टी का काम, Go सु०, १३६, क्रा०, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली 
राजनारायण गुप्त, नागरिक शास्त्र के सिद्धांत, २४२, Yo Ho, डि०, किताब महल, इलाहाबाद 
| पण, आधुनिक यूरोप का इतिहास, २००, डि , किताब महल ae 2 ; 

ae ae के भौतिक प्राघार, Yo मु०, ४००, डि०, न एण्ड सन्स, दिल्ली 
र आर समाज, डि०, २६६, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
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७ प्रकाशन समाचार प्रत्येक मास को पहली तारीख को | 
प्रकाशित होता है । 
® इसका वाषिक मूल्य ३.०० मात्र है; डाक-व्यय WaT 


से नहीं लिया जाता । फुटकर थ्रंकों का मूल्य ३१ नये 


>> 


G 
SSS 


Se 


प्रकाशन 


। पैसे प्रति श्रंक है । 
| ® ost की संख्या प्रत्येक अंक में भ्रावश्यकतानुसार्‌ | 
| घटती-बढ़ती है । ) 
4 | | समाचार ७ gat को साधारणा बुक-पोस्ट से ही भेजने की 
ER | | व्यवस्था है । Š ) 
| न ९ पत्र में छपने के लिए विज्ञापन-सामग्री हर मास की 


१५ तारीख तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए 
७ यदि विज्ञापन का ले-ग्राऊट, ब्लॉक श्रादि पत्र के 


म पहुँच २ l 
; v : 
fe वज्ञापनः 
¥ 
n ६ 
२३" Xa" । चौथाई पृष्ठ 22" > ३६ । एक कालम À 


पुरा पृष्ठ: ६ >८ । ग्राधा पृष्ठ : ३३" ६" या 
अपनी इंच : १५८ २३” । कवर के पहले पृष्ठ का दो-तिहाई 
भाग : ५३ KX RN 
७ विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं: 
साधारण स्थान 
पूरा पृष्ठ : ४०.०० । आधा पृष्ठ : २२-५० | चौथाई 
पृष्ठ : १५.०० । एक कालम इंच : ४.०० | 
पाइए विशेष स्थान 
कवर का दूसरा व तीसरा पृष्ठ : ५०.०० । कवर का 
चौथा पृष्ठ, एक रंग में : ६०.०० । कवर का चौथा 


| 

| 

। 

| 

पृष्ठ, दो रंगों में : ७०.०० । कवर के पहले पृष्ठ का दो ) 
) 

) 

। 

~ 


a -विभाग से बनवाने हों तो इस सम्बन्ध का 
। Gg पारिश्रमिक अलग से देना होगा । 
७ विज्ञापन-सम्बन्धी झगडों का निपटारा दिल्ली की 
दे श्रदालतों में ही होगा | 
कर ७ विज्ञापत-स्थान की लम्बाई-चोड़ाई इस प्रकार हूँ 


EEE 


बिक्री 


è 


R तिहाई भाग, एक HAA दो रंगों में : ६०.०० | 
E वे विज्ञापन-विभाग 


"काशन समाचार : राजकमल प्रकाशन 


फेज बाजार, दिल्ली १ 
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4 १६४ अगस्त को 


यशपाल. की श्रेष्ठ कहानियाँ 
: कल्याणी 
मुल्कराज आनन्द का प्रसिद्ध 

दो पत्ती एक कली 
जनरल नॉलेज की सम्पादित . 
सामान्य ज्ञान 
उदू शायरी का मिठास : रंगारंग 


जैनेन्द्र का उपन्यास 


उपन्यास : 


पुस्तक :, 


-सं० रघुपतिसहाय "फिराक 
: उग्र का उपन्यास : 


सरकार तुम्हारी आँखों में 
ग्रेहम ग्रीन का प्रेम-उपन्यास : 
उस रात के बाद 
अनु ० : मोहन राकेश 
श्रीमती लीला प्रकाश रचित : 


घरेलू बुनाई 


iT 


© पाता iT 
<o OE 


पहलों आठ FAK क्या आपा 
उपन्यास व कहानी 
ag फिर नहीं श्राई 
श्री भगवत्रीचरण वर्मा १° ||) 
डार से बिछुड़ी 
सुश्री कृष्णा सोबती (१0 | 
पाँच लम्बी कहानियाँ hh 
qo श्री मोहन राकेश | 
सुहाग के नुपुर 
श्री प्रमृतलाल वागर १% 


मेला श्रांचल रे 
श्री फणीरवरनाथ “४ 


प 
5 
9 


सेक्स , - 
विवाह प्रर प्रेम 
z डाँ० मेरी स्टोस १?" 


Te E a 
मनपसन्द भोज 

मनप वतर agaa देवी t A 
स्त्रियोपयोगी दित 
गर्भवती को देखभाल गी | 


li Bort ता Wer हि 


sally a sod OT गियगित रप सै हिन्दी 
| प्रकाशनों की सूबना प्रस्तक - 

। | विक्रेताओं और पस्तकालयॉ >> 
138 तक पहुँचाने गाला मासिक 


हिन्दी में पॉकेट बुक्स i as 
को प्रथम थोजना न 


जो ये बनते 


मुल्क राज आनन्द का 
DE: ! दो पत्ती एक कलो 
* सामान्य ज्ञान : नरेश वेदी 
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लोकप्रिय कहानी-पत्रिका, जिसने हि 
कहानी का नया मान स्थापित किया है 
ओर अपने चोथे अंक से ४०,००० ते 
ऊपर की जिसकी बिक्री हो we! 


१५ अक्तूबर को १०० god} 
का दीपावली विशेषांक | 


मुल्य ५० नये पेसे मात्र 


एजेंट अपने आर्डर अग्रिम भेजें 


D 


व्यवस्थापक | 
'नई कहानिया | राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 
| ८, फेज बाजार, दिल्लो- 


robbs ones ba 


ककृककककककृककृ के कृके कु कक क कक रूक of" 
फकककुककककक कुपम्ककबम्ककक ककककरफककक कुककककककर्के दे ये वे करक” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Aled 
171 


२ PART की बढी हुई सक्रियता के अनुरूप हिन्दी 
al हैं | ॥एक विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि ओर उनकी कार्य 
नम उन्नति की आवश्यकता ALA से महसूस हो रही 
| हरी प्रकाशन व्यवसाय की सम्भावनाएँ एक हद तक 


||, ग्रपनी पुस्तकों के प्रचार-प्रसार का दायित्व सक्रिय 
Plat के सहयोग से ही उठा सकता है, लेकिन 
| हेत के ब्रीसियो ऐसे जिले और शहर हैं जहाँ 
TA पुस्तके प्रदर्शित करने वाली दूकानें ही नहीं 
x सघ द्वारा पुस्तकों को उनके प्रकाशित मूल्य 
| की el पुस्तकों के व्यापार को इतना 
k पना हौ सकती है कि ऐसी दूकानें T 
name जा सके | ऐसी दू न खोलने क 
| : 
शो a उपक्रम के आधार पर यदि देश के श्रनेक 
शप की दूकाने नहीं खुलती हैं तो सहकारी 
| Mi a 
१ तो RU पर उसकी छत्रछाया में भी आयो- 
Piina o है, और रा व्यावहारिक कठिनाइयाँ 
Nano. | देश में पुस्तकों की अनेक थोक 
सना कोई छोटा व्यवसाय नहीं होगा, 


त 


| पुलक-विक्रेताश्रों की ओर से सीमित हो रही हैं | . 


र खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए | यह सह-. 


व्य 
WS रूप में ही चलाया जा सकता: 
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ऐसी सहकारी योजना बताते वक्‍त सबसे महत्व की 
बात यह देखने को रहेगी कि इस समय जो थोक और पर- | 
चुन पुस्तक-व्यवसाय चल रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की 
क्षति न पहुँचे | जो नयी योजना बने, वह पुरानी थोक व 
परचून पुस्तक-विक्रय-संस्थाओं ,के सहयोग से बने, उन्हे 
उखाड़कर नयी संस्था जमाने में कोई तुक नहीं होगा। ऐसा 


मी सम्भव है कि दो-एक स्थानों में पुरानी संस्थाओं का 


नयी सहकारी संस्था में आत्मसात्‌ होना आवश्यक समभा 
जाए | 

ऐसे नगरों में जहाँ काफ़ी परचून पुस्तक-विक्रेता हैं, 
लेकिन थोक विक्रेता नहीं हैं (जैसे जयपुर में, कलकत्ता में), 
थोक सहकारी भण्डार खुलने चाहिएँ | ऐसे नगरों में जहाँ 
कि परचून पुस्तक-विक्रेता नहीं है (जैसे कि लखनऊ में 
नई दिल्ली में), परचून सहकारी दूकाने खुलनी चाहिए | 


अनेक नगर ऐसे हैं जहाँ कि हिन्दी पुस्तक-विक्रय की काफ़ी | : 


सम्भावनाएँ प्रत्यक्ष हैं (जैसे कि भोपाल, हैदराबाद श्रादि 
में), वहाँ दूकानें खोलने का प्रबन्ध होना चाहिए | थोक 
भण्डारौँ के लिए नियम हो कि वह पुस्तके खुदरा या पुस्तका- 
wat को कतई नहीं बेचेंगे | परचून दूकाने केवल खुदरा 
और पुस्तकालयों को ही निश्चित दरो पर पुस्तके < | प्रति: | 
वर्ष, कुछ थोक व परचून दूकानें देश के विभिन्न INA 
स्थापित की जाएँ | ; 
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सन्‌ १९६० कै नवीनतम प्रकाशन । 
[For B. A. L. T., B. T., B. Ed. and other Training Students]. 


HISTORY OF EDUCATION || 
१. भारतीय झिक्षा का इतिहास --बी० पी० जौहरी, पी० Sto पाठक ८५, | र 
२. भारतीय शिक्षा की समस्याएं --बी० पी० जौहरी, पी० डी० पाठक ६७, a 
: EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
१. शिक्षा मनोविज्ञान « To 'एस० एसं० माधुर १२० || 
` २. शिक्षा मनोविज्ञान की नई रूपरेखा डी० एस० रावत ६.६, | 
॥ PRINCIPLES OF EDUCATION à 
१. शिक्षा सिद्धान्त —STo एस० एस० माथुर ६ 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 5 
१. प्रयोगात्मक मनोविज्ञान --डी० एस० रावेत - 
SCHOOL ORGANIZATION Ss 
१. विद्यालय संगठन एवं संचालल --बी० sto सिंह, भूदेव शास्त्री ६ 
विज्ञान ह .. METHODS ~— a 
१. गृह विज्ञान शिक्षण . : जीव पीठ तरी 
२. हिन्दी भाषा शिक्षणा : भाई योगेद्धजीत २. 
३. इतिहास शिक्षण साइ या 
- र --गुरुसरनदास त्यागी . ४० | 


१. शिक्षा सिद्धान्त (P 1 प्रश्नोत्तर शैली 4 ड 
Brae re (erinciples of Education) ° = गेन्द्रजीत 
es हिता (Educational 0) oe gt ce टर 
7 T का इतिहास (History of Indian Education) = = 
प्‌ स्वास्थ्य ण (School Organization -->डी० सी० भारद्वाज 
वज्ञान (Health Education) 22 [जि 
६. शिक्षण विधियां _ - ह i ee 
—=slo Qio 


- For J. T. C. and H. T. C Students ee 
ek ` “भहेन्द्रप्रताप शास्त्री, एम० ए० 
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इस प्रतियोगिता में केवल वहीं पुस्तकें 
स्वीकार की जाएँगी जिनका प्रकाशन १५ 
अगस्त, १६५६ से १४ अगस्त १६६० के 
बीच हुआ होगा तथा साथ मै उपयुक्त 
- सूचना-फ़ार्म संलग्न होगा | 
a8 a % 
नरके सूचना व प्रसार मन्त्रालय के एडवरटाइजिंग २. मेसर्स. नवयुग पुस्तक भण्डार, ग्रमीनुद्दीला पाक, . 
Aga प सिटी विभाग द्वारा, पुस्तको व अन्य लखनऊ के अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि सभी प्रकाशक उन्हे 
६.०० || उ मुद्रण व चित्रण के लिए १६६० की अपने प्रकाशनो की सूचियाँ उपयु क्त पते पर भिजवाएँ | . 
` | वि पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन नवम्बर अ % e 
२० des मे किया जा रहा है | प्रतियोगिता मै प्रकाशक, पुस्तक व्यवसायी संघ, वाराणसी ने जून में निर्णय किया. 
६.० agaia कार्यालय, एडवराइजस, एडवटाइजिंग या कि इस बार पाठ्य-पुस्तका पर ग्राहँकों को कोई कमोशन' 
(दित्या कमशल-श्रा2-स्टूडियोज़ भाग ले सकते हैं | न दिया जाए । बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि संघ? 
६.०० लेता के लिए.निश्चित फाम के साथ सामग्री मेजने के इस निर्णय का पालन सभी पुस्तक विक्रेताओं ने किया |. 
` | थि १५ सितम्बर, १६६० है। विभिन्‍न श्रेणियों - SS eae 
र एक ही पुस्तकादि को विचारार्थ प्रेषित करने की. ooo @ 
. [उसको दो या इससे अधिक प्रतियाँ ्रानी आवश्यक  - 
६.०१ Pa सावधानी से पेक करके रजिस्ट्ड डाक से 
`. || एच भनोत, प्रोडक्शन मैनेजर डायरेक्टरेट ऑफ 
“शा एण्ड विजुग्रल पब्लिसिटी, “बी? ब्लाक, FAT 
िल्ली-१ के पते पर भेजी जाएँ | 
TAN के लिए पुस्तकों की निम्न श्रेणियां हैं 
NR ( दस से कम या इससे अधिक वर्ष 


३०० ९ ७७७ ०९०३ २ ७७ DDD १ 40 आ १ «छो 9०० 9००७ Do 


उदू शायरी का.पुरी तरह 
` लुत्क उठाने के लिए . 
_ अवश्य पढ़ए! 


ae १. कला-सम्बन्धी, अथवा ४. मुद्रंण- 
|| अस्तक, ५. पत्रिकाएँ ( वार्षिक के 
| a ae में सूचना-फ़ार्म इस प्रकार है: 
1 पत्रिका का नाम | 
र के लिए विचारा भेजी हो | 
गी नाम (पूरा पता सहित) 
भ नाम (पूरा पता सहित) 


अ पूर्णतया भारत में हुई अथवा बाहर | 
मकार ।- 


(0259 9 आरु ० “> 7७ ० ७ ९ ९09 9 508७ ०९६७ ५ 


सम्पादक : प्रकाश पंडित 
: मल्य ८.०० ल £ 


: उ राजपाल एए सन्ज 
: कश्मीरी गेट, दिल्ली- 
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| प्रत्यक तथा सस्था सग़हनीय e 
भारतीथ क्रान्तिकारी आन्दीलन का इतिहास 


लेखक : मन्मथनाथ गुप्त 


ह पुस्तक बीस साल पहले प्रकाशित हुई थी और GIT ही सरकार द्वारा ज्ञव्त कर ली गई थी | क्रानि- 
कारी आन्दोलन के सम्बन्ध में यही एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ है | क्रान्तिकारियों के अनेक goa चित्रों 
से पूर्ण यह पुस्तक सभी के लिए ग्रनिवाय रूप से पठनीय है और संग्रहणीय भी | मूल्य : १०.०० 


PIAA (उपचार) vie 

लेखक : शैलेश मटियानी 

सेठ-सेठानियों के कबूतरनुमा नौकर गणपतराय का दायरा बहुत सीमित है परन्तु प्याले में भी तो तूफान |e नाः 

उठा करता है | उसने टीस ओर दर्द-भरी अपनी दास्तान कह ही डाली | सुप्रसिद्ध उपन्यास बोरीवली (पती थ 

से बोरीबन्दर तक! के लेखक शैलेश मटियानी की पेनी लेखनी ने उसकी चुभन को इतना तेज़ कर दिया || ऋरि 

७ है कि छूते ही पाठकों का हृदय झनझना जाय; उनके अन्तर मै हिलोरें उठने लगें | मूल्य : २:५० ||| 


ढोंगी रंग और रूप 


विनोद रस्तोगी “सिद्धनाथकुमार a 
विश्वअसिद्ध ERAN मोलियर के नाटक का लोकप्रिय कलाकार सिद्धनाथकुमार के पाँच रेडियो f । 3) 
भारतीय रंगमंच के अनुरूप श्रेष्ठ रुपान्तर | नाटकों का संकलन नई दृष्टि के'साथ नई सरि! 


मुल्य ; १.५० मूल्य : २.०० 


प्यार और पैसा 


२); 
ले हु 
— खक : राजाराम शास्त्री त O): 
व्याज क AN A í av 4 | ( 
| T r a युग में प्यार को भी पैसे से खरीदा जा सकता है-इसी मान्यता पर लेखक ने जबदेत्त १. ४) | 
a इस श्रेष्ठ उपन्यास को फिल्म श्राप शीघ्र ही रजतपट पर देखेंगे | i 


आत्माराम एण्ड संस 
Tto १४२९, कारमीरी गेट, दिन्ली ६. | a 


s Š 
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~x होने : ae 
मुद्रण मैं | ee 
वतनी आर अक्षता का एकरूपता “ केलिए 


प्रकाशन समाचार' के पिछले अंक में अखिल %। 
हिन्दी-प्रकाशक संघ द्वारा स्थापित उपसमिति के. 
जक के सुझावों का प्रारूप प्रचारित किया गया था। १... 
विषय में प्राप्त सम्मतियाँ पाठकों के विचारार्थ प्रस्तुत हें ॥ - 


||, हुत site वियुक्त शब्द पाये! में ए लिखना ठीक नहीं | किन्तु कुछ स्थानों में " 
|| (क) विभक्तियाँ मिलाकर लिखी जानी चाहिएँ | इस अथवा “६ का प्रयोग किया जा सकता है | जेसे--इसलिए, . 
[नो मे पर्याप्त तर्क-वितर्क हो चुका है | स्वर्गीय पंडित दिखाई पड़ना आदि में | 

कद नारायण मिश्र ने “विभक्ति? विचार नामकी पुस्तक (ख) तथा (ग) से सहमत | : 
i || ली qT | i (घ) धये? का प्रयोग होना चाहिए | धका प्रयोग 
|| सिद्धान्त ठीक नहीं है कि सर्वनामों के साथ विभ- करना ठीक नहीं । | 


J fat ag A 
ह . (7३ गग रहे त साद ज ३. हिन्दी में संस्कृत के शब्द 
(क) सहमत | पर यदि कोई उसे शुद्ध रूप मैं पसन्द करे 


| 
ही तकसंगत है | 
| (ष) से (ङ) तक । 
1 EF तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए | 
(ख) जब हिन्दी में ग्रकारान्त अन्तिम वर्ण का हलन्त 


( p Ee 
a Te, “वाली? आदि शब्द से जुड़ा रहना 
| हए | 7 t 


: ग जा 
3 | 2 तथा (ज) से सहमत | a होता ही aa इसका: प्रयोग नहीं भी किया - 
| जा क) सहमत | पर जहाँ तक हो सके हाइफ़न (समास . _. 2S fe be 

|| फिर) का प्रयोग बहुत कम होना चाहिए | ४. हिन्दी में ग्रत्य भाषाओं के शब्द और ध्वनिरि 

|| ee ` (क) aR के नीचे नुक्ते का प्रयोग नहीं 

| Omm i पर इसमें समास-चिन्ह (हाइफ़न), चाहिए | सम्मेलन मे विद्वानों ने तक द्वारा स्थिर किय 

। ३ "गाना विशेष आवश्यक नहीं | . हाँ जहाँ ad में भ्रम हो वहाँ किया जा सकता है, जैसे 
बे Ofer | a राज', राज़! | 
\ a कर लिखा जाए | समास-चिन्ह लगाने की . (ख) सहमत | 
(st oe Se र (ग) सहमत | पर जो शब्द हिन्दी मै घुल-मिल र 
WS | मिलाकर ही लिखना चाहिए । उनके लिए अर्ध “चन्द्र! लगाना ठीक नहीं, जेसे~'डाक्टर। 


युक्‍त « गी अव q पडु : ५. भ्रनुस्वार आर चन्द्रबिन्दु $ 
ह रर जगह “येः, थी! का ही प्रयोग होना (क) अनुस्वार के आगे का अक्षर जिस वर्ग का 
« "तो गया”, “हँसते गये! बस यही ठोक है |' उसके पंचम वर्ण के रूप में अनुस्वार का प्रयोग करन 


a: | पर ऐसे स्थान पर जहाँ पंचम वर्णं मिलाने में 

a eo हो, जैसे गङ्गा", पर AGAR लगाने से 
है के यथार्थ उच्चारण में किसी तरह का भ्रम न 

र से काम लेना उत्तम है, जैसे 'गंगा? | 

) सहमत | | 


--देवना रायण द्विवेदी, 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी 
ः + * E 
प्रकाशन समाचार. (दिल्ली), हिन्दी प्रचारक ( वारा- 
WÅ) तथा पुस्तक जगत्‌ (पटना) में प्रकाशित प्रकाशक 
संघ के “हिन्दी मुद्रण मै वतनी AR aad की एकरूपता 
शीधक प्रारूप में दिये गए कई सुभावों से में सहमत हैँ | 
` मुझे केवल निम्नलिखित निवेदन करने हैं 
१ (क) विभक्तियाँ सेनामा से भी श्रसंयुक्त ही रहनी 
. चाहिएँ। 
` (ल) भ्वेकालिक क्रियाश्रों का av भी उनसे असंयुक्त 
` रहता चाहिए, अन्यथा एक RANE एक कई पूर्वका लिक 


क्रियाओं का प्रयोग करने पर यत्येक के साथ, अना- 
4 भजन डकर AAO INNO ` 


राजकमल क 


g maaa के सिद्धान्त : शिवदानसिट चौहान ३.५० 
रस-सिद्धान्त स्वरूप-विइलेषरा 

Slo ग्रानन्दप्रकाश दीक्षित १०.०० 

४ ` हिन्वी.काव्य में श्रन्योक्ति Blo संसारचन्द्र १२.०० 
शिक्षा की पुनरंचना के० जी० सेयदेन ७.००: 

` प्राचीन तथा नवीन शिक्षण विधियां : 


i. भारतीय प्रथंशास्त्र (प्रथम खण्ड) 


जे० बी० जथार व एस० जी० 
श्रोर संस्कृति 


बेरी १४००. 
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NNSA 


- श्रसामान्य मनोविज्ञान : ` 


_-श्री सुमित्रानंइन पंत ₹ सृति चित्र 
के० सी० मलेया ७ Yo > = 

: श्रास्ट्रेलिया : — = 

- WT 2 

Sto श्यामाचरण दुवे ७.५० - a 


वश्यक रूप से, कर की ग्रावृत्ति करनी os 
हम खा, पी a खेल कर सोया लिख सक 
खाकर, पीकर ग्रौर खेलक: - सोया? a 
कर” के क्रिया का अंग बन जाने पर तो हे ५ 
आर “पी' से वियुक्त किया ही नहीं जा सकता | 
कर? तो एक स्वतन्त्र क्रिया ही है, वह ग्र! 
के साथ, पयास कारण के अभाव में, क्यों गिते 
(ङ) मैं संख्यावाचक 'प्रतिः को भी संज्ञा के साथ | क 


| ‘gy क 
TAN 
को 


लिखने का कोई औचित्य नहीं देखता | (रि |. तरिर 
र “प्रतिदिन” जैसे शब्दों में तो ऐसा करने | fax 
नाई नहीं जान पड़ती, किन्तु “प्रति दो सहसा म | E तीनं 
करेगे ! इन तीन शब्दों को मिलाये बिना ग्राह | कही । 
सुझाव का पालन होगा. नहीं, और इन्हे am | 


, लिखने मै 'प्रतिदोसहस्? जेसा बेडौल पद बनता 
अतः प्रति को पृथक्‌ ही रहने दीजिएः। अंग्रेज़ी मेश 
तो per पृथक ही रहता है | 


(च) ठीक है, बाँसुरी वाला 


‘fara 
fear 


COORAANIANARARASSARAR NEAR EAN 


नवीन प्रकाशन 


संचिता 
साठ वष एक रेखांकन : . 

सप्तपर्णा : ` 
साहब बीबी गुलाम 


> 


` 
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लिखने वाला सुझाव मान लेने पर में ही ओर विभक्ति के रूप में क्रमशः “लिये और “लिए? होने 
और मृत्य करने वाला हूँ में वाला ` चाहिएँ । श्री रामलाल पुरी यदि दोनों के लिए. एक 
के ताथ मिलाएँगे ! क्या उसकी तीन वार ही रूप पसन्द करते हैं.तो “लिये? ही दोनों रूपों के लिए 
T गे ? लेखक, पाठक ओर मुद्रक को अना- अपनाया जाना चाहिए, 'लिए' नहीं | 
ue क्यों दिया जाए 2 (घ) में जायेगा', और “पियें? ही ठीक समभता हूँ | __ 
g7 पत तशा से, एवल रखना ही श्रेयस्कर है। २. (क) 'महत्त्व', Ga ओर “उज्ज्वल” ही शुद्ध रूप हैं [ 
| 'प॒खावजी?, “METAS जसे शाब्दा के संस्कृत ही मै नहीं हिन्दी में भी | Seq’, तत्‌ 4 | 
pa ग्रादरसूचक न समझ लिया जाए | इसके त्व और उत्‌- ज्वल” के समस्त रूप हिन्दी बालों को 
| र मोइतदास कर्मचन्द गांधी? में “जी? कहाँ, - भी ठीक-ठीक-ही लिखने चाहिएँ, त्रिशेषतया जब कि 
दद के साथ मिलाकर लिखेंगे ? आलोच्य संज्ञा महत्‌ (जैसे एक कविता की लाइन दै “महत्‌ प्रकाश 
३ तीनों शब्द प्रथक-प्रथक लिखे जाते हैं, जिन में से चाहिए”) और “तत' (जैसे तत्समय' में) हिन्दी में 
| (ही एक शब्द के साथ “जी? लगाना असमीचीन प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। हाँ 'कर्तव्यः की वात भिन्नः 
i 4. है; उसे कर्तव्य” लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि य 
|| गिम्नलिखितः और यथास्थान' जैसे विशेषण और त का द्वित्व इस प्रकार के किसी समास का परिणाम 
हियाविशेषणे में युग्रेखा (हाइफन) की आवश्यकता नहीं । ' ढुःख' ही ठीक है, 'दुख' नहीं | ‘ga 
हीं, उनके संघटक शब्द-युग्मों को मिलाकर ही... हिन्दी की अपनी चीज़ बन गई है | ea 
fen चाहिए | “श्रास्महत्या? जैसी संज्ञा के संघटक वस्तुतः हिन्दी का सजग, प्रबुद्ध लेखक 'महस्व', ` 
| शुभी मिले ही रहने चाहिए | किन्तु रहन- उज्ज्वल” ओर “दुःख” जैसे शुद्ध रूप ही लिखता आ 
We जेसी संज्ञाओं के. संघटक. शाब्दद्वय युग्रेखा से 
dS हाँ तो अच्छा | रहन-सहन” ओर area  श्रवांछुनीय है | 
रनर यह है कि पूर्वोक्त में दोनों शब्द रहन? ओर ४. (क) उदू तथा अन्य भाषाओं के शब्दों के नीचे 
एन अपने मूलुरूप में सुरक्षित ओर पहचाने जाने. ययथावसर बिन्दुओं का प्रयोग सर्वथा शलाच्य दै 
जेब हैं, जब कि परोक्त मै “त्मा? अथवा आत्मन! अन्यथा हम ज़लील' (नीच) को जलील' Gs 
हवा से समस्त होने के सांथ ही अपना मूल रूप खो लिखने की भूल कर बैठंगे | हम हिन्दी बाले अन्य 
n शरा बेन चुका है, और इसी कारण अपनी _ 
में पहचाने जाने योग्य नहीं है। अतः उसे = 
क करना व्यर्थ है | युग्रेखा तो वहाँ ` l 
a | शब्द अपने प्रकृत रूप A स्थित हों | (क) में अ्र्घाच्रौ के कम-से-कम प्रयोग के पक्त, 
Slo नगेन्द्र से सहमत हूँ, कि हँसते गये” . मेरा निश्चत मत है कि ग्रनुस्वार का ही प्रयो 


i al 
Fan कह 


के स्त्रीलिंग और बहव 
हुवचन 
की प्रयोग होना चाहिए, ५६? और T 


ज्ञानोदयमाला 


इसी माला के ग्रन्तगत,- भ्रतेक सुन्दर AK 
सुरुचिपूरां कहानियों का संगम-संकलन हैं 
' जिनमें जीवन के नैतिक मूल्यों से सम्पूर्णं भव्य- 
भावनाश्रों के द्वारा, मानव मात्र के मंगल और 
सार्वकालिक विकास की रूप रेखाएं ग्रालोक- 
किरणों बन प्रकाशित होंगी । 


१. धमोत्मा 
‘qa’ (सुदशर्चासह) 


२, बाबा भारती का घोडा 
सुदशन ˆ 


SSS eee 


३. अजातशत्रु 
‘am (सुदशनसिह) 

४. हृदय-परिवर्तन 

नरेश जेन 
< सच्चा दानी 

ay 
६. सोदागर सुन्दर 

परदेशी 
. नया गाव 
कइमीरीलाल ज्ञाकिर 


SS 


रोर सचित्र ® मूल्य ५० नये पैसे 


y 


>> 


एण्ड कंपनी पब्लिशर्स प्रा. 


मोटा टाईप ७ ३२पन्ने ७ सुन्दर छपाई. 


. ३ राउन्ड बिल्डिंग, बम्बई-२ | 
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` मय, द्रुततर, चपलतम, पागलपन, समझदार) bl 


१ 
y 
१ 
y 
? 
y 
९ 
y 
? 
: 
3 
y 
१ 
Y 
१ 
y 
१ 
Y 
१ 
y 
१ 
Y 
t 
Y 


का प्रयोग प्रारूप में भी वर्जित किया ही ग्या 


२०, शिवगढ़ क्वाटेसं, शिवाजी wa 
* * ड i 
१. (क) “चाहिए शब्द अब्यय है | जिसका व्य 
परिवतन या बृद्धि न हो वही श्रव्यय है | on 
चाहिए, आम खाने चाहिए', लीची खानी ना. |. 
“लीचियाँ खानी चाहिए? | यहाँ खाने! और त 
शब्दों से बहुत्व प्रकट हो गया है। he’ एव 
चन्द्रबिन्दु देना अनावश्यक है, बल्कि व्याकर 
नियम से बह अशुद्ध है । 
जिस शब्द की विभक्ति है उसके साथ उसे एप 
रहना ही उचित है | संस्कृत ओर बंगला में यही निया) 
सर्वनाम के साथ विभक्ति युक्त रहेगी संज्ञा के साथ aR 
इस मत के पक्ष मै कोई युक्ति नहीं है, ‘ada 
लिखकर “रामको ही? लिखने से भाव में कोई ग्र 
पड़ता | संस्कृत वाले विमक्तियों को शब्द में मिताक! 
लिखते | pee 
` (घ) समासयुक्त पद मिलित रहेंगे--इतना कहने से ही! 
' चल सकता है। बीच की विभक्ति या Teal MY 
करके ही समास बनता है | जेसे-पद से च्युतर i 
च्युत्‌, हित का चिन्तक = हितचिन्तक, कला 
कलापूर्ण, तुलसी द्वारा कृत > तुलसीकृत, 
'ग्रस्त=शोकग्रस्त, भाव से हीन भावहीन; 
ससुर के पदों की पूजा --सासससुरपदपूजा ब्रा 
प्रत्यय भी, शब्द से मिले रहते हैं | जैसे” 


सात 


- बाबूगीरी, मददगार, फीलवान आदि|। 
(ङ) उपसग भी शब्द से संयुक्त रहते हैं। जसे 

प्रतिदिन, अपवाद, निर्लोम, दुर्दशा, वि 

ard, संन्यास श्रादि। =» 

(च) (ज)--नियम (a) मै दिया गया है |. 
` (क)--(घ) मै लिखित समासयुक्त शब्दों १ 
` ' फन लिखा जा सकता है, जैसे: E : 
af रक्षक, तुलसी-कृत, शोक ग्रस्त, 
` तथा कृषिमन्त्री, शब्दसागर, | सिगरेट 
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$ 
oe) 


pert भी लिखे जा सकते हैं | 
पे, गयी और हुआ से हुए, हुई होना 
नाविक है। गए, गई या हुया हुयी लिखना 
| `) | गया से य उड़ जाए ओर स्वर का 
Peat त्रा.जाए तथा इशा मे 'अ उड़ जाए 
|.) बजन का यि या यी? ग्रा जाए--इसे व्याकरण 
ह| a gel नियम से सिद्धं नहीं किया जा सकता | 
a Aaa चुप करने के लिए" माँ उसे गोदी में “लिये 
a रत ही है--इस प्रकार दो प्रकार के 'लिए' मै रूप- 
| ४ होना ही चाहिए | “लिये? क्रिया है, माने-- 
shan] हर है | “एक ग्राम लिया”, दो आम लिये-- 
| निया शॉ शिए लिखना ग्रशुद्ध होगा | 
am On AHO, सत्‌ +-त्व=सच्व, महत्‌ a ` 
Aya हि ही शुद्ध रूप हैं। त, सया मह कोई सार्थक 
| शद या उपसग नहीं है कि उत्तमे त्व जोड़ दिया 
|| गए। संस्कृत से केवल तीन ही तो तःकारान्त शब्द 


| के श्राये हैं | इन्हें याद रखना कोई कठिन बात 
| गार. 


>». भारत के उपराष्ट्रपति E 
Bo राधाकृष्णन्‌ 


का पुवे ग्रन्थ _ 


और : 
समाज 


(Religion and Society) 


त। त्‌ उड नहीं जा सकता केवल उ उपसग भी 5. 
Sit जल == प्रोज्ज्वल | किन्तु प्र+-ज्वलित 
ति शुद्ध है : 

विकल्प मै द्विगुणित होता है | एक . 


७ a काम चल सकता है | जैसे- कर्म, धर्म, : 
४१: » Tieg ग्रादि. | 


नद हलन्त उच्चारित होता है। 
किंचित, gaa आदि शब्दों ४. 
पृ के रा सूचक, अलग, शरीर 
रना अनावश्यक है | : 


शय शह र ओर सख्त ee | 


के हैं 

ae सम्बन्ध श्रादि । शुद्ध और सुन्दर शब्द संस्कृत के द 
हृ सहज ही जाना जा सकता है | 

क्रिया के भविष्यत्‌ काल में “ग के पूर्व अनुस्वार लिखना 


खाऊंगा, जायेंगे, आयेंगी y खाउँ, जायें, श्राय आदि में 
| चन्द्रबिन्दु का जैसा उच्चारण है, इसके श्रागे गा" उच्चा- 
५ रण करने से भविष्यत्‌ काल का ठीक उच्चारण नहीं 
होता, “ग? के पूर्व स्पष्ट ङ की ध्वनि “निकलती है | 
गोपालचन्द्र चक्रवर्ती, 
वेदान्तशास्त्री, वाराणसी 
* ने ~ * 
प्रारूप पर अपने मत व्यक्त करने से पहले कुछ जानकारी 
मैं आपसे चाहता हूँ । एतदर्थ स्थापित उपसमिति पर 
= कौन-कौन महानुभाव हैं; कृपया मालूम कीजिएंगा | 'बर्तनी? 
और “श्री” भिन्नार्थवाची हैं या पर्यायबाची ? उनके 
श्रभिप्रेत श्रथं बताने की कृपा करें | 


आपका प्रयत्न हिन्दी तक ही सीमित है ? या अन्य नागरी 
ee | 


कहानी 


०.७५ । ग्रोजभरे गीत 


ही' उचित है । वहॉ'डृ? का ही उच्चारण होता है । जैसे --. 


सर्वोपरि पंक्ति मै शब्द हैं “हिन्दी मुद्रण गै? | क्या. 
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` पहलुओं पर पूरा सोच ही लिया होगा । आपके ग्र 


सुन्दर, आकषक और नयनाभिराम बाल-साहित्य 


नया यग ð विवि 
Ri की कहानियाँ श्रद्धा ग्रौर मनु = र ह ने 3 
खी-सुनी कहानियाँ रूप श्रौर रक्त च द 
प की कथाएँ किशोर भ्रभिनय १.५० इतिहास पा 
'किशोरों का मंच १.५० 
घटनाएँ किशोर रूपक आगामी प्रकाशन | 
ण्य को कथाएँ = बाल-एपन्यास 
वविध कथाएँ > ; 
एं कविता gagat हिरन. 
नाटक सरस गीत °: ०.७५ | जादू को टहनी 
rls बोल ०.७४ | पोम्प गा 
एन. र 
पोतिका fool ae 
१३ | गोत्त साधरी ates 
गोत भारतो sk 
बाल रागिनो रभ 


भारतीय भाषाओं के लिए भी है ? इसलिए Be 

ब हिन्दी भाषा तथा लिपि से सम्बन्धित विषय 
सीमित अ्रलिप्तता से सोचने के दिन नहीं रहे हँ 
सटकर लिखी जाए या AGT से लिखी जाएँ? ग्रह 
विचार करते समय हमारे लिए अन्य भाषाओं की ह ! 
परिपाटियों पर भी विचार करना आवश्यक है | उक्त 
मराठी भाषा में विभक्ति-प्रत्यय शब्दों से सटकर A 
जाते ६। वेसे ही गुजराती, बंगला आदि भाप 
परिपाटियों को वारीकी से--भाषा-विज्ञान की ह 
लेना लाभकारी है | अखिल भारतीय ढंग से सोच 
लेना परम आवश्यक हो गया है | नहीं तो प्रदेश 
अपने अलग-अलग राग सुनने को मिल जाते 
झगड़े खड़े हो जाते हैं | खैर, आप महानुभावों ने को 


लिए हम ग्रापको हृदय से धन्यवाद देते हैं| 

प्रारूप पर हमारी अल्प मति से कुछ विचार! 
१, के (क), (ख), (ग) से सहमत | ४ 
(घ) संस्कृत की सामासिकता हिन्दी में नहीं लानी 


हितविन्तक , आद शब्द बीच हाइ 
लिखे जाने चाहिए । असे, पद-च्युत 
विक आदि | ; 
शब्द जोड़कर तो नहीं RIA न ? “प्रतिक्षण 
शब्द मी अलग-अलग ही लिखे जाएँ | 
योग से बनी कतृ वाचक संज्ञाओं के दोनों 
| बुक लिखे जाएँ | जसे, दौडनेवाला, दुपट्टे- 
रादि। दौड़ना का दौड़ने! और दुपट्टा का 
M उ हो गया है | संयुक्त होने पर रूप-परिवतन 
७१) उपयुक्त उदाहरणा में रूप-परिवर्तन 
ता का समर्थन करता है । बॉसुरीवाला शब्द में 
ष एड एकरूप 
aa दिमाग में बैठता है | 


JRA, चाल-चलन, ग्राम-वासी, ्रात्म-हत्या, 
भात शब्द हाइफन देकर लिखे जाने चाहिएँ | 

pa, “निम्न लिखित? मात्र स्पेस देकर लिखे 

गनी चाहे चाहिए । | 

910 सहमत | 

|| सहमत | 


i 


एपा५ से सहमत | 

lea 

i 

भरण जनता में हिन्दी का व्यापक प्रचार करने 


| 


|. / मै सस्कृत के शब्द 
Tey 


WAH की ओर ही प्रवृत्ति ठीक रै | 
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इतने हो गए हैँ कि उनका संयुक्त _ १ 


गा हाइफन; परन्तु स्पेसं देकर लिखना चाहिए ।. 


रे स्याना पर ग्रमुक रूप और कुछ स्थानों पर | 
ANG कम होना चाहिए | सर्वत्र एक ही * 


_ भारतीय धासिक पुनर्जागरण : sto रामवृक्ष सिह. i 


= शुद्ध रूपों में ही लिखने |. 
We, उज्ज्वल, तस्व, निःसंकोच 


हमारे प्रकाशन 


इतिहास 

१, भारेतवर्ष का इतिहास : sto ग्रवधविहारी पाण्डेय 

४ आधुनिक योरुप का इतिहास : eto हीरालाल सिंह 
तथा sto रामवृक्ष सिंह ७.०० 


राजनीति तथा नागरिकशास्त्र. 

0 टर 4 

` नागरिकशास्त्र के मूल तत्त्व : 

i प्रो० कन्हैयालाल वर्मा ४.०० 
भारत का संविधान : (नवीन संस्करण) ” 


७.०० 


मनोविज्ञान 


4 सरल मनोविज्ञान : प्रो) लालजीराम शुक्ल 
४ आधुनिक मनोविज्ञान : a 

) मनोविज्ञान Alt जीवन : 
+ मनोविज्ञान चिन्तामणि : 

| मनोविज्ञान श्रोर श्रारोग्य : 


शिक्षा 


शिक्षाशास्त्र : sto सीताराम जायसवाल | 
६ ३ 5 


” 


n 


Ro AD 


: श्रालोचना 


९ विद्यापति : (संशोधित संस्करण) 
` Ho सूयंबली सिह 


॥ क ५ विविध 
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श्री हरिबंश, १|४६ रमेश नगर, नई दिल्ली से सूचना देते 
हैं .कि उनके पास भारत ओर उसके पड़ोसी देशों से सम्ब- 
faa चार विभिन्‍न पाण्डुलिपियाँ प्रकाशनाथ तैयार हैं.। 
प्रकाशनेच्छुक सज्जन उपयु क्त पते पर पत्र-व्यवहार करें | 
भे * कक. 

डॉ० रामबाबू शर्मा, २, उत्तर विजय नगर, आगरा सूचित 
करते है. कि उनका शोध-प्रबन्ध १५ वीं से १७वीं शताब्दी 
के क्राव्य-र्पों का ग्रध्ययन? प्रकाश-हेतु तैयार है | जो 


प्रकाशक छापना चाहें उपरोक्त पते पर पत्र-व्यवहार करें | 
* $ * 


आरती और ग्रंगारे 
धार के इधर उधर २.२५ 
म 


३:०० 


पर्त को माला ३.०० 


i 


गी गौरीशंकर सूचना देते ४ 
उपन्यास, कहानी. तथा कित 
लिपियाँ प्रकाशनार्थ प्रस्तुत ह 
सज्जन निम्न पते पर aunt a 
न० ६००, घासगरी, पोष दे 


(इष्ठ ५५५ का शेष) 
(ख) तथा (ग) से सहमत । 
५. (क) तथा (ख) से सहमत | 
संवा म विचार प्रस्तुत | उपरोक्‍त ब्रन . 
वगत कराएँगे ही | साथ में शास्त्रीय ae 
तो निर्णय पुष्ट होंगे ओर पाठ हुए होंगे। | 
विवादास्पद अन्य अनेक ऐसे शब्द ह ॥ 
विचार होना जरूरी है | कभी सेवा में प्रस्तुत ऋ | En 


--१९ 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार 
=% m पाम 
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हलाहल २९९० 004. 
`` बंगाल का का १, |! 
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टि पुस्तकपंकाशन उद्योग . ए... 
a | श्री नरेश वेदी Too 
‘i “ब्रिटिश प्रिटर के जुलाई, १६६० के AF र क 


त श्रे 
य श्राप ॥ 

À | 
दह | 


गामे पुस्तक-प्रकाशन के तरीकों में आमूल 
रगा दै | बड़ी प्रकाशन-संस्थाएँ पहले से कहीं 
Wane | व्यक्तिगत रुचि की अपेक्षा: आज 
ARAN ग्रपनी. पूँजी की हिफाजत करने की 


मादा चिन्ता है, ae द्वितीयः .बिश्व-युद्ध के. 


चारी म आज कहीं अंधिक्‌ छोटे प्रकाशको की 
११९ मना करता पड़ रहा है| कुछ वप पहले 
५०५५५४१ PA को भद्र पुरुषों का ही पेशा माना जाता 
१% एफ ऐसा व्यापार बन गया है, जिसमें अनु- 
[मूती प्रकाशक के टिके रहने की सम्भावनाएँ 
mA : 

BS “काशन-व्यवसाय से सम्बन्धित संही Wises 
E ON o ह | लड़ाई के पहले. प्रकाशन 
र 200 २० फर्मा का होता -था। इस 
गो से अधिक पुस्तक-प्रकाशक हैं | 
आध तो पूरी तरह से सक्रिय हैं और 

इसके यका शित करते रहते हैं ] 


KESTEN 
विमान किया जा 
mt इनमे से 


२,००० का मान लिया 
सकता है. कि कल साढ़े 
२५ प्रतिशत का निर्यात 


गे पकाशन का काम बहुत सन्दा पड़ 
। सहाई तेक ७,००० से भी कम पुस्तके 
रे अतेस होने के ` साथ इनकी 

| १९४६ मै 29 ००8 पुस्तक - 


में प्रकाशित लेख के ग्राधार पर। 


पहुँची. और १६५८ में यह २२,००० हो गई) इनमें से | 


अधिक ही है | लडाई के पहले प्रकाशक ऐसी पुस्तक ,छाप 


प्रतियाँ तो बेचनी ही चाहिएँ । औसत संस्करण भी ५,००४ . _. 


- ब्रिटेन में: ब्िकने-वॉली पुस्तकों की संख्या साढ़े छः करोड़ - | 


लगभग एक “पुस्तक प्रतिव्यक्ति | ब्रिटेन जेसे अति शिक्षित | 


. देश के लिए यह der कोई बहुत अच्छी नहीं 
\ लगभग १५,००० पुस्तक प्रका ` 


“वस्तुतः यह प्रक्रियाः चोथे दंशक - में ही आरम्भ हो चुकी 
` थी। छोटे प्रकाशकों की यद्यपि. अब भीं गु जाइश है, फिर्‌ 
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प्रकाशित हुईं | १६४९ मै यह संख्या 2,000 तक. जा 


६००० पुनमुद्रित पुस्तकं थी । कुल प्रकाशनों का लगभग 
एंक-तिहाई भाग निर्यात हुआ: | 
१६३६ की तुलना मै Alaa संस्करण की संख्या wa 


सकता था, जिसकी १,५०० प्रतियों से-अधिक_ की बिक्रो.की 
सम्भावना नं थी श्रौर फिर मी-मुनाफा कमा लेता था | 
अवः मुनाफा कमाने . के लिए उसे कम-से-कंमः ३,००० 


प्रतियों के करीब ही होता है । इस, हिसाव से-१६४८ का... 
कुल -उत्पांदन १०. करोड़ प्रतियों के आसपास होना 
चाहिए. निर्यात की एक*तिहोई पुस्तक निकाल दे “तो 


प्रतियों के लगभग होगी, "अर्थात्‌ जनसंख्या की दृष्टि से. ' ` 


द्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटेन में प्रकाशकों की संख्या .. 
में कमी हुई है, जो सबसे छोटे ओर कमजोर थे, वे खतम 
हो गए, जब्रकि दूसरे ज्यादा बड़े संगठनों में संयुक्त हो गए | 


भी लंगता है कि भविष्य में इस क्षेत्र मे बड़े-बड़े, प्रकाशनः 
तिष्ठानों (हचिन्सन, कोलिन्स, हाइनमेन, मेकमिलत 

मैथ्युएन, hax, आदि) की ही तूती बोलेगी | क 

कारण यह है कि प्रकाशंस व्यवसाय 


b 
मानसदशन 
लफ्टंट fanaa की डायरी 
टनाटन 
गांधीजी का भूत 
महत्व के गुम नाम पत्र 
सहाकवि चच्चा 
मगन रहु चोला 
मंगल मोद. 
कलम कुल्हाड़ा 
कलम की कमाई 
मिस्टर उनसठ 
ताम के पति 


चेर्तासह का सपना 
प्रठारह वर्ष बाद 
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AANA’ लि खासी बड़ी 
; . कुछ श्रेष्ठ प्रकाशन 
श्री श्यामनारायण-पाण्डेय 
डाँ० श्रीकृष्णज्ञाल 
- बेढब बनारसी 


” 


अन्नपूर्णानन्द 


” 


27 


कौतुक बनारसी 


n 


शोकत थानवी 


” 


3) 


” 


_ “२९.०० 
आनन्दप्रकाश जेन 
गिरिजाशंकर पाण्डेय 


dl q 
G a 
से शुरू किंये गए प्रकाशन-प्रतिष्ठान भीकः आ 
४.०० ९ लगभग तीन साल पहले सर ज्योफे प्रव ने = | ट 
ayo १ लाख पौंड (लगभग ३७ लाख रुपया) Banal मा 
४,०० $ लागत पर आप कोइ प्रकाशन प्रतिष्ठान सक as 
= कोशिश नहीं करना ATEN । सर ज्योप्ने के $| ॥ गाए 
१.५० ओवेन, जिन्होंने अपना काम मात्र १००) ३३ ब बर 
mes य नहीं स्वीकार करते | फिर भी सचाई है| रै 
२.५० 8 प्रकाशको में असफल होने वालों की संखा र. ac 
ae है और उनमें से कई बैठ चुके हैं | orate da? 
e विपरीत ब्रिटिश प्रकाशकों की नीति aaa arm 
२.५० 
२.५० | 
= चाहे पुस्तके कम प्रकाशित करे, पर उतके dey गा प्रक 
अधिक बड़े होते हैं | | लता व 


२.५० 


~ 


२.०० 
८.५० 
¥.00: 


कोति मन्दिर चन्द्रकान्त काकोडकर ३.२५ qom 
मुक्त नारो. ”. २.२५ 3 का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम य| छ ग्रोर 
BATT को बेटी श्री» शि» चौगुले ३.२५ १ शक करता क्या द | क साध 
तिका * व ह० मिटके ३.५० § आज के ञ्रथोँ मे प्रकाशक का उत् ह म 
शाही कमरबन्व art ३.०० 3 दिन नहीं हुए । अपने इस रूप में १९ गर 
हा ड ह ` शरणः ३.०० ९ ही प्रकाशक हमारे सामने आये हैं: पह | T 
aS । साधुराम गुक्ल ३.०० 2. सदी से) प्रकाशन का काम सुद्रकों के है J a 
बो बिताएँ ह oy fal २.५० 5 छापेखाने भी वे अपनी पुस्तकी को 7 PE ae 
दिनकर की के 3 पागल ३.०० 2 करतें थे | उनका काम हो. पुस्तक ee al 
ae sates प्रवासी' ५:०० के लिए पुस्तक प्राप्त करते रहने का a | my 
प्रसाद का कथा-साहित्य. “घर सिह ४.५० ॐ यही था कि उनके प्रकाशक मी वै ६ al ओ द 
Mon a OO NR ४.० कालान्तर में मुद्रक प्रकाशन के की a 
ढाबा सारंती u ४५०-६ अब वह उन्ही के लिए कॉम करे आ 
प्रणय | a लमगोडा २.००. $ का काम भी करते थे.{ हाँ, यह a ( a 
१.५७. $ पुस्तक-विक्रेता.के काम में हिस्सेदार ताग] 
१७वीं सदी तक प्रकाशन का ie ie 


पुस्तक-विक्रेताओं ,के दाय मैं शी 


ग सारे प्रकाशन कार्य पर उनका एकाघि- 


पा ग्रा है | aes ऐसे प्रकाशक है, जो 
हाथ पसतक विता भी हैं | ग्रॉक्सफोडं के ब्लेक- 
ज एण्ड केगन पाल श्रादि इसी वग के प्रतिनिधि 
| अक्सफोर्ड तथा केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इस वग म॑ 
प्रतिवि है जो साथ-ही ह मुद्रक भी है । फिर 
हे क त्रा निक प्रकाशक बुनियादी तौर पर का काही 
sof करते हैं और ऊपर दिये उदाहरण आपवादिक ही 
विक है | 
aches रूप से आधुनिक प्रकाशक का काम इतना 
ga है कि सामान्य प्राथमिक अध्ययन के बाद हर कोई 
जाम को हाथ में ले सकता है | हाँ, यह दूसरी बात है 
$ इस व्यवसाय में वह टिक कितने दिन सकता है | समु 
क्ष पूँजी का होना भी इस बात की गारंटी नहीं है कि 
गा प्रकाशक व्यवसाय में रहकर लाभ उठाता रहे | ऊपरी 
| लता के बावजूद यह व्यवसाय पैसा खोने के सबसे तेज 


| नह हि भी होनी चाहिए कि कौनसी किताब बिक सकती 
Um ala नहीं--और भाग्य तो साथ चलता है ही | 


k 


` पकाशक का काम है पुस्तक का चयन, तैयारी, उत्पा- 


| ae जुग्रारी भी होता है, जो अपने काम मै भारी 
तम लेता है और उसके बदले अच्छा मुनाफा कमाने 
MART करता है | 


मशक के काम के विभिन्‍न दोष क्या हैं १ पहले वह 


तिपि 
a का चयन करता है या लिखवाता है, फिर श्राव- 


की वैया 
Pa es जिल्दबन्दी, और पुस्तक की तैयारी से 
सभी मामलों की व्यवस्था करता है ओर 

linii 
जो oe सीधे ग्राहक हैं, उसके ART 
| भोरे जरिये लेता हे | विज्ञापन तथा अन्य तरीकों से 


f विक्रेता प्रका Ried RV away Fo dation Chennai “Halex उ न्यास 
पः 


हो मै एक है | इसमे सफलता केबल परिश्रम ओर उद्योग 
। पी नहीं प्राप्त होती, वरन्‌ इसके लिए यह देखने योग्य | 


TAR फिर उसकी बिक्री | इस दृष्टि से वह व्यापारी होने | | 


| 
fr छ पर वह चित्रकार चुनकर उसे चित्रों के सम्बन्ध - 
दिश देकर चित्र बनवाता है | बह सारी छपाई; | 


त 
देता | इसके बाद बह पुस्तक की बिक्री का 


उसके लिए माँग पैदा. करता 2 | अगर 


नष्ट ats उषादेवी मित्रा ४.५० 
जीवन को मुस्कान ” ४.०० | 
वचन का मोल E २.०० 
पिया 2 ४.५० 
भंवर जाल कृष्णाचन्द्र शर्मा भिक्खु ३.५० 


श्रीचन्द्र ग्रग्तिहोत्री ३.०० || 


qat ग्रौर लपे 
महेन्द्रनाथ एम० go ४.०० || 


रात अंधेरी है 


चित्रकार श्रीराम शर्मा “राम' ४.०० 
टेढ़ी रेखाएँ ०२५0000004 
पत्थर पानी यादवचन्द्र जैन, एम० To ८.०० 
रेत का महूल कृष्णचन्द्र एम० To ४.०० 
प्रबल परीक्षा बीरेन्द्रासिह यदुवंशी ३.४०. 
एक था शहर - ताजवर सामरी ६.०० 
संध्या राग ए० एन० FUT ३.५० | 
श्राइमखोर -नानकसिह ५-०० 
खम्मां ग्न्नदाता यादवेन्द्र शर्मा चन्द्रः ४.०० 
श्रनावृत $ ४.०० | 
आदित्यनाथ बलभद्र ठाकुर ५.५० | 
शिल्पी: कमल शुक्ल ५.०० || 


गुंजाल | PS 
मणिमय कुण्डल राजेन्द्र शर्मा ३.५० | 
राजदूत -जुले बाने ४.०० 
` आहः i 
नादूगरनी 
| महामुखं 
| बुजदिल फेन : 
gang पर मानव राल्फ.एम० फाले २. 
सुना पर ` बालज़क ५. 
प्रकाशक | 
नेशनल पन्लिशिग हाउस 
३६ दरियागंज; दिल्ली 


3 cy कया है, या ajule Aya AmASSndat Te eR erates कम जरा ते हँ कि उत्ते पुस्तक 


` संस्करण हार्थो-हाथ निकल जाएगा और ब्रह दूसरे संस्करण 
को निकालने मे लग जाएगा | इसका सीधा-सादा मतलब 
यह है कि कम-से-कम इस पुस्तक पर उसे मुनाफा मिला 
है | और कहीं उसका चयन गलते या ग्रवसरानुकूल न 
हुआ, तो फिर खासे घाटे के साथ किताब रद्दी के भाव ही 
बेचनी होगी | 

लेकिन पुस्तक चाहे सफल रहे या असफल, प्रकाशक 
को मुद्रक, जिल्दसाज, कागजी श्रादि को तो पैसा देना ही 
होगा, क्योंकि इनको दी जाने वाली रकम विकी प्रतियों की 
संख्या पर नहीं, वरन छुपी पुस्तकों की संख्या, पर निर्भर 
करती है । यह जोखिम प्रकाशक ओर लेखक को भेलनी 
पड़ती दै | 


प्रकाशन मूल्य का एक तिद्दाई से एक चौथाई तक होता है | 


प्रकाशक को कोई ७ शिलिंग लागत पर पड़ेगी | पुस्तक 
"विक्रेता का कमीशन ३३३ प्रतिशत है | (कम आर्डर पर 
२५ प्रतिशत)--इससे हम यह मान लें कि हर विकी प्रति 
पर उसे ८ शिलिंग ४ पेंस मिले | इसमें से उसे दूकान 
का किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह ग्रादि के लिए भी 
' निकालना होता है | . प्रकाशक के पास ६ शिलिंग द Ña 
बचे | इसमें से उसे लेखक को देना है, प्रकाशन-व्यय 
TAT है और दूसरे सामान्य खर्चे पूरे करने हैं। लेखक 
का हिस्सा एकसा नहीं होता | वह बदलता रहता है, उदा- 


हरण के लिए २,००० प्रतियों तक प्रकाशन-मूल्य का. १० 


बाद १५ प्रतिशत | इस तरह पहली २००० प्रतियों पर 


शक को ७ शिलिंग २ पेस । इस तर 
: 2 हलाभका सः 
बड़ा हिस्सा पुस्तक-विक्रेता को ही मिलता है। इस 


कि उसे समुचित हिस्सा नहीं 


आम तौर पर पुस्तक का कुल उत्पादन-व्यय उसके 


इस लिहाज से २५ शिलिंग मूल्य पर बिकने वाली किताब . 


प्रतिशत, ५,००० प्रतियों तक १२३ प्रतिशत और उसके - 


लक 2 
खक को २ शिलिंग ६ पेस हर मति पर मिले और प्रका- ` बरी में हैं | परं अब रुझान यह है कि कार्यालय 


 कोठियो के बजाय नयी दफतरी इमारतों में रखे जाए | 
` कई पुराने प्रकाशक अपने कार्यालय 


समय हो जाता है ओर इससे यह लगने लगता है शश 
विना कुछ किये ही पैसा मिल रहा है | जाहि i 
यह बेकार की धारणा है | बहुत-सी किताबों र 
इतना भी नहीं मिल पाता कि उससे उसके 


९ दारा amy 
श्रम या खच की वसूली हो सके | शोध के 
बात खास करके लागू होती है | फिर अधिकांश a 
पेशेवर लेखक नहीं होते और -े पुस्तको की ग्राय male 


गुजर नहीं कर सकते | 
ZS x 1 
PONS म प्रकाशन-व्यवंसाय का केन्द्र लन १ 


स्कॉय्लैएड मै ग्लासगो और एडिनबर्ग | इसके रा | aw 
ग्रावसफोड तथा केंब्रिज में यूनिवर्सिटी पेसा के अहा |. ` `ˆ 
रौर प्रकाशक भी हैं | 

खुद प्रकाशन प्रतिष्ठानो में उनके आकार, उसा | 
नीति तथा योग्यता की इष्टि से भारी भेद है। उन Gil 


प्रतिष्ठान भी हैं, जिनके पीछे बस एक मालिक और उक | 
एक सहायक होता है, तो ऐसे बड़े प्रतिष्ठान भी हैं, गे. 


- बड़ी संख्या में पुस्तकें निकालते हैं और जिनके यहाँ गुत. 


सारे कर्मचारी काम करते हैं | बड़े प्रकाशन-गह भी का. 
चारियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे व्यवसाय में लगी || 
TAÍ की समता नहीं कर सकते | कई प्रसिद्ध प्रकाशन शी. 
के कुल कर्मचारियों (पैकर तथा प्रतिनिधि सहित) गै. 
संख्या ४० से भी नीची ही है | बहुत बड़ी gari १. 
१००-२०० तक लोग काम करते हें | मोटा हिसाब 
लगाया जा सकता है कि हर वर्ष प्रकाशित होने वाली ग 
दो पुस्तकों के पीछे एक आदमी रखा जांता है। | 
ब्रिटेन में लगभग सभी प्रकाशको के कार्यालय उत | 
अपनी कोठियो में हैं | लन्दन में श्रधिकारा प्रकाशक ब्र 


fer 


पुरानी ARAE 
नये दफ़तरो में ले आए है | ' ‘a 
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अब तक प्रकाशित ८३८) हिन्द पुस्तकं 


उपन्यास पहला प्यार : तुर्गनेव | 
“बड़ी-बड़ी wig : उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्‍क' एक सवाल : श्रमृता प्राम | 
दायरे : रांगेय राघव आरती : ताराशंकर वंद्यो० 
कुलटा : राजेन्द्र यादव ` सागर और मनुष्य : ग्रनेस्ट हैमिग्वे 
. बीते दिन : जेनेन्द्रकुमार ORNs “कहानी 
बर्फ का दर्द : उपेन्द्रनाथ अइक रहस्यको कहानियाँ : एडगर ऐलन पो 
ग्रधूरा सपना : भ्रनन्तगोपाल शेवडे काव्य : शायरी 
'. एक गधे की आत्मकथा -: कृइनचन्दर.. प ४ - 
: : ak a कायी _  गीतांजलि : रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
bom, ज्वारभाटा: मन्मेयनाथगुस आज की उद्‌ शायरी प्रकाश पंडित 
f / Saati प्यार को जिन्दगी. : टाल्सटाँय न उमर खयाम को रुबाइया बच्चन 
|| O आभा : ग्राचाये चतुरसेन दीवान-ए-गालिब, : गालिब 
get: सत्यकाम विद्यालंकार _. ` विविध 
` छोटी-सी बात : रांगेय राघव ठीक खाश्रो: स्वस्थ रहो 
एक स्वप्न, एक सत्य : यज्ञदत्त / . - सफल कसे हों a 
mea: हंसराज रहबर सफलताकेश्राठसाधन : २ 
००००० सघर्ष : चेखव 6. oe 'जेसा चाहो वसा बनो 3 
इन्सान या शतान : स्टीवेन्सत ATT शरीर 
> OS > भूल e A ht Sets tae Ye: ० 
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गतांक से श्रागे 


४ : खरीदकर श्रोर माँगकर पढी जाने वाली पुस्तकें 
तालिका $ में गाँवों के बारे में और तालिका ई में 
शहरों के बारे में इस वात का ब्योरा दिया गया है कि 
तीन महीनों में १०० परिवार अपनी मातृभाषा को, हिन्दी 
की और अंग्रेज़ी की कितनी पुस्तकें खरीदते हैं और इन 
पुस्तकों को ओसत कीमत कितनी होती है | 

तालिका को देखने से पता चलता है कि देहाती. के 
सौ औसत परिवार तीन महीनों में ७२ पुस्तकें अपनी ma- 
भाषा की, ३६ हिन्दी की और २५ अंग्रेज़ी की खरीदते हैं | 
शहरों में १०० श्रौसत परिवार तीन महीनो में ६० पुस्तकें 
अपनी ATA को, ३८ हिन्दी की और ५१ अंग्रेज़ी की 
खरीदते हैं | यदि उन परिवारों को छोड़ दिया जाए, जिनकी 
` मातृभाषा हिन्दी है, तो प्रति सौपरिवारों मे Fini 
की सत संख्या देहातो में ७ और शहरों भै ११ आएगी- 
 दैहातो में मातृभाषा की सबसे ग्रधिक पुस्तक P 
तमिल तथा उडिया परिवारों मै खरीदी जाती हैं शौर 
सबसे कम गुजराती परिवारों में | हर पुस्तक का श्रौ 
[ सबसे श्रधिक पंजाबी में और सव a 
स्ते र सबसे कम मलयालम में 
ता है शहरों में सबसे ज़्यादा कितावे ग्रासामी तेलुगू 
र F K T 
तमिल परिवारों में Stil जाती हैं र सबसे कम 


CC-0. In Public D 


“पुस्तक पढ्न वालों की पसन्द 


इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीच्यूट द्वारा सितम्बर, 
१९५७ से मई १९५८ तक नेशनल सेम्पल सर्वे” 
के श्रन्तगेत की गई छानबीन की रिपोर्ट । 
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काश्मीरी परिवारों में | हर पुस्तक के लिए सबसे ग्राफ 
मूल्य पंजाबी में ओर सबसे कम मूल्य काश्मीरी में | 
जाता है | ः । 
हिन्दी की पुस्तकें शहरों में सबसे ज्यादा इस भागा 
बोलने वाले खरीदते हैं, उसके बाद पंजाबियों का रम 
आता है | देहातों में यह क्रम उलट जाता है । वहाँ पंग 
हिन्दी की किताबें हिन्दी बोलने वालों से भी ज़्यादा at 
दते हैं | अगर इन दो भाषाओं को छोड़ दिया जाए, 
हम देखते हैं कि शहरों में काश्मीरी और उदू बोलने 17 
परिवार और देहातों में आसामी बोलने वाले परिवार ह 
की पुस्तकों के प्रति कुछ उत्साह दिखाते है। रह 
आसामी और देहांतों में तमिल, गुजराती श्रौर ल 
लोग हिन्दी की पुस्तकें लगभग बिलकुल ही नहीं दरी 
देहातो में अंग्रेज़ी की पुस्तकें खरीदने केम” | 
पंजाबी सबसे आगे हैं । इसके बाद बंगाली रर i | 
आते हैं जो उनसे बहुत पीछे हें । शह मे ६ | | 
मे जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा की ग्रो | 
तरफ बढ़ते हैं तो यह संख्या बहुत RA a í 
है ओर तेलुगू, उडिया, पंजावी, काश्मीरी, तमिल, 
लम, कन्नड़ तथा हिन्दी बोलने वाले प्रसार $ 
की पुस्तके काफी संख्या मै खरीदते हँ) _. 
मातृ-भाषा या हिन्दी की पुस्तकों में as ! 
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T. १ रुपया > जबकि अंग्रेज़ी में हर पुस्तक की 
| २ स्पए.८० नये पसे है । तमाम भाषाओं 
lid ua स्तक को ग्रोसत कीमत लगभग १ रुपया 
त्त ca है। जैसा कि हम अगले ग्रध्याय में 
a १२० AI zo के बीच को कीमत की 
- ज्यादा पसन्द की जाती हैं | 

| तका ई में विभिन्‍न मातृभांधाओं के परिवार, द्वारा 
4 lad जाने वाली पुस्तकों का ब्योरा दिया गया है। 
| के सौ परिवार तीन महीनों म॑ श्रौसत से ५२५. 
|तं मागर पढ़ते है, जिनसे से ३६५. हिन्दी को छोड़ 
हरी मातभाषाओं की होती हैं, १२८ हिन्दी की ओर 
Hog अंग्रेज़ी की । शहरों में सौ परिवार तीनं महीना 
[शि से ६३२ पुस्तकें मॉगकर-पढ़ते हैं, जिनमें से ५५३ 
को छोड़कर दूसरी मातृभाषाओं की होती हैं, २०६ 


Va 
g A 


ay frat मातृभाषा हिन्दी नहीं है, तो इस प्रकार के 
||स परिवारों मै तीन महीनों में देहातों में ३३ ओर शहरों 
Witte’ की पुस्तके माँगकर पढ़ी जाती हैं | इस प्रकार 
| हिन्दी.के मुकाबले में अंग्रेज़ी की ज़्यादा पुस्तकें 
PRGA |, देहातो में सबसे ज्यादा पुस्तकें बंगाली 


. |. उपरबंगाली और तमिल आते हैं और सबसे 
PPR शौर पंजाबी |: 
| ie में दिंखाया गयाःहे कि इन परिवारों में 
3 में खरीदकर या माँगकर कुल कितनी, पुस्तके 
SARS मे कुछ' ऐसी पुस्तके भी शामिल हे जो 
% UEY आता है | देहातो में इस मामले में सबसे 


न बगालियो औ 
शो का है| र आसामियों का ओर शहरों में 


be जके ले 


a में साक्षरता “अलग-अलग हद तक है 
' पढ्ने चाले परिवारों तक सीमित थी 
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lak १७० अंग्रेज़ी की | यदि उन परिवारों को लिया - 


Porn परिवारों में पढी जाती हैं और सबसे कम -! 
` गरी तया श्रासामी परिवारों में | शहरों में इस सूची _ 


c$ जादू का दीपकं (Storiesifrom Arabian । 


सरीदी गई | देहातों मै यह औसत ६३८ और | 


इन दोनों ही सूचियों।में कारंमीरी १. 

Neg RE | विभिन्‍न मातृभाषा बोलने. 

ae को मात्रा में बहुत ज्यादा ef 
पो कारण यह नहीं:हो सकेता कि अलग- . 


0९-६०. 0) 
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LE 


CLL 


गुलिवर की arate (Gulliver’s Travels 
® रॉबिन्सन aat (Robinson Crusoe) ; 
७ खज़ाने को खोज में (Treasure Island) 
७ कठपुतला (Pinnochio ) 
€ जाटनगरी (Alice in Wonderland) 
ie रॉबिनहुड (Robinhood) 
७ वोर सिपाही (Ivanhoe) 

तीसमारखाँ (Don Quixote) 
७ डविड काँपरफोल्ड (David Gopperfield) 
७ कृदो की करामात (Count of Monte Ghristo) 
o बफ की रानी (Andersen’s Fairy Tales) 


१ 


` 


| ७ प्रस्सो दिन में दुनिया की सर ..... 
$; (Around the World in 80 Days) 
| ७ चमत्कारी तावोज (Talisman) 

७ कालां फूल (Black Tulip) 


3 a RNY BR , 


N ® ifs 


` प्रत्येक पुस्तक का मूल्य डेढ़ रुपया | 


a 
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तालिका ४/३ : प्रतिसौ घरों में तीन महीनों में माँगकर पढी जाने वालौ 
पुस्तकों की संख्या 


हजारों | सो घरों मे मांगकर पढ़ी. जाने बात ee सौ घरों में मांगकर पढ़ी जाने वाली पुस्तकों की TE 


मातृभाषा की संख्या 
S (हजार) मातृभाषा हिन्दी अंग्रेजी zl 
= o N 
Ed 220 TS Ey | 
गाँवों सें | | = 
| | बं 
बंगाली २३४७ १२२० | ३४ १२० hur) q 
मलयालम È २८१० SR ७ ७३ । toy म 
तमिल ८ ८५० ८५३ | = एद | y त 
पंजाबी यीन ३5६ | १८३ | ५३६ | oy! उ 
कन्नड ६०७ ६११ | १४ १६ | OY व 
उडिया ` १७७९ Yas ३ 03) म 
मराठी १३६४ ५४६ ५७ १५७७ त 
गुजराती १२८८ ५६८ द्‌ ३ | १४8 | र्‌ 
तेलुगु १८१.३ ५१३ — eb ao 
उद्‌ १४७७ २९४ ३१ १० | ३३५ र 
हिन्दी * १४१५५ २४० २४० २४ |» ७ । 
श्रासामी ४३:५ २३४ == २८ २६ 7 
काइमीरी ee २३:४ १०० 9 १... १ 
अन्य भाषाएं | SO २१६ ५०५ | ६५ | so 
ह | ३०८२५ | ४७२ | १२८ ४२ १३५ 
ai 3 l | 
j शहरों में । | 
i i 
र 5 j ॥ (16 
बात १७७९० | | w 3; 
तमिल 2 १३२३ १०: १३१ al 
श्रासामी paths ZNS RE eo iy eS 
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तालिका ४/४ : प्रतिसौ परिवारों द्वारा तीन महीनों में 


vara प्रतिसौ परिवार पुस्तकों 
| मातृभाषा परिवारों को संख्या रावी 
ह oe | र | 
>> = 
i गाँवों में 
| mñ - २३४७ 
i पंजाबी २६८ 
My | मलयालम २६१४० 
शा तमिल ८५४० 
७५॥. उड्या १७७९ 
ey | क्लड १६०७ 
६२, मराठी १२६४ 
qe] तेलुगु १८१३ 
yoo | ग्रुजराती १२८८ 
RU आसामी ४३:८ 
३३ उदू १४७७ 
१४| हिन्दी १४१५५ 
२६ काश्मीरी २३०४ 
११४ | aa भाषाएँ २६५ DR 
| शहरों में ; 
र . बंगाली: > Seon 
१४ | प्रासामी a 
Re]. तमिल - र 
१११४ | मलयालम I 0 20 
i f ८१८० : 
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~ ९७० 7 चर” 
लाग क्या पढ़त ह्‌ 
न . एम० एम० एल० टण्डन 
पुस्तकों के सम्बन्ध में लोगों की रुचियों और उनमें = 
पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन देने के उपायों के बारे में fas { 
पब्लिक लाइब्रेरी के आधार पर किया गया एक ग्रध्ययन | | 


mma in S एक दूसरे प्रश्‍न के उत्तर मै पाठकों i 
(ग) धाम पसन्द पर किन AT र्र ae ee a ani a po पी 
` प्रभाव पड़ता है ? ue CR दाल ना | prs पाळ ठः 
$ ee jel १५ मिनट से ज्यादा नहीं set और १५ गर, , . 
' पाठकों की आम पसन्द का पता लगाने के लिए इन . १५ मिनट से लेकर आधा घण्टा तक ठहरै | grea aie 
` सभी पाठकों से पूछा गया, “आपने यह खास किताब क्यो अपेक्षा केन्द्रीय पुस्तकालय में लोग ज्यादा देर ae al. 
चुनी !” शरोर उन्हें इस प्रश्‍न के कुछ सम्भव उत्तरो की वहाँ भी ८५ प्रतिशत पाठक आधे घण्टे से ज्यादा का 
सूची भी दे दीगई। सारै पाठकों में से ६8 प्रतिशत ने ठहरे | जिस पुस्तकालय में पुस्तके खुली हुई Pran 
रखी जाती हाँ, वहाँ पुस्तकें चुनने के लिए इतना स] 
लगाना कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और यह शक होस 
है कि शायद लोगों को समय का ठीक ग्रंदाजा र 
Nae थी । लेकिन इसके बाद वाले प्रश्न के उत्तरो पर दृष्टि झी 
; fear कि उन्होने यह भ्रम दूर हो जाता है 1: . र्य 
a अथात्‌ बिना इसके: बाद उनसे पूछा गया, इस बार amy 
MOAT एक सर कितनी किताबें देखी १” आधे पाठको ने वाग | 
उन्होने आठ से ज्यादा किताबें देखी थीं और बागी 
लिए आकर्षित : पाठकों मे से. लगभग बराबर, संख्या में लोगों ने १. 
था जो बुनियादी तौर पर किताब र तती या वरि i 
तसवीरो को. वजह से उसकी ओर आकर्षित द्रा Ta ताको en iR T थी--डनमें w 
ग तीन-चौयाई पाठक ऐसे थे जो वह खास किताब त iS होंगे जिन्हें ठीक वही किता ली 
किस की किताब लेने के हराई से पुखकाल | किताब चाहे जिस जा 
RO gee हयात म कोई ज्यादा म न 
आए थे, जिसस Soy बहते ज्यादा पत 1S 
7 0 A पसंद की पुस्तक चुनने मे कोई जया 


वही किताव मिल गई थी जो वे लेने 
पा ee अच्छा है। नहीं करना पड़ा | बहुत ही थोड़े पाठक ऐेते À 


टे 


E: को ध्यान मै रखते हुए कि पाठकों को 
हुम था कि उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा 
उद्वतो यह भी पता नहीं था कि उनसे यह प्रश्‍न 
[बृह उनकी स्मरण-शाक्ति की काफी अच्छी 


तित हुई और यह बात काफी श्रेयस्कर है कि 

* "प्रतिशत पाठक अपनी देखी हुई तीन-तीन किताबों को 
fà gap और उनके नाम वता. सके | 

0 हुल मिलाकर देखा जाए तो इन सवालों से पता 

कि खुली श्रलमारियों में से किताबें चुनने का 

कितना उपयोगी है । इन बातों के देखते हुए कि 

पाठक कोई खास किताब लेने के इरादे से 

„= | में नहीं आये थे, वे वहाँ बहुत ज़्यादा देर नहीं 

WING ait चुनने से पहले काफी कितायें देखीं। इन संव 

TN शा हते यी पता चलता है कि कोई किताव पसन्द करने 

a i पाठकों के लिए यह्‌ जरूरी होता है कि वे कितावें 

गों |~ ale farai के नाम देखकर वे किताब पसन्द 

हो. और सब बातों को छोड भी दिया जाए 


पादा म 


सुखी विवाहित जीवन के लिए 
हेवलॉक एलिस का 


योन मनोविज्ञान 


(Psychology of Sex का अनुवाद) 


अनुवादक : मन्मथनाथ गुप्त 
मुल्य : ATS रुपये 


ga नाम याद रहे हा जो 0, देख Siraj 7नत्र/भी/पहा शोक) ०्ले०है पका पुस्तकालय के कर्मचारियी के 


लिए यह असम्भव है कि वे पाठकों को पुस्तकें चुनने मै 

ऐसी ही सुविधा प्रदान कर सकें | हर पाठक की ज़रूरत 

को पूरा करने के लिए इतना सम्रय नहीं दिया जा सकता | 

इससे यह भी पता चलता है कि fad पढ्ने की आदत 

डालने में 'कितांबों को उलट-पुलटकर देखने? का 
महत्व > 

RG ट्‌ | 


(घ) कथा-साहित्य के ग्रतिरिक्‍त 
श्रन्य विषयों की पढ़ाई 
हालाँकि इस बार ३१ प्रतिशत पाठकों ने कथा-सा हित्य 


के बजाय दूसरे विषयों की कितावें चुनी थीं, पर ३८ प्रतिशत | 


ने यह बताया कि वे ग्राम तौर पर कथा-साहित्य के बजाय 
दूसरे विषयों को पुस्तकें ही चुनते हैं | जो १५७ पुस्तके 
इन पाठकों ने चुनी थीं, उनमें से ३० प्रतिशत साहित्यिक 
विषयों पर थीं; इसके बाद सबसे लोकप्रिय विषय इतिहासे 
था जिसे १२ प्रतिशत लोगों ने चुना था; तीसरा स्थान 
जीवनियों का था जिसे ७.६ प्रतिशत लोगों ने चुना था | 
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कितना. 


इने १५७ किताबी मै से Leer borate अवका कथा-साहित्य कौ तभ 
पर, ६ विज्ञान पर और ७, गह-विज्ञान पर | DU 
` इस अवसर पर विषयों का सही-सही नाम बताना (च) पुस्तकें चुनने का तरीका 
सम्भव था, क्योकि पुस्तक सवाल पूछने वालों Ba सामने a कथा- साहित्य के बजाय अन्य विषयों की Ti ते 
इसीलिए कथा-साहित्य के अलावा पुस्तकालय से आम तोर पाठकों से पूछा गया कि वे कितायें किस तर a 
पर दी जाने वाली ग्रन्य विषयों की पुस्तकी से तुलना इनमे सें १७% तो किसी खास न) पल । 
* करना तो कठिन है पर पुस्तकालय से दी a was ; शायद ये पाठक वे थे जो साहिलिक या a | 
पुस्तकों के आम BST a जितना पता चलता oe धार्मिक पुस्तकों को पसन्द करते थे | इनमें से ग्रा का | 
मुकाबले में इतिहास का विषय कहीं ज्यादा लोकप्रिय A अपनी पसनद के तीन-तीन लेखको के नाभ वा, | 
` और जो किताबें प्राविधिक शात al ae at sel इस कथन की पुष्टि की। लेकिन कथा-साहिल के | 
MO a $ अन्य विषयों के पाठकों का विशाल वहुमत तेस केक 
pee) ae è mae : TO = सें नहीं बल्कि विषय से आकर्षित होता है | उनमें तेग्री 
या वी आदर था गई A Te कह AL निश कांश ने यह भी बताया कि वे अपनी पसन्द के विण १ 
[ड राही गर बहुत काफ़ी पुस्तकें पढ्‌ चुके हैं | 
(ङ) कथा-साहित्य को छोड़कर 


ग्न्य विषयों को पसन्द करने के कारणा (a) e 


की oe इस प्रश्न के जवाब में कि “कथा-साहित के a 
कथा-साहित्य के बजाय दूसरे विषयों की किताबों के जाप किन विषयों को ज्यादा पसन्द करते हैं?” पागे 

पाठकों से पूछा गया कि वे कथा-साहित्य के मुकाबले मै जो बताया और उन्होंने जो पुस्तकें ली थीं उसमें ad 

इन दूसरे विषयों को क्यों पसन्द करते हैं। हालाँकि उन्हें था और इन दोनों बातों की तुलना बहुत रोक ॥ 


यह नहीं बताया गया कि इस प्रश्‍न के सम्भव उत्तर क्या हालाँकि जिस समय इन पाठकों से सवाल पूढे ग 7 
हो सकते हैं, परन्तु ७५ प्रतिशत पाठकों के उत्तर बहुत | 


Orr nN a se ate cists समय उनके हाथों मै विज्ञान, भूगोल, समाजशा । | 
° प्रतिशत से कुछ ग्रधिक पाठकों ने बताया ५ ला कित्सा की feat ६ 
कि उन्‍हें अपने जीवन-बृत्त मै कथा-सा हित्य से कोई लाभ i कि e ee - aa 
शेता Se SE उनमें से किसी ने भी इन्हें अपनी पहली पसन्द न | 
नहीं होता। १५ प्रतिशत से कुछ कम पाठकों ने बताया 


हि हा ती | 
24 < उनकी पसन्द के विषय थे : साहित्य, इतिह 
कि उनके पास कथा-साहित्य पढ्ने का “समय ' नहीं है? राजनीति और धर्म । ै | 
जिसका मतलब यह था कि वे कथा-साहित्य पढ्ने को समय 
का श्रपन्यय समभते हैं | २ प्रतिशत ने तो इससे भी ञ्रागे (ज) कुछ ग्राम प्रश्‍न 


बढ़कर यहं जवाब दिया कि कथा-साहित्य पढ़ना ग्रनैतिक पुस्तकालय की उपयोगिता : जित द 
च्य A $ `” 
है या उससे आदमी का रबैया खराब हो जाता 


ह्‌ है | बहुत किये गए उनःसभी से पूछा गया कि कया: पता 
से ऐते लोग, जितके माता-पिता ने उन्हें यही बात बताई पेशे या ब्यापार में en प्रकार उपयोगी विंड a 
हु, इस कठोर रवैये से सहमत होंगे । १२ प्रतिशत पाठक ४४%, ने कहा कि पुस्तकालय उपयोगी 
` अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कथा-साहित्य के बजाय ञ्रन्य  ५२०/ 
po ae पढ़ते हैं और लगभग १० प्रतिशत की कितात मिल जाती हैं | पुस्तके जमा? i 
i धार्मिक कारणा से ऐसी पुस्तकों को चुनते थे | कुछ पाठक पाठक सबसे कस सन्तुष्ट हैं और नलते-फिरत “ 
| कथा-साहित्य पढ़ते-पढ़ते उकता गए थे और, कुछ ने के पाठक सबसे ज्यादा सन्तुष्ट a 


ना उन an ५३४. 
५२% पाठकों ने कहा कि आम तौर पर j zA 


Yo 


. 
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ede पाठकों से पूछा गया कि कौनसी 
लगभग 20% ने सिफ़ इतना 
कहा कि पुस्तकालय में काफ़ी कितावें नहीं हैं; आम तौर 
came ही पुस्तकालय से किताबें लेकर पढ़ने वालों 
दी यह शिकायत होती है । लगभग इतने हो पाठका ने यह 
यत की कि हिन्दी साहित्य की काफ़ी पुस्तकें नहीं हैं 
ag शिकायत उचित नहीं मालूम होती क्योंकि सभी भाषाओं 
1 मिलाकर कथा-सा हित्य के अलावा अन्य विषयों की कुल 
कितनी पुस्तकें है उनमें से लगभग छठा भाग हिंदी-साहित्य 
की पुस्तकों का है | लेकिन लगभग इतने ही पाठकों ने यह 
शिकायत भी की कि प्राविधिक विज्ञान और शुद्ध विज्ञान की 
gaa काफ़ी नहीं हैं ओर इस कमी को पूरा करने को ओर 
- थान दिया जाना चाहिए | 
इस पूरे सर्वेक्षण में इस बात का प्रमाण मिलता है कि 
कुठ विषयों की पुस्तकों का स्टॉक अधिक आकर्षक बना 
दिया जाए तो पुस्तकें पढ़ने से सम्बन्धित लोगों की आदतों 
मै वैविध्य ग्रा सकता है । कुछ विषयों के नाम बताने के 
ग्रलावा पाठकों से पुस्तकों के स्टाक के दोषों के बारे में 


क. बाद 
षित उपलब्ध नहीं 


WA ने कुछु,आ्म-ग्रालोचनाकी। _ ¬ 
शायद ही कोई : पाठक ऐसा था-जिसने पुस्तकों के 
सरल या कठिन होने के-बारे मै कोई शिकायत की हो | शायद 
पाठक खुद दो-चार किताबें पढ़कर अपने स्तर का पता लगा 
| लेकिन यह बात पिछली. प्रश्नावली के उत्तरे से 
| 7 गहीं खाती, क्योंकि उससे २०%, पाठक] ने कुछ 
। पुरक को जरूरत से ज्यादा कठिन बताया था | इसका 
ARU शायद येह हो सकता है कि जब पाठको को उनकी 
हु पुस्तकों को सूची दिखाई जाती है तभी जाकर उन्हे 
Ral याद आती हैं । कुछ ने यह शिकायत की कि 
WR ज़रूरत से ज्यादा “सैद्धांतिक” होती ZL ८५ मे से 
कहा कि नयी किताबें काफ़ी-संख्या मै नहीं हैं. ओर 
कहा कि किताबों की छपाई बुरी 2 । ५०० पाठको 


की ane संकेत मिलता है कि लोग ग्राम तौर पर ऐसी बातों 
a ते नहीं करते जो पुस्तकालय के बस के बाहर ह | 
री का विचार था कि कथा-साहित्य की पुस्तके 


१ १६६० र 


छठ श्रोर प्रश्‍न भी पूछे गए । ८4 पाठकों ने, अर्थात्‌ 


तनी . संख्या बहुत अधिक . नहीं है औरे इससे इस ' 
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ज़रूरत से ज्यादा हैं लेकिन ११ ही पाठकों का विचार यह | 
भी था कि कथा-साहित्य की पुस्तकें काफी नहीं हैं, इसलिए 
हम यह मान सकते हैं कि ग्राम तौर पर कथा-साहित्य की 
पुस्तकें सन्तोषजनक संख्या में उपलब्ध हैं | : 2, 

जहाँ तक विभिन्न भाषाओं में युस्तकों के उपलब्ध 
होने का सवाल है, सिफ़ अंग्रेज़ी के पाठकों ने ही किताबों 
की कमी की शिकायत की | Sar कि पहले भी बताया जा 
चुका है, यह सच है कि हिन्दी या उद्‌ के कथा-साहित्य के | 
मुकांबले में अंग्रेज़ी कथा-साहित्य की हर पुस्तक ज्यादा बार 
लेकर पढी जाती है, जिससे पता चलता है कि इनकी माँ 
पूरी नहीं होती और शायद यही बात इस शिकायत i 
बुनियाद 2 | 


किताबें पसन्द करते समय देखी जाने वाली 
श्रत्य बात 


प्रकाशक, प्रकाशन-तिथि, सचित्र जैकेट और अन्दर 
चित्र--इन सभी के बारे में प्रश्न पूछे गए | लगभग २५ 


पल्लव ग्रौर किसलय ' 
लेखक : मंगलकिशोर पाण्डेय । 
इतिहास, पुरातत्त्व और प्राच्य तथा पाश्चात्य, विद्वानों 
के naaa विचारों के AAT पर प्राचीन भारतीय 
साहित्य तथा संस्कृति की परम्पराओं के बारे में 
` . गवेषणामूलक निबन्थों का अनूठा संग्रह । 
इसके कुछ मुख्य अध्याय ये ह ; 
शूद्रक; मृच्छकटिक--वाणभट्ट करहरा 
दास--तुलसीदास-- संस्कृत साहित्य में 
CHEAT या 'काइमीर' | $ 


मुल्य ६:०० २० ` 
प्रभा प्रकाशन. 
११-ए/६, वेस्टर्ने GARETT एरिया 
करोल बाग, नई दिल्‍ली 
RABE eee 
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पाठको ने. बताया कि वे किताब पसन्द करने से पहले 
कारक का नाम देख लेते हैं, ओर लगभग इतने ही पाठकों 
ते कहा कि वे प्रकाशन की तिथि देखते हैं| आधे से कम 
[ठक सचित्र जक्रेट वाली पुस्तक षसन्द करते है ओर इतने 
ही पाठक सचित्र पुस्तक पसन्द करते. ह | 

। पुस्तक पसंद करने में सहायता देने वाले साधनों का 
फ़ी लाम उठाया जाता है । ४६%, पाठक पुस्तक समी- 
ए देखते हैं ओर ३४% विज्ञापन ' पढते हैं | ज़्यादातर 
ठक--६४% चाहते हैं कि उन्हें पुस्तकें चुनने में ज्यादा 
द दी जाए। इनमें से श्रधिकांश यह सहायता इस रूप 
चाहते हैं कि उन्हें उपयुक्त पुस्तकों की सूचियाँ उपलब्ध 
॥ जाए, लेकिन १७% पांठक पुस्तकालय के कर्मचारियों 
धिक सहायता चाहते हैं | यह बात वांछुनीय . प्रतीत 


1 


सूविर्या द्वारा उपयुक्त परामश दें | ' 


के उत्तरों मै जो AR है उसका कारण काफ़ी बड़ी. 


= 9-29 ७- > 830” > 0-39>' SSS SD 
Sy 


मनोरंजक काव्योपन्यास 


| 
| 
<M 
उुस्तकमाला में विश्व के श्रेष्ठ महाकाव्यो के ललित y 
कृथासार हैं जिनसे पाठक को काव्य-परिचय के साथ . H 
“उपन्यास का ग्रानन्दं प्राप्त होता है । आकर्षक 

zos 


0 चित्रों के साथ y : 
Bre nh eee ह. 


फ्रिड--जमंन महाक्ताव्य का amare १,५० 
धंनाद वध' का कथासार १.५० 
-होमर की 'इलियड? का कथासार २.०० 
--होमर की 'श्रोडीसी' का कथासार २.०० 

~ पद्मावत” का कथासार १.५० | 

— भव का कथासार य. 


है कि पुस्तकालय के कर्मचारी या तो स्वयं या पुस्तकों 


पिछली प्रश्‍नावली के उत्तरों की तुलना में इस प्रश्ना- - 


pa 


|| 
| 
H 
|| 
? 
; 
H 
॥ 
y 
$ 
y 
? 
y 
१ 


द्‌ तक ag है कि प्रश्‍न किस रूप में पूछा गया था| 
प्रश्नावली में यह पूछा गया था कि पाठकों के सा 
सूची थी उसमें से क्या कोई किताब उन्होंने किसी दूसरे के 


सुझाव पर पढी थी। इस बाद वाली प्रश्नावली में उनसे 5 ; 


किताबें पढ़ने के बारे में एक आम सवाल पूछा गया था| 
इन दोनों उत्तरों से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 
लोग किताबों के बारे में पढ़ते हैं लेकिन जब वे ग्रल्मारियो 
से कितावें, चुनने जाते हैं तो यह जानकारी उपयोगी नही 
सिद्ध होती | पाठक अधिक - सहायता चाहते हैं, पर जि 
पुस्तक को पढ्ने की सलाह उन्हें दी जाए वह आसानी ते 
उपलब्ध भी होनी चाहिए | 


खण्ड ३ 


अवलोकन, कर्मचारियों से पुछ-ताछ और पस्तकं . 


Raa कराना 
पता लगाने के लिए कि पाठक पुस्तकालय मै कर 


क्या करते हैं ओर वे इस वात से परिचित हैं कि. नहीं कि. | 
पुस्तक किस क्रम से रखी हैं, पुस्तकालय के कुछ कर्मचारियों 


को यह देखने के लिए तैनात क्रिया गया कि पाठक पुस्तके 
किस तरह पसन्द करते हैं | कुछ दिन,तक इस प्रकार हर 
बीसवे पाठक पर नज़र रखी गई, और इस तेरह कुल १०० 


पाठकों का ब्योरा :जमा किया गया | हर कर्मचारी को ए 
कागज्ञ दे दिया गया, जिस पर उसने एक gatas | 
व्यवस्था के अनुसार यह ब्योरा दर्ज fear | मुख्य प्रश ऱ्य 


ओर उनके उत्तर इस प्रकार थे 


पुस्तक. चुनने में. कितना समय लगता है 


AN २५ ने बीस मिनट से ज्यादा लगाए | 


à ip जातेहें? 
2 Fete पाठक बिना किसी Gat 


मने जे. 


ग्यारह पाठकों ने पाँच मिनट या उससे कम, १०१ | 
छः से दस मिनेट तक, २७ ने ग्यारह से बीस मिनट क 


पाँच सीधे उन अल्मारियों के पास-गये जहाँ वापस 
| a qa रखी जाती &-। बाकी लोग कथा-साहित्य के 
| ms ga कई विषयों के विभागा में गये | यह स्पष्ट है 
1 24 alae पाठक इस बात से मंली माँ ति परिचित हैं कि 
Oa की पुस्तकें कहाँ रखी हैं और वे अपनी ज़रूरत 


को भी जानते दै | 


कोई पुस्तक चुनने से पहले पाठक कितनी पुस्तकं 
देखते हैं ? 

६१ पाठकों ने १. से १० पुस्तके तक, २३ ने ११ 
३ २० पुस्तकेतक, ११ ने २१ से ३० पुस्तके तक ओर ३ 
ने लगमग ४० पुस्तके देखने के बाद कोई पुस्तक पसंद 
Al केवल दो पाठक ऐसे.थे जिन्होंने अपनी पसन्द की 
पुस्तक फौरन निकाल ली | 

पुस्तक को देखने में कितना समय लगता है ? 
संतालीस पाठकों ने कोई पुस्तक चुनने से पहले उसकी 
क्रय सूची देखने मै बहुत काफी समय लगाया | बाकी लोग: 


कर लेते थे | 


` तापसन्द श्रौर पसन्द को हुई पुस्तकों का 
_ ` पारस्परिक सम्बन्ध 


` | Sate की ही दूसरी पुस्तकें देखकर नापसन्द 
| . | दस. पाठकः ऐसे 
dx 

|| त किसी अन्य विषय की पुस्तक चुनने से पहले उसी 
सरी पुस्तक देखकर छोड़ दी थीं | उन्तीस पाठक 
W कथा-साहित्य की पुस्तके देखने के बाद 


| Skies 
भा की पुस्तकें 


मोपा 
TSR जुन ली थी | odes 


तेइस पाठक ' ऐसे थे जिन्होंने. किसी 


वहुत थोड़ा लगाते हो । परन्तु अधिकांश 
१ १९६८ ee eee 


= पर जितनी आशा की जा सकती 2 उससे कहीं ज्यादा eq 


किताब का नाम और लेखक का नाम देखकर ही फ़ेसला - 


TS पाठको ने कथा-साहित्य की पुस्तक चुनने से. बिजली की इंजीनियरी की थीं और नौ-नौ चिकित्सा 


जिन्होंने कथा-साहित्य के. 


T विषय की पुस्तक चुन ली थी, या. ग्रन्यॅशविषय 
Te अन्त A कथा-साहित्य की कोई | 


देखने के बाद अन्त, मै किसी दूसरी . i 
“पुस्तक at | जिन नयो किताबी को खरीदने के 


«कि पुस्तकालय मै नये पाठक-वर्ग को कोई 
हिस होती, बे पुस्तकालय की किताबों के काफ़ी 
को देखने के बाद ही पुस्तक चुनते हैं, भले... 


cut Kangri Collection, Haridwar A 
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पाठक केवल. कथा-साहित्य पढ़ते हैं और उन्हे किसी दूसरे... 
विषय में दिलचस्पी नहीं होती | अन्य निष्कर्षी के आधार 


तक लोग भाष्रा की पुस्तकों को जाँचते-परखते ef 


पुस्तक रिजव कराना तथा नयी पुस्तकों के 
बारे में सुभाव 

कथा-साहित्य को छोड़कर अन्य विषयों की ऐसी पुस्तकों | 
- को Raa कराने का, जो आसानी से न मिलती हों और 
नयी पुस्तक मंगाने का सुझाव देने की सुविधा पाठकों को 
उपलब्ध दै | चार महीने तक नयी पुस्तकें मँगाने के बारे म 
जितने सुझाव दिये गए थे या जितनी पुस्तकें रिज़व कराये 
` गई थीं उनकी: सूची रखी गई, और इस प्रकार की प्रार्थ 
नाओ का कारण मालूम करने के लिए इन लोगों के पास 
एक प्रश्नावली भेजी गई | १८४ लोगों ने इस प्रश्नावली: 
-के उत्तर भेजे | : 
इस दौरान में स्टाक की ६८१ पुस्तकें रिज़र्व करायी) 
गई । इनमें से ३५२ हिन्दी की, ५५उदू की और २७४ | 
अंग्रेज़ी की थीं। हिन्दी की पुस्तकों में ६८ साहित्य की थीं 
३१ भारतीय इतिहास की और १६ अर्थशास्त्र को | इनमे | 
से अधिकांश विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए चाहिए थीं 


रेडियो तथा जीवनियों के विषय पर | as में भी परिस्थिति 
कुछ ऐसी ही है--ज्यादातर पुस्तक विद्यार्थियों ने रिज्ञव 
करायी थीं, लेकिन प्राविधिक विषयों की पुस्तकों की माँग 


इतिहास की, १६ चिकित्सा की ओर १५ रेडियो की | 
इन चार. महीनों में ६४७ नयी, पुस्तक खरीदते 


बात है कि इनमें से ज्यादातर अथातू ७६ AR 


की पुस्तकें भी शामिल थीं | : 
प्रश्नावली के जवाब में ज़्यादातर उत्तर 


ENS 


a 

विवेकानन्द साहित्य 
कर्मयोग १.४० भक्तियोग IS 
राजयोग २.५० ज्ञानयोग ३.०० 
प्रेसयोग १.३७ सरल राजयोग ०.५० 
देववाणी २.१२ हिन्दू धमं १०५० 
धर्म-रहस्य १.०० प्राच्य प्रोर पाइचात्य १.२५ 
धर्म-विज्ञात १.६२ चिन्तनीय बातें १.०० 
विविध प्रसंग १.१२. शिकागो वक्‍तृता ०.६२ 
परिव्राजक १.२५ ' भारंतीय नारी ०.७५ 
शिक्षा ०.६२ मेरे गुरुदेव ०.६२ 
व्यावहारिक जीवन में वेदान्त १.१२ - 
स्वाधीन भारत ! जय हो ! १.०० 
आत्मानुभुति तथा उसके मार्ग १.२५ 
शक्तिदायी विचार पॉकेट साइज़ ०.६२ 
मेरी समर नीति | Ld ०.६२ 
विदेकानन्दजी के उद्गार n, H ०.६५ 
भारत में विवेकानन्द (भारतीय व्यास्यान) Yoo 
पत्रावली (प्रथम भाग) ५.२५ 
(द्वितीय भाग) २.१२ 
विवेकानन्दजी के संग में शरच्चन्द्र चक्रवर्ती कृत ५.२५ 
vd 'विवेकानन्ब चरित्र सत्येद्धनाथ मजूमदार कृत ६.०० 


श्री रामकृष्णा साहित्य एवं AA प्रकाशन 


__अन्तोलौ, नागपुर-१ 
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, ग्रनुरोध कर रहे हैं, विषय को अच्छे ढंग से प्रसृत परवा 


जो बात कही वह पहले से ही स्पष्ट थी, वह यह कि Se | 
पुस्तक की ज़रूरत परीक्षा के लिए थी | उनसे पडा ग 
कि क्या उनकी राय में उस पुस्तक में, जिसे मँगाने a 4 


गया है ; दर्शन, मनोविज्ञान, राजनीति तथा mite | 
की पुस्तकों के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया “हां? | लेक | 
४५ लोगों ने यह भी कहा कि सार्वजनिक प्रशासन 
वाणिज्य, चिकित्सा, रेडियो, शॉट्हेंड, बहीखाते ग्र | 
धातु-ज्ञान ऐसे विषय हैं जिनकी पुस्तकों मै सुधार व 
ज़रूरत है | 4 

इस सेवा का लाभ उठाने वाले ज़्यादातर पाठक उन्न | 
श्रेणी के. पाठक हैं, और इनमें विद्यार्थी भी हैं। इन 
माँग शायद आम पाठकों को ज़रूरतों से आगे हैं, परतु | 
जितने विभिन्न विषयों की पुस्तक खरीदने के सुझाव रे 
गए उससे पता चलता है कि पुस्तकों की माँग है | 


खण्ड ४ 
लाइब्रेरियनों, पुस्तक-विक्र aval तथा प्रकाशकों 
को राय l 
पुस्तकालय के कर्मचारी पाठको से प्रतिदिन समक मै, | 
रहने के कारण पाठकों की ज़रूरतों के बारे में एक निश्कि | 
राय कायम कर लेते हैं, और प्रकाशकों तथा पुसतक विकर: | 
तारों को भी लोगों के पुस्तकें पढ़ने में व्यापारिक दितवसी | 


| भौरामक्ृष्णलीलामृत (दो भागों में) प्रत्येक भाग ५०० | होने के कारण इस बात के बारे में राय देना चाहिए हि | 
) Ma 'निराला' द्वारा ग्रनुवादित- - किन विषयों में आम लोगों. की दिलचस्पी बढ़ रही है री | मे 
ठ £ To भाऊ ६), द्वि ae ६), किन में घट रही है। एक प्रश्नावली द्वारा इन लोगों # a 
1 र J 
दरी की विस्तृत जीवनी, amie 8: इजीनिमरी, बागवानी, या मालत वा श्र 
जैकेट सहित । oe ua कला, कारखाना में उत्पादन ओर मनोरंजन bie i a ims 
श्रीरामकृष्ण आश्रम (प्राश) | इत्या त्रोर लघु ना | हिन्दी और उदू Th, 
सम्बन्धी कथा-साहित्य और साहस की FT 


पुस्तके उपलब्ध नहीं हैं | 


_ द्रा 


aq [जार श्री गुरुदत्त का नवीनतम उपन्यास है | 
इनकी PRAGA ने मानव-समाज की समस्याग्रो का विश्ले- 
परतु | करे मनुष्य क मन में उठने वाली काम-मावनाश्रो.. 
य खन ।॥ मुर में उठते रहने वाले “ज्वार भाटे' से उपमा दी 


॥ भारतीय जीवन में संस्कारों की महिमा बहुत हे | इस 
रयम में श्री गुरुदत्त ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 


hates उपयोगी बनता जाता है | क्राउन साइज़ के 
पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास भारती साहित्य सदन 


हस्ती ने प्रकाशित किया है और सात रुपये में प्राप्त 
सता है | 


3 ३६ 
कह 38 


Ont नवीन कृति हे | इस उपन्यास में लेखक ने 
| म aa लिच्छुविगण के वृज्जिसंघ के पतन और 
की कहानी अंकित की है । मगधराज ग्रजातशत्र ने 
1 के साथ युद्ध में असफल होकर ahaa के 


T 
रिना ही इस उपन्यास का मूल आधार 


र्तो जिल्द 
DEST 


vt x% 
का मुल्प 


Rar 


S १६६० 
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जंगल के फूल : 
tants „प्रकाशक : राजपाल एण्ड संस, दिल्ली । लेखक : श्री राजेन्द्र 
स नामक उपन्यास श्री सोत्ताराम गोयल की 


नष्ट जीवन और वहाँ की सांस्कृतिक रि थति की बीच से उभर 
करने का जो कुचक्र रचा था उसका उद्‌-- 


| सांस्कू- ` 
भूमि पर आधारित क्राउन साइज़ के ५२४ पृष्ठ 
उपन्यास भी भारती.साहित्य सदन्त, नई. 
शत हुश्रा है और ८ रुपए ५० नये पैसे में. 
_ इसकी रचना के अन्दर लेखक का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 

. अत्यधिक प्रखर है । विषय नया नहीं है, पर 
Sea का एक छोटा-सा उपः. 
की सम्पत्ति में लड़की का अधिकार -. 
दी इस छोटे-से उपन्यास की मूल भाव-भूमि ` 


` ग्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली । लेखक : भिक्खु 


i be नि ईन tee 


te 


: है| लेखक ने इसमें यही सिद्ध करने का प्रयत्न 


किया है कि लड़कियों को मिलने वाला दहेज स्नेह | 
का प्रतीक है | स्नेह भावना का विषय है | स्नेह | 
माँगकर प्राप्त नहीं होता | क्राउन साइज़ के १४४ | 
पृष्ठ का यह्‌ सजिल्द उपन्यास भारती साहित्य सदन, नई | 
दिल्ली से प्रकाशित हुआ है और २ रुपये ५० नये पैसे मै 
प्राप्य है । | 
k £ x ८० 
इत्ता इसा पानी श्री ब्रह्मदत्त द्वारा लिखित उनका एक 
उपन्यास है | इस छोटे-से उपन्यास में लेखक ने/सन्तति- | 
नियमन के साधन को ग्रवैध-योन-सम्बन्ध का कारण न 
मानकर मानव-हृदय के किसी कोने में लुकी-छिपी हुई, काम 
की भावना को ही इसका उत्तरदायी ठहराया है | Fat 
यौन-सम्बन्ध स्थापित हो ही जाए तो क्या हो, क्या किया. | 
जाए १ उससे सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड दिया जाए या 
नहीं, इसका समाधान ही इस उपन्यास के माध्यम से लेखक 
ने प्रस्तुत किया है | क्राउन साइज़ के १४४ पृष्ठ का यह 
सजिल्द उपन्यास भारती साहित्य सदन, नई दिल्ली से 
प्रकाशित हुआ है और २ रुपये ५० नये पैसे में प्राप्य है | 


3 $ af re 


पृष्ठसंख्या २५६, मूल्य ४ र 


अवस्थी “तृषितः | प्रस्तुत उपन्यास बस्तर के जन-जीवन पर | 
आधारित एक श्रांचलिक उपन्यास है | उपन्यास की 
आर भावभूमि बस्तर राज्य के आदिवासियों के ऐतिहासिक 
गदर से सम्बन्धित है | उपन्यास को भावनाएं वहाँ के सहज 


हुई हैं और पाठक को मनोरंजन देने वाली हैं| 
3 x : 


है + 
सोमदेवता की घाटी : प्रृष्ठसंख्या २३२,- मूल्य ४ रु 


प्रस्तुत कृति भिक्खु का नवीनतम सामाजिक उपन्यास 
gar के चरित्र की अवतारश नयी है। भाषाशैली २ 
हे और पूरे उपन्यास में सुरुचिपूर्ण वातावरण को सुरा 
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सितम्बर १६० में 


हमारे महत्वप्रण ग्रन्थोपहार 


मानब-मन ॒ श्री द्वारकाप्रसाद, एम+ ए, | 
मनोविज्ञान के मान्य विद्वान और रसात्मक साहित्य-शिल्पों द्वारा हिन्दी के अतिपरिचित 
लेखक की यह ग्रन्थ-कृति मनोविज्ञान विषय के ग्रब तक के सम्पूर्ण प्रतिपादनों-निष्कर्षों 
© को सहज-सरल ढंग से उपस्थित करने में हिन्दी का अद्वितीय उपहार सिद्ध होगी | 


व्यक्ति : प्रकार ओर अन्य मनोविश्लेषण: Slo प्रमोदकुंमार, | 

= UHo Uo, पी-एच० डी 
राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सालय के सुयोग्य चिकित्सक तथा विद्वान लेखक द्वारा रचित ; 
यह ग्रन्थ-रत्न व्यक्ति-स्वभावों के कार्य-कारण, उनके निदान एवं व्याकरण-तिरा- 
करणा पर प्रयोगशील विवेचना उपस्थित करता है । ; 


विश्वराजनीति : पयवेक्षण ate विश्‍वनाथ प्रसाद वर्ण 
द द एम० Uo, पी-एच० 
राजनीति के प्रतिष्ठित-प्राचाय द्वारा विश्वराजनीति की सभी मानवयोग्य मर्यादांग्रो, 


भारतीय तथा ग्रन्यदेशीय पुरातन-नवीन राजनीति-विचा रकों तथा उनके सिद्धान्त- 
साहित्यो पर निष्कषंशील प्रकाश देने वाला पाख्य-प्रन्थ । 


gaien १०७ मल्य दो रुपये | प्रकाशक 
gat, दिल्ली । लेखक श्री प्रतापनारायण 
बह्‌ लेखक, AIMAR का सम्भवत 
इसमें लेखक ने श्रपने आलो 
अध्यापक व्यक्तित्व से अलग हटकर ह्मे 
मान उपन्यासकार का रूप दिखाया है | 
a ar धरातल से निर्मित आज के Taa 
Rea दिशा में एक प्रयास है; अन्धी दृष्टि 
प्र लेने की आवका यहाँ नहीं द 
le gate २८०, मूल्य पाँच रुपए पचास 
Saag) प्रकाशक : वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स Mo 
| ॥ बई । मूल लेखक : यशोधर मेहता, अनुवादक श्री 
mia और मगनलाल जैन | प्रस्तुत उपन्यास प्रेम 
| बराह की कथा है | उपन्यास का शिल्प अनेक कथा 
पीच से उभारा है | इसका रूप विशुद्ध रोमानी 


2 


So 


गर क गॅट 3 

कामि : पृष्ठसंख्या २४०, मूल्य चार रुपए | 

वर्मा, बोरा एण्ड कम्पनी, बम्बई । मूल लेखक : धूम- 

डी० ||| श्रवादक श्यामू संन्यासी | गुप्तकालीन भावभूमि 
पारित यह उपन्यास अशोक के पश्चात्‌ भारतीय 
RAN तत्कालीन राज्य-जीवन के एक उदाहरण के 

|| हुआ है RO 


॥ = ३६ ` 3 
ALN पृठसंख्या २७२ मूल्य पाँच रुपये | प्रकाशक 


श्री श्यामू संन्यासी । प्रस्तुत लेखन महा- 
जीवनी पर आधारित एक ऐतिहासिक उप- 
Ra का समूचा शौयंपूर्ण जीवन और 


= F 
daa 
be 


TINN २२०, मूल्य ३ रुपये ५० 
वोरा एण्ड कम्पनी । लेखक : यमुना- 


भेघेरा 
| प्रकाशक रक: 


है। 


हमारे देश के शासन-तन्त्र में पैठे हुए 
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Wet, बम्बई । ले० : रमणलाल वसंतलाल. 


साय है जो किसी भी कीमत पर चलना | 


M sere के इष्ठ से सहज ही झलक , 


मस्तुत उपन्यास समसामयिक जीवन : 


व्यापक भ्रष्टाचार को आधार बनाकर इसकी रचना हुई है | 
उपन्यास विचारोत्तेजक-है और किसी हद तक प्रबुद्ध भारत- 


वासियों के लिए एक चुनौती भी 
ae Je 
श्रांके बाँके : पृष्ठसंख्या २१८, मल्य, सवा चार रुपये | 


प्रकाशक : पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस sto fao, नई. 
दिल्ली । लेखक : श्री हंसराज 'रहबर | प्रस्तुत उपन्यास में 
लेखक ने हमारे समाज की परम्परा-विरोधी प्रवृत्ति के प्रति- 
निधि पात्रों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
है। भाषा-शैली मँजी हुई है विषय का निर्वाह सुन्दर हुआ 
है । वाणी, मलहोत्रा, कल्पना A रेखा आदि के चरित्र _ 
छे बन पडे है | 
a 

एक लड़को श्रौर हजार दीवाने: हिन्दी और उर्द के 
मशहूर श्रफ़सानानवीस कृष्णचन्दर का नया उपन्यास | 
जिसे वोरा एण्ड कम्पनी, बम्बई-२ ने प्रकाशित किया है। 
कहानी खानाब्रदोशों की एक लड़की लाची की है | जो गरीब | 
है, जवान 2 और हर प्रकार से आत्मविश्वस्त है) लाची | 
ने अपनी विवशताओं से टक्कर लेते-लेते अपने को मिटा 

दिया | १४४ पृष्ठों की इस सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३ | 
रुपये है | ६ 
Jg 


पुष्पी कार्यालय, प्रयाग के तीन प्रकाशन 
छोड़ गए बालम : TS सं० ११४, मूल्य ७५ न. प. | 
२. हल्लो मि० जानीवाकर : पृष्ठ संख्या १०६, मूल्य = 
७५ नये पसे | 
_ ३. प्रजायबंधर का रहस्य : १० सं १२६, मूल्य ७४ न| | 
ऊपर की तीनों पुस्तकें क्रमशः रोमांसपूण, हास्यप्रधान 
site जासूसी उपन्यास हैं जिनका मात्र उद्देश्य ऐसा ब्यव- | 


र 


|॥1101101181181101181181811811811911811011811॥118:10118118118 9 


भल सुधार 

(प्रकाशन समाचार! के श्रगस्त, १६६० के अंक में ए 
५४२ पर भूल से आगामी मास के प्रकाशन -स्तम्भ के अन्त 
गत कल्याण मल एण्ड सन्स, दिल्ली'छुप गया है जबकि 
कल्याणं मेल एण्ड सन्स, जयपुर होना चाहिए था |. 


MITRI 


&11811811811811॥118118118118119117 


ताणा शाशाहाडादा1॥10801॥1॥1118111811118180 80 शध 


विद्यापति का अमर काव्य में श्री राजनाथ शमा ने 
| . ‘Spe कोकिल', अभिनव जयदेवः को -उपाधियां से 
। Rafa महान्‌ कवि विद्यापति के काव्य का विवेचन करके 
बाद में उनके पदों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। 
` क्राउन साइज़ के १७६ पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशन 
रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा ने किया है ओर यह चार 
रुपये में प्राप्य है । 


कप a k श 
कबीर दास में डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने हिन्दी 

के प्रमुख कवि कबीरदास के जीबन तथा काब्य पर बहुत ही 
` विशद प्रकाश डाला है | इस पुस्तक के कबीर का ग्रध्ययन, 
परम्परा, कबीर का तत्व-दशन, रहस्यवाद, कबीर का 
काब्य-सौन्दय, लोक्र-काव्य, मानसिक स्थितियाँ, . कबीर- 
का बाह्य पक्ष, कब्रीर-काव्य का सामाजिक योगदान 
गदि wena ही इसकी उपादेयता सिद्ध करते हैं | क्राउन 
T के २५२ प्रष्ठ की यह पुस्तक रतन प्रकाशन मन्दिर, 
आगरा ने प्रकाशित की है ओर ३ रुपये ७५ नये पैसे में 


हु a ee ce 


ने महाकवि सूरदास के काव्य भ्रमरगीत सार” की विस्तृत 


प्रकाश डालकर अमरगीत सार” के सम्बन्ध मै भी रोचक 


a श्रागरा ने प्रकाशित की है ओर यह ४ रुपये में 
पलब्ध हो सकती है। ` 


प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक “sez, 
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` में मिल सकती 2 | 


महाकवि सुरदास का अमरगीत सार में श्री राजनाथ शर्मा. 


- विभक्त की गई दै | छात्रों के लिए यह पुस्त 
समालोचना करके उसकी सांगोपांग व्याख्या प्रस्तुत की है| 


सूर-काव्य के प्रायः सभी पत्तों पर इस छोटी-सी पुस्तिका मे. 


` और उपयोगी सामग्री समाविष्ट कर दी गई है ao. 


साइज़ के २३४ TS की यह पुस्तक भी रतन प्रकाशन ; 'संगीत-सम्राट तानसेन जीवनी और 


इसमें लेखक. 


ग्रालोचनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया है| पर सा 
के अध्येताओं के लिए यह पुस्तक उपादेय ए: 
है| क्राउन साइज़ के २१२ Ty की नह पुस्तक तीन 


शुक्लजी की निबन्ध-कला और चिन्तामणि नाम 
पुस्तक में इसके लेखक डॉ० मक्खनलाल शर्मा ने £ 
की परिभाषा, हिन्दी-निवन्ध-सा हित्य का इतिहास 
उसमें शुक्लजी का स्थान, शुक्लजी के निबन्धौ में व्यास 
ओर विचार, ग्राचाय शुक्लजी की निबन्थ-शेली 
की समीक्षा-पद्धति, चिन्तामणि के मनोवैज्ञानिक 
आदि विभिन्‍न शीषेक के ग्रन्तगत आ्राचाय शुक्ल 
निवन्ध-कला पर विस्तृत प्रकाश डालकर “चिन्तामणि 
प्रत्येक निवन्ध का सार देकर. उनकी व्याख्या 
क्राउन साइज़ के २६८ पृष्ठ की यह पुस्तक रतत प्रका 
मन्दिर, आगरा ने ही प्रकाशित की है रौर यह ४ समे 
नये पेसे में उपलन्ध हो सकती 

ag न न 
जगन्नाथदास रत्नाकर और उद्धवशतक : एक q 
में डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय alt प्रे? 
तिवारी ने महाकंवि रत्नाकर के काव्य-परत्ष पर बितार 
प्रकाश डालकर उनकी कृति “उद्धवशतक की 
प्रस्तुत की है| पुस्तक, समीक्षा' और व्याख्य 


नीय तथा संग्रहणीय है | क्राउन साइज़ के २६ 
यह पुस्तक भी रतन प्रकाशन; श्रागरा ने प्रकाशित 
ओर ३ रुपये ५० नये पेसे में प्राप्य है | 


4 


- :- टी. दरडी 
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मन्त्री डॉ० केसकर ने लिखी È| क्राउन 

पृष्ठ की यह पुस्तक साहित्य संस्थान, AAT 
ती हैऔर तीन रुपये में मिलती 2 | 


Me 


A aa da: एष्ठसंख्या १९४, मूल्य पाच 


हल A | प्रस्तुत पुस्तक श्री सुमित्रानन्दन 


PT 


a 
(कास, व्यक्तित्व ग्रौर कवित्व और उनके दृष्टि 


रेमे ग्रौर रसानुभूति लेने की दिशा. में प्रस्तुत 


हणं होगी, इसमें सन्देह नहीं | 


P Me ३८ 


का प्रमर काव्य : प्रष्ठसंख्या १७५, मूल्य चार 


प्रकाशक ; रतन प्रकाशन मन्दिर, श्रागरा। लेखक: _ 


और मुख्यतः Se पर लिखे गए कुछ - 
र उनके कुछ पत्रों का संकलन है। पंतजी के .. 


मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी भावना : प्रयाग विश्व- 
विद्यालय द्वारा डी० फिल की उपाधि के लिए स्वीकृत 
Sto उषा पाण्डेय का शोध-प्रबन्ध | वीर काव्य से लेकर . 
रीति-कांव्य तक नारी-सम्बन्धी भावना का जो स्वरूप रहदा 
है,. उसका परिचय इस ग्रन्थ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया : 
है । इससे मध्यकालीन भारत में नारी की स्थिति पर दी | 
प्रकाश पड़ता ही है, साथ में कई ऐसी श्रान्तियों का निरा- . 
करण भी होता है जो निर्गण-भक्त तथा राम-भक्त कवियों. 
को नारी-भावना के विषय में फेल रही हैं | हिन्दी साहित्य 


संसार, दिल्ली-६ की ग्रोर से प्रकाशित २४२ प्रष्ठ के इस 


ग्रन्थ का मूल्य १० रुपये है | 


ae eee क 


“कबीर. एक विवेचन: डॉ० सरनाम सिंह शर्मा के 


ग्रन्थ मै कंब्रीर-काव्य का विवेचनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत 


क्तित्व किया गया है । कबीर के समय, उनकी भक्ति ग्रोर उनके 
- कवित्व को समभने की इष्टि से यह एक उपयोगी ग्रम्थ है 


त्‌ 


3k E 


को निबन्ध-कला- श्रौर चितासणि :- he 
रतन | - 


शय ४ रपये ५० नये पेसे | प्रकाशक 


र श्रागरा। लेखक : प्रो मक्खनलाल शर्मा |. 
pe रामचन्द्र शुक्ल की नित्रन्ध-कला ओर - 
पहिलिक लेखों प्र आलोचना और व्याख्या के |. 


RRI 


Sa 


लेखक की कई-एक स्थापनाएँ, कबीर-सम्बन्धी अध्ययन को 


ee DTI TTT ET ओक 


महान्‌ कवियों का परिचय 
इस उपयोगी पुस्तकमाला की प्रत्येक पुस्तक में एक . 
महान्‌. कवि का सरल भाषा में परिचय दिया गया 
हे और फिर उसकी चुनी हुई सुबोध रचनाएँ 
टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत की गई हैं। 


हिदी कवियों के -काब्यःसिद्धान्त : दिल्ली |. र 


गुप्त का शोध-प्रबस्ध | इस ग्रन्थ 
हरिश्चन्द्र से लेकर धर्मवीर भारती त 


डी० की उपाधि के लिए: 


se 


| 
$ 
1 
i 
al 


चन्देल, मूल्य १ रुपया चार आना | 


` सरल अध्ययन मै रुचि रखने वाले 
उठा सकते Ë | 


ae 


~ 


दुर्वादल : पृष्ठसंख्या १२०, मूल्य दो से | 


ध्याय | प्रस्तुत कविता-संग्रह में लेखक की 
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आगे बढ़ाती हैं | अन्य के अन्त में कुछ पारिभाषिक शब्दों वरदान में श्री सत्यनारायण “आनन्द? की १ 

का परिचय दिया गया है जो इसकी उपयोगिता का और भी २ 
को.बढ़ा देता है | पुस्तक के प्रकाशक हैं हिन्दी साहित्य 
संसार, दिल्ली-६ तथा मूल्य है बारह रुपये पचास नये पैसे । 


हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली-६ की ओर से प्रकाशित | 
(१) प्रलंकार विवेचन : लेखक : प्रो० तिलकधर शास्त्री 
मूल्य १ रुपया दो आना | (२) केशव को काव्य-साधना : 
लेखक : प्रो० MA प्रकाश शर्मा, मूल्य २ रु० पचास नये 
पैसे | (३) कामायनी : लेखक : श्रोम प्रकाश शर्मा, मूल्य 
१ रुपया पचास नये पैसे । (४) मृगनयनी : लेखक : 
ओमप्रकाश सिंघल तथा श्याम नारायण पाण्डेय, मूल्य १ 
रुपया ग्राठ ग्राना । (५) साकेत: लेखक! ओम प्रकाश 
' सिंघल, मूल्य १ रुपया आठ ग्राना। (६) संन्यासी: 
लेखक : रुद्रदेव शर्मा, मूल्य १ रुपया आठ आना | 
' (७) महाकवि बिहारी: लेखक : sto रामगोपाल तथा श्री 

. नानकचन्द, मूल्य २ रुपया आठ आना | (ऽ) हिन्दी 
साहित्य का संक्षिप्त इतिहास : लेखक: श्री सत्यकुमार 


ये आठौं हिन्दी परीक्षार्थियों के लिए लिखी गईं सहा- 
| यक पुस्तके हँ पहली सात पुस्तकें प्रश्नोत्तर-रूप में लिखी 
` गईहैं| | आठवीं पुस्तक में हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल 
तक के इतिहास का संक्षिप्त परिचय है। पाल्य-विषयो के 
विद्यार्थी इनसे लाभ 


क 


af मकाशक : 
मान मन्दिर, इलाहाबाद । लेखक : श्री हरिभाऊ, 


कुछ चुनी 
aM epee 


रचनाएँ संकलित हैं। यह कबि का पहला सर) 
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सामंजस्य स्थापित करता हुआ कवि-हृदय 
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पुस्तक साहित्य संघ, हैदराबाद ने प्रकाशित कौ है 
एक रुपये में प्राप्त हो सकती 2 | 
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AR उसके रासायनिक अध्ययनों और सम्मावताग्र 
विबरण इसमें मिलेगा | इसका प्रकाशन भी बहि 
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है । उपन्यास सुन्दर ओर मनोरंजक है | = 
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७ प्रकाशन समाचार प्रत्येक मास की पहली तारीख को - 
प्रकाशित होता है । 

७ इसका वाषिक मूल्य ३.०० मात्र है; डाक-व्यय ग्रलग 
से नहीं लिया जाता । फुटकर भ्रंकों का मूल्य ३१ नये 


शकः 


pre = 
ड 


प्रकाशन पैसे प्रति अंक है । j 

® ost की संख्या प्रत्येक अ्रंक में आवश्यकतानुसार / 

ग | घटती-वढ़ती है 1 र ! / 
५ | समाचार ७ gai को साधारणा वुक-पोस्ट से ही भेजने की । 

| | व्यवस्था हैँ । À 

wy | में ७ पत्र में छपने के लिए विज्ञापन-सामग्री हर मास की - y 
i | में १५ तारीख तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए । / 


© यदि विज्ञापन का ले-श्राऊट, ब्लॉक :श्रादि पत्र के 
ति विज्ञापन-विभाग से बनवाने हों तो इस सम्बन्ध का 
वज्ञापन “tee ee 
७ विज्ञापन-सम्बन्धी झगडों का निपटारा दिल्ली की 
= अदालतों में ही होगा | 
बकर ७ विज्ञापन-स्थान की लम्बाई-चौड़ाई इस प्रकार हैं: 
पूरा पृष्ठ: ६" >” । आधा पृष्ठ : ३३" ६५ या 
२३८ ८" । चौथाई पृष्ठ : २४" X ३३” | एक कालम 
अपनी इंच : १ २३ । कवर के पहल पृष्ठ का दो-तिहाई 
भाग : ya A 
r ® विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं : 
बक्रा , साधारण स्थान ; 
= ८ पूरा पृष्ठ : ४०.०० | आधा पृष्ठ : २२.५० | चोथाई 
पृष्ठ : १५.०० 1 एक कालस इंच : ४.०० | 
BRIEY विशेष स्थान - 
:«. कंबर का दूसरा व तीसरा पृष्ठ : ५०-०० | कवर का 
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सक्छ 
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SIGCSE 
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| । z चौथा पृष्ठ, एक रंग में: ६०.०० | कवर का चौथा ॥ A 

4 पृष्ठ, दो रंगों में : ७०-०० । कवर के पहले पृष्ठ का दा ) 
| तिहाई भाग, एक श्रथवा दो रंगों में : ६०-०० | j 

| | विक्री व बिज्ञापन-विभाग । 
i? र } 
| ॥ मकाशन समाचार : राजकमल प्रकाशन 
e फेज बाजार, दिल्ली K 
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यायाधिकरण श्री गुरुक 


स्वराज्य-प्राप्ति के उपरान्त भारत में धर्म-व्यवस्था बिगड़ती जातो है । ग्रघर्माचरशा ग्र थात्‌ कानून 
विरुद्ध आचरण AIT समाज में व्याप्त हो रहा है । यह उपन्यास इभी समस्या पर आधारित ३ 
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७, 


प्रर्हिर a श्री प्रकाश 'भारती' ४.५७ 


सफल विवाह-सम्बन्ध का ग्राधार क्या हो, प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह आदि समस्याग्रों पर प्रकाश 
डालने वाला ग्रत्यन्त ही रोचक उपन्यास । 
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श्री सीताराम गोयल 
% aaia 
४ एकाकी 


= 


श्री गुरुदत्त 
ग्रावरणा 
लुढ़कते पत्थर 
मानव 


+ 

¢ 

i 

t 

| 
जन प्रवाह - गुण्ठन 
पुष्यमित्र विलोम गति 
सस्खलन ; y 


४४ श्री रमेश 'ग्रारिगपडि! 
“ह. मुद्राहीन 
# अपवाद 

आदरणीय 


t 

t 

t 
ah ८.00 | जीवन-ज्वार 
a स्नह्‌ का मूल्य 
खरे-खोटे 


s उमड़ती घठाएँ 
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इचा-इत्ता पानी जलत 
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x ग ग्रावव्यक्ता, धर्म की प्रेरणा और नई 
oR धर्म हिन्दू समाज में नारी का स्थान, _.. : ह 55 
न्ति-विषयक दार्शनिक विचारों के निबन्ध वक्तव्य के रूप में संगृहीत हैं । 
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नटराज पाँकेट बुक्स 


सस्ता--ग्रच्छा--रोचक---ग्राकर्षक--साहित्य 
छः नवीन पॉकेट बुक्स 
20 भक्तूबर को प्रकाशित हो रही हैं 


Q. बीती बात श्री गुरुदत्त १,०० ४. पंकज और पानो यायावर 
२. संस्कार-संसद सव्यसाची १,०० ५. विद्यादान श्री गुरुदत्त 


टी ति EE WE ES YEE EE लाला SETS 
नटराज पॉकेट बुक्स IES 3 नटराज TRE बुक्स 
में केवल पुस्तक-विक्रताओं को भरपूर में विचारों को 
उच्चकोटि का साहित्य कमीशन प्रेरणा देने वाला साहित्य 
a तथा श्रन्य सुविधाएँ al 
प्रकाशित हो रहा है ae प्रकाशित हो रहा है 
: ONE BE. BE BE कल ता gta a कता 


अब तक प्रकाशित नटराज पॉकेट बुक्स 
१. सभ्यता को ग्रोर 


२. भाग्य-रेखा नी कि a 
pe ६. स्नेह का मूल्य १०. पंकज श्रौर पा 
ae लेके वात PETE 
गात et 5. संस्कार संसद १२. सत्यक्राम aadi 3 


भारती साहित्य सदन 


३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली-१ 
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पर विशेष बल दिया जाना सामयिक के साथ- 


| त का भी है | किन्तु इस ओर कोई एकमत अथवा 
i निकाल पाने का काम बहुत ही उलभनों, 
£ मयोःभरा है | 


FRC 
| “शा लगाव जिससे हटता काफी कठिन है | 


निषत्त रूप से 
लि 


arr wp हाथो से एक विशाल हिन्दी 


| Mh a में भी विकास अपेक्षित 2 । श्रत 
| एकरूपता की सामयिकता ! 
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सम्पादक : प्रकाश, डायरेक्टर SATA, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड... 
| ae 2 20) 
UN म वतनी ग्रोर ग्रत्तरी की एकरूपता की महती- 


वात जे सर्वाधिक आड़े ग्राती है वह हे त्रपनी- 
i » बालू पद्धति): रब्त और ढब के प्रति स्वाभाविक _ जैसा सहज हो वैसा करना चाहिए; कुछ-विचारक, वैया | 
| भी ललग ` करण, अपने ही दृष्टिकोण को महत्व देते है (काश, व्याकरण | 
hs W के अपने-अपने लिखने के ढंग बने हुए हं, _ 
दखा जाए, तो यह एक उपहास- - 

हुए हैं, क्योंकि इस “ढंग! के नाम पर : 
` भाषा के लिए, जितना शीघ्र हो, मतैक्यं हो ही जाना चाहिए | 


1207 हे, वह बहुत ही बेढंगी, बिखरी - 


-रूपता से, यही बेहतर होगा कि वतनी और श्रचरी की 


राष्ट्रभाषा और यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय 
एकरूपता, ae उसका. स्वरूप कुछ भी हो, प्रास कर ली. 


| it 5 त की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होने के. 
A Pap “र बाहरी स्वरूप के विकास के कारण; 


:- जितनी कि ग्राज है। 
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अखिल भारतीय-हिन्दी प्रकाशक संघ ने इसी उद्देश्य. 
से एक प्रारूप प्रचारित किया है ओर प्रारूप पर जिस प्रकार 
विद्वानों के विचार ग्रा रहे हैं, उससे आशा ही बँधती है | . 

एकरूपता के लिए वैसे तो सभी पच तैयार हैं | परन्तु 
एक-दूसरे से अपना Ta मनवा कर समस्याए शायद ही. 
हल होती हो | कुळी का मुक्राव इस ओर है कि छापे में 


के प्रयोग पर वैयाकरण स्वयं भी एकमत होते) | आवश्यकता 
इस बात की दै कि दोनो.ही दृष्टिकोण वाले निकट आए, 
क्योंकि सवसाधारण व्यवहार के लिए और एक बढ़ती हुई 


वास्तव मै, इस. समय यदि कुछ कुछ अपने मोहो को 
WAT भी पड़ जाए, तो वर्तमान ्रट्पटेपन से, बुः 


जाए | तब कुछ दिनों के, समान रूप में किये गए व्यवहार 
से, किसी बदल की गु जाइश इतनी उलन-भरी न होगी 
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मालिनी के वनों मैं ल्म अभिनय कहा | 
श्रीनिधि सिद्धान्तालंकार डी० पौ०्बेरी | 

उपन्यास से afas रोचक ग्रौर कविता से ग्रधिक सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक महेश कौल के गग; 


कोमल भावनाग्रों को ग्रपने में संजोये कण्वाश्रम की फिल्म एक्टर बनने के लिए इस सुन्दर पुस्तिका 
खोज का सरस वर्णन । पुरस्कृत पुस्तक 'शिवालक का | सेकड़ों रुचिकर एवं लाभप्रद संकेत हैं। यह पक 


a 

चाटियों मे के लेखक की नई कृति | | सभी कलाकारों श्रौर भावी ग्रभिनेता-प्रभिनेतरिय ग रे र्द 

Ho ६.०० लिए वरदान है । मल्य (| + 

| पात के 

प्रदं के पीछे | एकला चलो रै | आपषाढभूति |" 

उदयशंकरभट्ट ._ उदयशंकर भट्ट ग्राचायं श्री तुती |... 
बहुमुखी प्रतिभा के घनी भट्ट जी युग पुरुष महात्मा गांधी की राष्टर-संत आचाय तुलसी ग 


के me एकांकियों का संकलन-- | नोभ्राखाली यात्रा पर लिखा गया | प्रसाद--उनकी दिशाबोधक a 
| जिसमें से भ्रधिकांश व्यंग्य-प्रधान | प्रेरणात्मक पद्य-नाटक ।- ' | ताए और aganti _ 
त्य el Ho ३.५० Ho १.०० 


- मीठे गीत 
देचीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त 
लोरियों की तरह सरल और सरस ये गीत बच्चों के लिए लुभावने और 
मनभावने हें । आप भ्रपने न cud को एक प्रति श्रवश्य भेंट करें | 

सचित्र लोक-कथा-माला ree 
भारतीय गौरव की लोक-कथाएँ-२ आनन्दप्रकादा जेत. 
असम को लोक-कथाएं-र | ` _ रमेशचन्द्र प्रेम 
पशुश्रों की लोक-कथाएं g ER शिवशंकरलाल शेखर 

पशु-पक्षी सम्बन्धी लोक-कथाएँ ; त i R Aa 

` पहिचिमो ग्रवध की लोक-कथाएं 


आत्माराम एण्ड संस. 


पो० बाँ०- १४२९, काश्मीरी गेट, दिन्ली-६ 
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| gon मै श्री तिरंजनसिंह, एम पी० के एक प्रश्नका 

देते हुए शिक्षा मन्त्री डॉ० Ho umo श्रीमाली ने 
ग fe विदेशी भाषाओं की प्रामाणिक कृतियों का हिन्दी 
राद करने की एक योजना भारत सरकार के विचारा- 
ali इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ, तथा इसके 
क | हने की तिथि श्रा द्रि, की घोषणा योजना के पूर्ण होने 
a] एकर दी जाएगी | 


मृत्य Yoo ॐ 3 a 
| पर के समाचार-पत्र रजिस्ट्रार की १६६० की रिपोर्ट के 
ति (am १६५६ के वर्ष मै सभी भाषाओं के समाचारः 


| वके प्रकाशनों मै तथा विक्रीत-संख्या में बृद्धि हुई है | 
| बृद्दि में अंग्रेज़ी के बाद दूसरा स्थान हिन्दी-माषायी 
| GAT का रहा | 
| विचारित ad १६५६ में १३०२ नये पत्र प्रारम्भ इए, 
| गि हिन्दी की संख्या (२७८) सबसे अधिक रही । इसी 
| गर बन्द होने वाले २२७ सर्माचार-पत्रौं में भी सबसे 
| भादा (८०) हिन्दी के पत्र हैं । 
` | PSS बाद सबसे ज्यादा समाचार-पत्र हिन्दी में 
| - होते है (अंग्रेज़ी २०.३ प्रतिशत : हिन्दी १८.८ 
f > | ग्रोर हिन्दी भाषा के समाचार-पत्र संघ-राज्य- 
SO N त्रिपुरा, अण्डमान नीकोबार द्वीप-समूह को 
१ ह सभी प्रदेशों से प्रकाशित होते हैं | इनमें सर्वा- 
(मदर (५५५), तब मध्यप्रदेश (१८६), राजस्थान 


श्‌ 
१) और दिल्ली (१४६) से प्रकाशित होते हैं। 


Mg वाद.हिन्दी के समाचार-पत्रौ का स्थान 2 | 
कुल विक्रोत-संख्या ३६.९७ लाख, अर्थात्‌ 


a और हिन्दी की कुल विक्रीत-संख्या २५.५३ 
त्‌ २०.६ प्रतिशत है | 
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, मन्त्री डॉ० केसकर द्वारा सम्पन्न हुआ | 


५२ शु? che eh cha efo cha ojo ahs dd eps 


i कवियों Ñ 


: भाचार-पत्रो की विक्रीत संख्या मै वृद्धि के लिहाज़ से - 


हे हुई हिन्दी समाचार-पत्रों में वृद्धि की एक AP राजपाल पगड सन, 
रै रही है कि जहाँ नये पन्न प्रकाशन में आये कक 


हैं, वहाँ जिन पत्रों की विक्रीत-संख्या | 
५०,००० से ऊपर थी वह और भी वढी 
है, ओर जिनकी ५०,००० से कैम थी, 
उन्होंने ५०,००० के अंक को पार करके 
अपनी विक्रीत-संख्या बढ़ायी है | यही बात कम बिक्ने वाले... 
अखबारों के साथ भी लागू होती र 
इसी बीच एक संस्कृत का पत्र भी प्रकाशन में आया है। | 


e 


3 3 ie 
मेसर्स आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'भार- 
तीय क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन का इतिहास? नामक ग्रन्थ का 
उद्घाटन-समारोह नई दिल्ली में भारत सरकार के सूचना-.. 
इस अवसर पर 
अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा क्रान्तिकारी उपस्थित थे. 
संस्था के संचालक श्री रामलाल पुरी ने अपनी 'शहीद- 
ग्रन्थ-माला?, जिसका उपरोक्त ग्रन्थ चौथा पुष्प है, की श्रव्य 
पुस्तकों का परिचय कराया | उपस्थित सदस्यों ने पुस्तक 
सामयिक ,प्रकाशन के लिए बधाई देतें हुए इषे प्रकट £ 


X a क 
beep 


ah ch cf cfr ch ch ch ef 


सीम्थ 

७ याल 
सुमिन्ना- 

नन्दन 

प॑त 
Slo हरिवंशराय बच्चन द्वारा लिखित र [ 
कवि पर निबन्ध और उनके व्यक्तिग 
बच्चन जी पंतजी के घनिष्ठतम मित्रों में से 
अतः इस पुस्तक में जो अमूल्य संस्मरण 2 
उन्होंने दिए हैं, अन्यत्र दुलंभ हें । 


म्‌ल्य ® ५.०० 
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सितम्बर '६० में 


- हमारे महत्वपूर्ण प्रन्थोपहार 


मानव-मन | | श्री द्वारकाप्रसाद, एम०.ए७ 
मनोविज्ञान के मान्य विद्वान और रसात्मक साहित्य-शिल्पो द्वारा हिन्दी के अतिपरिचित 
लेखक की यह ग्रन्थ-कृति मनोविज्ञान विषय के ग्रबं तक के सम्पूराँ प्रतिपादनो-निष्कर्षो 
'को सहज-सरल ढंग से उपस्थित करने में हिन्दी का ग्रद्वितीय उपहार सिद्ध होगी । 


व्यक्ति : प्रकार ओर अन्य मनोविश्लेषण Slo प्रमोदकुमार, vt 
र : ` एम० Yo, पी-एच० Sto | | aaa 
राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सालय के सुयोग्य चिकित्सक तथा विद्वान लेखक द्वारा. रचित i 
र ॥ पत्ता? 
यह ग्रन्थ-रत्त व्यक्ति-स्वभावों के कार्य-कारणा, उनके निदान एबं व्याकरण-निरा- | 
करणा पर प्रयोगशील विवेचना उपस्थित करता है a -o हि 
$ ; (कि, 


विश्‍वराजनीति : पर्यवेक्षण Sto विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, ।। “7 


एम० ए०, पी-एच० डी? 1117 


. ९ | 7 बहुत 
राजनीति के प्रतिष्ठित-प्राचार्य द्वारा विश्वराजनीति की सभी मानवयोग्य मर्यादाश्रों, «(एप 
भारतीय तथा अन्यदेशीय पुरातन-तवीनः राजनीति-विचारकों तथा उनके fagra- ला: 
साहित्यों पर निष्कषशील प्रकाश देने वाला पाड्य-ग्रन्थ | pr aa 

eee i he 
-HIND Sha 
1 Through ENGLISH Sarbdeo Narayan Sinha, M A A a 
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of Hindi, this book will no doubt hel 
throughout the country and outsid 
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to learn Hindi for non- 7 
nexpérienced instructor. | | अतन 
P spread of hindi language. °| 


एम० एस० एल ० 'दण्डन 


पुस्तकों के सम्बन्ध में लोगों की रुचियों और उनमें पुस्तक 
` पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन देने के उपायों के बारे में दिल्ली 
पब्लिक लाइब्रेरी के ग्राधार पर किया-गया एक अध्ययन 


ig 


| गम करते है, कथा-सा हित्य को छोड़कर अन्य विषयों 
पुलकं की कमज़ोरियों के बारे में विस्तारपूवक अपनी 


। !, हिन्दी = 
(क) सामान्य ज्ञान की केन्द्रीय पुस्तकालय मै केवल 
° पके हैं, जिनसे ज्यादातर केवल पुस्तकालय में बैठ- 

| अही देखने के लिए मिल सकती हैं | इस श्रेणी के ग्रन्त- 
बहुत कम नयी पुस्तके प्रकाशित होती हैं और यदि ये 

धर ले जाने के लिए कम निकलवायी जाती हैं तो 

(फा मतलव यह नहीं है कि इनकी माँग भी कम है | 
गय की शाखाओं में इस प्रकार की जो १९० पुस्तक 


तिए वे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। विश्व-कोषों, 


` 
\ 


प्रकार के पाठकों के. बीच है । पुस्तकालय बहुत 
पाञ्च-पुस्तक नहीं खरीदता, इसलिए उनका 

रहा el 
` (ङ) विज्ञान की केन्द्रीय पुस्तकालय में के 


पुस्तकें. है रौर AA सेवा केन्द्रो में जो ४६३ पुस्तकें 
` ज़्यादातर इन्हींकी दूसरी प्रतियाँ हैं | उपलब्ध 

' ज्यादा वार लेकर पढ़ी जाती हैं, उससे पतां चलता = 
इस चेत्र में ओर प्रकाशनों की ज़रूरत हे | पाठ्य-पुस्तके ही 


“वरले जाने के लिए निकलवायी जा सकती हैं और | 


पो आदि सभी की और ज़्यादा ज़रूरत है |. 
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श्रपराजित 

रंगमंच 

रेन अँधेरी 

जंगल के फूल 

स्रज किरन को छाँव 
सोमदेवता की घाटी 
“- नागफनी 

met दृष्टि 

जोड़ी 

स्वप्न खिल उठा. 
पथ का. पाप ` | 
एक औरत की जिन्दगी 
वासना 


पत्थर युग के दो बुत | 


'बगुला के पंख 


मकड़ी का जाला . . 


मन्मथनाथ गुप्त १.०, 


22 A 


७.०७ \ | 


2) 


६.० 0 | 4 


राजेन्द्र ग्रवस्थी 'तृषित? 


21 


भिवखु 
प्रतापनारायया टण्डन 
o A 
यज्ञदत्त शर्मा 
रांगेय राघव 
मोंपासा . 
` दास्ताएव्स्को 
चतुरसैन 
४519) 


- सन्हैयालाल ग्रोभा £ 


`= सभी पुस्तक-विक्रेताय्रों से प्राप्य 


१ | गरि 
N ee 


इस विषय की ओर ज्यादा पुस्तकों 


साहित्य के विषय पर हिन्दी में,जो पुस्तक प्रका- 
ey उनमें से कथा-साहित्य को छोड़कर बाकी 
ddl ६ 
श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं 
पिता, नाटक निबन्ध, हास्य. | पिछले कुछ TIA 
दारा इन पुस्तकों के उपयोग का प्रतिशत अनुपात 


[ 


इ है, परन्तु इस बात पर ज़ोर दिया जाना चाहिए . 
keo | तेत्र में पाठकों को न केवल ज्यादा पुस्तक उपलब्ध 
00 | | तयी किताबें भी अधिक संख्या में मिलती रहती 

, | (४) इतिहास की पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ती जा रही 
"°° \ | haa स्तक जितनी बार लेकर पढी जाती है, 
S उपे पता चलता है कि ज्यादा पुस्तकों की ज़रूरत है | 


८ 


०० \ | (7) जीवनियों के सिलसिले में केन्द्रीय पुस्तकालय 


VA: 

a | | eas में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। 
| पात्रों में इस विषय के प्रति लोगों की रुचि में कमी 
| नेका कारण यह है कि gege के वर्षों में सरल भाषा 

fel हुई कई जीवनियाँ मँगा ली गई थीं, जो अब इस्ते- 


00 


। उदू के सिलसिले मै भी ऐसी ही परिस्थिति ज्यादा 
सिर हमारे सामने आती है | साहित्य की श्रेणी में प्रका- 
ने वाली पुस्तकों का अनुपात बहुंत ज़्यादा है 
। | "शर्य विषया की पुस्तकों का प्रकाशन हिन्दी से भी 

ts सीमित है | प्राविधिक विषयों के सम्बन्ध में परिस्थिति 
लिए और भी खराब हो गई है कि कई पुस्तकें विदेशी 


1. यात पर जोर देना आवश्यक 
को कारण 
= Ra 


कि पुस्तकों की 
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-का सवाल है, 


का शब्दशः अनुवाद हैं और इसलिए. पाठकों की 


नहीं है कि पुस्तकालय किताबें खरीदता - i 
जू कि किताबें प्रकाशित ही नहीं होतीं इसलिए } 
ae नहीं सकता | यही बात हिन्दी के. 


लिए, शायद साहित्य, ' विज्ञान ओर जीवनी को छोड़कर 
पुस्तकालय में काफी पुस्तकें मौजूद हैं | जहाँ तक अंग्रेज़ी 
शायद पुस्तकालय में साहित्य, विज्ञान और 


जीवनी के प्रति लोगों की असाधारण रुचि को ध्यान में 
रखते हुए इन विषयों की ज्यादा पुस्तकें रखी गई हैं | पर 


ये पुस्तकं जितनी बार लेकर पढी जाती हैं उससे पता चलता 
2 कि और पुस्तकों की ज़रूरत 2 | a 
इस सम्बन्ध मै २५ पुस्तक-विक्रेताओं तथा प्रकाशकों 
के पास एक प्रश्नावली भेजी गई थी, जिसका उत्तर १३ 
लोगों ने दिया, जिनमें से सभी मुख्यतः पुस्तक-विक्रेता थे. 
हिंदी में पुस्तक-विक्रेताओं के पास संस्कृति, यौ 
मनो बिज्ञान, बाल-मनो बिज्ञान, कविता, नाटक, साहित्य 
लोचना, हिंदू मत, दर्शन, चरित्र-निर्माण, समाज कल्याण; 


उदू में धर्म, AAMA साहित्यालोचना, क 
नाटक, कथा-साहित्य तथा कशीदाकारी मुख्य विषय ' ह, 


भारतीय कसीदां 
जगदीश मित्तल : कमला मित्तल. 
भूमिका : sto वासुदेवशररा श्रग्रवाल __ 
अपने बिषय पर अभी तक छपी पुस्तकों में सवै 
° आफसेट कागज पर छपे कसीदे के २१५ सादे गौर | 
रंगीन नमूने । 
७ १८ हाफटोन चित्र और २२ पृष्ठ की ठोस पा 
सामग्री । ; 
6 ग्राक्रार ६ > ११ ° उ 
७ नयनाभिराम कवर जिस पर z 
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जिनकी किताबों की माँग की जाती है | अंग्रेजी 
ae जी 
शास्त्र, इंजीनियरी, बाल-मनोविज्ञान diag 


हि = कल्याण, सावजानक प्रशासन भौतिकी | 

iS रसाप्न ५ 

साहित्यिक निबन्ध २ भारतीय कला तथा आधुनिक इतिहास की मो | 
संशोधित एवं परिवर्धित पंचम संस्करण छले डे नपा म पुस्तकों के मामले. तो 
| आवश्यकताओं में निश्चित रूप से एक पारवतन i 

है। साक्षरता में वृद्धि होने के फलस्वरूप fas 


प्राविधिक ज्ञान, आधुनिक समस्याएँ, विज्ञान, भा 
यात्रा और लोक-कथाएँ आदि विषयों की पुसतक ae 


IS 


. --राजनाथ शर्मा, एम० To 


करने लगे है। उदू में इतिहास और arenas 
माँग है | अंग्रेज़ी की पुस्तकों की कीमत अधिक aa 
FRY उनकी बिक्री पर असर पड़ता दै] अंग्रेज़ी की एत 
ज्यादातर कॉलेजा के प्रोफेसर श्रौर- प्राविधिक गरि 
खरीदते हे या. फिर वे पुस्तकालयों के लिए खरीदी गग 
है | साहित्यिक विषयों को छोड़कर हिन्दी atk 

अधिकांश विषयों की बहुत ही कम पुस्तके मिलती है| 


हिन्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय निबन्ध पुस्तक 
ै “साहित्यिक निबन्ध' का नथा पाँचवाँ संस्करण 
तैयार हो गया है। इस संस्करण में लग- 
` भग ११० पृष्ठ बढ़ा दिये गए हैं एवं 


८ निबन्ध और बढ़ाकर कुल ५१. 
: निबन्धो का विवेचन है। | 


इस पुस्तक की सर्वाधिक लोकप्रियता का प्रमाण 
इस वर्ष में ( १९६० में ही ) दो संस्करण 
`. का हो जाता है : 


पुस्तकों का मूल्य बहुत मुनासि होता है | इन (२ शो 
में से१२ ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में पुस्तकों की गि. 
बढ़ी है | ६ पुस्तक-विक्रेताओं का विचार था किह 
लाइब्रेरी की स्थापना के फलस्वरूप लोगों Age 
की रुचि बढ़ी है और इसीसे कितात्रों की विक्री बढ़ी है| | 
निष्कर्ष | 
पिछले पैराग्राफ में जो ग्राशाजनक बात कदी ह 
उससे हम जाँच करने वालों द्वारा जमा की गई IM 
का संक्षिप्त विवरण समाप्त करते है. | इससे ब | 
निकाले जा ,सकते है? इन बातों से हमें हस | 
` क्या पता चलता है. कि लोग क्या पढते है! ग्र. |. 
` कालय और जिन लोगों पर नये पाठक वर्ग के ति. 
` ` लिखने की ज़िम्मेदारी है और जो लोग उन 
*काधिक संख्या मै पुस्तक प्रकाशित करते ९) oe 
2 से क्या सीख सकते हैं? o _ 


पृष्ठ संस्या ६६०, सजिल्द पुस्तक का मुल्य ८) 


| विनोद पुस्तक मन्दिर 


हॉस्पिटल रोड, श्रागरा 
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स्थायी महत्व की पुस्तकं 
सुन्दर सज-धज--कम दाम 


मूल्य डाक खर्च 


सम्पूर्णं गांधी वाङ्मय खण्ड १ व २ स्टैण्डडं जिल्द प्रत्येक ५.५० ०.६० 
noe neon 20) सादी जिल्द प्रत्येक ३.००. ०.४५ 
Be} 5 >.» = खण्ड ३ र _. ७,४५०- ०.७० ` | 
रूसी-हिन्दी शब्दकोष (संकलफ--वीर राजेन्द्र ऋषि) ३५.०० == 2 
भारत के पक्षी (ले०-राजेइवर प्रसाद. नारायर्णासह) १२.०० १.५० | 
“महात्मा गांधी (चित्रावली) क १०.०० ०.८४ 
राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१९५२-५६) ३.५० ०.५० 
-स्वाथीनता ate उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के... - 
i र _ भाषण १९४६-४९) ५.०० ९.६०. 
- भारत की एकता का तिर्माण (सरदार पटेल के भाषणा) ५.०० ०:६० - 
भारतीय कविता-- १६५३ FT ET CR | 
|  प्राकाशवाणी विविधा--१६५६ . ३,५० ०.५० 
_भारत- १९६० - “5 _ 
श्रेष्ठ हिन्दी कहानियां : 


लोग भावी पाठक थे, वे अब एक बहुत वडे रौर निरन्तर 
बढ़ते हुए पुस्तकालय से नियमित रूप से पुस्तक सकर 
पढने लगे हैं । १६५३-५४ की तुलना में उसके वाद के 
| चार वर्षों में पुस्तकालय का लाभ उठाने वालों को संख्या 
; में औसत से २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । और यदि हम 
१९५३-५४ के साथ केवल पिछले वष की तुलना करे तो 
वृद्धि रौर भी अधिक निकलेगी | यह पुस्तकालय ऐसी 
सेवा प्रदान कर रहा है, ग्रौर लोग एक ऐसी सेवा का 
लाभ उठा रहे हैं, जिस पर सभी सम्बन्धित लोगों को गव 
होना चाहिए | 

पाठक अच्छे पाठक है--श्रच्छे पाठक? एक ग्रस्पष्ट- 
सा शब्द है पर यह बहुत ही उपयुक्त शब्द है | वे पुस्त- 
कालय के सदस्य नियमित रूप से बने रहते हैं, वे नियमित 
रूप से पुस्तकालय में आते हैं, वे पुस्तकें चुनने में समय 
ब्यतीत करते हैं और वे ग्रलमारियो में जाकर पुस्तकें छाँटने 
के अपने अधिकार का पूरा उपयोग करते हैं और कोई 
` ` पुस्तक छाँटने से पहले बहुत-सी पुस्तकें देखते हैं | उनमें 
पुस्तके पढ़ने की आदत बहुत मजबूती से. घर कर चुकी है. 


४७१ ७०९७ ०७७१७७०८७१ ५७ शन 9 सक १ ८७ ० ५७८७१७७०७७ ०९७००७००१० 


oam 


-3g शायरी का पुरी तरह 
लुत्फ उठाने के लिए 


aaa पढ़ए! 
| आज के उर्दू शायर 
गए 
उनकी शायरी 
= पंडित 


` राजपाल एएड सन्ज़ 
` कश्मीरी गेट, दिलली-६ | 
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ales ऐसी पुस्तकें, जिनका विषय वे ग्रासानी त 
: तरह समझ सकें | दूसरी ओर, पाठक जिस विषय 


“पढ़ते हैं और कथा-साहित्य के अतिरिक्त 2 


me व का फोणपडीण $ RT १ रक ० YY 


और अब वे पुस्तकों से डरते नहीं इस बात $ , 
कि पाठकों और पुस्तकों के बीच कोई दीवार 
पाठकों ओर पुस्तकों के बीच यह 
होने में सहायता मिली है । इस 
Tk इस बात का 
के लोगों को पुस्तकों में कितनी वास्तविक दिल्हा 
इसके साथ ही इस बात का भी काफी प्रमाण [ग 
है कि पुस्तकों के विषयों का क्षेत्र वांछित विस्तार की तका] 
मै बहुत सीमित है। यह वात स्पष्ट दिखायी देती? 
विषयों के एक सीमित क्षेत्र की ही पुस्तकें पढी जा! 
कुछ इने-गिने लेखकों की पुस्तकें बहुत ज्यादा पढौ 
हैं, बहुत ही थोड़े पाठक ऐसे थे जो कथा-सा हिल के त 
एक या दो से अधिक विषय बता सके हों; और कर्मचा 
ने यह देखा कि लोग पुस्तकालय में ग्राते ही a 
एक विभाग में चले जाते हैं | 
ये सब बातें एक ही निष्कर्ष की दिशा में ge 
संकेत हैँ, परन्तु सबसे महत्वपूर्णं संकेत यह है. कि व 
पाठक ,एक ही विषय, ग्रथात्‌ साहित्य की पुस्तक 
करते हैं। इसकी कथा, कविता, नाटक रादि कई 
होने पर भी यह एक ही विषय है | 
एक ओर तो हम जानते हैं कि हर जगह श्रि 
सार्वजनिक पुस्तकालयों में पाठक सबसे ज्यादा कथा 
ही पढ़ते हैं | यह भी स्वाभाविक ही है कि जिग 1 
पुस्तकें पढ़ने की आदत अभी नयी-तयी ही द 
आसान” पुस्तकें ही चुनेंगे--शैली की दृष्टि शर 


ज्यादा पसंद करते हैं उसमें भी उनकी पसंद ता क 


रूप से बहुत ही सीमित 2 | कथा-साहित्य के 
या दो प्रकार के ही या कुछ चुने z 


पाठक भी, वे भी जो साहित्य के चेत्र के बाह्‌ 
की पुस्तक पढ़ते हैं, आमतौर पर अपने 
विषय तक सीमित रखते हैं| यह बात feel 


सांस्कृतिक मानवशास्त्र 

मैलविल जे० हर्सकोवित्स . 

go ६४८, डिमाई, रेक्सीन जिल्द, ६० रेखाचित्र, 
३५ प्लेट, विद्यार्थी संस्करण, मुल्य To १६.०० 
पुस्तकालय संस्करण, Go २०.०० ; 


.-- Student will find a treatment that is eminently clear, 
eminently fair, and eminently logical in the develop-. 
ment of its sequence of ideas. Clyde Cluckbohn 

Harvard University 
-Especially commnded for its excellent systematisa- 


दिली रर अनुवादक 
मार क ल ग ` 
र तु, २४, feo, पलेश कट, विद्यार्थी संस्करण, To ६.०० 
| देती है |, रह, पुस्तकालय संस्करण, To ८.०५ 


. ग tion of the materials and concepts of social anthropo- 
ढी a | FERAL! अधिकारी विद्वानों द्वारा आधुनिक logy. Easily one of the best books, it is equally areal 
रा पढ़ी गो... x © S lus to the needs of the general reader. A. K. Saran 
5 aa i महान विचारकों काल माक्स) थानस्टाइन दु Lucknow University 

लक दस, कालं मानहाइम, चाल्सं मेकाइवर, टेल्काँट | Sri Gupta is an experienced and wellknown author / 

कमचा |. $ $ in social sciences in Hindi. He deserves to be congra- 
` Mean और महात्मा गांधी के सामाजिक दरशन आर tulated for his great attempt in translating Barnes’ 
| सीधे ह An Introduction tothe History of Sociology and 


|| NT EN 5 

पाका समाजशास्त्रीय मूल्याकन प्रस्तुत किया Herskovits’ Cultural Anthropology. The translations 
- are authentic and the literary style is highly lucid. In 
translating these books Sri Gupta has rendered a dis- 
tinct service to all'those interested in Sociology. I am ; 

sure that these two books will be warmly hailed by all 4 
the students and prove to be of immense value in their 
studies. . R.N. Saksena, M. A., Ph. D., D. Litt 
Director, Institute of. Social Sciences 
Agra University 


क पर्याय कोष 
UNG गुप्त 


Yoo 


x 
सामाजिक विचांरक . 


Selections from — - 26 
An Introduction to the History of Soeiology 


हैरी एल्मर बान्ज द्वारा सस्पादित 

go ३४४, डि०, _ विद्यार्थी सं०, १२.०० 
रेक्सीन जिल्द, पुस्तकालय संस्करण, To १५.०० 

उक्त गोष्टी में अन्तर्राष्ट्रीय श्रधिकारी विद्वानों ने आँगस्त 
ala, हरबटे स्पेसर, लेस्टर वाड, गुम्पलोविक्ज, : 
एल. टी. हाबहाउस, Wes टॉयनबी, फर्डनिंड टॉनीज, . 
मॅक्स वेबर, एमील दुरखाइम, विल्फ्रेडो परेटो, हेनरी 
; गिडिग्स, arg कूले श्रौर पीत्रिम सोरोकिन के समाज- 
तथा पुस्तकालय संस्करणों पर | शास्त्र और समाज दर्शत की संतुलित और श्रेष्ठतम | 
के अतियाँ मँगाने पर ५% एक्स्ट्रा | समालोचना प्रस्तुत की है । RA 


a १ भ P E Bs 
फ़ रेती भवन, 'पुराना नाला, देहरादून . 


ahs बुक सोसाइटी, लखनऊ कै राम ग्रडवानी, लखनऊ . 
u raa 


सेल बुक स्टाल, कानपुर A यूनिवर्सल बुक 
> TER, 


प्रकाशन = p pea fe द्ल्ली + . 
प्रकाशन प्राइवेट लि०, दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद, पटा | 
२९२०२७००९९ ०००००७०००० ७०0 SSS S 
P red > SRP CR Se zi 2: 


oe में प्रयुक्त सम्पूर्ण शब्दा- 
4 हानि पर्यायो को खोजने और बनाने 
lins भयास है । इस कोष के निर्माण में 
यत n विभिन्न oa के विद्वानों के 
a o है। प्रत्येक पंडित, पत्रकार, ' 
भीय संद "र अध्येता तथा पुस्तकालयों | 
हू oe! 
ONDA २०% 

अधि 


A 


BA 3 E 


pi र 


0 lection, Haridwar 


PN a 
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ae 


स्य >+ a ता 


(१) हमारे 


, न्याचाधिकरण श्री गुरुदत्त ` 


स्वराज्य-प्राह्ति के उपरान्त भारत में धम-व्यवस्था बिगड़ती जाती है । अधर्माचरण भ्रर्थात्‌ कानून के 
विरुद्ध ATAU आज समाज में व्याप्त हो रहा है । यह उपन्यास इसी समस्या पर आधारित है। 


परिहार — प्रकाश 'भारती' 


सफल विवाह-सम्बन्ध का श्राधार क्या हो, प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह श्रादि समस्याग्रो पर प्रकाश 
डालमें वाला अत्यन्त ही रोचक उपन्यास | 


& 


७७७ 


अन्य प्रकारान a 
श्री सीताराम गोयल श्री गुरुदत्त ,थोगुरवत्त . 
gaita न्यायाधिकरण -आवरण ` 
एकाकी जीवन-ज्वार ~ लुढ़कते पत्थर ` 
स्नेह का मूल्य मानव 
श्री रमेश 'ग्रारिगपुडि - जन प्रवाह - |. गुण्ठन : 
मुद्राहीन पुष्यमित्र - . - विलोम गति 
MATES ` सस्खलने - - “ उमड़ती घटाए 
श्रावरणीय सफलता के चरण वाम मागे 
खरे-खोटे दिग्विजय - _ देश की हत्या 
भूले-भटके विवेक . मायाजाल 
4 एक और अनेक . - श्रन्तिम यात्रा 
a आहाव | छलना `. विडम्बना 
% इत्ता-इत्ता पानी . अवतरण - विश्वासघात 
; Se 3 १ सहस्नबा न 
श्री प्रकाश “भारती | मेरी ae 
+ धरती और धन : 


| दासता के नये रूप. a ee 


eel aaee 


पकों की पसन्द 

तक का श्राकार, : 
RER साइज, पृष्ठ संख्या और सूल्य 
Fah में देहातों ओर शहरों के सिलसिले में अलंग- 


(स) टाइप के विभिन्‍न साइज्ञों, (ग) पृष्ठ संख्या 
रित विभाजन किस प्रकार 2 | E 


पद्‌ को 


R 


एद क जाती हैं | Se 


इण्डियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द्वारा सितम्बर 
१९५७ से मई १६५८ तक नेशनल सेम्पल aa’. 
के श्रन्तगत की गई छानबीन की रिपोर्ट | 


अथवा उंसकी आयु, व्यवसाय ओर शिक्षा का स्तर 


| पुसतक के मूल्य के मामले में पाठकों की पसंद . 
ee 
मोते ग्राकार की (५६”>६”) पुस्तक सबसै | 
“जाती है--देहातों में ४६.४ प्रतिशत - 
और शहरों में ४७,१ प्रतिशत पाठकों ने पुस्तक 
पसंद किया | इसके बाद छोटे आकार . 
सद्‌ की जाती है (देहातों में २०.७ प्रतिशत | 
३८ प्रतिशत )। बड़े आकार की 
ही) पुस्तकें दोनों ही क्षेत्रों में निश्‍चित © 


कारण हम इनमें से केवल तालिकाएँ ५/२, ५/३, ' 
५/६ और ५/१२ ही छाप रहे है | तालिका ५/ 
` तालिका ५/३ के अनुरूप मलयालम भाषा के आंकडे 
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मूल्य की दृष्टि से. एक रुपये से दो रुपये तक की पुस्तके. 
सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती हैं; हालाँकि दस रुपये तक | 
विभिन्न मूल्यों की पुस्तकें भी थोड़ी-बहुत . पसंद की जाती 
le डु 

इस जाँच में यह जानकारी जमा करने की. 
व्यवस्था नहीं की गई थी कि अमुक पाठक स्त्री है या पुरुष 


है । इसलिए यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि उनकी 
पसंद में जो अंतर है वह किस हृद तक उपरोक्त कारणों 


कौनसा विषय कितना लोकप्रिय है? 
५/२ से ५/१२ तक की तालिकाञ्रों (स्थानामाव के 


ES 
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१ : पुस्तक के आकार, टाइप के साइज, पृष्ठ-संख्या और प्रतिपुस्तक 


तालिका ५| म 
ठर मुल्य के सम्बन्ध में पाठक कौ पसन्द 


कितने पाठको ने श्रपनी पसन्द कितने प्रतिशत पाठक y 
बतायी (हजार) | करते हुँ ` ९ : 
विशेषता देहात मे | ae 
ae हि | २४ [71 | 
(क) zT का आकार Se | Sean 
छोटा R क्य 
मॅझोला ROG ७ a NAA NY 
बडा ६९५७ . .| २००३० 
स्पष्ट नहीं बताया २३:७ १२९८ a 
__ कूल योग | ४६०४७ १६६६४४ | = 
(ख) टाइप का साइज १ ५ कविता 
छोटा ३०५७ „| २२५७८ ६२ ४६ Jam 
औसत , . २२८५६ २२४७६८ ६७० ७१७ | 
बडा १२६८४. ४७२.३८ २६५ (४६ तीस 
स्पष्ट नहीं बताया १५० - २३:६० ०३ ॥ प्रचीन 
3 कुल योग | ४६०४७ | २९६९४४ | १००० | * ग्राधूति 
` (ग) पृष्ठ-सुख्या र्ड Le १, प्राचीन 
१०० से कम ११६२० । ६१६८६ २३०७ , 
१०० ST ROD तक - २७४९१- | १९६४०० “go 
. ३०० से ऊपर CRM त्त १९७ 
स्पष्ट तहीं बताया २७:५ | १९१० of 
प्न Se | व | eee ye | sos | 
` (घ) मूल्य प्रति पुस्तक (२०) | 
o'o? a ०:२५ १६०४ | ४६० $ 
oe = 0 ९ = 
Ao OS a २२३ 
a een 45२ | Rogo go. ३०१४ “भौतिक 
२०१ से ३०० ७४६९ { ; : | 
३:०१ से ४:०० Me र RE |“ गीवशा 
` ४०१ से ५१०० पत स्पर ४४ 
५०१ से ७' oN eis ५२ 
E S R क काता १८ 
७:५१ से १०:०० १५१३ RTS S 
१०:०१ से ऊपर 5 ३१८६ i ३७ ६८ नि. 
= awai बताया . | २९९०. 
DO न्यत १२८.२६ | 
| 


ee २६९९०४ | 
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जिसमें दिखाया गया हे कि देहातों में पाठक कौनसे विषय पसन्द 
करते हैं : सभी मातृभाषाएं 


ही जानेवालो ; | 
i a Fo a m TA पाठको का प्रतिशत श्रनुपात 
संख्या | (००) | करने वाले ae ne brea त 
(००) | (००) | (००) | | (००) | | को पढ़ते हैं पसन्द करते हैं... 
२ | रे E] x & ७ 
| 
श८०८ | २०८६ ३३५७ २७८ ER ६०७ 
३५७ |, त्यास, कहानियाँ आदि १४३६७४ | २५६१५ | २३४७८ ५६१ | १०२ ४७० 
४७१ |. aadt तथा रोमांचकारी | २६८३६ | ६६७३ ' ६९८२ | ४०२ १३:३ १४:० 
६७ | गात्रा, शिकार, वीर-गाथा ४१५९ १७३३ ४०४७ २४०. ३7५०2 
०४ |. जीवनी, संस्मरण ८२४३ ३६८८ ६६७२ २२४ ७०४ १३-३ 
१००० `; fara, ललित-सा हित्य ३५१६ | १६१७ २२८५ २१७ ३:२ ४६ 
| ऽविता, नाटक . १५७२४ ५९२८ ७४६५ | २६५ ११६ १४६ 
|: प्रतय ३५५३ १३८० १९५५ ` २५७ RR ३६ 
७१४ | ५५८६६ | २५९४२ | २७५२८ | २१५ | ५१६ 
१५९ हास व संस्कृति : SE 
|! प्रचीन (भारत ३२४५ २१६७ ३५२५ १५० ६ 
१००० |? आधूनिक (भारत) ११३३ ८७१ | २४८२ | . १३० १७ 
`. ` | गीन (विश्व) २९३ lao | १३५२ | १५७ ०"३ 
२०५ आधुनिक (विश्व) १७६० ६३४ २०५४ २८२ १५३ 
a UC १३६६। ४२३ १२४२ ३२४ o`z 
६८८२ ३४५१ ४२७८ १६६ 90 


१२६६ 
७२६ 


ONG 


३१८१. 


_ १२८० 


६४४ 
११३२ 


१५५० १७८ पय 
२८६१ | २६९ २ 
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तालिका ५/३ : जिसमें दिखाया गया है कि देहातो में पाठक कौनसे विषय पस 
र करते हैं : मातृभाषा हिन्दी 


इस विषय 
को पसन्द 
| करने वाले 


पढ़ी जानेवाली 


स्तकों की गण्य पाठक 
TAR : हा 100) 


(००) | 
0000 Re कतर प 


| 
स्तम्भ (२) | पाठको का प्रतिशत 


X १०० 


स्तम्भ ३ 


ya] 


x 


s 


१. साहित्य - 
. १. ग्रमर कृतियाँ 
SA (मूल व भ्रनुवाद) 
२. उपन्यास, कहानियां श्रादि 
` ३. जासूसी तथा रोमांचकारी 
४. यात्रा, शिकार, वीर-गाथा 
५. जीवनी, संस्मरण 
` ६. निबन्ध, ललित-सा हित्य 
` ७. कविता, नाटक , \ 


१. प्राचीन (भारत) 
२. ग्राधुनिक (भारत) 
३. प्राचीन (विइव) 

आधुनिक (विशव) 
५ अन्य 


२. श्रथंशास्त्र | Seale 
३. राजनीति व प्रशासन .. 


१२६७ र 
७३५५ 
१५६५ 
१२०४ 
२६१६ 
९६८३ 
२५६४ 
९८५ 
१४३७४ 


१३६३ 
१००२ 
६६८ 
८४8 ` 
७७६, 
१५४० ` 


६१६ | 


५७८ 


_ १३६५ 
७०७, 


१९२. | 


७४८ | 


जो इस विषयाजी पा 
| को पढ्ते है a 
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वालिका ४/५ जिसमें दिखाया गया हे कि शहरों में पाठक कौनसे विषय 
| पसन्द करते हैं: सभी मातृभाषाए 


पढ़ी जानेवाली - | इस जका प्रदि TaS 
i : _ | पुस्तकों की | गण्य पाठक को a | 7 (२) | पाठकों का प्रतिशत अनुपात 
वर्गीकरण | संख्या | (००) | करने वाले | सल्ल ह क्यो हिम 
र (oo) | _| (००) | को पढ़ते हैं पसन्द करते 
2 २ 0207-20-00: क er तन | ves : 2 


गा कृतियाँ ३६१६८ | १११२० 
` (मल व अनुवाद) 


| १४४८२ 
|, ज्यास, कहानियां आदि |१३१४७७२ २०६६९० २०६१५४ 
| 
| 


mian रोमांचकारी | २४७१७८ | ४५९२० | ५२९५०. 
carat, शिकार, वीर-गाथा ५३९६३२ | २०९४२ | ; 
iadh, संस्मरण ६६२८४ - ३१७१२ ४०३८२ | 
fara, लेलित-सा हित्य २८४२४.| १३०३४ 
कविता, नाटक ८६४१० |  . ३३१७० | 
ka f २६९१० |- "८८९२ 


णि | २३३७७० | १०००३८५ 
UE हाप व संस्कृति ० ee 
प्राचीन (भारत) २१३४४ | १०७७४ 

a | पुनिक (भारत) १०१६६ | - | 


mita (विश्व) - १४७८२ 
ग्राधुनिक (विश्व) ; Se AGS ६२९०० 
न 0. 
* looga J ३५६४ 
(४७०० २०४ 


; ६४४८ [gee 
5225 15 ER 
he २९९२० 
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तालिका ५/६ : जिसमें दिखाया गया है कि शहरों में पाठक कौनसे विषय 
पसन्द करते हैं : मातृभाषा हिन्दी 


पढ़ी जानेवाली | इस विषय | स्तम्भ (२ | पाठकों 
ु पुस्तकों की | गण्य पाठक को प्रसन्द | > a । का प्रतिशत 
वर्गीकरण संख्या (००) | करने वाले =e जो इस विषयजो ग 
तम्भ रे है 
(००) (००) को पढ़ते हैं पसन्द 
RSS १ | २ ma eee Qf | ३ | | ण । E 
| ` २. साहित्य T. 
१. z कृतियाँ LU ao MMR SS CNN AU 00 D 
(मूल व अनुवाद) ; a 
२. उपन्यास, कहानियाँ प्रादि | २२१६२६ | ३६७२४ | २९२५२ ५५८ ५९५ | ५६७ 
३. जासूसी तथा रोमांचकारी २१६९२ ६२५६ ६३३४ ३५२ ey ui f 
४. यात्रा, शिकार, वीर-गाथा ७७३० ३०७४ ४०८२ २५१ ४६ vl i 
५. जीवनी, संस्मरण १४५८६ ६४२४ ८११२ २२७ i. ६ 
६. निबन्ध, ललित-साहित्य . ८३०० ३२२० ३४१८ २५५ ८८ 
७. कविता, नाटक २२४६६ | ७२०६ | ७६४८ २१२ Roa (५ 3 
an ७६६० | २३६० २००० | ३२६ ३५) ag 
धर्म 2 ७५८२० | ३१२८२ | ३२५१८ | २४२ ४६५. | “8 + 
इतिहास व संस्कृति ES | f 
१. प्राचीन (भारत) - ६१६९४ | २७५४ ४५८० २२५ ४१ v E 
.२. आधुनिक (भारत) १६६२ |` १३३४ २६८० १४९ २० |, ४९५ (0. 
` ३. प्राचीन (विश्व) ७५० ४७० ११६ १६० oy | Ug 
२ ६, dE 
४. आधुनिक (विश्व) ८४६ ४०६ १४३२ 205 CR | 
५. भ्रन्य ६७० ४६० ३०० “ १४६ OW va 10 
i Tar ०0 ९८०८० eee २ | 
» स्तुकला ६००: x दु: | 
६. समाज-विज्ञान | TA oe ` | शि 
१. समाजशास्त्र ३२२५८ | १५५८ eon 
२. ग्रथशास्त्र ७१९४ १८५६८ 
३. राजनीति व प्रशासन ७३९८ २५९८ 
२३०० ८६० 
७१४ 
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प्रगतिशील प्रकाशन की शीघ्र प्रकाशित 
होने वाली महत्वपूर्णा पुस्तक 


कृष्णचन्द्र का नया उपन्यास 


हम हिन्दुस्तानी : फिक्र तौंसवी 


$ नेहरू, राजाजी, विनोबा, बिड़ला, नगिस, | 
| wife बारह हिन्दुस्तानियों पर व्यंग्यात्मक ¦ 
स्केच | 


$ प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेम-पत्र : । 
| प्रपने किस्म की पहली पुस्तक । ae की | 
बेहतरीन रुबाइयाँ और कतश्रे-- (संपादक | 


प्रकाश पंडित) मीर से शाद तक ४०० के.) 
लगभग रुबाइयाँ । ५ 


{ मंगल-यात्रा : रमेश वर्मा 


हिन्दी का पहला सही बैज्ञानिक उपन्यास । । 
£ | होर : पंजाब की भ्रमर प्रेम-कहानी--उपन्यास | 
| |) की शक्ल में। 


| देश्या : हिन्दी कविता में उच्चतम प्रयोग-- | 
काव्य-उपन्यास | | । 


पुस्तक-विक्रेता तथा लाइब्रेरी-अधिकारी 
सम्पक स्थापित करें। 


7गातिशील प्रकाशन 
` १५१४, कृचा सेठ, दिल्लो- 
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कि सबसे ज्यादा पाठ्च-सामग्री उपन्यास कहि 


` साहित्य के पाठकों की संख्या की ग्राधी 
विषय की पुस्तकों की संख्या ATA 


क्योंकि जो पाठक दो या दो से अधिक विषयी की 
पढ़ते हैं, उनकी संख्या उन सभी विषया के l 
है परन्तु कुल योग में उन्हे केवल एक बार on | 
H 
स्तंभ ४ मै उन पाठकों की संख्या दी गई है जिल l 
विभिन्न विषयों के बारे में अपनी पसंद बतायी | इं द | 
में भी चूँकि पाठकों को इस बात की छूट दी ग | 
वे अपनी पसंद के जितने भी विषय चाहे बताएँ zat | 
इस स्तंभ में विभिन्न विप्रया के ग्रागे दी गई संख्याग्रो | 
जोड़ पाठकों की कुल संख्या के बराबर नहीं होगा। | 
पू में प्रतिसौ पाठकों द्वारा पढी जाने वाली पुस्तका ई | 
संख्या दी गई है | यह संख्या स्तंभ २ की संख्या को १७९ | भवात्‌ 
से गुणा करके ओर फिर उसे स्तंभ की संख्या से. | हष 
देकर प्राप्त की गई है | स्तंभ ६ और ७ की संख्या(त || a 
सीघे स्तंभ ३ ग्रोर ४ से प्राप्त की गई í 


उप सोम 


हैं और इनसे | 
चलता है कि स्तंभ ३ 'और ४ की संख्याएँ may "5 
कुल संख्या की कितनी प्रतिशत हैं । - | 

तालिका ५/२ में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी agai | लि वी 
के पाठकों के बारे में आँकडे दिये गए हैं | तालिका ९॥॥ विस 
में इसीके अनुरूप शहरों के बारे में alas दिये ग(।| 
इस जाँच में जिन भाषाओं के पाठक काफी संख्या १ | ना ब्र 
उनसे सम्बन्धित आँकडा की भी तालिकाएँ तैयार वी ॥ 

| तालिका ५/३ और ५/४ में देहातों में दिदी 0. r 

मलयालम के पाठको से संबंधित alae श्रौर ४६ | TA 
५/११ तक की तलिकाओं में क्रमशः शहरों के हि| 
मराठी, तमिल, बंगाली और गुजराती के पाठको १९ 
AP दिये गए हैं | 


इन तमाम ग्रॉकड़ो से मुख्य नि 


| zanr 


प फिर 


| पह के 


cai यह रि 


अन्य प्रकार के कथा-साहित्य के रूप में ग = 
यक पुस्तकों के पाठको क्री संख्या देहाता watt | 
के पाठकों की संख्या के लगभग बराबर ओर १ 


gee 


बात समझ में मी आती है क्योंकि धार्मिक 
काफ़ी हृद तक विभिन्‍न धर्मों के प्रामाणिक 


| भावान्‌ परशुराम 
| पीमरहषणी 
मुद्र 
agar 

| इ्याणमल 


| te बीबी गुलाम 
| | शे विसरे चित्र 
| है फिर नहीं आई 
G ग्रांचल 


ह के नूपुर 

| हान का पछी 
| सिमोन 
पापा aay 
| को गाय 


ar 
| पाको छाया में 
| Wears कृ 


+ 
+ 
=, 
Desan, 


i | कट 2 उपन्यास युग 
ae 


भगवतस्वरूप चतुर्वेदी 
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के सर्वोत्तम दर्पण हें 


g 


राजकमल के ये उपन्यास Tala 
लेखकों की अमर कृतियाँ हैं । 


agaa कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ५.५० 
| 


Fo मा० मुन्शी ७.०० 


Fo मा० मुन्शी Yoo 
Fo मा० मुन्शी ५.५० 
क० मा० मुन्शी ४,०० 
$o एम० पशिक्कर ४.०० 
विमल मित्र १०.०० 
भगवतीचरण वर्मा ११.०० 
भगवतीचरणा वर्मा २.२५ 
फणीरवरनाथ R ६.५० 
अमृतलाल नागर ४.५० 
इलाचन्द्र जोशी ७.५० 
३.०० 


नागार्जुन २.०० 


नागार्जुन 
मुल्क्रराज श्रानन्द ५.५० 
४.०० 


उदयंशकर भट्ट ३.५० 


फकोरमोहन सेनापति 


(सादित्य अकादेमी) ३.०० 


Awaz तकषी शिवशंकर पिल्ले 

(साहित्य अकादेमी ) 
जीवी पन्नालाल पटेल (साहित्य ग्रकादेमी) 
रूपाजीवा लक्ष्मीनारायण लाल 
नदी और नारी हुमाय कबीर 
दूध-गाछ देवेःद्र सत्यार्थी 
विशाख प्रकाशचन्द्र गुप्त 
सप्तपदी ताराशंकर वंद्योपाध्याय 
उखड़े हुए लोग राजेन्द्र यादव 
साँझ के साथी श्रीमती वसन्हप्रभा 
जी वन-दान श्रीराम शर्मा राम! 
चन्दा इन्द्र वसावडा 
रोड़ और पत्थर देवराज 
उबाल रांगेय राघब 
सनसनाते सपने राधाकृष्ण 
स्वप्तमयी विष्णु प्रभाकर 
दूर के ढोल ए० रमेश चौधरी 'ब्रारिगपुडि' 
कली मुसकराई सत्यप्रकाश संगर 
बेद वृक्षों की छाया में झिह येत 


हार Weave 
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Se ९) | 
हिन्दी साहित्य के लो पार 


1, 


नीलाम प्रका गी श्रो 

५% अतिरिक्त शरौ i 

७ यह सुविधा dem tt पे 
जायगी | 


® यह सुविधा केवत त 
: ® यह सुविधा उन क्या जित 
श्री उपेन्द्रनाथ ग्रश्‍क का जन्म १४ दिसम्बर, १९१० को पंजाब के एक निम्न मध्य- सुविधाएँ प्राप्न हें। | 
ई वर्गीय परिवार में हुआ श्रइकजी ने बचपन के दिन बड़ी कठिनाई में गुजारे--रोगी ७ यह्‌ सुविधा केवत र| 
§ शरीर, भाव-प्रभव मन, कठिन वातावरण--वचपन ही में वे पंजाबी में कविता करने आडरों पर दी aA 
ई लग थे। छटो कक्षा में थे जब उन्हें 'जन्माप्टमी' के उत्मव पर कविता पढ़ने पर एक — र 

5 रजत पदक मिला | 


भ्रश्‍कजी की पहली कविता १९२६ में १६ वर्ष की श्रायु में लाहौर के उद्‌ 
fj wie a os A a K 
मलाप में छपी । तव से श्रव तक लगभग ३५ वर्ष के ग्ररमे में ग्रश्‍क के ३५ ग्रन्थ गिरती दीवार गं 


प्रकाशित हो चुके हें । 
WA ने १९३१ में जालन्धर वे rae 
eae ae ॥ में जालन्धर के डी० Uo वी० कॉलेज से बी० ए० को ET fate 
र es से कातून पास किया । इस बीच में उन्होंने a रे | aa 
) 3 एर के रूप में लाहौर के होः TEC हाथो है त. | 
काग किला । alt के विभिन्न देनिक उदू पत्रों में संघर्ष a | 
i a पत्थर 
FRA १६३३ में श्री प्रेमचन्द की प्रेरणा रे 9 ~ 3 
` १ a का प्ररणा से हिन्दी में भी साथः > 
र Noa > साथ-स 
लगे ग्रौर १६४६ के बाद केवल हिन्दी ही में लिखते हैं : [थ लिखने 
१९४० में ग्रश्‍कजी श्रॉल stent 30.5 a 
ग्रौर १९४५ में i 1 aia इण्डिया रेडियो दिल्ली में नाटककार के रूप में आर 
वई के फ़िल्मी जगत्‌ में गये जहाँ उन्हें E 
कै हा उन्हे प्रसिद्ध फिल्म कम्पनी E 


TI UCT TT 


फि ल्मिस्तान में सम द लेः खक ने 
५ त qtq , सिनेरिस्ट गी का Se - 
= » गोतकार श्रोर अभिनेता के रूप मै काम 


111811811॥11811111इ | 


१९४६ में उन्हें यक्ष्मा ने आ प्रे A ae 

ही उन्हें भी ५०००) का no ae Alo सरकार ने निरालाजी के साथ - बगत की 
७ रन रग ry = ल 

T सरकारी सहायता से उनकी पत्नी श्रीमती ET यान 

के प्रकाशन की योजना बनायी | अब ग्रश्‍कजी RU a उती 


सजना में रत हे | “Medals ही में स्वतन्त्र रूप से साहित्य- 


. १४ दिसम्बर, १६६० को af x 
+ aaa Q 
रही है, जिस श्रवसर पर श्री बारान्निकोब तथा alg अ Sam an का f 


` प्रसिद्ध उपन्यास “गिरती दीवारे' 


í] 
A 


r GUT rr ॥11811 8118 Chi ET NIT RII 
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1 हशा 
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it 


नन्हें पहले से कुछ 


| इम-से-कम १००) के 
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qa नि 
हार ताटककार एव क्‌ 
| 


अइकजी के उपन्यास ग्रत्यन्त लोकप्रिय 
हुए हें । गिरती दीवारे' कई विश्वः 
विद्यालयों की एम० ए० परीक्षा के 
पाव्यक्रम तथा उसके संक्षिप्त संस्करण 
dto To ग्रौर एफ० Vo की परीक्षाग्रो 
के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। १९५५ 
में केन्द्रीय सरकार ने उनके लघु 
उपन्यास बडी-बडी ATS’ पर २,००० 
का पुरस्कार दिया । उनका पाँचवाँ 
उपन्यास 'पत्थर श्रलपत्यर' १६५६ मे 
पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत होकर 
समादृत SAT | 


AIR के कहानीकार तथा एकांकीकार से देश का बच्चा-बच्चा परिचित है 
उनकी कहानियाँ और एकांकी सभी बडी कश्षाग्रों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हें । 
पंजाब सरकार ने उनकी चुनी हुई ७० कहानियों के संग्रह ७० श्रेष्ठ कहानिया को 
तथा Yo पी० सरकार ने उनके नवीनतम कहाती-संग्रह “कहानी लेखिका और जेहल 
के सात ga, को पुरस्कृत कर समादृत किया है । Jo पी० सरकार ने १६५० में 
उनके एकांकौ संग्रह 'चरवाहे' और १९५८ में उनके नवीन कहानी संग्रह 'साहब को 
जुकाम है' को पुरस्कृत किया । अइक के एकांकी गत बीस वर्षो से देश-भर के स्कूल 


कालेजों में खेले जाते हैं । 


अ्रश्‍क ने ८ बड़े नाटक लिखे हैं । उनके पहले नाटक जय पराजय को 
१,००,००० से ऊपर प्रतियाँ बिक चुकी हैं और यह विभिन्न विश्वविद्यालयो में समय- 


समय पर पढ़ाया ज.ता है । उनके अत्यन्त लोकप्रिय सामाजिक नाटक 'छठा बेटा 


“ग्रलग-ग्रलग रास्ते आऔर “अजो दीदी न केवल देश के बड़े शहरों में बार-बार खेले 
जाते और विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं, वरन्‌ विदेशों में भी खेले गए हैं । दो 


वष पहले अलग 
रेडियो पर प्रसारित Sa | 


अलग रास्ते! रूसी भाषा में छपा और मार्को के टेलीविजन और ३ 


उनका प्रसिद्ध नाटक कैद' पहला आधुनिक नाटक है, जो श्राकाशवाणी के 
राष्टीय प्रोग्राम का ग्रंग बता और देश के सभी केन्द्रं से सभी भाषाग्रों में प्रसारि 


gar । 


gen कवि के रूप में. भी उतने ही प्रख्यात हैँ 
तीन कत्रिता-संग्रह निकल चुके हैं । 


उनके दो खण्ड काव्य FT 


इस वर्ष उनकी नयो कविताश्रों का संग्रह सड़कों पं ढले साये' छप रहा है, 


का ती UGuiukel Kenge 8७॥७९४७॥१४॥ 8५ et umauti 


जो १४ दिसम्बर, १६६० को ५९१वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित होगा । 


॥1॥॥॥॥॥॥। 
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पहला शिकार 

Aya के घड़े 

बचपन की कहानियाँ 
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रूस को कहानियाँ 

रूस की कहानियाँ 
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शरतूचन्द्र चटर्जी १.५० 

एस० ए० ताहिर १ 


€ 

? 
चीन की कहानियाँ १.०० 

9 

१ 
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तितली के पंख 
रामायण के गीत 
ATA गाएँ 
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चा छुक्कन के SH, भाग-२ कुदसिया Get 


बाल-साहित्य : नागरिक-ज्ञान 


सच्ची नागरिकता 
एक कदम ग्रागे 


कुदसिया Tey 


= 


d 


मनरो लीफ २.०० 
मनरो AG २.०० 


बाल-साहित्य : जीवनियाँ 
डॉ० इन्द्रनाथ मदान 


| हमारे बापु, हमारे नेहरू, हमारे गुरुदेव, 
` लेनिन, श्रत्राहम लिकन, भगवान्‌ बुद्ध । 
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मुन्शी प्रेमचन्द, 
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=n जय १.२५ देश की जानकारी, गाँव की बातें, सहकारी ग्रा 
दासया जदी १.०० . 
ae 


CEST Bubs WBA seus Kano, Cabeation, Haridwar 


किशोरोपयोगी, प्रोढोपयोगी 


इन्सान की कहानी मुल्कराज MAE ३५, 
हिन्दुस्तान की कहानी मुल्कराज आनन्द २.४ | 
अजन्ता के चित्रकूट रायकृष्णादास, mag toe 
बढे चलो द्वारिकाप्रसाद महेश्वरी १५, | 
किसान का धन (नाटक) राजेन्द्र शर्मा २.७ | 
अक्षरों का आरम्भ रागा हैदर २० || 


विश्व-परिचय-माला 


धालुग्रों को कहानी 
चिकत्सा की प्रगति 
पानी 

उन्नत कृषि की ओर 
एक्स किरण 

शरीर यन्त्र 


धर्मन्द्रक॒मार कांकरिया २.११ | 
भाऽशंकर मेहता २.०१ | 

_ विमनचन्ध ३० | z 
प्यारेलाल जायसवाल २.०१ E नित : 
संसारचद्ध २:०१ || | 

मुनीश सक्सेता हा | 


प्रोढोपयोगी देश-परिचय-माला 
Falta 


रिक, हमा 
खेतोबारी, पशु-पालन, स्वतन्त्र देश के नागरिक, है 


विधान, भारत के तोर्थ स्थान, स्वास्थ्य FE ०.५० ५ | 
निर्माता, नगर-व्यवस्था | प्रत | 


= प्रौढोपयोगी विज्ञान-परिचय-माला 


` -पोधे y याँ, 
पेड-पौधे, पक्षियों का जीबन, फल ग्रौर a aaa | 


को रचना, हवा और पानी, शरीर : i 
हमारी फसलें । A 


gi ai Je 
ल] पाए. 


दिलली-डलाहानाद - नम्नरई 


aoe 
$n > &2 ० ३ ७ ७२७ ० का २००० 


है qa ध्यान देने योग्य है कि कथा-साहित्य 
is saat लगभग समा विष्यो मै “पसंद? का प्रतिशत 
a त पाठको के प्रतिशत अनुपात से अधिक है| इसका 
2 तव तो यह हो सकता है कि पाठको को अपनी 
|. ही काफ़ी पुस्तके नहीं मिल पातीं, या यह कि उनके 
उफी समय नहीं होता या यह कि लोगों ने विषयों के 


ते म ग्रपती पसंद काफ़ी गम्भीरतापूवक सोचकर न 


हर ५/१२ में दिखाया गया है कि जिन भाषाओं 
; ठक इस जाँच में काफ़ी संख्या में थे उनमें से कितने- 
| ते प्रतिशत पाठक सात सबसे अधिक लोकप्रिय विषयों 
| गे पसंद करते हैं। इसी.तालिका मै इन सात विषयों के 

गो ग शहरों और देहातो के सभी भाषाओं के पाठको की 
पद प्रतिशत अनुपात के रूप में दिखाई गयी है l इस 
हिक्रा से पता चलता है कि कथा-साहित्य को पाठक 
तिती ज्यादा हद तक पसंद करते हैं | कथा-साहित्य पढ़ने 
| का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक शहरों के बंगाली 
[TH (Ro प्रतिशत) और सबसे कम (३५.३ प्रतिशत) 
| शी के हिन्दी बोलने बाले पाठको में है | देहातों के हिन्दी 


il वाल पाठक कथा-सा हिंत्य के बजाय धार्मिक पुस्तकें 
| ९ (६७.६ प्रतिशत) | तुलना करके देखा जाए तो 
a m र तमिल के पाठक धर्म-सम्बन्धी पुस्तके 
e a सामयिक समस्याओं तथा सिनेमा से 
| ज्यादा पढ़ते हैं | यह तुलना तालिका 
इ भाषाओं के बारे में ही सार्थक है, अन्य 

VAR बारे में नहीं | 
„ ` पकीरे लाभ २०० ges का ५ॐ* 00 कर 
| o टाइप मै, छुपा हुआ लगभग डेढ रुपये 
Sane “ कथा-साहित्य का कोई दूसरा ग्रंथ) 
द्‌ किया जाता है | 


प्र 


(mmm) 
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| 


प्रत्येक का मुल्य 
एक रुपया 


गद्दार 
कृश्तचन्दर 2. 
अँधेरो उजाला. `; | 
ख्वाजा ग्रहमद अब्बास 


एक लड़की : दो रूप 
रजनी पनिक्कर 


आनन्द मठ... 
बंकिमंचन्द्र > 


संसार की GaAs कहानिय 
` बालकृष्ण 
® 


स्त्र 


अब तककुल `. 


प्रकाशित | 
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बिक्री के दृष्टिकोण से सर्वोच्च, लोकप्रिय, सुन्दर और रोक | i 
३० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हें 


ग्रशोक पॉकेट बुक्स 


कम मूल्य में स्वस्थ मनोरंजन 
सफ़ेद कागज ® उत्तम मुद्रण ७ कलात्मक साजसज्जा 


दस पुस्तकों का तीसरा सँट उपलब्ध है 
२१. दरार ग्रौर AT (उपन्यास) भगवती प्रसाद वाजपेयी | | 


७ | ee 
x १ २२. श्रादमी का बच्चा (कहानियाँ) = यशपाल || हे 
८ ( २३. तीन इक्के (उपन्यास) गुलशन Tar] शाशत स॑ 
२४. काले साये (उपन्यास) जमनादास ‘TER || | दाक का 
मूल्य २५. सुने मेले. « (उपन्यास) कृपाशंकर भाराज || | हान 
ae २६. भ्रीमतीजी (हास्य-व्यंग्य) शौकत थानवी || | 

१ २७. श्रेंधियारी पुनम की रात्‌ . (उपन्यास) रत्नप्रकाश शीत || 11 
प्रति पुस्तक २८: ३ बजकर Yo मिनट (जासूसी) तीर्थराम फिरोजपुर || गा श्र 
“२६. मज्ञाहिया गजलें ्रौर नज्में (उद्‌ काव्य) नूरनवी ब्रब्बासी || शा के 

७ - ( ३०. इक्बाल की उदू शायरी (उदू काव्य) मुग्रनी अमरोहवी Et ai 


i 4 a af z Wee 
ग्रपना श्रादेश शीघ्र भेज--स्थायी ग्रांदेश षर विशेष सुविधाएं a 


° © ७ ७ ७ ७6७ ' 
पहली २० पुस्तकें देश-भर के पुस्तक-विक्रेताग्रों और न्यूज़ एजेन्टो से प्राप्य हैं 


प्रत्येक का मूल्य १.०० ` * काली घटा 
११, प्रीति किये दुःख होय ` दयाशंकर मिश्र 0 र 2A घागे 
१२. काली-गोरी जमनादास 'अख्तर ३. नयना नीर सरे 
< तूफान श्रोर तिनका बिनोद रस्तोगी ४. खानमखां ` 
४. घुघटके श्रांसू . यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र ५. पोले हाथ 
- सिसकती मुस्कान श्रादिल रशीद ६. बदरंग पत्ते 
१६. शरारत शोकत aradt N ७. छुई मुई 2 
9 Tam र मधुलिका मिश्र ८. मुहबन्द कली 
al राजारामशास्त्री ( ९. बहता पानी ठौर कहाँ - 
oe इयामसुन्दर Tat ® १०, दीवान-ए-ग्रालिब ae 
अर तम  नुरनबी ग्रब्बासी N ` ` प्रत्येक का मूल्य १-२५ | 
[ व्यापारिक नियम और सुविधाएं यथापूर्व ] 
प्रमुख बितरक | 


नारायणदत्त सहगल एण्ड सन्ज़ 
वेडी नी देहली-६_ a 


ठी नजर में 


EE 


= रात संस्था के साथ मुद्रक के सम्पर्क का सामान्य बिन्दु 
mem | झक का प्रोडक्शन विभाग है | विभिन्न प्रकाशन-संस्थाओं 
oe itera का महत्व भी भिन्न-भिन्न है | अधिक प्रगति 
कत || तथा ्रागे की श्रोर देखने वाले प्रकाशकों के यहाँ 
पुरी | | aN विशेषीकृत प्रोडक्शन विभाग होता है । इस 
a Jord जिम्मे पुस्तकों के डिज़ाइन, काराज्ञ की खरीद, 


Oi प्रकाशक पुस्तक की डिज्ञाइनिंग आदि की माथा- 
|| |^ नहीं पड़ते और ये सब बातें मुद्रक पर छोड्‌ देते 
|||! प्रक से उनका सम्पर्क एक कर्मचारी के ज़रिये होता 
i, प चाहे तो श्राप प्रोडक्शन मैनेजर का नाम दे सकते 
(leer का काम योग्य हाथों में हो, तो पुस्तक पर 
oa विशिष्ट छाप होती है । wate प्रोडक्शन 
Raa . तरह से मुंद्रक पर निर्भर होते हैं श्रौर पुस्तक 

à ३ छाप नहीं पडती | सचाई यह है कि ग्रच्छे 

१ प्रोडक्शन अधिकारियों ने अपने मुद्रको पर 
Mma रखा है और उन्होंने इस सदी मै आकर 
‘ “असाय का रूप ही बदल दिया है | 


फेस को 


देता था, उसके बाद शायद 
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TAN GAR AAMT SAT 


श्री नरेश वेदी 
“ब्रिटिश प्रिंटर के जुलाई, १९६० के WH 
में प्रकाशित लेख के आधार पर।- 


ने किया | इस तरह के प्रकाशकों में कुछ ये AR एण्ड . 


m १०५ ~ ति 
गरका, प्रबन्ध तथा ऐसे ही अन्य सभी काम होते हैं, 


आपने प्रोडक्शन अ्रधिकारियों के ज़रिये हस्तक्षेप कर 


झी समय तक प्रकाशक तथा मुद्रक एक-दूसरे के काम.. 
बिना अपना-अपना काम चलाते रहें। . 

ie oy मै शायद ही कभी हस्तक्षेप किया 
दूसरी थी कि कोई प्रकाशक विशेष किसी ` 

पसन्द करं ले और अपनी पुस्तकें उसी. उसेही निकालनी पडती है ओर मुद्रक ' कई 


लेकिन पहली बातचीत में प्रकाशक मुद्रक. 


वह उसमें ˆ फिर कोई परिवर्तन करता था | लेकिन २०वीं 
सदी के नये प्रकाशक ने पारस्परिक सम्बन्धों के इस स्वरूप 
को एकदम बदल दिवा, और इस परिवतंन का सूत्रपात 
पुराने, स्थापित प्रकाशकों ने नहीं किया, बल्कि प्रथम विश 
युद्ध के बाद सामने MÀ वाले नये तथा तरुण प्रका शको 


स्वायर ( अब RAL एण्ड HR ), जोनाथन केप 
एण्ड विण्डस आदि | 9 
इन प्रकाशकों की मुद्रण सम्बन्धी धारणा यह 
पुस्तक की तैयारी के निर्देशन का सारा दायित्व मुद्र 
ही, बल्कि प्रकाशक पर होना चाहिए, इसका ज़िम्मा 
शक का है कि पुस्तक का आकार, स्वरूप तथा कलेवर के 
हो | मुद्रक से वे यही ग्रपेक्षा करते थे कि वह अपनी कल 
का माहिर हो, बढ़िया काम करे और उसमें दिलचस्पी 
आज मुद्रण में प्रकाशका का हस्तक्षेप इस सीमा तक 
पहुँच गया है कि मुद्रक के लिए अब छपाई करने के A 
और कोई काम बाकी नहीं रहा दै। बस वह च्छ तर 
ध्यान से, ग्रपना काम किये जाए | पर यहा भी प्रका 


मार्ग-दर्शन करने या निदेश देने--चाहे जो कह गीजिए a 
की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। कागज 


हमेशा ही प्रकाशक खुद खरीदता है, मुद्रक का 
सम्बन्ध नहीं, फिर भी उसे रखने के लिए गोदाम 


शिकायत भी करते हैं। यह बात दूसरी है कि इ 
जः का लग 
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स्वाधीन भारत | जय हो ! १.०० 
ग्रात्मानृभूदि तथा उसके मार्ग १.२५ : 
शक्तिदायो विचार पॉकेट साइज ०.६२ 
मेरो समर नीति ERE ०.६२ 
विदेकानर्दजी के उद्गार * ” ०.६५ 
भारत में विवेकानन्द (भारतीय व्याख्यात) ५.०० 
पत्रावली (प्रथम भाग) ` ५२५ 
(द्वितीय भाग) २.१२ 
| विवेकानन्दजी के संग में शरच्चन्द्र चक्रवर्ती कृत ५.२४ 
विवेकातस्थ चरित्र सत्पेच्रनाथ मजूमदार कृत ६.०७ 


श्री रामकृष्ण साहित्य एवं ग्न्य प्रकाशन 


१ औरामकष्णवचनामृत 'निराला' द्वारा अनुवादित 
(तीन भागों में) To भा० ६), fe भा० ६) 
तृ० भा० ७) ; x 


J 


जैकेट सहित, पॉकेट साइज़ iE ०,७५ 
“माँ शारदा थोरांमकृष्ण देव की लीला सहः, ~ ` 


धमिणी की विस्तृत जीवनी, ग्रावपक 
जकेट,सहित । ; = 


> धन्तोलो, नागपुर-१ 
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प्रकट भेद यह है कि पुस्तक-मुद्र के लिए कहीं ज्यादा बाई 
। | थोरामक्रृष्णलीलामृत (दो भागो मे) es 


| लन्दन जैसे शहर में इतनी ही जगह की ऊँची लाग. 


॥ीरामकृष्ण उपदेश स्वामी ब्रह्मानन्द कृत, सचित्र . : - क. = n 


स्टोर में ही पड़ा रहता है | वर्षों के दौरान में उनके 7 

oo $ के ऐसे स्टॉक बन गए हैं कि आज की कमती. 
विस्तृत लिसिए ER 

ARTF आश्रम (mo) | ¦ aaa 

_ $ के चेत्र मे मवेश करना कठिन बना देता है 

=` स्कवाने के लिए प्रकाशक को पहले ६ महीने 


: करता होता, तो र tae) 
पर २५ प्रतिशत चाज लगाता | ब्लाक सी = a 
खुद ही बनवाता दै और मुद्रक को इसमें. q । 
मिलता | SE dal 
प्रकाशको का अव यह आम कायदा हो गया है fa 
पुस्तक के टाइप, उसके सेटिंग की स्टाइल, शब्दे त |: 
विरामों के आस-पास को स्पेस आदि के बारे में ura | 
एकदम बधि आदेश दे देते | कई प्रकाशको के पास हे 
निर्देश देने के लिए छपे हुए फार्म है, जिनको उका हि 
प्रोडक्शन विभाग आवश्यकतानुसार भरकर मुद्रक कोदे 117 
देता है। सिश्रान जैनेट की “दि मेकिंग ऑफ़ न 
an विलियम्स की 'मेथड्स ऑफ़ बुक डिज़ाइन? में ae 
की डिज़ाइन तथा प्रकाशकों की स्टाइल को विस्तार daw 
लिया गया है | 5 हः 
पुस्तक-मुद्रण एक विशेष्रीकृत मुद्रण है और जो हो। A’ 
इस काम में लगे हैं, उनका तौरःतरीका जॉब वक करने बाहे |म है 
मुद्रको से भिन्न है | यह विशेषीकरण १६वीं सदी के घुष [हवा 
मै ही आरम्म हो गया था | दोनों तरह की छपाई के |B 
बालों का भेद पुस्तक-मुद्रणालय में जगह के उपयोग र, | 
विभागों के संकलन में, कर्मचारियों के संगठेन मे AN j TA 
दूसरी बातो में तरीके के भेद से प्रकट होता है | शायद सवे ||ह 


पर वाल 
रि श्र 


को श्रावश्यकता पड़ती है | सम्भवतः इसीलिए mi 
देहाती इलाकों में ही अपना धन्धा खड़ा करते दै बी! | 


कारण See कीमत मी ऊँची करनी होगी। 
पुस्तक-मुद्रक को अलग करने वाली दूसरी चीज़ | 


i = = S ESA मै 
और इसका भी अधिकांश पुनर्मुद्रण के लिए के 


हुए उनका बड़ा मूल्य है | पुरुतंक-मुद्रक कै त 


| यह एक कारण है जो नेये लोगों के लिए 
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BHARATIYA ARTHASHSTRA 


Hindi translation of es a 
G. B. Jathar and S. G. Beri’s न 
INDIAN ECONOMICS 
Volume I Just Released With Facts — 


3 बाद प्रति एपठ प्रति मास के हिसाब से देना 
| कई प्रकाशक टाइप को रोके रखने के बजाय 


ale नह 
खो बनवा हेते E | 
त में अधिकांश पुस्तक मोनो टाइप में Ge की 
i, दपि ब राधिका विक लाइनो में होती जा रही 
|, saa पसन्द करने का कारण टाइप फेंसों की 
ता संशोधन में सुविधा ग्रौर शायद परम्परागत 
| दिता भी है- प्रकाशन और पुस्तक मुद्रण का काम 
हटवादी है | 
| ax, ग्रौर इनमें सस्ते संस्करणों की: कच्ची 
‘aa पुस्तके भी हैं, रोटरी मशीनों पर छुपती हे | 
न ग्रधिक पुस्तकें इतनी संख्या में नहीं छुपती कि उनके 
हि यह तरीका ग्रपनाया जा सके, सामान्य जनता को 
इणां के ग्राकार के बारे में बड़ी गलतफहमी है | लोग 
पते हैं. कि हर पुस्तक लाखों की संख्या में बिकती है | 
रवात गलत है | कुछ संस्करण एक-एक लाख के होते हैं, 
पचास हजार के, कुछ दस के, लेकिन अधिकांश पाँच 


And Figures Brought Uptodate 
by Sh. D. S. Kushwaha 
Some Opinions : . 


‘I have found the book-quite. descriptive 
and detailed and have recommended it 
to my students.”” Sudhir Kumar Se 
Deptt. of Commerce & Allied Econo- 
= mics, D, A. V. College, Ajmer र 


_ “J find that you are doing a great ser 
by translating such English -books 
Hindi. I have recommended the boo 
the Arts ( Economics ) students.” B. 
Deora, Deptt. of Economics, Ban 
= 1 College; Didwana 
ead ओर Saag आलोचनाओं के 
ए चिरंजीलाल पाराशर की. हास्य-रस प्रधान 


पुस्तकें खरीदिए | 
सभी पुस्तक हास्यं-रस प्रधान हैं 


:: “J haye strongly recommended the bo 

to my students’:"as itis the only book o Ñ 
- Indian Economics on which students ca 
rely.” K. K. Sharma, S K. G l 

13 लक का र 5 


“T congratulate you for bringing out a” 
book of excellent quality in Hindi, 

~ book is indispensable for every stude 
offering Economics in Degree Exam 

. tions. The utility of the book h i 

- creased immensely due to incorporat 

= of uptodate information Har È 

Maheshwari, Head ०१ Eco 

- Deptt., Seth Motilal College, Jhu 


_ Volume II in press 


हला शासन : (कहानी संग्रह) 
"भाभी ; (उपन्यास) 
ta (उपन्यास) 
5 छप रही हैं 
उपन्यास) 
| (उपन्यास) eee 
| आई ऐसे पति से (महिलाओं की 
ऱ्य प्रापबीती दास्ताने) ३ 
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AVA YAYA ATATAKA 


® 
Dries? 


इतिहास एवं राजनीति पर विश्वविख्यात 

पुस्तकें श्रापके तथा पुस्तकालयों के लिये 
अत्यन्त ग्रावश्यक हैं 

“१, एच० ए० एल० फिशर ६.०० 
ISS 

नेपोलियन . 

[ Napoleon ] 

२. इ०लप्सन > ५ १६,०० 

१९वीं तथा.२०वीं सदा म यूराप 

[Europe in the XIX & XX Centuries ] 

site tite Ta 5,00 
हमारे युग का इतिहास 


[ History of Our Time ] 


१८७०-१९५६ 
Fo आर० कानूनगो ८.०० 
दाराशिकोह 
[ Darashukoh ] 
एफ० एल० शूमां l ; २2०६ 
अंतरोष्ट्रीय राजनीति | 
[ International Polities ] 
` सी० एफ० aig १२,५० 


आधुनिक राजनीतिक सं विधान 
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‘= 
प्रसिद्ध कवि एंवं गीतकार 

रामकुमार चतुर्वेदी 'चञ्चल' 

के ८० सुमधुर गीतों का संग्रह 


घटा के Age 


नवीन उदीयमान कवियों में चञ्चल जी का mie | | 
स्थान है.। उनकी कविता में एक गुदगुदी और Sr 4 
है । एक नमूना देखिए-- 


मदहोश गुलाबी डोरो में ऊषाओं की श्रेंगडाई है, | रें 

पुतली के घेरे में बेठी नीलम की श्राब लजाई है। | |“ fe 

पलके बिजली, काजल बादल, ` | मिलत 

चितवन में शरद-जुन्हाई - है ! || हके य 

उन नीलो-नीली आँखो में सागर जेसी गहराई है। K a a 

मूल्य ५.०० व 
“an + | 

Rami 

प्रसिद्ध हास्यकवि एवं व्यंग्यकार | da Sa 


x बेढब बनारसी 
“की १०० हास्य कविताओं का संग्रह 


बेढब की बानी 


सम्पादकीं पर एक व्यंग्य देखिए 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | माजी 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
। 
| 


ag सम्पादक बन गये श्राज, 
उनके ही लेखों से मिल गया श्राज भारत को है स्वर | 

जब फेल हुए वह पाँच साल, 

दसवीं से ऊपर उठ न सके 

कालिज में जाकर वह बालाश्रो के 

; समाज में जुट न सके. 

पत्रों की ग्रोर तुरत कपटे जसे कपोत पर गिरे 4 
र मूल्य ७५.०८ ४ 


i. 


qe ही ते हैं | पुस्तक प्रकाशन में रुझान 

तुलना में छोटी किताबें छापने की तरफ है-- 

हे लिए अव ६० हज़ार शब्द काफी समभे जाते 

|. पले ८० हजार जरूरी समके जाते थे | तथापि 
| पतों पर यद“बात नहीं लागू होती । 

मुद्रकौ के साथ-ही-साथ जिल्दसाज्ञी के काम को 


या 


पुस्तक 
Tiga हुई है । जिल्दसाजी के प्रतिष्ठान अपने ढंग के 
प्रम ; चर ज्ञरू A SS 
रा Boe शोर उतके लिए यह मे अ नी 
x x 


लान के-जहाँ से उन्हे काम मिलता है--निकट.ह 
दी | उदाहरणं के लिए एशर की जेम्स बने एण्ड 
Vieni लि० को जर्मनी तथा स्कॉटलैंड सें भी उतना ही 
ग्रा मिलता है, जितना कि कुछ मील दूर स्थित अनविन 
ainia । कई बड़े जिल्दसाज्ञ लन्दन के निकट ही, 

1G लन्दन में हैं | कुछ बडे मुद्रकों के अपने जिल्द-' 
ma खाते हैं, ओर कुछ वर्ष पहले तक वे भी सिर्फ 
हाजी का काम करने: वाले प्रतिष्ठानो की तरह ही 


man से लैस थे | बटलर एण्ड टैनर तथा विलियम 
i से कुछ मुद्रक ऐसे साज-सामान से लैस हैं कि वे 
[लि की तैयारी का काम आखरी हद तक करते हैं । पूरे 
|! का जिल्दसाज़ी खाता-लगाने के लिए अतिरिक्त बड़ी 
Pal ग्रावश्यकता पड़ती है--सिर्फ काम के लिए ही 
A यस्कि छपे कागज़ों को रखने के लिए भी, क्योंकि 
। १ ऋभीकभी ही सारी जिल्द बैँधाई एक साथ कराते 
“पाकी कागज़ वहीं पड़ा रहता है | 
4 rl से किताबों की छुपाई तथा जिल्द बधाई 
ima “ पूजी की और आवश्यकता हाथ 
होई पूर as 2 ए भी पड़ती है | प्रकाशक से दाम 
, और कभी-कभी जिल्दबन्दी होने के. 
हैं। हर किताब की छपाई में महीनो 
: रस बाँच वेतन site get Ga सामने 
dite a संस्करण का खन ही खासा 
: केताबे चल रही हैं, उनकी संख्या 
शलो जाए, तो पता चलेगा क्रि काम के. 
0. बड़ा पैसा फँसा रहता हे, जिसे वह. 
रल नहीं कर सकता | 


"५८ 


BURT ah) 
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मन मयुर (प्रेस में) 


wrench 


PH Oe INSITE RISER 


हास्यरस के प्रकाशन 


abs 


agea पिगसन की डायरी बेढब बनारसी ४.०० 
टनाटन ६ 


“2.00 
गान्धीजी का भूत 2 १.५० ३ | 
महत्व के गुम नाम पत्र ₹ १:५० ई 
बनारसी एक्का ie १.५० 
मसुरी वाली k १.५० 
हुक्कापानी (प्रेस मे. ” ; 
महाकवि चच्चा अन्नपुर्णानन्द 
सगन रहु चोला pet 
मंगल मोद na 
मेरी हजामत ‘ 


कलम कुल्हाड़ा 
कलम को कमाई 
gait 

नाम के पति 
मिस्टर उत्तसठ . 
gt. आनन्दप्रकाश जन २.० 
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प्राचीन एवं श्र्वाचीन शोध-खोज, साहित्य, लोक-साहित्य, भाषा, इतिहास एवं संस्कृति पर 


| i 
4 3 i 
| उत्तमोत्तम पुस्तकों के लिए । 
4 १. पृथ्वीराज रासो : चार खण्ड : सम्पादक श्री कविराज मोहनसिंह (प्रति) १०.०७ 
| i २. प्रथ्वीराज रासो की विवेचना : (रासो आलोचना का सम्पूरा अध्ययन) (प्रति) १५.०० |. 
9 २. पूव ग्राधुनिक राजस्थान; ले० महाराज Fo, Slo रघुव niz ७०० || 
: ४. Wat निबन्ध संग्रह : तीन भाग : ले० oe हीराचन्द ओझा (क्रमशः प्रतिभाग) ५.०० व foo A 
| $ ४. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज: भाग ४ (प्रतिभाग) - ५०० ||. 
| ६ प्राचीन राजस्थानी गीत : भाग १ से २: सं० श्री गिरिधारीलाल शर्मा |. 
॥ श्री सांवलदान ग्राशिया as (प्रतिभाग) २.५७ |. Gi 
4s. प्राचीन राजस्थानी गीत : भाग ३, ४, ७ व ८: सं० कविराज मोहनसिह (प्रतिभाग) २.७५ । | 
८. प्राचीन राजस्थानी गोत: भाग ५ : सं० श्री हनुवन्तसिह AASI ` २,७५ | 
| | & प्राचीन राजस्थानी गीत: भाग ६ व ९ : सं० श्री गोवर्धन शर्मा एम० ए० (प्रतिभाग) २.७५ | | पतित 
i १०. प्राचोन राजस्थानी गीत : भाग १०, ११ व १२: Fo श्री कविराज मोहनसिह : : | A उपर 
i श्री सांवलदान ग्राशिया `` (प्रतिभाग) २७ | ३ उ 
A ११. राजस्थानी वार्ता : भाग १ : सं० श्री ब्ररोत्तमदास स्वामी एम० To २:५० | a 
| १२. राजस्थानी वार्ता भाग २ : सं० श्री भवानीशंकर उपाध्याय.एम० To २५० | He 
A १३. राजस्थानी वार्ता : भाग ३, ४ व ५: सं० श्री सौभाग्यसिह शेखावत (प्रतिभा) २.१, || "चः 
` ॥ १४. साँझल रात (वार्ता) : भाग ६ : ले० श्री रानी लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ४.०० | | उकारे 
 ॥ ९५. राजस्थानी लोक गीत : भाग १ : स० श्री गंगाप्रसाद कमठान we परेको 
१६: राजस्थानी लोक गीत : भाग २ : सं० शिवसिह चौयल rte ` `. 
| ॥ १७. राजस्थानी लोक गीत : भाग ३ : सं० श्री हनुवन्त सिह देवडा 2 ayo स 
i As. राजस्थानी लोक गीत: भाग ४ व ६ : सं० श्री मोहनलाल' व्यास | | [छ का : 
' ee श्री सांवल दान ग्राशिया : (प्रतिभाग) . २.५० n 
» १९. राजस्थानी लोक गीत: भाग ५ (राजस्थानी पड्त्तर) : Ho श्री सौभाग्यसिह y 
i शेखावत. oR : दाह. 
है २०, mfa निवासी भील: लेJ श्री जोधसिह मेहता ae / २५५ ॥ 
; २१. राजस्थानी भोलों के लोक गीत ; ले० श्री फूलजी भाई a । 
३३ सणी a भा ३ ४० यौ गिरियारीलाल at (प्रतिभा) २७ | 
है BU कहावत : संग्राहक श्री फूलजी भाई भील : 20 
१४. राजस्थानी भाषा: ले० Sto सुनीतिकुमार चार्ट््ज्या : ae yo | 
२५. राजस्थानी दोहावली : सं न Oe 21011 
; गाना दोहावलो : सं? श्री गिरिधारीलाल शर्मा २.५० | 
| १ २६. श्राचाय चारक्य : (नाटक) : ले० श्री जनादन राय नागर xsi 
El पण On a 
a > q णा त्रः ग्रः महा दद S à = Ve SE d 
॥ २९. शोध पत्रिका : come saat ig इया st a | 
३०. समाज शिक्षण (मासिक पत्र) Ree 2 (वाषिक) Sep 


oe! लिख १ कपत विभाग, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर ( राजस्थान) 
2 हिते पक पार a 


=’ sf 
: 29 + ९० ५७? ५७१५७ १९७५९७१ ७७१ ७७१९७१ ७१ ७७२. य aS ८ य ee 
fe १९७७२ ७७ १ ९७.१ ७७५ शक ९ (२७ + ७० क$ 
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संग्रहीत हैं | प्राय; सभी कहानियाँ ऐसी है, जिन 

पढ़कर हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाएँगे | क्राउन 

साइज़ के १४६ पृष्ठ की ग्रह पुस्तक दो रुपये पचास 

नये पैसे में प्राप्य दै | ; 

र अ= ca % 

` कबुतरखाना : श्री शेलेश मय्यानी का दूसरा उपन्यास 
इसकी रचना भी लेखक ने अपने “बोरीवली से बोरीबन्द 
तक? नामक पहले उपन्यास की भाँति बम्बई के जीवन क 
पृष्ठभूमि बनाकर की है । इसमें एक पंख-कटे कबूतर की 


| 
| 
| 
d 
i 
| 
| 


१० || | 

£ = _ ्रन्दरूनी तड़प और बाहरी गुटरगू की एक बोलंती हुई 

a | | राजित श्री मन्मथनाथ गुप्त द्वारा लिखित उनका नवीन- . तस्वीर''एक चोट खाये हुए कबूतर के टूट हुए, मगर जिस्म 
`. | (ब्र उसास है | स्वतन्त्रता-संग्राम की पृष्ठभूमि में लेखक से चिपके-चिपके तेज़ हवा के झटको से थुरथुराने वाले, 

| पेस उपन्यास की सृष्टि की दै । लेखक के अनुसार डेने की रोएँदार पतों की हिस्ट्री- वानी सेठ सेठानियों के . 

2 | | उता यह उपन्यास उनके “नया सवेरा”, VASA और कबूतरतुमा नौकर गणपत रामा की में हवोली दास्ता 

yo । | क नामक उपन्यासो की श्र खला में चौथी कड़ी है। इतनी रोचक ग्रौर श्राक्रक) कि एक बार पढ़ता शुरू 

ae | HAN उपन्यासौ के सन्दर्भ में यदि पाठक इस उपन्यास “पर छोड़ते नहीं बनता | ग्रात्मारास एण्ड सन्स 

i ARIA उनका विशेष मनो रंजन हो सकेगा | राजपाल द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज़ः के १२२ पृष्ठ का यह साज 

al 


ए ate, दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के ३६४ उपन्यास २ रुपये ५.० नये पेसे में प्राप्य 2 | 


Bal यह सजिल्द उपन्यास पाँच रुपये में मिल सकता है) ४ टा 

ae tt a “प्यार और पैसा श्री राजाराम शास्त्री का 
| फा पाकेट बुक्स प्रकाशन, दिल्ली की ओर से प्रकाशित: उपन्यास है | इससे पूव भी उनके 'भुम्मन? = र 
REE हॉमसन), चली हवा शौर डोले पत्त (कमल ग्रौर अमिता ग्रादि उपन्यास प्रकाशित हो चुके र । इस 
| °°) इवा क्षितिज (जेम्स हिल्टन), फूल भँवरा श्रौर कांटे - उपन्यास में लेखक ने यह सिद्ध किया है कि श्राज के श्र 
क मायूस?) माँ कौ दिल्ली (ओंकार शरद), प्रधान युग मे प्यार को भी पेसे से खरीदा जा सकता 
| एक चेहरे नेक (शौकत थानवी) नामक सभी पुसतके उपन्यास का फिल्मोंकत भी 'तसवीरिसतान 

भार ह और सभी ६० नये पैसे में प्राप्य हैं। इन उपन्‍्यासों... फूल' ताम सें हो रहा है । उपन्यास की भाषा विषय क ड 
भाषा साधारण पाठकों के स्तर के अनुरूप ही है | — रूपः है और विषय ऐसा है, जिसमें ग्राज के सम 


| 
7 
Yo 
‘ र 


— LLNS SE 


असु (परशुराम) के उस विख्यातं कथा- ग्र = 
अनुवाद है, जिस पर साहित्य अकादेमी ने 


ग्रा 


गराने। इसमे लेखकः 
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प्रचारक पॉकेट बुक्स 


TAT कागज तथा पंचरंगे वानिशदार कवरों से gaa 


२०,पुस्तको का पहला सेट ; 
` उपन्यास भाग्यवती (८६ वर्ष पुव लिखित हिन्दी का 
E+ ; पहला क्रान्तिकारी उपन्यास) श्रद्धाराम फिल्लौरी 
उपन्यास काले कारनामे _ निराला । 


पवित्र पापी नानकसिंह १ | & 
कषः i | 

पङ्कज गुरुदत्त ga 

लाल पंजा दुर्गाप्रसाद खत्री | द पुर 

एक सड़क : सत्तावन गलियां कमलेइबर ' ao 

“गवर्नेंस हर्षनाथ 5 

मेडेलीन मुद्राराक्षस $ | 

कस्तुरी ज्ञानी 4 

काठ के ताबूत भ्रोर जिन्दा लाह . प्रकाश दीक्षित 

वनमाला क्रफ़ | 

बिखरे काँटे लीला ग्रवस्थी 

कादम्बरी बाणभट्ट / 

समपंण giña 


नारी एक पहेली 


मोपासाँ ; 
x क्लीयोपेट्रा दमन गा 
or इक्बाल को शायरी खो हीरालाल चोपडा 
= T oe मोहनसिंह सेंगर 
म-मनोविज्ञान तथा योन-व्याधियाँ द्वारकाप्रसाद, एम° ५१ | fe 


व्यंजन Te DER 
= वीयिका कुसुम कटारा 


लेखक ने आलोचना के भारतीय और पाश्चात्य 
[के बिभिन्न पदा पर प्रकाश डालकर साहित्य के 
बत की समस्याग्रौं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया 
A aq, a ्रौचित्य, अलंकार, रीति एबं वक्रोक्ति के. 

जरीखर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्ती पर आधारित 
` | तीयतथा पाश्चात्य आलोचना के प्राचीन, यूनानी और 
| aaa चिन्तको के दर्शन, सत्रहवीं शती के इंगलैण्ड 
| अन साहित्य-चेताद्रो द्वारा आधुनिक विचारधाराओं 
Anata के लिए आलोचना के सिद्धान्त” एक प्रामा- 
| weirs का काम देगी | राजकमल प्रकाशन, 


Vea द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज़ के १८५ पृष्ठ की यह z 
a पुस्तक तीन रुपये ५० नये पैसे मै मिल सकती है | 

| # _ $ seas : 
रोचना तथा काव्य में डॉ० इन्द्र नाथ मदान के वाता - 


|ोचना की पद्धतियोँ? और “उत्तर छायावादी काव्य की 
dae? शीर्षक दो लम्बे समीक्षात्मक निबन्धो का संग्रह 
' भागा है । इनमे विद्वान्‌ लेखक ने हिन्दी की अधुनातन 
` |चनासद्धतियों तथा काव्य-प्रव्नत्तियों का विश्लेषण 
| भावपूर्ण तथा पासादिव शैली में किया है। क्राउन 

॥ [TS १६६ पृष्ठ की इस्‌ पुस्तक का प्रकाशन राजपाल 

"स, दिल्ली ने किया है और यह २ रुपये ५० नये 
१ R हो सकती है | 
oN | * * 

a em पन्त का प्रकाशन इसके प्रकाशक राजपाल 
1 बिल्ली ने अपनी “आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि? 
RM के अन्तर्गत किया है और यह पुस्तक 
गे जात का पहला, मनका है | इसमें हिन्दी के | 
4 = हरिवंशराय बच्चन ने प्रारम्भ में कवि 

= बाद मै उनकी प्रायः सभी उल्लेखनीय 

न अनी केशन प्रस्तुत किया है | इस पुस्तक से पन्त- 
T हू जिन सम्बन्धित ऐसी अनेक बातें प्रकाश में 
i कि हिन्दी पाठकों को अभी तक ज्ञान नहीं 
बनी के प्रेमी पाठक इस पुस्तक का स्वागत 
ने साइज़ के दो 
i १५८ पृष्ठ. की यह पुस्तक द 


TRE 


cry 
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. उस रात के बाद 


. घरेलु बुताई 


0 0K OO 
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हिन्दी मै पॉकेट बुक्स की प्रथम योजना ॥ 


राजकमल 
पॉकेट 
बुक्स 


देश-भर सें 


- वह फिर नहीं श्राई (उपन्यास) 
श्री भगवतीचरण वर्मा 

- डार से बिछुड़ी (उपन्यास) 
सुश्री कृष्णा सोबती 

. पाँच लम्बी, कहानियाँ. (कहानियाँ) 
सं० श्री मोहन राकेश 

. मनपसन्द भोजन -( गृहोपयोगी) 
` श्रीमती शकुन्तला देवी 

. गर्भवती की देखभाल (स्त्रियोपयोगी) 
अनुदित 

. विवाह श्रौर प्रेम (सेक्स) 
डाँ० मेरी स्टोप्स 

. सुहाग के नूपुर _ (उपन्यास) | 

श्री अमृतलाल नागर 

. मला श्रांचल (उपन्यास ) 


श्री फणीखरनाथ 'रेणु 


. यशपाल की श्रेष्ठ कहानियां 
. कल्याणी 


(उपन्यास) 


. दो पत्ती एक कली . (उपन्यास) 

श्री मुल्कराज श्रानन्द 
.- सामान्य ज्ञान सं० श्री नरेश वेदी 
- रंगारंग (उदू शायरी) 


सं० श्री रघुपतिसहाय फिराक 


. सरकार तुम्हारी श्रांखों में (उपत्यास) 


श्री पांडेय बचन शर्मा 'उग्न 


ग्रेहम ग्रीन, Ado श्री मोहन राकेश 


राख्नाबाळयालच्ता 
दिल्व्ती- इनाह्ाव्याव arag- 


LoL- 0-0-00“ “या 3 जया 


पुस्तक-विक्रेताओं 


` जैनेन्द्र 


(उपन्यास) ` 


(गृहोपयोगी) 
__ श्रीमती लीला प्रकाश _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SSS 
ANNONA ANNAN 


हमारे लोकप्रिय प्रकाशन 


साँपो को सृष्टि : (मुस्लिमकालीन ऐतिहासिक 
नाटक) हरिकृष्ण प्रेमी' 
कंजूस : (फ्रेंच नाटक का हिन्दी ख्पान्तर) 
ao एम० डोगरा २.०० 
गोमती के तट पर : (सामाजिक उपन्यास) 
(उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 
भगवती प्रसाद वाजपेयी 


आलोचनात्मक साहित्य 
वुन्दावनलाल वर्मा डा० कमलेश ५.०० 
हिन्दी गद्य विकास AX परम्परा ; डा० कमलेश २.५० 
विचार श्रौर विश्लेषण : रघुवीरशरण बंसल २.५० 
रासचन्द्र शुक्ल जयनाथ 'नलिन' ६.५० 
ताटककार हरिकृष्णा 'प्रमी' : 
विइव प्रकाश दीक्षित 'बटुक' ६.५० 
Slo हरवंशलाल शर्मा २.५० 


` 


सूर सरोवर 


बाल तथा प्रौढ साहित्य 

हमारा भारत :' (केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत) 
प्राणनाथ सेठ १.२५ 

स्वाधीनता संग्राम की कहानी : रघुवीरशरण बंसल 
(दिल्ली राज्ये द्वारा पुरस्कृत) १.२५: 
_ हरिकृष्ण प्रेमी? १.२५ 
काव्य ˆ oS 
RAT ARI सिह ४:०० 


रौलति बाग विलास: कंवर चन्द्रश्नकाद सिंह ३.०० 


दिल्ली हूँ 
तिला: 


4 

4 

4 

% 

4 

A 

प्र 

A 

ति 
थर 

4 
टर 
7 
j 
4 
, 

; 7 
4 
५ 
प्र 
टर 
y 
र 
Z 
Z 
ट्रू 
र 
j 
í 
A 
| 
; 


डा० रामेश्वर गुरु २.५७ 
वितरक ` 


` बंसल एराड कम्पनी 


२४, दरियागंज, दिल्ली- 


4 
"*०९५०५५५५०५५५५५५५५५५५१९९५०१९९९९९९९ ९९९२९ ९२९९७ ९ ०५०७९००००० ५५९९९०९७०७” 


रामावतार त्यागी १.०७ 


woy 


i 


sea 


1000 


में उनकी कतियों का मूल्यांकन करते में भी श्रपने 
>अनुभव कर सकेंगे) डिमाई साइज़ के २२१ 20 
पुस्तक साहित्य संस्थान, दिल्ली ने प्रकाशित % 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल में हिन्दी के 


3 जाने मोने 
लेखक, कवि 


At समीक्षक श्री जयनाथ नलिनः मे 
निबन्धकार, ्यालोचक ओर रस-मीमांसक 

मीमांसा बड़ी ही सरस, प्रांजल और रोचक रोही] | 3 
प्रारम्भ के १० TST म शुक्लजी की जीवनी के सम, 
विस्तृत प्रकाश डालकर लेखक ने दूसरे त्रध्याय गे TR 
साहित्य का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया है | इस ग्रा त 
में शुक्लजी की प्रायः सभी रचनाग्रों की सवोगीण ag fF 
पाठकों को मिलेगी | तीसरे, चौथे ग्रौर पाचने रध्या 
उनके निबन्थो, साहित्य-समीक्षा ग्रौर काव्य-मीमांसा सरर 
विभिन्न प्रदृत्तियो पर अलग-अलग विशद रूप से fay 
किया गया है । नलिनजी ने संक्षेप में शुक्लजी-के ज, 
व्यक्तित्व तथा कृतित्व की सवोगीण झाँकी प्रस्तुत करते न्न भागी ' 
पूण प्रयत्न इस पुस्तक मै किया है, जिसमें वे पूर्णतः सपत |$ ३१ सै 
भी हुए हैं| डिमाई साइज़ के १६० पृष्ठ की यह पुसतक | तामः 
साहित्य संस्थान, दिल्ली ने प्रकाशित की है र ६ समे | शी मु 
५.० नये पेसे में प्राप्य है | 


3 


3 


-- नाटककार हरिकृष्ण ‘set में श्री विश्वप्रकाश दौ 


cea? ने हिन्दी के प्रख्यात कवि एवं नाटककार श्री | 


कृष्ण प्रेमी! की नास्य-कला पर विविध दृष्टियो से बिर । 
ARG हुए उनके नाटकों की विस्तृत समीचा प्र्त ॥ | 
जो पाठक श्री हरिकृष्ण प्रेमी के नाटको को पढ हे |: 


उन्हे इस पुस्तक सें बड़ी भारी सहायता मिलेगी | इर - 
वे नाटककार प्रेमी से परिचित होगे वही १ 


~ 


क स्वरूप | 
Ae 


RAA ५० नये पैसे में प्राप्य है। | 


ee eae 


-सूर-सरोवर मै डॉ० हरवंशलाल शर्मा ने OE 
आन्दोलन और आचाय वल्लभ’, ace 


का काव्य-पक्ष!, 'शर्यालंकारः और रि ie 
` विभिन्न अ्रध्यायौ के अन्तर्गत महाकवि सर 
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व्य के प्रेमी पाठकों के लिए 'गागर में सागर? 
भै देखने को मिलेगा | अन्त में कवि के विभिन्न 


सस । ने सम्बन्धित चुने हुए पद भी दु दि ये गए = जिनसे 
है | उपादेयता ग्रौर भी बढ़ गई है । क्राउन साइज़ 
„६१ प्रछ की यह सजिल्द पुस्तक साहित्य संस्थान, : 


पे प्रकाशित की है, और २ रुपये ५० नये पेसे में 


काकी पुतरंचना भारत सरकार कें शिक्षा-सचिव श्री 


te सेयदेन की 'प्रान्लम्स ग्रॉफ एजुकेशनल रीकंस्ट- 
हि नामक अंग्रेज़ी कृति का हिन्दी रूपान्तर है | रूवान्तर-- 
॥ मुनीश सक्सेना हैं | सारी पुस्तक को सामान्य. 
त) नइ प्रवृत्तिया तथा उपन्यास? तथा अध्यापकों 


Re? नामक तीन भागों मे विभक्त किया गया है | 


्राचायं चतुरसेन कृत | 


रस उस्तक म लेखक ने शिक्षा की सर्वागीण प्रवृत्तिय 
अपने शिक्षा-सम्बन्धी दी अनुभवों की जो जानव 
है, वह हिन्दी के पाठकों के लिए सर्वथा नवीन है| प्राथ 
सिक तथा ग्रामीण शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समाज f 
आदि शिक्षा के विभिन्न पहलू ऐसे हैं, जिनके ससत: 
अब तक जमकर विचार नहीं किया गया । यह पुस्तक : 
अभाव की पूर्ति करती है | पुस्तक का पहला और अन्तिम 
भाग असन्त महृस्वपूण है | पहले माग में शिक्षा के सामा 
सिद्धान्तों R प्रकाश डाला गया है और अन्तिम भाग 
व्यापका के शिक्षण के सम्बन्ध में लेखक ने अपने 


पूण विचार प्रकट किये हैं। डिमाई साइज के ३१२ प्रष्ठ 


को यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ने प्रकाशित की 
है और सात रुपये मे प्राप्य है | ; 


न af MA 


[aT 


प्राचीन शिक्षण-विधियाँ?, “मध्ययुगीन शिक्षण-विधि 


आधुनिकः . प्रगतिशील -शिक्षण-विप्वियाँ? 


वयरक्षाम 
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T SS क के ळर 0-0 म 5. a |) 
त तयान -त्रिधि?, प्रोजेक्ट I | 
बिधि?, डाल्टन योजना”, 'मॉन्टेसरी TTT विधि, =a 


= a बिधि es IAs? 
pif, प्रोजेक्ट बिधि या योजना-पद्धाते , “खेल-विधि ; हमारा रोचक--वज्ञानिक बाल-साहिय || ip 
| 


:कुछ अन्य रोग? ओर “शिक्षण x 
“बुनियादी शिक्षा’, कुछ अन्य प्रयाग र ‘fara १. बड़ों का बचन (भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत 


हु 5 त्रः प्रो > ड | 
विधियों की नवीन प्रद्ृत्तियाँ आदि १२ AeA के २. सोने की कहानियाँ Ra | 
nis A J ` म्बन्ध f $ Ne 
अन्तर्गत शिक्षा के विभिन्न प्या तथा क्षेत्रों क सम्बन्ध म ३ ह आ का tee 
उपयोगी, रोचक तथा व्यापक जानकारी प्रस्तुत की È| - सुनो कह Coll शिशा विजा हा aa 
मै करने वाले शिक्षा-शास्त्रियो, SET) २०|| 
शिक्षा के चेत्र में काम gees ५. देश-देश के बच्चे (प्रथम भाग) | 
ग्रथ्यापको दि के लिए यह पुस्तक एक प्रामाणिक सन्दभ- ६. देश-देश के बच्चे (द्वितीय भाग) - १६|| 
ग्रन्थ का काम दे सकती है | क्राउन साइज़ के २६६ TS की ७. चूत > tool 
x 2 , || 
जिल्द पुस्तक को राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ने प्रका- CR E 
‘i ae छ Ya रुपये पचास नये पैसे मै उप- ९. सोनपुरी (लोककथाएँ) Uy 
शित किया 2 A यह प १०. हाय नागिन a2 १३ | a : 
लब्ध हो सकती है। _ टु ११. राधाकृष्ण (भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत) !९॥ ` E 
3 5 a fe SER ne घर 2 22 अलिफ लेला Yoo | 
सामाजिक विचारक नामक इस हिन्दी ग्रन्थ मे श्री रघुरा १३. मुगल बादशाहों की सनक १.७ ८ 
गुप्त ने प्रख्यात ग्रन्तरोष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त सामाजिक, विचारक ॥ १४. घोडोंकीखेती , . ` I 
हैरी एल्मर बान्जै द्वारा सम्पादित श्रौर शिकागो यूनिवर्सिटी || १५. हिन्दी बालसखा १ हर 
et arene दी १६. चन्द्रलोक की राजकुमारी, भाग-१ EC) Re 
द्वारा प्रकाशित 'एन इण्ट्रोडक्शान टू दी हिस्ट्री ऑफ सोश- १७ चखलोक की राजकुमारी भागर To Wiki 
लॉजी? मै संकलित निबन्थो का प्रामाणिक और अ्रधिकृत ॥ १८. तीन नकटे ु G पवि 
ç है 5 Rs a a : ज़ 
हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया हे । इस प्रख्यात पुस्तक में १९. सोने का बकरा i’ प्रक 
BTS कोत, हरबटे स्पेन्सर, लेस्टर वार्ड, Jo गुग्पलोविक्ज़, [| २०. धरती के aaa 
O फर्डनेंड टॉनीज़, मेक्स वेबर, एमील दुरखाहम, बिल्फेडो || २१. आकाश के श्रचरज | 
RA, एल० Ao होँबहाउस, alice टॉयनत्री, हेनरी भारत परिचयमाना ae 
गिडिंग्स, चाल्स कूले, पीट्रिम सोरोकिन ग्रादि विश्‍व-विश्रुत | २२. काइसोर n ae 
समाज शास्त्रिया के विचारो का सबोगीण ग्रध्ययेन प्रस्तुत x S o 
किया गया èl Ra में समाज-विज्ञान जेसे दुरूह विषय २७ पटा 9 1. भया 
पर इस प्रकार के ग्रन्थों का प्रकाशन निश्चय ही प्रशंसनीय || २६. पंजाब (५ | भाकर 
है | डिमाई साइज़ के ३४४ प्रष्ठ के इस सजिल्द ग्रन्य का || २७. महाराष्ट्र o हूल 
प्रकाशन भारती भवन, देहरादून ने किया है और १५ -॥ २८. बिहार _ W 
रुपये में प्राप्य है | । ; २६. युक्तप्रात , | (| 
: प % ॥ छ ३०. राजस्थान a 
_गाह।हा डा 818: 81॥181518॥819॥8॥0॥1010॥7॥1॥॥॥)॥॥8॥॥11॥1101॥॥1॥॥॥81॥17 ॥ 


y à i त्र र q 
- बच्चों का प्रपना प्यारा मासिक 
> amàn शि 
प्रति कापी ४५ नये पैसे 


भूल-सुधार 
प्रकाशन समाचार के सितम्त्रर-ग्रंक में पृ० ५७६ 
पर कवियों में सोम्य संत के परिचय में भूल से 
` पुस्तक की पृष्ठ संख्या १२४ छपी है जब कि 
उसकी कुल पृष्ठ संख्या ३०८ है। पुस्तक का 
प्रकाशन राजपाल एण्ड संस, दिल्ली से हुआ है। ` 


181! 


Fa 8108118118118:1513118115111191(51॥1[इ1॥81:1181181101,5118; 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar `- 


॥ z ry 
“पार्सल प्राप्त होते ही "हिन्द पुस्तकें चौबीस घण्टो के भ्रन्दर ही श्रन्दर बिक गई । } 


हम आगामी प्रकाशनों को बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे है 1” 
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प्रायः प्रत्येक पुस्तक-विक्रेता की एक ही राय । 
4 ते च 
‘a हिन्दी-पाँकेट-बुक्स सें सर्वाधिक लोकप्रिय सर्वोत्तस |. 
न |. 
१२१ 
| जब तक प्रकाशित 4O हिन्द पुस्तकं | 
vaf र 
त) a होडी माल STI अर्क i प्रेण एक सवाल : श्रमृता प्रीतम Fe 
eat दायरे : रांगेय राघव पू प्रारती : ताराशंकर वंद्योपाध्याय 
१ कुलटा : राजेन्द्र यादव ` hi fk सागर और मनुष्य : श्रनेस्ट हैमिखे 
१३ ति दिन : अनेन्द्रकुमार , ` गद्दार : कृश्तचन्दर 
५९. कका दर्द : उपेन्द्रनाथ अइक AAT उजाला. : श्रब्बास 
(१ मळ सपना : ग्रनन्तगोपाल शेवडे एक लड़की : दो रूप : रजनी पतिक्कर 
100 ARREA : कृदनचन्दर श्रानन्दमठ : बंकिमचन्द्र 
0) _देवदास : शरतुचन्द् रापण रहस्य कीं कहानियाँ :. एडगर ऐलन पो 
i पर see : मन्मथनाथ गुप्त संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ : बालकृष्ण | 
(| Tant : टाल्सटॉय़ गीतांजलि : रवीन्द्रनाथ ठाकुर ' 
AAT : प्राचार्य चतुरसेन 5. र ग्राज की उदू शायरी 2 प्रकाश पंडित 
क्ता: Cor विद्यालकार f || ॥ JE sens ना अचा 
1: रांगेय राघव ; =% E f न-ए-गालिब : ग़ालिब 
` यज्ञदत्त 2८८८/0 Snad स्वस्थ रहो : शुकदेवप्रसाद fag 
: हंसराज रहबर E सफल केसे हों : स्वेट AIST 
: चेखव . a Tid | सफलता के ग्राठ साधन : जेम्स ऐलन 
` स्टीवेन्सन - तिता A जैसा चाहो वैसा बनो : स्वेट मार्डेन 
पुल ` गुरुदत्त - प्रातहो श्रापका शरीर : प्रानन्दकुमार 
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Se हमारा छात्रोंपयोगी पकाश 

; : डा० धार वर्मा 

5 ea चा - श्री परशुराम चतुर्वेदी 

घ मध्यकालीन प्रम-सा श्री हजारीप्रसाद Re 

मध्यकालीन घम-साधवा साक वि Yoo 
$ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, a 
as | डा० विनयमोहन शर्मा oe 
ष alec त्यदेव EN | 
Ñ तीय काव्यांग ak JR a8 Bee 
हिन्दी रीति काव्य संग्रह SS (àa àj 
Rl Sto रामकुमार वर्मा १ 
` कब्रीर का रहस्यवाद बि e -U 
हिन्दी कहानियों में शिल्पविधि का विकास : Sto लक्ष्मीनारायण लात ; १०.७५ 
N mafaa हिन्दी कथा-साहित्य श्रौर मनोविज्ञान डा० देवराज उपाध्याय : {on 
RI हिन्दी भाषा श्रोर साहित्य का विकास श्री राजेन्द्रसह गोड Yoo 
2 श्री राजेन्द्रसिह गौड़ 102 AA 
N हमारे कवि आ राजेन्द्रसिह गौड 

D हमारे लेखक नी राजन्द्रासहू गाड I , 
संत कबीर दशन श्री राजेन्द्रसिह गोड Yes 
§ सुरदास और भगवतृभक्ति श्री मुन्शीराम शर्मा x २५. 
रीरा दशे श्री मुरलीधर श्रीवास्तव २.१४ 
मोरा दर्शन ; र. 
9 तुलसी-रसायन 2 डा० भगीरथमिश्र ; Se ii 
छ सहाकवि भूषण श्री भगीरथ प्रसाद दीक्षित 
पद्माकर कवि श्री शुकदेव दुबे 


` 8 भारतेन्दु हरिशचद्र Slo लक्ष्मीसागर वाष्णय 
OR कवि निराला श्रोर उनका काव्य ` ` श्री गिरीशचन्द्र तिवारी I 
लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक. . ay उमेश मिश्र ; 4 ४0 लो 
हिन्दी नाटक 


डा० बच्चनसिह - गाको ल्‌ 
नयो कविता ` श्री विशम्भर मानवः EE. ME 
S लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या श्री कृष्णदास : 0. रत तो। 
बु नाटक Ara a 7. cre Sto एस० पी० खत्री - a 
त हिन्दी में निबन्ध साहित्य - eee श्री जनादेनस्वरूप अग्रवाल व. 
m साहित्य की भूमिका Ak : eS श्री कृष्णदेव उपाध्याय E. 
रहिम : - 


पर: - ate: _ श्रीमती महादेवी वर्मा. 
10 SERE 1000 सो नियोगीहरि 
SUIS AIC. ae 7 PO धीरेन्द्र वर्मा _. - *. 
st el mlm स oe Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी. | 
IEEE 0 0 007१ To रामकमार रभ sn 
कोतिलता श्रोर mazg भोषा | gto शिवप्रसाद सिंह ` | 
हिन्दी कहानियाँ - oe ee कता लाल 

उपनिषदों की कहानियाँ, भाग-१ |. bo E 

| उपनिषदों को कहानियाँ, भाग-२ : 


; श्री शान्तिलाल शर्मा 'बालेन्दु 
- > - डा० धीरेन्द्र वर्मा 
o 
साहित्य भवन ( प्राइवेट) लिमिटेड, 


AAA AAE panna 


a Soe = ८ धी रामप्रताप शास्त्री... 


गम एएड सन्स, दिल्ली 


न gaat, श्री शेलेश मटियानी, eral संग्रह 
शतक, श्री शिवसागर मिश्र, उपन्यास 
tag, श्री उदयशंक र भट्ट, नाटक _ 
राप, श्री उदयशंकर भट्ट, नाटक 

शिकारी, श्री उदयंकर भट्ट, नाटक 


की लोक-कथाएं, श्री व्यथित हृदय = 
MA लोक-कथाएँ, भाग २; श्री ग्ररविन्द गुई 

लोक-कथाएँ; भाग २, श्री आरिगपूङि 

तोक-कथाएँ, सर्वश्री मनमोहन सरल: सुरेश - 


“भारती बुक्न सोसायटी, लखनऊ Sr 
ता माक्स से गांधी तक, गुम्पीटर, यूनियन और ग्रन्य 


` - अनु० श्री रघुराज Ta 
__ राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली 


Slo सुषमा, एम० To, आलोचना 
पाकिस्तान, प्रोढ़ोपयोगी _ 


5 --रव्मिबन्ध, go go, श्री सुमित्रानंदन पंत, कविता 
“गंगा सया, Fo Ho, भरवप्रसाद गुप्त, उपन्यासः 


_ राजपाल एण्ड सन्स, दल्ली 


--केंचुल, श्री वतफूल, Ago श्रीमती मायागुस, उपन्यास 
aia मन्दिर, श्री ग्रनन्तैगोपाल Vas, उपन्यास 
-- मधुकलश,.पु० Ho, sto हरिवंशलाल ‘ax 


अ्र्थशास्त्र-राजनीति-शिक्षा-समाजशास्त्र | |”. 
4 पवर्‌ भ्‌ 


Ho Alto बम्बवाल, भारतीय राजनीति श्रौर शासन, Jo Fo, ४७२, डि०, श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली १, हा 
So जी० daa, शिक्षा की .पुनरंचना, ३११, डि० राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई,.पटता ७७ a 
के० dto मलया, प्राचीन तथा नवीन शिक्षण विधियाँ, २९५, Alo, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, $ 

oe बम्बई, पटना १ 
जे० बी० जथार व gao जी० बेरी; भारतीय श्रर्थशास्त्र : खण्ड १, Jo Fo, ४३६, डि०, राजकमल । 

प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना (५ 

मैलविल जे० हसकोवित्स, अनु० रघुराज गुस, सांस्कृतिक मानव शास्त्र, ६०८, fso, भारती भवन, देहरादून | हे 
हैरी एल्मर armi, ग्रनु० WUT गुप्त, सामाजिक विचारक, ३४०, feo, भारती भवन, देहरादून 


“एप राष्‌ 
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ग्रालोचना-निबन्ध 
इन्द्रनाथ मदान, डा०, भ्रालोचना तथा काव्य, १६८, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली 
जयबाथ AAA, MAA रामचद्ध शुक्ल, १९६, Flo, बंसल एण्ड ao, दिल्ली 
देशराजसिह भाटी, मित्र लाभ, To Ho, १२२, क्र, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 
RIES Sab GEER CE सर, Je go, ५१ क्रा०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 
देशराजसिह भाटी, साहित्यरत्न संस्कृत गाइड, Jo Yo, १७६, क्रा०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 
प्रभुदयाल मीतल, संगीताचार्य बेजू रौर गोपाल जीवनी श्रोर रचनाएँ, ८४, ato, साहित्य संस्थात, मथुरा 
प्रभुदयाल मीतल, संगीत सम्राट तानसेन जीवनी श्रोर रचनाएँ, २०८, Flo, साहित्य संस्थान, मधुरा ad 
भारतभूषण सरोज ग्रादि, भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा का इतिहास, Jo Fo, २४२, MO, हिन्दी पि | 
eet तपण 


_ भारतभुपणा सरोज आदि, wale साहित्यरत्न गाइड : द्वितीय खण्ड, Go go; १३४४, क्रा०, r 
. र è ४ a 
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; a सत्य, महाकवि प्रसाद : एक विवेचन, १७६, क्रा०, भारतीय संस्कृत भवन, जालन्धर 
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. विजय मोहूनसिह, छायावादी कवियों को आलोचनात्मक gfe, १७६, aro, नारायण प्रकाशत A" a 
a > >>> £ ; > ८ १ बार 


८" 
-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 
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| र भारती, gagi का देवता, Jo Yo, ३८४, क्रा०, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी ; 


toad = 
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पाय गुप्त, अपराजिता, ३६४, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली _ 
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rea ti : 
ak 2 Sy ५ ig : 
॥॥ कर भट्ट, पदे के पीछे, ३००, Ao, ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 


दी भवन, जालन्धर १ 
| पर, ग्रनु० डॉ० रांगेय राघव, बारहवीं रात, Fo Fo, १२४, Flo, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 


| 5 FR > 
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ha 
the 


कविता 


ग्य श्र ; 

ता ॥ = श्राषाइभूति, ११२, fee, ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली | 

प शार ee 

= ” भाज के कवि श्रौर उनकी कविताएँ, १४६, are, हिन्दी भवन, जालन्धर | a 
"डोण्ट न र नी पक नवता 

' ` ° भ्राज के लोकप्रिय erat कबि : सुमित्रानन्दन पन्त, १५८, Fle, राजपाल एण्ड सन्स, दल्ली | 

fi 18७, जनगोता, 3 ‘ g +. 
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Jo Fo, &६,.क्रा०, राजपाल एण्ड स्स, दिल्ली > 
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® प्रक्राशन समाचार प्रत्येक मास की पहली तारीख को p 
प्रकाशित होता है । 
इसका वाषिक मूल्य ३.०० मात्र हे; डाक-व्यय ग्रलग 
से नहीं लिया जाता । फुटकर sat का मूल्य ३१ नये 
पैसे प्रति अंक है । 
gst की संख्या प्रत्येक अंक में आवश्यकतानुसार 
घटती-बढ़ती है । 
अंकों को साधारण बुक-पोस्ट से ही भेजने की 
व्यवस्था हे । 
७ पत्र में छपते के लिए विज्ञापन-सामग्री हर मास की 
१५ तारीख तक कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए । 
® यदि विज्ञापन का ले-ग्राऊट, ब्लॉक (आदि पत्र के! 
विज्ञापन-विभाग से बनवाने हों तो इस सम्बन्ध का 
पारिश्रमिक श्रलग से देना होगा | 
७ विज्ञापन-सम्वन्धी झगड़ों का निपटारा दिल्ली की 
` प्रदालतो में ही होगा । 
द्कर ७ विज्ञापन-स्थान की लम्बाई-चौड़ाई इस प्रकार है: 
पूरा पृष्ठ : ६५८" । आधा पृष्ठ : ३३ 2६ या 
a २३" x ५" । चौथाई पृष्ठ : २९" X ३६ । एक कालम 
अपना इंच : १५८२३” । कवर के पहले पृष्ठ का दो-तिहाई 
भाग : ५३“ )८ ६" । 
~ ७ विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं : 
बिक्री साधारण स्थान 
पूरा पृष्ठ : ४०.०० | आधा पृष्ठ : २२.५० | चोथाई 
पृष्ठ : १५.०० । एक कालम इंच : ४.०० 13 
बहाड विशेष स्थान 
कवर का दूसरा व तीसरा पृष्ठ : १०.०० | कवर का 
चौथा पृष्ठ, एक रंग में : ६०.०० | कवर का चौथा 
qg, दो रंगों मै : ७०.०० । कवर के पहले पृष्ठ का दो 
तिहाई भाग, एक श्रथवा दो.रंगों में : ६०.०० । 
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साहित्य अकादेमी द्वारा ५०००) पुरस्कार प्राप्त 


c `a : 
वष का श्रेष्ठ कहानी-संग्रह 


आनन्दी बाई 
बंगला के सुप्रसिद्ध कथाकार 
श्री परशुराम (राजशेखर बोस) 
की अमूल्य कृति 
का 
हिन्दी रूपान्तर 


प्रथम संस्करण, १९६० 
कलात्मक श्राघरण ° मूल्य २.५० उत्कृष्ट मुद्रण 


छ 
परशुराम को चुनी हुई कहानियाँ 
_ प्रथम संस्करर ५९६० टे qa ३ रुपया 


साहित्य श्रकादेमी की श्रोर से प्रकाशित 


शिवलाल अग्रवाल एण्ड क. प्राइवेट लिमिटेड 
आगरा बिल्ली जयपुर 


ही देवराज मंनेजिग a ; f 
3 Ce RS Demain. CUSTER सने falar दिल्ली के i n 


। d Samaj प्रतिमा Aaa रुप से हिन्दी- 
प्रकाशर्नों की सूचना YETA - 
s विक्रेताओं और प॒स्वकालयाँ seen 
Qi [| तक पहुँचाने पाला मासिक el 


: नवार tea | 


ES ESN Wh DANN ee ag eae 


>. RN aN 
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वर्षे का श्रेष्ठ कहानी-संग्रह 


| bod ON बंगला के सुप्रसिद्ध कथाकार 
oe , श्री परशुराम (राजशेखर बोस) की अमूल्य कृति 
का हिन्दी रूपान्तर 


प्रथम संस्करण, १९६० 
कलात्मक आवरण ० मूल्य २.५० ७ उत्कृष्ट मुद्रण 


प्रथम संस्करण, १६६० ० मूल्य ३ रुपया 
साहित्य अ्रकादेमी की श्रोर से प्रकाशित 
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राजकमल के नवीन प्रकाशन 


ग्रालोचना के सिद्धान्त : शिवदानसिह चौहान ९9 
रस-सिद्धान्त : स्वरूप-विश्लेषण : elo आनन्दप्रकाश दीक्षित १०.०० 
हिन्दी काव्य में अन्योक्ति : डाँ० संसारचन्द्र १२.०० 
गुजराती ग्रोर उसका साहित्य : डॉ० पद्मसिंह शर्मा कमलेश २.२५ 
शिक्षा को पुनरंचना : के० जी० QT, ' A 
प्राचीन तथा नवीन शिक्षण विधियाँ : के० सी० WAAT - ७.५० 
भारतीय अर्थशास्त्र. ( प्रथम खण्ड ) : जे० dto जथार व एस० जी» बेरी 


मानव झोर संस्कृति : Sto श्यामाचरण दुबे 
श्रसामान्य मनोविज्ञान : हंसराज भाटिया 
ग्रभिषेकिता : सुमित्रानन्दन पंत 
साठ वष एक. रेखांकन : सुमित्रानन्दन पंत 

* सप्तपर्णा : महादेवी वर्मा | 
द्रौपदी : नरेन्द्र शर्मा 
साहब बोबी गुलाम : विमल मित्र 
श्री सुसित्रानन्दन पंत स्मृति चित्र :- पंत अभिनन्दन अनुष्ठान 
राग ओर रासु: अख्तर हुसैन रायपुरी 
प्रास्ट्रेलिया : मुनीश सक्सेना 
पाकिस्तान : शकुन्तला देवी 
श्ररब देश : 


श्याम्‌ संन्यासी 


ज ते— i] 
नने की बातें--भाग २ देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय 
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हिन्दी-प्रकाशक संघ की कार्य समिति ने 
११११ से १४ नवम्बर तक “राष्ट्रीय पुस्तक उत्सव? 
ria घोषणा की है इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य 
पुस्तके पढ्ने और खरीदने. की रुचि को जगाना 
हाना हे | यह ठीक है कि आज हिन्दी-पुस्तको की 
गन पडता है कि, पहले. से कहीं विक बढी हुई है 
Pattie पठन-पाठन के लिए इस बिक्री मै से किस 
TH पके खरीदी जाती होंगी ! यह निर्विवाद है कि 


में पहुँचता है, इसी तरह RA में नव प्रचलित 


oe में पाठको द्वारा ही खरीदी जाती हैं | 


ल्द की पुस्तक प्रकाशित करने में व्यक्त 


समिति ने संघ से 


my रेम किया है कि वे इन दो सप्ताह में 

Ry उस्तेक-परदर्शनिया करें | पत्र-पत्रिकाओं 
और oo जिनमे लोगो से श्रधिक पुस्तक पढ्ने 
| 


>> "ळा ee 2 


आरए 
ए कपड़े के झडे लगावे जाएँ, 
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- का कड़ाई से विरोध किया; AR कहा कि गत तीन वर्षों मै 
न्य मे प्रकाशित पुस्तकों का अधिकांश भाग. 


` फिर जाएगा | पुस्तक-व्यवसायियों में अपने सामूहिक हितों 


“वसाय की मुख्य सक्रियता सामान्य! के लिए इस प्रकार की चेतना का जाणत होना उनके अच्छे | 


गा के रों की पुस्तकों को पढ़ने और खरीदने | 
qa tt (22 
न को र करना “राष्ट्रीय पुस्तक उत्सव i 


सम्बद्ध प्रकाशकों और पुस्तक- 


हे कि वे अपने श्रपने नगरी में इसकी चचो करे ताकि य 


कार्यालय से किसी कारण नहीं पहुँच सकी हो तो बह 


RA के लिए आग्रह किया जाए | शहरो : 
र इससे अनभिज्ञ न रहे। . 


क 


वष द 
अंक 3 
वाषिक : '३.०० 
एक प्रति ०.३१ ` 


यही शब्द लिखे रहें | पुस्तकों की दूकानें सजायी जाएँ। | 
लोगों को पुस्तकें खरीदने की ओर आकर्षित करने के | 
लिए पहले यह निर्णय भी किया गया था कि उन्हे प्रकाशित 
मूल्य पर कमीशन की छूट का प्रलोभन दिया जाए | इस 
सूचना के पुस्तक-विक्रेताश्रों के पास पहुँचते ही जो प्रति 
क्रिया संघ के कार्यालय तक पहुँची, वह अत्यन्त उसाहपद | 
है | अनेकानेक. पुस्तक-विक्रेताओं ने इस छूट की घोषणा 


पुस्तकों के प्रकाशित मूल्यों पर बिक्री के लिए जो कुछ सफ... 
लता देखने में आई है, उस सब पर इस छूट से पानी; 


किसी को कमीशन सम्बन्धी छूट को वापिस लेने की 
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Jumanrnrim 


[ हिन्दीमें भाषान्तरित ग्रन्थावली | 


; 

मेरा बचपन 

६ रवीन्द्रनाथके बाल्य-जीवनका उन्हींकी भाषामें सजीव 
वर्णन । ग्राजसे सौ वर्ष पहलेके बंगाली जीवनका इतना 

§ सुन्दर और सजीव चित्र आपको अन्यत्र देखने नहीं 
मिलेगा । गैसकी रोशनीवाला कलकत्ता जहाँ तम्बाकूका 
कश खींचकर बाबूलोग साझेकी बग्धियोंको छड़छड़ाते 
निकल जाते थे, जहाँकी गलियाँ 'बरिफ'की हाँक देनेवाले 
खोमचेवालोसे मुखरित थीं, जहाँके श्रन्तःपुरकी छते धूप 
में बिथुरे aaa सुखानेवाली नव-वधुग्रोसे पूर्ण थीं । 

कवर स्वयं रवीन्द्रनाथ द्वारा अंकित एक डिजाइन 

के आधार पर शिल्पी कृपालसिंह शेखावतने बनाया है। 


द्वितीय परिवद्धित सचित्र संस्करण । मूल्य २.३० 


नटीकी प्रजा 

| यह्‌ विइवकविके बंगला नाटक 'नटीर पुजा'का सुलभ 
हिन्दी-प्रनुवाद है । इसमें आपको बौद्धकालीन भारतकी 
समाज-व्यवस्था, श्रहिसा श्रौर त्यागकी सुनहली झलक 
मिलेगी । इस नाटकमें कविने इतिहासकी कारासे एक 
नई दुनिया खोलकर पाठकोंके सामने रख दी है । वह है 
नारीको दुनिया । नाटकमें सव नारी-पात्र हैं। हमें उनके 
द्वारा उपयुक्त क्रान्तिको एक बिल्कुल भिन्त दृष्टिकोण 
से देखनेका अवसर मिलता है । 


कवर शिल्पी नन्दलाल बुके द्वारा श्रं 
& अंकित 
द्वितीय संस्करण । x a 


१८५, मुल्य २.०७ 
फुलवाड़ी | 
यह रवीन्द्रनाथके मूल बंगला उपन्यास 'मालञ्च'का हिन्दी 
अनुवाद है। यह पुस्तक रवीन्द्रनाथके उत्तरकालकी 
रचना है। इसमें शेली और भाषाको विदग्ध प्रौढ़त 
$ मानव-चरित्रके विषयमै लेखनका तीक्ष्ण श्रवलोकन 
रौर ममतापूर्ण सम्वेदन दोनो पर्याप्त मात्रामे वर्तमान हैं 
पुस्तकका बहिरंग मुप्रसिद्ध शिल्पी श्री विनोदबिहारी 


मुखोपाध्यायके स्केच और उन्हीं के गति 

: केत 
। आकषक हो उठा है | : T S 
पुन ‘५० 


न 


चघददाचाचाचाचाचयच्ययेर Ns NGO aa aera 
= पणा : Dr 


रवोन्ट्रलाथ ठाकुर 


£ af 
कवर स्वयं रवीन्द्रनाथ द्वारा अंकित एक T २, 
अलंकृत है ।, eee 


` विश्वभारती 
६/३, द्वारकानाथ ठाकु 


Cuenta nnn व्र लेन, कलकत्ता-७. 
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è : | 
चतुरग CN 
“चतुरंग' रवीन्द्रनाथके उपन्यासोंमें सर्वथा विशिष्ट स्यान । तः 
रखता है। इसकी विषयवस्तु बहुत व्यापक दै । wi | ए 
चरित्रोंके अन्तरालमें प्रवेश करके sara मानव. |", 
जीवनकी अनेक रहस्यमयी और समस्यामूलक वृत्ति | i 
की छानबीनकी हे । उन स्थायी और बुनियादी प्रशोपर || स उ 
उन्होंने प्रकाश भी डाला है जिनका इंगित हम अप (तिही ग्र 


साधारण जीवनमें पाते तो हैं किन्तु जिन्हे मूतं आदं Wana इर 
था काल्पनिक स्वप्त कहकर उडा देते हैं । ॥ Be 
A) t k 

उपन्यासके बहाने लेखकने जीवनकी जो aren ||. कि 
प्रस्तुतकी है, आशा है उससे कोई भी पाठक वचित तही | ' 
रहना चाहेगा | मृत्य १,५० JANA व 
ry N 1 fa al 

दो बहनें ia 

रवीन्द्रनाथने इस उपन्यासका आरम्भ इस प्रकार किया मने 


है : “स्त्रियाँ दो जातिकी होती हैं, ऐसा मैंने किसी-किती ॥ wh 
पंडितसे सुना है । एक जाति प्रधानतया माँ होती है | . 
दुसरी प्रिया । ऋतुओंके साथ यदि तुलना की जाय ती. TI स 
माँ होती वर्षा क्रतु- वह जल देती है, फल ae द 
व हे, शुष्कताको दूर करती है, अ्रभावोंको मर | 
ती है। de | 
“और प्रिया है वसन्त ऋतु | गंभीर है उसका रह है. 
मधुर है उसका मायामन्त्र। चञ्चलता उसकी स 
तरङ्ग लहरा देती है और चित्तके उस मिम T 
चती है जहाँ सोनेकी वीणामें एक विभृत तार बु I 
झकारको प्रतीक्षामें पड़ा हुश्रा है; फकार — T ki 
देह और मनमें ग्रनिवेचनीयकी वाणी भृत ही उ 


उपन्यास इन्हीं दो जातियोंकां नारियौंके an a 
एक झाँकी है जिसमें एक कर्मठ पुरुषकी उपस्थि a 
संघर्षका संचार करती है । i ath 

पुस्तक श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी दारा अ. करो R: 


॥ 
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कमीशन सम्बन्धी छुट : संघ की कार्य 
समिति ने यह तय किया था कि १ से १४ | 
नवम्बर ६० तक संघ द्वारा प्रचारित व्रिक्री- | 
सम्बन्धी नियम केवल परचून बिक्री पर | 
| _ लागून हो | पहले यह तय किया गया था कि इन १४ 
gas उत्सव : संघ की. कार्यसमिति के इस ee ae ह पदक ` : 
2 हेंगे कमीशन दे सकेंगे | प्रब संघ के प्रधान के. | 
पास अनेकानेक प्रकाशको और पुस्तक-विक्रेताय्रो के विरोध- | 
पत्र श्राए हैं कि कमीशन-सम्बन्धी नियमों में ढोल बिलकुल | 
नहीं दी जानी चाहिए ।. प्रधानजी ने श्रादेश दिया हेकि। 
कार्यसमिति के पहले प्रस्ताव का कार्यान्वयन स्थगित कर | 
` दिया जाए र पुस्तक-विक्रेता यथापुरं कमीडात-सम्बन्यी ' 
नियमों का इन दिनों में भी पालन करंगे। सत्र पुस्तकः ` 
विक्रेता इस महत्वपूर्ण संशोधन को अवश्य नोट कर लें । : 
पत्रों में विज्ञापन : निश्चयं किया गया है कि १: 


~ 


१४ नवम्बर ६० तक देश के प्रमुख दैनिक पत्रों में संघ क 


x 


ष्ट स्थात । त 
ही सूचना प्रकाशित की जा चुकी है कि १ 


मानवः ७६० तक देश-भर में राष्ट्रीय पुस्तक उत्सव” मनाया 
nae ik इस उत्सव का उद्देश्य लोगों को पुस्तकें पढ़ने और 
म गरे तिमी श्रोर TIT करना है.। प्रदर्शनियाँ ओर पत्रों 
ते आदम Mana इस पक्त के दो मुख्य कार्यक्रम हैं | । 
के सब सदस्यों ग्रौर.पञ्जीबद्ध पुस्तक-विक्रेताओं से 
ai PR कि वे श्रपने-अपने नगरों में पुस्तक-प्रदर्शनियों 
पोन करे | इसके लिए सम्वद्ध स्थानीय पुस्तक- 
थि की बैठके अविलम्ब बुलाई जाएँ | समय थोड़ा 
We विशेष प्रयत्न उस उत्सव की सफलता के लिए 


र किया || 2 
igi ग z i विज्ञापनों का ख संघ के विभिन्न प्रकाशक ओर पुस्तक- | 
a ते संघकी डर से ता अपनी दुकानें विशेष रूप विक्रेता सदस्यों को देना होगा, और दाता का नाम भी. 
ह, बा न पोस्टर सबको १५% २० इंच साइज़ के विज्ञापन में नीचे छपेगा। इन विज्ञापनों में क्या लिखा 
तको भर सब भेजे जाएँगे ह्‌ अपनी होगा यह भी तय a चुका है १ 

tk i से चिपकाएँ | बड़े-बड़े शहरों में संघ 

कफ ou को इन पोस्टरों की काफी प्रतियाँ 
न Git ताकि बे उन्हे शहर के विशेष भागो | NATIONAL BOOK FESTIVAL 


री को व्यवस्था कर द्‌ | इन्हें चिपकवाने का | | "Ist Nov.—14th Nov 
९ रसीद भेजकर संघ के कार्यालय से वसूल `; ७ Read More Books 
tay | ` 630१ More Books २ 


र यदि देश के विभिन्न शहरों के प्रमुख ह ७ Present More Books 
रोजपथों पर कपड़े के बेनस लगाने का | काश by The.All India Hindi Publishers? Association. 


जाए | इन बेनस॑ पर तीन पंक्तियों मै यह Space donated by 


x 


| आदि बन रहा है। संघ से सम्बद्ध जो प्रकाशक 
Zy f पुस्तक-विक्रेता इस विज्ञापन को AIA नामों से देना 
eee a तुरन्त कार्यालय क्को faa | ऊपर के Het के स्टीरिः | 
. या ब्लॉक उन्हें भेज दिये जाएँगे जिनमे उनका अपना _ 


` ` नाम टाइप-सेट हो सकेगा |. वे स्वयं ही अपनी पसन्द के 
दैनिक पत्रों मे इसे भेज दें और इसकी सूचना संघ के 
'कोर्यालय को दे दें । ये विज्ञापन १ से १४ नवम्बर तक 
` विशेष रूप से छपने चाहिए | 


Mr eee 
|. राष्ट्रीय पुस्तक उत्सव 
१ से १४ नवम्बर 
= ग्धिक पुस्तक पढ़िए 
° अधिक पुस्तके. खरीदिए 
। ० afin पुस्तकं भेंट कीजिए 
अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के लिए 


द्वारा प्रदत्त ' 


सेमिनार : १७ नवम्बर से २० नवम्बर ६० aH सहकारी 
आधार पर पुस्तकों के प्रचार और बिक्री के प्रश्‍न पर 
| बिचार करने के लिए संघ की ओर से दिल्ली मै एक सेमि- 
 चारहो रहा हे । देश-विदेश के श्रनेक विशेषज्ञों ने इसमें 


` सदस्य त्रोर पज्ञीबद्ध पुस्तकः विक्रेता इसमें भाग लेने के लिए 
“आमन्त्रित है । इसमें भाग लेने का शुल्क २५ रुपये तंय 


कन्हैयालाल मलिक, कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय हि 
प्रकाशक संघ को मार्फत इण्डियन हाउस, 
सड़क, दिल्ली भेजा जाए | यह सूचना १० नवम्बर, ६० तक 
'श्रकाशित किया जाएगा | 
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भाग लेने का AA दे दिया है | संघ के सब प्रकाशक : 


-नाम की एक नयी संस्था की स्थापना नयी. । 
“है | इस संस्था का जन्म रूस 


. इंड मै पेखिन शीर्षक से जो कच्ची गि 
बिक रही हैं | इस संस्था को अपना a 


नव्य पुस 


बम्बई में चौथे स्टेंडड के लिए एक पा 
है जिसमें भारत के इतिहास के ५० 
vo दिये गए हैं | मीराँबाई के जीवन प्रे र 
के अ्रकबर बादशाह ने. साधु के वेश भै जाक उच 
की | इसी पुस्तक में अकबर की तिथियाँ १५५६ x 
रौर मीराबाई की १४९६ से १५४६ बतलाई i 
* ऋ ` : š | 
यह कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश सार द्रा 
पाव्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, उनका 99 शिव 
इधर न्यूजम्रिट पर किया गया है | राज्य के gual, age 
श्री बी० ए० मंडलोई ने विधानसभा मे वहा किवी 
योग गलत है. ' | 
द ड | पाहि 
बम्बई-कर्नाटक टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन, प पिक 
के अध्यक्ष श्री आर० जी० कुलकणां ने कहा है कि d १०२ 
अध्यापकों और प्रकाशकों का हित इसी में है कि चे, एच 
पुस्तके स्वीकृत की जाएँ, वे कम-से-कम ३ बे है ए 
अवश्य स्वीकृत रहें । उन्होंने यह भी कहा हि 
तथा ७वीं श्रेणियों के लिए हिन्दी और कलह गणी 7" 
पुस्तकें प्रकाशक ही छापा केरे, सरकार नही | 
i * ७ * 


t 
0 


रूस की विज्ञान की और तकनीकी पुस्तके ग्रेग 
शित करने के लिए हिन्दुस्तान पब्लिशिंग es 


आर भारत के बी 
में हुए एक सांस्कृतिक समभौते के परि 
हुआ है। eee 


\ 


i x 


पुस्तकें छुपती हैं, उनकी प्रतिवर्ष १ करोड ४? 


किये २५ ad हो गए हैं.। इस अवधि 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
के 


a नवीनतम प्रकाशन 


a । तिवपुजन-रचनावली (चतुर्थ खण्ड) --ले० आचार्य शिवपूजन सहाय, Jo ६६८, Ho ८.५० : 
के ma, बोद्रधमं श्रोर बिहार--ले० श्री हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय', Jo ४१२, HIE पेपर पर छपे 
1 कि कशी ७७ चित्र, दो मान-चित्र, मू ८.०० 

haka का इतिहास-दर्शन--ले 5 आचायं नलिनविलोचन शर्मा, Jo ३४२, Ho ५.०० 
एश, पिक विज्ञान श्र संस्कृति--ले० महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, Jo ३२६, . 
13 frat {० १.०० Fg 
ह| dam लोकभाषा-निबन्धावली-- (Tze लोकभाषा पर लिखे गये निबन्धों का संग्रह) 
PTA o ३१२, Fo ४.५०. ' | 
ag बीज *वासरित्सागर- (प्रथम खण्ड : प्रथम लम्बक से षष्ठ लम्बक तक) मूल ले० श्री सोमदेव | 
| ` | 7 प्रनुवादक- स्वर्गीय केदारनाथ शर्मा, 'सारस्वत', Jo ५४१, Ho १०.०० 
। हिन्दी साहित्य श्रोर बिहार (प्रथम खण्ड :-सातवीं शती से ग्रठारहवीं शती तक)--सं० . 
शवाय शिवपूजन सहाय, To ३२०, मु० ५.५० ` ; eS 
aig तोय श्रव्दकोश--सं ० श्री गदाधर प्रसाद ग्रम्बष्ठ, Jo ६०४, Ho ६.०० 
बं "` पाचीन हस्तलिखित पोधियों का विवरण (वृतीय-चतुर्थ खण्ड) --सं० गाचार्यं नलिन. 
परि विलोचन शर्मा Jo १०० MIC ८२, Ho १-२५ और १-०० ` 2 


‘ei 


OAN ei n: ४३5 E A $ ay f 
Tore 4 + ५७५२४ St 1 een RDA > 
RR Fuze E ~oo RN 


गिर्‌ 


गजी म 
at 


ty विषरण के लिए बृहत्‌ सुचीपत्र निःशुल्क मंगाकर देखिए । थोक खरोदार 
पुस्तक-विक्रेता्रो के लिए विषशे सुविधा! ' | 


e . 


>> 
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लोग क्या पढ़ते 
poy र एम० एम० एल ० टण्डन 


(गतांक से आगे) 
यह बात हिन्दी ्रोर उदू की पुस्तकें पढ़ने वालों के बारे में 
विशेष रूप से सच है। | 
पुस्तकं पसंद करने के सम्बन्ध में लोगों का यह 'कट्टर- 
प्रन? कुछ चिन्ताजनक है, परन्तु इसमें आश्चयं की कोई 
बात नहीं है । उदाहरण के लिए, बच्चे अच्छी तरह 


बेहद कट्टर होते हैं | वे बार-बार एक ही लेखक की पुस्तक 
चुनते है शर सारे वक्त अपनी पसंद, के एक ही विषय की 
| पुस्तके पढ़ते रहते है (पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन के बच्चों 
| / के पुस्तकालयों में घोडा पर ग्राधारित पुस्तकें पढ़ने का 
शौक बेहद बढ़ गया है); कमी-कमी तो वे पुस्तक को वार- 


शोक होता है, चाहे वे बालक हों या Ae 
है, चाहे ह, उनकी दशा भी 

लगभग ऐसी ही होती है | । 
न यह स्पष्ट है कि एक ही चीज्ञ को बारबार 
oo की आदत बहुत दिन तक नहीं चलनी चाहिए | 
gai इल बात का खतरा रहता है कि हम एक ऐसे चक्कर 
में न फॅस जाएँ, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता न 


HSA चाहते हुए भी उपलब्ध पुस्तकों पर ही 


उन्हें उसी लीक में पेसे 
हुने कै लिए प्रोत्साहित किया जाता हे 


` इस समस्या को हल करने के दो तरीके है 
शान के दूसरे चतर में ग्रधिकाधिक श्राक 


प्रकाशित की जाएँ--देखने में उतनी आकर्षक नह| 


पढ़ना सीख लेने के बाद भी अपनी पसंद के मामले में - 


` 53 A ~ N 
बार पढ़ते ४ । जिन लोगों को पुस्तकें पढ्ने का नया-नया 


- उसका महत्व इतना अधिक है कि इस 
अनुमान लगाना भी कठिन है। यदि: Ay 


भी पाठक आकर्षित नहीं होगा, . ओर i 3 
“ भी हो कि ag क्या चाहता है ती 


अस्वक कालय का उल्लेख कर आये हैँ 
a ते Nd Sie 


पुस्तकों ` SN. A `e । aK ae 
पुस्तकों के सम्बन्ध में लोगों की रुचियों और उनमें पुस्तके (ती 
पढ्ने की आदत, को प्रोत्साहन देने के उपायों के बारे में 000 
पब्लिक लाइब्रेरी के श्राधार पर किया गया एक श्रध्ययन। |" 
मम 


2 
` || पकं 


A ee हर पढी 
कि विषय-वस्तु की दृष्टि से आकर्षक; और इस a हम 
आयोजित कि पाठकों को अपने चारों ओर की दु रुत = 
दिलचस्पी पैदा हो । यदि इस प्रकार की पुसते उरी विय 
हो जाएँ तो पुस्तकालय भी इस समस्या बो से 
सकते हैं | में 
पुस्तकों का प्रभाव Pm 


` 


SRT पुस्तकें तभी उपलब्ध की जा. सकती (बरो ने 


ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित की जाएँ । इस स्वत Pay 
बात वा काफी प्रमाण मिलता है कि कुछ विषयों की बियर, 
विशेष रूप से उदू' और हिन्दी की ।पुस्तको की पर्स इसम 
रत है | इनमें, से कुछ प्रकार की पुस्तकों को श्र hy 
तो बहुत स्पष्ट है और बाकी पुस्तकों की आवर Tg 
S21 . a 

“केन्द्रीय पुस्तकालय मै हिन्दी के विज्ञान की 4 
पुस्तक हैं, जबकि साहित्य की ५,००० से ate 
विज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है और हर ne A 


थोड़ी पुस्तकों के आधार पर इनकी संभावित * , 


बहुत ही थोड़ी पुस्तक उपलब्ध हौँ तो Sa" 


आसानी से नहीं मिलेगी | पहले हम * 


अधिक पुस्तकें हैं ओर यद्यपि यह ज्यादा बड़ा 
हे फिर भी उसमें साहित्य की पुस्तक देहली 
Panz ही अधिक होंगी | हिन्दी मै. मनोरंजन 
fiag पर केवल ४१ पुस्तक हैं---प्रमुख विषयों में 
|. ती कम पुस्तकें किसी दूसरे विषय की नहीं हैं । इस 
‘ | के बारे में भी यह नहीं कहा जा संकता कि इसकी 
4 ai की माँग कितनी हो सकती है । योरप के उस पुस्त- 


= & ॐ, 


` | „ गुना श्रधिक । 


ag कम स्पष्ट नहीं | मिसाल के लिए, प्राविधिक विषया 
लके काफी संख्या में हैं और ये पुस्तक जितनी बार 
बहर पढ़ी जाती हैं उससे इनकी माँग का पता चलता है, 
तु हमारी प्रविधि-प्रधान सभ्यता में इस विषय का चेत्र 
बहुत व्यापक है और किसी भी संतुलित पुस्तकालय में 
हिय की पुस्तकों की संख्या अन्य किसी विषय की 
Fal से अधिक होनी चाहिए | इस क्षेत्र के मुख्य-मुख्य 
"पामे पुस्तकों की कितनी कमी है, इसका अनुमान 
गो से नहीं लगाया जा सकता, परन्तु इस सम्बन्ध में 
कछ विषयों का उल्लेख विशेष रूप से किया 
को इंजीनियरिंग, रेडियो इंजीनियरी, सामान्य 
॥ गहविज्ञान, ब्राणिज्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य-ज्ञान | 
रस बात को स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि यदि इतिहास 
he रेष रूप से आधुनिक इतिहास की अधिक पुस्तके हों 
रे उपयोगी हो सकती हैं | पाठकों से मुलाकात के 
a जानकारी से और पुस्तकालय से लेकर 
o के ast से भी यह बात बिल्कुल 
ae मांग भी बढ़ रही है ओर इस. विषय 
ag >प से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे कथा-साहित्य 
so होने की शुरुआत के द्योतक हँ | 
aA : सिलसिले मै लोगों की रुचियाँ व्यापक 
न ce काल. में लोग स्वाभाविक रूप से 
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| जयम इस विषय की लगभग ३,५०० पुस्तके है--अर्थात्‌ 


पे कुछ ज्वलन्त उदाहरण हैं, लेकिन दूसरे उदाहरण 


इनमें से कुछ विषयों का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया 

` जुका ६। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर विदेशों में बहुत 
पुस्तक प्रकाशित की जाती हैं, पर जिनमें यहाँ कोई दिल 
well नहीँ दिखाता-जैसे पाकशास्त्र, फोटोग्राफी, कृषि 
दि | इसका कारण यह भी हो सकता है कि इन विषये 


कि शायद समाज-ज्ञान के कुछ व्रिषयों को और साहित्य 
छोड़कर कोई मी ऐसा विषय नहीं है जिस पर 


पुस्तकालय को कुछ पुस्तकों की कई-कई प्रतियाँ खरीद 
पड़ती हैं | 
हिन्दी की पुस्तकों के बारे में उपरोक्त बातें खास 


राष्ट्र भाषा है ओर इस बात की माँग की जा रही 
स्कूलों में और ग्रन्त में चलकर विश्वविद्यालयों मै शि 
हिन्दी के माध्यम से दी जाए | इसलिए लेखकों, प्र 
ओर पुस्तकालयों के व्यवस्थापकों पर इस सम्बन्ध 
बड़ी जिम्मेदारी है | 3 

लेकिन उदू मै भी इसी प्रकार का श्रभाव देख 


` आता है, जो कि स्वतन्त्रता से पहले बहुत व्यापक रूप 


इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी ओर जिसमें 
का प्रकाशन बढ़ रहा था | यद्यपि wa हिन्दी धीरे 
का स्थान लेती जा रही है फिर भी श्रब भी यह लाखों ' 
की भाषा है | उर्द में पुस्तकों का प्रकाशन हिन्दी सें : 
अधिक सीमित है और इस समस्या का संकेत इस 
मिलता है कि केन्द्रीय पुस्तकालय से कुल जितनी पुस्त 
लेकर पढी जाती हैं उनमें से ६० प्रतिशत कथा-सा हिर 
या साहित्यिक विष्रयों. की होती 

` ` अंग्रेज़ी में: पुस्तकों की समस्या बिल्कुल ही 


sda stds tet da tS lad कक sh cde sdk dct cosh + 
कक bc fd) ४०42; 


हमारे कुष्ठ प्रसिद्ध उपन्यास 


राजहंस द्वारा प्रकाशित उपन्यास हिन्दी के सर्व- 
$ श्रेष्ठ उपन्यासों में से हैं और यही कारण हे 
$ कि हिन्दी प्रेमी जनता से उनकी माँग बराबर ९ 
k बनी रहती हे । 


1 


सोना AVE खुन भाग १ आचार्य चतुरसेन | पूर्वाद्ध ५) 
उत्तराद्धं ९) f 
सोना श्रौर खुन भाग २ D qaté ०) 
3 गोली. 
|| 4 (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत) ६॥) £ 
॥ ` श्रतीत के चित्र मोहनलाल महतो वियोगी ४) 
॥ कांदीद. वाल्तेयर (मूल फ्रेन्च से ग्रनदित) २) 
À भ्रोरत, रात श्रौर रोटी परदेशी ३) 
4 पाथेय दयाशंकर मिश्र ३॥ ) 
४ रजनी गंधा pa M) 
T § छोटी चाची छ ३॥) 
त छोटी बहू ८) m) 
, £| भीती i ४॥) 
नर का मोती / 
4 (उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा 
'दीपदान Bey a 
चातकी ee ३॥) 
पाती की दीवार रजनी पतनिकर : ३) 
J प्रंषेरे के दीप ग्रोमप्रकाश शर्मा n) 
| हार या जीत ` देवदूत - १ 
॥ राजधानी na n 
भ्रंधर(-सवेरा यादवचन्द्र जन . ` 
ता ae ' 
। य 
तूफान के बादल FI ४) 


मन्मथनाथ गुप्त 
नतकी रूपकोसा (प्रथम भाग ) 
viet hr (avn ए लात चौहान ४॥) 


रायसीना की लपटे भगवहत्त fry =): 


राजहस प्रकाशन 
सुई मण्डी, सदर बाजार. दिल्ली 
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वाली पुस्तकों को ही पसन्द करते हाँ | केवल बहुत दी मेरे 
ऐसे होते हैं जो प्रकाशक का नाम या प्रकाशत तिर 


` को पुस्तके पसन्द करते समय देखकर पुस्तकात, 
` चारी इस बात का स्पष्ट अनुमान लगा सकेंगे) © fat 
- बोत का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला कि लोग 
ae खूबसूरती को देखकर ही उसे बु 
यही निष्कर्ष निकलता है कि ग्रधिकारा 
पसन्द करते समय उसकी विषय-वस्तु को 


विद्यार्थियों के लिए . नहीं होता और 
ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध कर देने से 
नहीं होगी | 

'कठिनाई' को समस्या 

जिन पुस्तकों की ज़रूरत हे वे जब उपलब्ध को 
तो वे उचित प्रकार की पुस्तके हों; वे नवसाचे 

लिखी गई पुस्तके न हों बल्कि औसत समझदार 
शिक्षित लोगों के लिए लिखी गई पुस्तकें हों | नबा ara 


ह लिए अवन fal 
qe मुख्य समस्या a Fi पुस 


| | 
के लिए पुस्तक तयार करना एक विल्कुल ही दूसरी समता 


है और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
समस्या को हल करने के फेर में कहीं ऐसा न हो fia 
ऐसे लोगों के लिए पठनीय पुस्तकें उपलब्ध करने की सा र | 
को सुला दें, जो काफ़ी किताबें पढ़ते रहते हैं। 
जेसा कि इस सर्वेक्षण से पता चलता है Taal 
की कठिनता इतनी महत्त्वंपूर समस्या नहीं है| केवलं १ |, 
प्रतिशत पाठक ऐसे थे जिन्होंने पुस्तकालय से उनके द्वा |: 
ली गई पुस्तकों की सूची उन्हें दिखाई जाने परं यह कहा ह 
उनमें से कुछ पुस्तकें उन्हें कठिन लगी थीं, रौर सो 
कहीं-कहीं पर | इम यह मान सकते हैं कि पाठक AM 
स्तर स्वयं हर ढ़ लेंगे, और इसलिए सरलता से ज्यादा मत |" ? 
इस बात का है कि उनमें रुचि जात हो | । 
पुस्तक देखने में कसी लगती है ? 
इसमें तो सन्देह नहीं कि अगर ओर सत्र गत 
a तो पाठक sa पुस्तक को पसन्द करेंगे जे 
ओर कर्षक हो | लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग १ 
ग्रावरण-प्रष्ठो वाली, सचित्र और देखने में ANTS 


कर पुस्तक पसन्द करते हाँ | हमने आशा को 
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a में कथा साहित्य की अपेक्षा ग्रन्य 

l 4 पुस्तके श्रमिक संख्या में है पर पढी जाने वाली 
' || एत्र मै से ७० कथा-साहित्य को होती हैं । बार- 
जॉ. ॥ ळा ने पने उत्तरों में यही बताया कि वे ऐसा 


eT de a 


oS जज se 
Fi Lage पसन्द करते हैं. जिसका सम्बन्ध “सामाजिक एनके लिए 
दार ग्र ag! से हो | लाइब्रेरियन ने इस प्रकार के कुछ जिनके 
ATR |, उदाहरण ये बताये हैं : “छु्राङ्रूत का निवारण” न 
a + धों 
pata’, “ae की प्रथा?,> “ota”, कथ] परू. 


३ | तीय विवाह” इत्यादि | जिन लोगों ने भारतीय 
भें देखी हैं वे समझ सकते हैं कि इस प्रकार के विषयों 
Mia नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और बीच 
प्रेमकथा भी डाल दी जाती है तो लोग उसे कितना 
हरे हैं यदि इस प्रकार की पुस्तक बहुत अच्छी हो ` 
PR पाठक की राय को पक्का कर देती है और उसके 
RIA खत्म कर देती है और श्रगर वह बहुत बुरी भी 
हमी वह हानिकारक नहीं होती | is 


देश का भविष्य है । 
भारत सरकार तथा ग्रन्य प्रादेशिक | 
सरकारों द्वारा पुरस्कृत बाल-साहित्म | 


भारत को कहानी 
भारतीय संस्कृति की कहानी 
कितना सुन्दर देश हमारा 


१२५ 


aa | परयता की दृष्टि से इसके वाद ऐतिहासिक उपन्यास |. हमारे पक्षी 
Hamm? और इनके सिलसिले में परिस्थिति m करे सवारी =i 
oe जेसी है | भारतीय इतिहास नाटकीय घट- | फल खिले हैं डाली डालो 
aw है और यदि. कथा-साहित्य उसे प्रस्तुत 
ण हमारे त्योहार 
उपयुक्त माध्यम बन सकता है. तो अच्छा ही हवा की बाते. 
a लोकप्रिय ग्रौर सुविख्यात लेखकों की संख्या | E _ 
| पिक है और जैसा कि बहुत-से पाठकों ने स्वयं) टट छ है 
ih AM जाने.पहचाने लेखकों की पुस्तकें पसन्द { Ml पा 
न THR कथा-साहित्य के प्रति कोई अरुचि नहीं . “मेरी गुड़िया. कुछ तो बोल 
“कार का कथो-साहित्य काफ़ी मिलता नहीं। | खेले कूद नाचे गायें : 
क (हि पढ़ने की ओर लोगों की रचि |. हमाराशरीर | 


a भे कुल मिलाकर अधिक है परं : z 
“hap TORR की पुस्तकें प्रकाशित-होती हैं 
कषत. त इतना अधिक नहीं है किइमे |. 
= मकार की पुस्तके पढी जाती हैं, उनका ४ 
rat हो पर दूसरे देशों के इसी प्रकार के 
n. की तुलना मे प्रतिदिन के जीवन के { 
छ शायद ज्यादा गहरा होता È | 2 Ye <a K 


| 


पुस्तकालय की भूमिका : 
' ` केवल अधिक पुस्तके प्रकाशित होने रौर पुस्तकालया 
- द्वारा उनके खरीद लिए जाने से ही पुस्तकें पढ्ने की श्रोर 
लोगों की रुचि नहीं बढ़ेगी | बहुत वडे पेमाने पर पाठकों को 
प्रत्यक्ष सहायता देना और उनके सामने पठतीय पुस्तका क 
। सुझाव रखना भी ग्रावश्यक होगा | अधिकांश पाठकों का 
| यही कहना है कि वे पुस्तके अपनी पसन्द से चुनते है ओर 
यदि ज्यादा पुस्तके हाँ भी तब भी यह सम्भव है कि वे उन 
तक पहुँच न सके | कुछ पाठक पुस्तकों की समीक्षाएं ओर 
। विज्ञापन भी देखते हैं पर वे उनका लाभ नहीं उठाते | 
` लेकिन जितने लोगों से पूछा गया उनमें से ev प्रतिशत ने 
यही कहा कि वे इस दिशा में सहायता का स्वागत करेंगे | 
. इंससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो पुस्तकालय नए 


उसे पुस्तकों को इस तरह सजाना चाहिए कि उनकी ओर 
| पाठकों का ध्यान सहज ही ग्राकर्षित हो ओर उन्हे पाठकों 
` को वैयक्तिक रूप से सहायता देना चाहिए । पुस्तकालयों 
` को चाहिए कि वे पाठकों को ऐसी पुस्तकें दिखाएँ और 
उनसे ऐसी पुस्तकें पढ़ने की सिफारिश करें जिनसे पाठक 


धी हुई लीक से बाहर निकल सकें और जो फौरन मिल. 


। ` सकती हो |. : 


` प्रदान किया जाए । ग्रवसर इस रूप में कि जो विषय पहले 


` र्‌ यह काम केवल प्रकाशक और लेखक कर सकते हैं | 


AR काम पुस्तकालयों के व्यवस्थापक तथा पुस्तक 
४५ विक्रेता कर सकते | यह बात सवथा स्पष्ट है कि पाठक- 
वर्ग बढ रहा है; वह नियमित रुप से और लगातार पुस्तकें 


पढ़ रहा है और उसे अपनी पढ़ाई का क्षेत्र अधिक व्यापक 


रो 
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... प्राठक-वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो. 


सीमित है और वे दिन में कुछ ही मंटो के लिए दुरी | - 
` सारांश यह कि पाठको को अवसर और पथ-प्रदर्शन 
ae जा चुके हैं उनकी अधिक पुस्तकें. उपलब्ध की जाथे. 


NTO न र अने है, पर 
RIT इसलिए कि उनकी रुचि अधिक व्यापक हो इस पुस्तकालय की ओर आकर्षित -होते है 


न eee 
र पुस्तकालयों का उपयोग करने के लिए, के 


प्रोत्साहित करना कोई समस्या नहीं है | समस्या § 
है विविध “प्रकार की पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध ल त 
लोगों को पुस्तकों के मामले में अपनी रुचियाँ sie Mea 
के लिए प्रोत्साहन देने के संबंध में । परंतु नये ia m 
में भी बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनक E 
बिलकुल ही दूसरी है, wala ऐसे लोग जो बहुत्र E 
तरह पढ़ना नहीं जानते हैं और जिन्हे ऐसी RT ॥ छल 
करने में कठिनाई होती है जो रोचक तो शे. एर को T 
मुश्किल न हों | = (10 
प्रौढ साच्रता के कार्यक्रमों के बाद नव-साचरौ ३ 3 
और अधिक प्रोत्साहन देने, उनके लिए उपयुक्त gape १६ 
उपलब्ध करने और पढाई की सुविधाएँ प्रदान कणे एर 
उपाय किये जाने चाहिएँ | इस प्रकार के कार | 


हुई है, क्योंकि स्थापना के समय से" ही यह काग 
नीतिका एक श्रंग. रहा है| दिल्ली नगरपालिका 


a स्थापित किये गए हैं |. यद्यपि इनमें पुस्तकों की 


फिर भी ये केन्द्र १८ जगहों परं स्थापित किये गए 
ग्रच्छा काम कर रहे हैं। शहर मै और देहाती 
चलते-फिरतें पुस्तकालय की सुविधा भी है जो इ 
बस्तियों में पुस्तकें पहुँचाता है। oo 


हर इलाके मै नवं-साचर लोग AHN च 


के सर्वेक्षण से यह पता लंगा कि देहाती मे. 


- साक्षर लोग इस पुस्तकालय के सदस्य १ तत्र 
Haat पड़ेगा कि यह काम कठिन दै i 


TAR ` a a, 
Socal! 


\ i 
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कम होते है | ae 
कालय ने नया-नया पढ़ना सीखने बालों के लिए 


क ग्रौर पुस्तिकांए निकालने का. काम भी हाथ 
r a और विभिन्‍न विषयों पर कई पुस्तकें निकाली 
१ उपयुक्त पुस्तकें तैयार करने और उपलब्ध करने का 
॥ कठिन काम है । विषत्र ओर शेली दोनों को ए. 
हल बनाना हमेशा संभव नहीं होता है, क्योंकि यह 
कि प्रौढ़-व्यक्ति का दृष्टिकोण उच्च स्तर का हो 
feet में कुशल न हो और ऐसी दशा में यदि पुस्तक 
fase रोचक नहीं लगेगा तो उसे वह ज्यादा देर 
गी पढ़ सकेगा | दिल्ली के पुस्तकालयो ने वहुत-सी 
Fina पुस्तकें खरीदी हैं जिनका बहुत ही कम उपयोग 


|] 
We केवल ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों के लिए प्रकाशित 


A 


हैं। यह भी हो सकता है कि पुस्तकालय के वाताः 


वरण्‌ AN पुस्तकों के इतने बड़े dag को देखकर वे भर्म 
हो जाएँ | संभव है कि उन्हे सहायता की ज़रूरत हो पर 
सहायता माँगने में संकोच करें । ce 
इस समस्या का अध्ययन करने का सबसे उचित 
तरीक्का तो निःसंदेह यह होगा कि कम पढे लिखे पाठकों के | 
लिए एक प्रायोगिक पुस्तकालय खोला जाए जहाँ उसकी 
विशेष आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाए. और उर 
पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नये-नये 
तरीक्रे आजमाये जाएँ | इस प्रकार के पुस्तकालय पर खन्न 


ATA बहुत आएगा AN यह संदेह भी प्रकट किया गया 


कि क्या इस प्रकार के पाठकों को दूसरों से बिल्कुल अल 


- केर देना सामाजिक दृष्टि से बांछुनीय होगा। ग्रा एकी. ` 
जाती थी कि इस सर्वेक्षण के प्रसंग मे दिल्ली में इस प्रकार 


का प्रायोगिक पुस्तकालय क्रायम किया जा सकेगा प्रः 


जगह की कमी ओर अन्य परिस्थितियों के कारण यह 


नही सका। 
इसलिए यहाँ पर-इस प्रकार के पाठकों में पुस्तके 
की रुचि पैदा करने के उपायों के बारे में जिन प्रयोग 


सुझाव रखा गया है वे केवल एक सुझाव-मात्र है | ये 
प्रयोग केवल एक सीमित समय तक ही किये जा सके आर 
इस काम के लिए जो कर्मचारी लगाए गए, ओर जितना 
समय और धन व्यय किया गया वह भी पुस्तकालय के कुल 
काम का ही एक अंग था | परन्तु इन सीमाओं के भीतर भी 
मे प्रयोग उपयोगी सिद्ध हुए और वे आगे के प्रयोगों के 
fre एक आधार प्रदान करते हैं और पुस्तकालय के 
व्यवस्थापक तथा इस समस्या में दिलचस्थी रखने वाले 
अन्य लोगों के लिए इन प्रयोगों मै समस्या के कुछ प्राथमिक 
इल मिलते हैं | 
- निम्नलिखित समस्‍्याश्रों के हल Fea की कोशिश की 
गई थी; £ 
: कम पढे लिखे पाठको को ग्राकर्षित करने के लिए क्या 
विशेष उपाय किए जाने चाहिएँ ! 
क्या वे दूसरों से सुनकर ही पुस्तकालय की सेवाओं के 


उपाय किये जाएँ ! ये उपाय क्या हों ! 

क्था वे पुस्तकों के ग्राम भंडार में सें ग्रपनी ज़रूरत 
की विशेष पुस्तके श्रासानी से चुन सकते हैं या उनके लिए 
पुस्तकों का अलग संग्रह होना चाहिए ! 

वे किस प्रकार की विशेष सहायता का आसानी से 
लाम उठा सकते हैं ! 


ब्रा CSE ERT 

Fami को गई श्रौर हर प्रयोग के लिए पुस्तकें जमा 
करने का एक He केन्द्र चुना गया | इस प्रकार काफी 
अच्छी तरह हर प्रयोग की सफलता अथवा असफलता का 
अनुमान लगाया जा सका | - 


(2) पुस्तकों की संख्या तथा वैविध्य का प्रभाव 


` करने का पहाड़गंज वाला के 

मै स्थित है और ae एक ऐसे 
है जिसमें स्त्रियों और पुरुषों दोनों ही को आने की इजाज़त 
है | पाठक ज़्यादातर दूकानदार या दफ्तरों में काम करने 
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बारे मै जानकारी प्राप्त करें या इसके लिए कुछ विशेष 


` इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विभिन्‍न प्रयोग किए. 
गए, जिनमें से हर एक में काम करने के ग्राम ढरे से हटकर 


(क) पुस्तकों के भंडार भें. भ्राम बृद्धि पुस्तके जमा 
“ह बहुत ही घने बसे हुएईलाके 
समाज-शिच्षा केन्र का ग्रंग -. 


ean दै | पता लगाते की कोशिश की राई कि तेज बदी va fad ली गए. 


अधिक संख्या मे ओर अधिक प्रकार की पुर ak 
उनका उपयोग किस दृद तक बढ्ता है; नये a u 
ash से आकर्षित होते हैं और नयी तथा विविध a a 
पुस्तकों की उन पर क्या प्रतिक्रिया होती है | इन के $३1६ कि 
पुस्तकों की संख्या ३२५ से बढ़ाकर ८७६ कर dae 
बाद में हर महीने १५० ऐसी पुस्तकें जो बहुत का छाए 
जाती थीं बदल दी जाती थीं । सरल पुस्तके रहने प हवा । 
विशेष ज़ोर नहीं दिया गया, केवल इस दृष्टि से पुसे 
गई कि वे नयी हाँ और देखने में साफ़सुथरी हे | | 
has 
पुस्तकें ली जाती थीं; अगस्त में यह संख्या बढ़कर २४३॥ मी? 
सितम्बर मै २६ हो गई और फिर कुछ कम होकर ग्रा 
में २५ और नवम्बर में २६ रह गई | इस प्रकार के 
पुस्तकं लेने मै लगभग २७% की वृद्धि हुई) के 
सत्तर नये पाठक आये र इनमे से ५२ कम पे 
वर्गों के थे | = 10 
(ख)सरल पुस्तकों की पहचान प्रौर सरल पुस शरीर 
अलग रखना- दो केन्द्र यह पता लगाने का प्रयोग कछ ग्र से 
लिए चुने गए कि कम पढ़े-लिखे पाठक सरल पुली | 
अलग रखा जाना पसंद करते हैं या वे इसे a 
करते हैं कि आम पुस्तकों के भंडार मै ही रत पुती | 
अलग कोई पहचान हो | ये दोनों ही केन्द ऐसी a 
हैं जहाँ आस-पास कम पढे-लिखे लोगों का FF 
अधिक है | लाल कुएँ, वाला केन्द्र 
उद्योगों में काम करने वालों के इलाके मे रै 
Sa बोलने वाले हैं । बमीकी बाडा वाला कट 
इलाके में है जहाँ मोटर ड्राइवर ओर ग्राम मज 
इन दोनों केन्द्रों में से किसीमे मी श्रामतोर 
नहीं:आते है 20 ee 
लाल कुरे बाले केन्द्र में आमतौर पर ; 
रहती थी, ' उनकी संख्या बढ़ाकर a 
तमाम नयी किताबें सरल पुस्तके ue । 
पर और जो सरल पुस्तक पहले से ८. 
गुलाबी लेंबिल लगा दिया गया 2 Fi 
'जगइ-जगद लगा दी गई | जुलाई श्री. हत 


केन्द्र 


pl 


i ब्र में यह संख्या बढ़कर ११ हो गई, ग्रथात्‌ 
वृद्वि | २७ नये लोग इस केन्द्र के सदस्य बने 
२४ कम पढे लिखे बग के थे | परन्तु यह मालूम 
3० beg कि कितनी सरल पुस्तक यहाँ से लेकर पढी गई, 
वला कि इस पूरे रसे में केन्द्र से ली जाने वाली 

[मै से सरल पुस्तकों का अनुपात २०% पर 


ay 


त कम 
खने पक हा | पाठकों से पूछा गया कि पुस्तकों पर पहचान के 
पुवी लेविल लगाने के. बारे में उनकी क्या राय है | 


हों। लोगों की राय यही थी कि वे आसान किताबों का 
सत पे (खा जाना ही बेहतर समभते हैं | 
गरीवी वाड़ा वाले केन्द्र मै किताबों की संख्या ४८७ से 
६६५ कर दी गई | ये सारी नयी पुस्तकें af | 
पुस्तकें यहाँ पर अलग अलमारियों में रखी गई | 
मै इस केन्द्र से प्रतिदिन औसत से १६.६ पुस्तके 
पो जाती थीं | यह औसत अगस्त में बढकर १७.१ 
मै फिर, कम होकर १४.६ ओर अक्तूबर मै १६.२ 
MUA नवम्बर सें बढकर फिर १८.२ हो गया | इस 
ग्र से प्रतिदिन ली जाने वाली पुस्तकों के औसत 
| प्रास बृद्धि नहीं हुई । यह मालूस करने पर 
AG कितनी सरल. पुस्तके लेकर पढ़ी गई, पता यह 
हके से लेकर पढी जाने वाली कुल पुस्तकों में से 
Pa का अनुपात २०% से बढ़कर ४५% हो 
SOLA संख्या मै ५१ की बृद्धि हुई । जिनमें 
र o वग के थे। पाठकों की राय यह थी 
a a अलग रखा जाना पसंद करते हैं | 
क कुल भंडार में वृद्धि ale सरल पुस्तकों 
a 4 निह नवर पता लगाने की भी 
Pax, co न' दोनो तरीक़ों को मिला देने से 
ee अथात्‌ किताबों के स्टाक में वृद्धि और 
लाल के लिए निशानी भी | इसके 
a बहुत निकट “हैमिल्टन रोड वाला 


णे पुस्तकों पर पहचान.के लिए नि 
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ALUS ने इस तरीके को बहुत पसंद किया । स्टोक में 


पाठको का ध्यान आकर्षित किया गया और यह बताय 
गया कि सरल पुस्तके उपलब्ध हैं | ` पुस्तकें जमा करने 


_ था वह दिल्ली से सत्रह मील दूरः बवाना गाँव में था | यहाँ 


` प्रायः कोई भी असर नहीं पड़ा । चार महीने में 


न्द्र दु 
गे युस्तको की संख्या लगभग दुगती करके 
दी Tes ४३७ नयी पुस्तकें यहाँ रखी 


पुरानी कितात्रों को हटाकर 


उनके स्थान पर नयी पुस्तकें रखी गई । जलाई में प्रति 
दिन ग्रौसत से २३ पुस्तकें इस केन्द्र से लेकर पढ़ी जांती 
था; यह ग्रोसत धीर-धी रै बढ्कर नवम्बर में ३० तक पहुँच 

aaa ग्रौसत से ३० प्रतिशत वृद्धि हुई | केन्द्र के 
-पेतीस नये सदस्य बने जिनमें से २५ कम पढे-लिखे पाठक 


वृद्धि होने से वे ज्यादा पुस्तकों में से अपनी पसंद की पुस्तक 
'चुन संकते थे, aan पढ़े-लिखे पाठक भी संतुष्ट प्रतीत 
होते थे | 


२. प्रचार के तरीक्ने 


पुस्तकालय के सेवाओं का प्रचार करने के कई तरीके 
आज़माकर देखे गए ; ie 
(क) गउती चिट्टियाँ ( सकुलर )--पुस्तकें जमा कर 


केन्द्र, जामा मस्जिद वाला केन्द्र; शहर के बहुत घने आवाद 
इलाके में है जहाँ ज्यादातर लोग se बोलते र 
फिरते पुस्तकालय के ठहरने का जो ठिकाना चुना 


के पाठकों मै पढ़े-लिखे लोगों का अनुपात वैसे भी काफ़ी 
ऊँचा है। |. 
दोनों जगह आधे मील की दूरी तक रहने वाले लोगे 
बीच पाच-पाच सौ पर्चे ate गए। ये सिफ़ पढ़े-लिखे लो 
बाँटने की कोई कोशिश नहीं की गई | शहरवाले केन्द्र गे 


(ख) किताबों के बारे में विचार विनियम 
पुस्तकालय से पाँच मील दूर . सतनगर वाले केन्द्र 


IR 
गोष्ठी का आयोजन किया गया । प्रति सप्ताह 
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ie RA ; 2409 का कोई अनुभवी कर्मचारी इस केन्द्र म जाकर 


नु तीन २ 
विवेकानन्द साहित्य नयी पुस्तकों का परिचय देता था | कुल मिसा aad 
कर्मयोग -१.४० भक्तियोग १.३७ अरसे मै ५० किताबों पर चर्चा हुई | हर पुस्तक 7 k Pa: 


राजयोग २.५० ज्ञानयोग ३.०० १ चार प्रतियाँ रखी गई ओर आवश्यकता पड़ने och विधा 
पेमयोग १.३७ सरल राजयोग ०.५० | अधिक प्रतियाँ देने का प्रबंध किया गया | यह बिज | तगा 
: २.१२ हिन्दू घमं १,५०.५ गोष्ठी बहुत सफल सिद्ध हुई | प्रति सप्ताह सभी उप ae 
miga १.०० प्राच्य भोर पाइचात्य १.२५ | अतियाँ फौरन लै ली जाती थीं और शबर gg av 
` ध्म-विज्ञान १.६२ चिन्तनीय बातें १.०० | प्रतियाँ भी लाकर देनी पड़ती थीं | इस प्रयोग के पस क वा 
विविध प्रसंग” १.१२ ` शिकागो वकतृता ०.६२ | इस केन्द्र के व्यवस्थापक ने अरब इस साप्ता हिक गोही फ़ार 
परिक्राजक १.२५ भारतीय नारी ०.७५ | नियमित रूप दे दिया दै और दूसरे केन्द्र भी इस बका | 

शिक्षा ०.६२ मेरे गुरुदेव ०.६२ | को अपना रहे हैं | 


व्यावहारिक जीवन में वेदान्त १.१२ (ग) पुस्तकों की सूची--चलते-फिरतें gena 
` स्वाधीन भारत | जय हो ! १.०० 
ग्रात्मानुभूति तथा उसके मार्ग ' १.२५ 
afaa विचार पॉकेट साइज़ ०,६२ 
मेरी समर नीति WR ०:६२ 
बिवेकानन्दजी के उद्गार ” ” ०,६५ 


(a) ४ 
aa लिए 
ठहरने के कुछ चुने हुए केन्द्रों में और पुस्तकं जमा त |॥ ते व 
के कुछ चुने हुए केन्द्रों में प्रति सप्ताह उपयुक्त सरल पुस || केल 
की सूचियाँ तैयार करके पाठकों में बॉटी गई । इन पये |) सर 
में पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय भी दिया रहता या। को गा | 
मिलाकर ३६ सूचियाँ बॉडी गई, १७-१७ RAAN 


भारत में विवेकानन्द (भारतीय arena) ५.०० | म और ५ अंग्रेजी में । | नयी 
पत्रावली T ८ ' 
cast (प्रथम भाग)... 220. पता यह चला कि उपन्यासो की सूचियोँ को बहुत ; 
(द्वितीय भाग) - २.१२ दस प्रक 


थी और उनमें जितनी पुस्तकों के नाम दिये होते थे 


ब्रिवेकानन्दजी के संग में शरच्चन्द्र चक्रवर्ती कृत : 
१२५ | पाठक फौरन माँगने लगते थे |. जीवतियों और. इ 


विवेकानन्द चरित्र MARTA मजूमदार कृत - ६.०० 


se Sey - पुस्तकों की भी माँग थी | लम्बी सूचियों की श्रम सव 

श्री रामकृष्ण साहित्य एवं अन्य प्रकाशन सृंचिया ज्यादा पसंद की जाती थीं | - tn 

pee ats) wee ae (घ) निबंध 'प्रतियो गिता -- पुस्तक जमा करेन ` 
So उपा गर Sa “केन्द्रों मे.एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन वि 

(तीन नागमे) Ne we), fis are ९); |. जिसका विषय था “हाल मै gh कौन-सी पे 

T° भा० ७) : eed ee था हाल मु |. Mia 


a A 

| श्रच्छी लगी |” हर केन्द्र से आनेवाले सबसे श्र 

eg a a अह्मानन्द कृत, सचित्र 2 २५ : = पुरस्कार रखा गंया थार ए 
ट सहित, पाकेट 3 धर 

a क लीला ह. | को मिलाकर सबसे” अच्छे! निबंध गो लिए एक 

पमिणी at विस्तृतः जीवनी, प्राकदक 0. ला T त 

me सहित। | 


: विस्तृत सूचोपत्र के लिए लिखिए र 
श्रीरामकृष्ण आश्रम (प्रा) ` 


_ ` धन्तोली, नागपुर-१ 


०,७५. 
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ङ जो ग्रामतौर पर छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के {००००००००००२ = 


इस प्रकार रखी गई कि वे आसानी से 3 
हे प्रगतिशील प्रकाशन की गीघ्र प्रकाशित * 


। चार महीने तक यह व्यवस्था रखी गई | 
ने पञ्ज. निधा की रोर ध्यान आकर्षित करने के लिए आकर्षक होने वाली महत्वपृण पुस्तक : 


मये गए । पहले यह देखा गया था कि केन्द्रीय | 
मी उपह ener में इस प्रकार की पुस्तकें बहुत कम पढी जाती थीं |. 
wales विशेष ढंग से प्रदर्शित करने की. व्यवस्था हो . हम हिन्दुस्तानी फिक्र तोसवी 

aay वाद वे धीर-धीरे ज्यादा इस्तेमाल होने लगीं ओर । 

` गोठी कार की अधिक पुस्तके मँगाने की भी माँग की जाने नेहरू, राजाजी, विनोब्रा, बिइला, नरगिस 
इस योजा 1 आदि बारह हिन्दुस्तानियों पर व्यग्यात्मक 
` | | ग्राम प्रचार- श्रधिक विशिष्ट प्रयोगों मै सहायता । स्केच । : 
|+ तिए कम पढ़े-लिखे वर्गा में से नयें पाठक ग्राक- । 


लगा qed 
कर ३ देती र 
कै की चा. बहाई दे सक” 


कृष्णचन्द्र का नया उपन्यास 


) प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेम-पत्र 


अपने किस्म की पहली पुस्तक । उदू की 
-- बेहतरीन रुबाइयाँ और कत्रे (संपादक 
- प्रकाश पंडित) मीर से शाद तक ४०० के | 
लगभग रुबाइयाँ। E 


बरा, संगीत-कायक्रमो, पुस्तक समीक्षाओं का आयोजन 
था| कह गया | दूकानों पर ओर दीवारों पर -हिंदीःऔर od 
Lae 0 शार पोस्टर चिपकवाये गए |. पुस्तकालय मै आने - 

` | नयी पुस्तकों की सूची- दैनिक पत्रों में प्रकाशित 1 


| मंगल-्यात्रा : रमेश वर्मा | 
|) हिन्दी का पहला सही वैज्ञानिक उपन्यास) 
४ होर : पंजाब की WAL प्रेमकहाती- उपन्यास 
DLT में ८ ee 


| बहुत ; : टु 
तेथे प्रकार के परिणासों का पता लगना तो. संभव नहीं 
नि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पुस्तकालय 
म सेवा केन्द्रों में सदस्यों की संख्या मै बडि हुई और 
“प्रब तक जहाँ पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं 


izi ) 
बै भी नये केन्द्र स्थापित ? 
ga S a Mia aaar: हिन्दी कविता में उच्चतम प्रयोग-- 
et : निष्कर्ष. -- कोव्य-उपन्यास । 
se : पढने से संबंधित रूचियों के बारेमे) S 
5 06 ` पिर्पत्रित प्रयोग करना ही कठिन नही है “विक्रेता तथा लाइ्रेरी-ग्रधिकारी 
a 10 उनके परि g पुस्तक-विक्रता ड्‌ 


ap ne का. मूल्यांकन.करना भी कठिन दै | 
5 ee मै बहुत्‌-सी ऐसी बातो का समावेश 
Tel रहती | परंत कुछ परिणाम बिल्कुल 

अन्य परिणामों से इस पाठक-वर्ग को 
गे 12 बेहतर तरीक़ों केसावर मिलते हैं| 
st को आकर्षित करने में संबसे Tea 
न जस्या और उनकी विविधता है । यह : 
Tel लगाया जा. सका है कि कम पढ़े: १>१+००००२०००२००००% 


सम्पके स्थापित करे । i. ae 


प्रगातशाल प्रकाशन 
¬ १५१४, कूचा सेठ, दिल्लो- : 


लिखे लोगों फे लिए पुस्तकालय ज्यादा-से-ज््यादा कितना 
` बड़ा हो, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि उसमे एक 
हज़ार पुस्तकें हाँ तो बहुत ग्रधिक नहीं है | 
जिन केद्धों में पुस्तकों की संख्या बढाई गयी थी उन 
सभी में पढ़ने के लिए पुस्तके निकलवाने में भी काफी वृद्धि 
हुई, कहीं-कहीं तो ४०% तक | यह तो सच है कि कुल संख्या 
“बहुत थोड़ी थीं पर चार महीने मै पुस्तके निकलवाने में 
इतनी वृद्धि बहुत उल्लेखनीय है ओर इससे पता चलता 
है कि यदि काफी पैसा हो “ग्र बहुत-सी पुस्तकें उपलब्ध 
हो तो कितना सुधार हो सकता है | केवल एक अ्रपवाद 


O o था--वह केन्द्र जहाँ सरल पुस्तकें अलग कर दी गई थीं | 


` इस केन्द्र मे एक ग्रौर बात हुई होगी । अधिक पढ़े-लिखे 
` पाठक इस बात से निरुत्साह हो गए होंगे कि स्पष्टतः उनके 
लिए वहाँ कम पुस्तके उपलब्ध थो | इस संभावना की पुष्टि 
| इसबात से होती है कि इस केन्द्र से पढ्ने के लिए ली 

` जाने वाली सरल पुस्तकों के श्रनुपात में काफी वृद्धि हुई-- 
परन्तु कठिन पुस्तकों की संख्या कम होने के कारण यह 
वृद्धि प्रकट रुप में दिखायी नहीं दी | 


= प्रदेश तथा विंध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत 
भारतीय कसीदा 


जगदीश मित्तल : कमला मित्तल 
भूमिका : sto वासुदेवशरण ग्रग्रवाल 
अपने विषय पर अभी तक छपी पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ 
9 ग्राफसेट कागज पर छपे कसीदे 
कं 

7 २१५ सादे और 
A © 

१८ हाफ़टोत चित्र औरौर ३ 
tae २ पृष्ठ की गेस Ta- 

° आकार ६८५८ ११” 
७ नयनाभिराम कवर जिस 
| भदशनी में स्वर्णपदक प्रदान हुआ | . | 

७ मूल्य १५.०० 


प्रकाशक > 

eH sem मुख्य-वितंरक्‌ .. 
सुरुचि प्रकाशन | राजकमल प्रकाशन 

ay गगन महल रोड, | प्राइवेट लिमिटेड 


बाद (arana) l 


5, फेज ब्राजार, दिल्ली 
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कौशिक की जाए, यदि आकर्षक पुस्तके उपल” 


पर अंतर्राष्ट्रीय. बुक जेकेटस “रूप से प्रयत्न किया जा रहा हे तो कम १४ 


} पाठक को मालूम हो कि वह जो कुख वाईत. 
_- कालय में उसे आसानी से उपलब्ध 


इस बात को देखते हुए एक और तरीका 
जा सकता है | क्योंकि यदि ऊपर कही गई बात रच है 
सरल पुस्तके अलग एक कमरे में रखी जानी चाहिए। व 
जनिक पुस्तकालयों में बच्चों का विभाग IMR 
केवल उन्हीं के हित में नहीं होता बल्कि इससे बह क| 
को भी सुविधा होती है । यही बात कम पढ़े-लिसे पाठ 


बारे में भी सच हो. सकती है | a 

FAR जो तरीके अपनाये गए उनसे कोपी 
हुआ | यह स्पष्ट है कि पर्चे बाँटने का काम केवल एक aad | रा 
किस्म के इलाकों में किया जाना चाहिए, और इसका || सस 
अधिक लाभ देंहातों में हो सकता है जहॉ इस प्रकार agg) २ 
कभी-कभी ही बाँट जाते हैं। पुस्तकों पर गोष्ठियो ची पय 
करने और पुस्तकों को सूचियाँ तैयार करने दोनों ह| जग 
बहुत लाभ होता है, परन्तु यदि पुस्तकालय के कंबा|| ० 
समय दे सके तो उनके साथ पुस्तकों पर चर्चा क| “1 
` बिशेष रूप से उपयोगी होता है। इस प्रकार पर्यो 
ध्यान अधिक रोचक पुस्तकों की ओर ग्राकपित ख| 5 
सकता है, और उस पुस्तक में आने वाली कठिनाई | A 
बहस, की जा सकती है | प्रचार के ऐसे तरीके बहुत गाण स्या 
नहीं होते जिन्हें समभने के लिए पाठकों को | 
बहुत जोर देना पडे | बड़े पुस्तकालयोँ मै यदि दशा a 
तक सावधानी के साथ सरलँ पुस्तकों को टीक asa अ. 
किया जाय तो उससे बहुत सफलता मिल सकती है z a 
“भी सरल पुस्तकों को कठिन पुस्तकों से ग्रलग रखी १ व्र 
एक तरीका ङ eat गा 
कुल मिलाकर देखा जाए तो हम Fe adil Ta 


ति 
पाठक यह अनुभव करें कि sre सहायता देने कां 


24 
संर पड़ता है। £ 
पर इसका बहुत जल्दी ग्र at 


विशेष प्रचार की शायद उतनी आवरी 


है तो वर 


रूप से पुस्तकालय की शरोर श्राकर्षित होगा ! 


उत्यास 
अत्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
सत्यास | 
उपन्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
| उपन्यास 
उपन्यास 
| 


y 


उद शायरी 


| | पाक शास्त्र 


उपन्यास. 


| भाम-विज्ञानः 
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: के । ; बुक्स > 
प्रचारक पाँकेट बुक्स 
ग्लेज कागज तथा पंचरंगे वानिशदार कवरों से युक्त 


२० पुस्तकों का पहला सेट खरीदिये ग्रौर पढ़िये 


भाग्यवती (८६ वर्ष पूर्व लिखित हिन्दी का 


पहला क्रान्तिकारी उपन्यास) 


काले कारनामे 


पवित्र पापी 


पङ्कज 
लाल पंजा 


एक सड़क : aqaa गालियां 


गवर्नेस 


सेडेलीन 


कस्तुरी 


बिखरे काँटे 


_ कादम्बरी 


समपरा 


-काठ के-ताडूत भ्रौर जिन्दा लाश 
बनमाला 


नारी एक पहेली 


क्लौयोपेदा 


इकबाल को शायरी. 20... 
नया स्वर - 
- काम-मनोविज्ञान तथा यौन-व्याधियाँ 
व्यंजन वीमिका o 


व्यवस्थापक--'पॉकेट बुक्स विभाग 


हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 


मानमंन्दिर, वाराणसी-१ 


_ नानकसिह 


- कमलेश्वर 


-मुद्राराक्षस 
_ कफ - च 


-gia 
< faga | 
-gto हीरालाल चोपड़ा 


- मोहनसिह सेंगर 


“कुसुम कटारा : 


श्रद्धाराम फिल्लौरी . 
“निराला : 


Tat > ` 
दुर्गाप्रसाद खत्री 


हर्षनाथ 


शानी ` 
प्रकाश दीक्षित 


7 


लीला अवस्थी 
बाणभट्ट : - 


मोपासाँ | 


द्वारकाप्रसाद, एम ० ए 


ee 


p मुद्रक की (जर मि...” | 


| ` ब्रिटिश पुस्तक-प्रकाशन उद्योग 
— o नरेश वेदी 


“ब्रिटिश प्रिटर' के जुलाई, १९६० के अंक 
में प्रकाशित लेख के 


[गतांक से आगे] 
 ल्िथोग्राफी की उन्नति से लिथोग्राफी मशीनों का भी 
। पुस्तक्र मुद्रणालयों मै प्रवेश हो गया है श्रौर इसके तथा 
` फिल्म सेटिंग के विकास से सारी तस्वीर ही बदल सकती 

` है | बड़ी मात्रा में टाइप धातु के स्थान पर थोड़ी-सी 
` फिल्म ओर स्टीरियों या टाइप की जगह लिथो प्लेटो के 
` उपयोग से पुस्तक मुद्रण ओर इसके संगठन मै आमूल क्रान्ति 


ध आर सकती है | इससे लागत पूँजी में बहुत कमी हो जाएगी - 


और स्थान की आवश्यकता भी थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि 

फिल्मों की एक पूरी सीरीज़ रखने के लिए जहाँ एक किताब 

, से ज्यादा जाह नही चाहिए, वहाँ टाइप रखने के लिए 

_ उससे १०० शुनी तक जगह लग सकती है | 

| इस सम्भावित होड़ के श्रलावा पुस्तक-मुद्रण उद्योग के 
भविष्य को कोई ग्रंदेशा नजर नहीं आता । प्रकाशक यद्यपि 
टैलिविज़न की होड़ पर नाराज़गी प्रकट करते हैं, जिस 

तरह पहले वे रेडियो की होड़ की शिकायत करते थे 


बाद से पुस्तक- 
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छापी जाती हैं | ये प्रायः सीधी-सादी होती हैं और ये क | 


अधिक महत्त्वपूर्ण या अधिक महँगी पुस्तकों के लिए ही हे 
है | साल में कम-से-कम दो बार सूचीपत्र तैयार किये गे 
रते थे, ओर 
कम होती है, ` 
' आदि की छपाई, जॉब वर्क करने वालों का काम है| 


ऐसी कितावें बेचते हैं और विक्रेता के यहाँ से वे दूकान मै 
का द्वारा, अखबारों में इश्तिहार द्वारा और सबसे श्र 
तथा टेलिविज्ञन के जरिये चार द्वारा खर्म व 
UR जाती हैं| वैयक्तिक सिफारिश भी पुर 


डीत 
ga 
Beat | 
५ K al al 
qa पि 
acl? 
तीरा 
a 
EE 
= - मि 
इंची एक कालम के विज्ञापन निकाले दिए ग्रोर aa PRP 
इश्तिहार में भी कई-कई किताबों के नाम टस दिए | त्री ATI 
ज्यादा प्रचार के लिए वे बड़ी संख्या में ग्रालोचनाथ प्रति | सः 
भेजते हैं, जिनमें से कई की तो आलोचना हो ही नहीं पात, गएन ' 
क्योंकि किसी भी पत्र या पत्रिका के पास इतनी dane | कित 
नहीं होती कि श्रोने: वाली सभी पुस्तकों की लोचना | कर 
प्रकाशित कर सके. | अधिकांश प्रकाशकों के लिए प्रचार वी पास 
सबसे बड़ी मद पुस्तक का जैकेट है जिस पर खासा सर्न र 
कर दिया जाता है | FE 
ओर ज्यादा सीधे प्रचार के लिए परिचय पत्र 


आधार पर | 


और ग्राहक-पाठक दोनों ही के लिए तैयार की. जाती है। | 
लेकिन हर किताब के लिए ऐसा नहीं किया जाता यते 


है | ये डाक द्वारा उन लोगों को भेजे जाते हैं, जिनके 
प्रकाशक की मेलिंग लिस्ट मै होते है | सूचीपत्र) परि 


>: 


'बाकी रहा बितरण का काम | पुस्तक नि 
प्रकाशक के प्रतिनिधि साल में कुछ बार ग 


fae 


2 


तरीका है | बिक्री का यह तरीका और 


7. के खार्ड, जैसा ही है । बहुत दिन नहीं हुए 
EE कि टेलिविज्ञन से ग्रामोफोन का खात्मा 
|| लेकिन वात उलटी ही हुई | तो आप चाहे यह 
Lag जयाली प्रभाव ही हो, पर यह कोई असम्भव 
|. हि किताबों के साथ भी आगे चलकर यही हो | 
हो के सबसे बड़े खरीदार नववय युवक-युवतियाँ है 
| ही रायल्टी से श्रनेकों लेखकों की भी किस्मत बदल 
de) लेकिन इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए पुस्तक- 
॥ में इसके प्रति सारी धारणा ओर दृष्टिकोण में 
पन्ति की श्रावश्यकता होगी । पुस्तक-व्यवसाय में 


= 


- | 
aia plea जो चीज आई है, वह है कागज्ञी जिल्द या 
| रोर lee | यह प्रकाशन जगत्‌ का एक मूल्यवान तत्त्व 
प्रतिमा (न इसकी भी मौलिक क्रान्तिकारी प्रेरणा जाती रही 
पाती, । एन लेन ने यह सिद्ध करने के लिए कदम उठाया 
जाइ | किताबों की उनकी धारणा कुछ ad रखती है, 
लोचना कल्पना न कर सके होंगे कि २५ साल के बाद 
चार बी मा खरूप होगो | और न आज काग़ज़ी जिल्द की 


qe PRE के मान से सस्ती ही है-- उस समय पेंगुइन 
रि 
faat = 
गर) | शिंदी सुफी काव्य की भूमिका 


Pe AR र =, 
1. साधना आर साहित्य” के ख्यातिप्राप्त विद्वान 


होता. पो ` a 
io i; nos कृति शोध के चेत्र में अपना अलग वैशिष्ट्य 
gl UGH काव्य के अध्ययन के लिये यह नवकृति 


| मौलिक दृष्टिकोण उपस्थित करती है | 


मूल्य आठ रुपये 


र गांधी जी 


ak = थ | 
2 वि z 
} e वि स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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` आचार्य नन्दलाल बोस के 'रास लीला? सम्बन्धी चित्र का भी रसा- . 


“ONE शताब्दी! के उपलक्ष में अपूर्व भेंट-- (प्रकाशन तिथि की प्रतीक्षा करे). 


। मा के धनिष्ठ एवं स्नेहपूर्ण सम्बन्ध की परि_ >” 
जा देव के साहचर्य का अत्यन्त ही रोचक रोली में वर्णन | 
(ग्रन्थ वितान, पटना-१ ` | i 


i 
000?) है 
af: NEA ANAT AN ATA ANAT 


पुस्तक को कोमत ६ पेन्स थी, जो सामान्य लघु उपत्वास की 
कीमत की १/१५ होती थी | आज पेंगुइन पुस्तक का न्यून- 
तम मूल्य आधा क्राउन है, जो उसी आकार की सजिल्द | 
किताव के मूल्य का १/४ से १/६ तक होता है और कई 
. पगुइन पुस्तके तो श्रोर भी ज्यादा कीमत की हैं | लोगों की 
धारणा भी उनके वारे में बदल गई दै | ग्रब लोग पढे हुए | 
अखबारों की तरह उन्हें बस में छोड़कर' नहीं चले जाते 
ग्रौर क्योंकि कागाज़ी-जिल्द की किताबों की यह विशेषता 
श्रव खत्म हो गई है कि वे aga ही सस्ती होती हैं; इसलिए. 
श्रव रुझान ज्यादा अच्छी तकनीकी क्वालिटी की, अच्छे 
काशज्ञ पर छुपी कागज्ञी जिल्द की क्रितावें तैयार करने का 

है | फ़ेत्रर की काँग़ज़ी जिल्द की किताबों को उदाहरण- 
स्वरूप लिया जा सकता है, जिनकी कीमत ७३ शिलिंग तक | 
है | कच्ची जिल्द की किताबों की सफलता देखकर इस चेत्र 

में कई प्रतिद्वन्द्वी फमें आ गई हैं| प » 

जनता को सस्ती पुस्तकें उपलब्ध करने का एकमात्र | 

तरीका कागजी जिल्द ही नहीं है | इस समय ब्रिटेन À जो 
अनेक बुक क्लब हैं, वे भी यही कार्य करते हैं और कई वार 


PR SSS SSS 
हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान एवं विश्वभारती के प्राध्यापक . | 
भी रामपुजन तिवारी द्वारा लिखित 
` à X: 


SS 


— 


ब्रजबुलि साहित्य 
:इस अनुपम कृति द्वारा लेखक ने अजबुलि के भक्त केवियो की 
सरस, अतलस्पर्शी वाणी से हिन्दी पाठकों को परिचित कराया है | 
वैष्णव भक्ति मे मधुर रस के प्रवेश भर उसके स्वरूप का सुन्दर 
विवेचन इस पुस्तकं में किया गया है | विश्‍व-विख्यात कलाकार 


ara इस पुस्तक में मिलेगा | pee 
मूल्य सिर्फ चार रुपये . 


[ee 
`. शांतिनिकेतन के वेदिन | 
_ले०--सुघीरजन दास, उपकुलपति, विश्व भारती 


शांतिनिकेतन एवं भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश | 
त लेखक के प्रारम्भिक जीवन तथा गुरु 


` शांतिनिकेतन में ब्यूती 


NANOS 


NARA, | 
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Solemn mmm sm mn NNN ५७०९७ १७७ + Mere 
+ 
PT लीला 


। बिक्री के दृष्टिकोण से सर्वोच्च र 
i टर : 4 | काली 
१ कि > ) tia 
| अशोक पाकेट बुक्स ihe 
i = 2 4 ॥ । 
i aa 2 a 
। कम मूल्य में स्वस्थ मनोरंजन 1 25 cs 
i अब तक प्रकाशित “4. ) पुस्तकं परत क्न i 
i ; ; | | हृता प 
i १० पुस्तकों का चौथा नया सेट | नः 
et ३१. कागज की नाव (उपन्यास) गोविन्दवल्लभ पंत A 
at ३२. प्रेम पुजारिन "(उपन्यास ) 7 SSN १ ति 
| m हु ३३. बीए (उपन्यास) यशदत्त शर्मा हः 
a ) ३४. माथे की बिदिया (उपन्यास) ` अनीता चट्टोपाध्याय + ) 6" 
4 1 00 ) ३५. श्रॅथेरी गलियां (उपन्यास) बिनोद रस्तोगी ) 
i दु 0 ३६ यह मंजिल प्रतजाती  *(उपच्यास) ` कृपाशंकर भारढान ˆ | 
i f पुस्तक ९ ३७. बह ai at (उपन्यास) -सुधीर 'क्षीरज' ९ र 
i ei हैं | (हास्यरस) शौकत थानवी 
| ) ३९, जीवन और व्यवहार “ (जीवनोपयोगी) स्वेट माडंन १ 
5 ४०. इडकिया राजले (sq काव्य) तुरनबी अब्बास ) 
॥ १० पुस्तकों का तीसरा az § र 
: २१, दरार श्रौर धुग्रां ` (उपन्यास) भगवतीप्रसाद वाजपेयी छ 
| २२. प्रादमो का बच्चा - (कहानियाँ) यशपाल 5 E 
i २३. dees | ` (उपन्यास). गुलशन नन्दा $ >. ८ नोट 
॥.२४. कालेसापरे . (उपन्यास) जमनादास “Seat 3 
१ २५. सुनेमेले (उपन्यास) कृपाशंकर भारद्वाज) 1 00 
i धोमतोजी ३ _ (हास्य-व्यंग्य) शौकत थांतवी § | समयः 
७, श्रेंधियारी पुनम को रात (उपन्यास) रलप्रकाश् ‘ita’ § प्रति पुस्तक | भेजने 
; ३ is २० fare = (जासूसी) तीर्थेराम फिरोजपुरी 5 See ss eae 
मज्ञाकिया og AR नज्मे (उदू काव्य) मूरनबी ग्रब्वासी SS 
इक्बाल को Tz शायरी (उदू काव्य) मुगनी श्रम रोहवी. है 6 


प्रमुख वितरक 


नारायण 


= 
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१० पुस्तकों का पहला सेट सहगल प्रकाशन के 


T घटा (उपन्यास) गुलशन नन्दा 
| | a (उपन्यास) जमनादास 'ग्रख्तर? नये प्रकाशन 
aa) वीर भरे (उपन्यास) यादवेन शर्मा चन्द्र | 3 z 
0 aaa at = शोकत थानवी उपन्यास 
त हाथ उपन्यास यादवचन्द्र Tt | ७ हाग Sate 
| | इ पत्ते (उपन्यास) सूर्येकुमार जोशी हा a T f 
j [Te (उपन्यास) -गोविन्द माली SRT 
a o (उपन्यास) कृष्णगोपाल 'ग्राबि |e नीलकमल 
! इता पानी ठोर कहाँ (उपन्यास) ` शरणा ले० गुलशननन्दा 
| + रैवान-ए-गालिब (sg काव्य) पूरनबीश्रब्बासी | 
x Z ° अ्रपने हए पराये 
१० पुस्तका का दूसरा सट — - : a जमनादास अख्तर | 
5) दरीत किये zaga ` ` (उपन्यास) - दयाशकर मिश्च 
pamit (उपन्यास) amaa “अख्तर” | 9 AMAT z 
me | फन ओर तिनका: (उपन्यास) विनोद रस्तोगी ले० मुजतर हाशमी 
RU के nig - (उपन्यास) यादवेद्ध शर्मा aa ओर > = 
|| कतो मुस्कान (उपन्यास) > 9 दिल री o 
\ Fes > (उपन्यास) ` शौकत थानवी हास्य-रेडियो-नाटक 
तिपा ˆ (उपन्यास) . ` मधुलिका मिश्र | राजेद्ध कुमार हारा सम्पादित 


. (उपन्यास) राजासम शास्त्री 
र ¢ (उपन्यास) श्यामसुन्दर पूर्वज 
Tt रोर नदम॑ (उदू काव्य) नुरनबी प्रब्बासी ` 


“e बुरे फंसे - 
ले० देवराज दिनेश fatta, 


S ee ठ रमेश महता, श्री कृष्ण, कनाद 
"य्य कुछ विशेषताएं हि ऋषि ` भटनागर, बालकराम हैं 
जनप्रिय लेखक न नांगर, वीरेन्द्र कश्यप, इस्लाम? -॥ ` 
पदक | उद्दीन और राजेन्द्र कुमार शर्मा । । 
उत्तम मुद्रण. = Udo Sto सहगल एण्ड सन्ज्ञ 
मशीन को जुज़बन्दी की सिलाई >> दरीबाकलां, दिल्ली | 


साज-सज्जा 


{गल एण्ड स 
पे हु as 


Sn a 
£ ७ + ; 
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तो वे सजिल्द ओर जैकेट सहित पुस्तक भी काग़ज़ी जिल्द 


“ के दामों पर ही उपलब्ध करते हैं| बुक क्लब वसवान ओर 


जोखिम से बचने के सिद्धान्त पर काम करत ६ | हर क्लब 
का बड़ी संख्या में पाठकों के साथ जो उसके सदस्य है, एक 


' संबिदा-सा होता है कि वे एक निश्चित संख्या में पुस्तके 


खरीदें गे | इसके ग्राधार पर क्लब यह ग्रनुमान लगा सकता 
है कि संस्करस कितना बड़ा हो, श्रौर इसी के आधार पर 
ge किसी हद तक विश्वासपूर्वक लाभ का भी आकलन कर 


सकता है, और पुस्तक की खपत का और लाभ का निश्चित 


अनुमान-ये दो ऐसी बातें हैं, जिनके ग्राथार पर कोमत 

A कटौती आसानी से की जा सकती है | पुस्तकों का चयन 
नियमित प्रकाशको की सृचियों से किया जाता है और इसके 
लिए प्रकाशकों और लेखकों को समुचित रकम दी जाती 
है । इसके बाद पुस्तकों का क्लब के लिए पुनमुद्रण होता 
है--या तो।पुराने रखे हुए टाइप फर्मो से ही, या फिर 
दुबारा सेट किये टाइप में | बुक क्लबाँ द्वारा वितरित 
संस्करण को संख्या २०,००० से लेकर ऊपर काफी संख्या 
तक जा सकती है | 


बुक सोसायटी एक दूसरी ही तरह का T 
यह संस्था अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकाशको द्वारा 
शित पुस्तकों में चुनी पुस्तकों के नियमित संस्करण) 

| इसकी चयन समिति में बड़े विशिष्ट और ren 
हैं और प्रकाशक इसके चयन को इतने सम्मान क 
समभते हैं. कि विज्ञापन में या जेकेट पर उसका र 
तक करते है | > 

बुक क्लबों की ओर भी कई प्रकार हैं | इनमें पे 
सोसायटी का नाम उल्लेखनीय है | यह अपने सदसो 9 
सीमित संख्या मै बढ़िया किताबें / कम मूल्य पर उ ” 
करती है | इसकी हर किताब की डिज़ाइनिंग श्रा हषे 
है और मुद्रण तथा जिल्द AAS का काम बड़ी सावधानी |. 
साथ किया जाता है । अपनी विशिष्ट फोलियो हाइ 
अलावा इनमें ग्रापस में कोई समानता नहीं होती | 

हफ्तों और महीनों की सारी मेहनत, मोल के 
ले जाने, मेहनत-किताबत, टेलीफोन पर बातचीत इ 
बाद आखिर किताब बाज़ार के लिए तैयार होकर तिर 
राती 2) लेखक द्वारा पाण्डुलिपि के देने के बाद 


a 


~ - - ; “FRA” E> . | र | | 


हमारे RA प्रकाशन: 


Ft सुन्दरल्याम 'पागल') 


शारदा प्रकाशन 


नवीन द्वितीय संस्करण छपकर तैयार 


as 

RAT Foe नो नग 

ला चतुरसेन--वंशाली की नगरवधू (भाग-२), ग्रालमगीर, मातृकला, ब्रज साहित्य 
सभ्यता के विकास की कहानी, अमीरों के रोग, सुखराम बाबा की बातें (१७ 
एवं हरणनिमन्त्रण (शास्त्रीजी का ग्रन्तिम उपन्यास, प्रेस में) । ' ८ 


00 ais (Ho श्रीचद्ध सेन); किरातकन्या/ (ले० श्री द्विजेन्द्र) ; 
वदलेषण (ले श्री इलाचन्द जोशी); हंस और dat (ले० आचार्य गिजु भाई) और बल 


री राजे) |. 
मामा (त 


आखिरी मंजिल (ले? 


; मेत य 


भागलपुर-२ (बिहार) 
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प्रत्यक पुस्तकालय तथा सस्था के लिए संगाहनीय 


u 


brn 


| सितम्बर माह के प्रकाशन. | इस माहु के प्रकाशन 
|e भारतीय क्रांतिकारी श्रांदोलन का इतिहास ७ होलदार 
: (सचित्र) शेलेश मटियानी <7 & 
APHASIA गुप्त tores करुणा, कचोट और कुंठाश्रों से परिपूर्ण मन को भुर- 
° कबुतरखाना (उपन्यास) J भुराने और कलेजे को कुरकुराने वाला उपन्यास। - 
शैलेश सटियानी २.२५ ‘ke 
८ : नई पीढ़ी, नई राहें सका 
प्यार और पैसा (उपन्यास) . क - रामकुमार चतुर्वेदी 


राजाराम शास्त्री ३.०० 
प्रोत मनोहर कविताएँ | 


७ ढोंगी (नाटक) 
= रूपा० विनोद रस्तोगी १.५० Sens San rs आ जिन्दगी 
र ee -____ चिरंजोत 


7 alt रूप (ध्वनि नाट्य) ` | stare और जीवन सम्बन्धी सरस कविताएं 
सद्धनाथ कुमार २.०० | 9 बिना बुलाए पंच (सचित्र) . 


अक्तूबर माह के प्रकाशन ~ देवराज दिनेश 
मालिनी के बनों में (सचित्र) ‘| हास्यःव्यंग से सराबोर,१३ एकांकी मृत्य 
मुक्तिदूत 


भीनिधि सिद्धान्ता ; Goe 
LARS 2009 ` ` उद्यशंकर भट 


फिल्म अभिनय कला [ऐतिहासिक नाटक ' 
डी० पी० बेरी ५.०० © क्रान्तिकारी 


“सामाजिक aren 


` ` 'उंदयशंकर o ar 2 a 
See ee | - सचित्र लोक-कथा-माला 
_.0 एकला चलो रे „> | शसम की लोक-कथाएं+२ ` 
यकर HE १६२९ | डेनमार्क को लोक-कथाएं 
° angga | आरतीय गौरव की लोक कथाएं = 
Wa तुलसी २.५० | a | बल्गेरिया की लोक-कथाएं न: 
मोठ गोत (सचित्र) | स्पेनकी लोक-कथाएँ . 


tears IJA 'मस्त' १.५० iS - | agai की लोक-कथाएं 
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. नवम्बर १९६० में प्रकाशित 


हमारे नवीनतम उपन्यास 


दूर के दीप शुकदेवसिह सौरभ ८.५० 
पथ की खोज में. महेन्द्रकुमार पगारे 

बी० To एल-एल० बी० ५:५० 
विवाह को संजिले जीवन प्रकाश 'जोशीः ५:४० 
सुलगती परछाइयाँ रमेश भारती : ४.०० 


| रौर जिन्दगी द्वारका प्रसाद 
`  एम०ए० ३.५० 

$ 
: हमारे अन्य प्रकाशन 
4 उद्‌ को हास्यरस कहानिया जगन्ताय शर्मा ३.५० 


रूप को सर्वश्रेष्ठ कहातियां बलभद्र ठाकुर २.५० 


उपन्यास | के 

met रामकृष्ण कौशल २.५० 
पथ के राही द्या त २.५० 
वाह रे आसु शुकदेवर्सिह 'सौरभ' ७.०० 
'स्वयंसिद्धा मणिलाल वल्योपाध्याय ३.५० 
सामाजिक कारा के बन्दी हरदयालसिह एम०ए० ४.०० 
संस्कारों के बन्धन श्रभय कुमार योधेय ५८५० 
Bad तारे (नाटक). ae 
गोरा o O रवीन्द्रनाथ टंगोर ६०० 


x 


21 


` १६ Fo बी० बेंगलो रोड 


५७७०”, 
९१००१० १००१०७ १९७ ९७७ mS 


सन्मार्ग प्रकाशन | 


| 
i 


“4 तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है | — — 


प्रकाशन के दिन तक शायद पूरा एक साल लग जाता} aes 
इसमें एक महीना या उससे कुछ ज्यादा समय reg, ii १ 
द्वारा पुस्तक के गोदाम म॑ पहुचाए जाने के बाद भी तितर || 
तथा बिक्री की ग्रेन्तिम व्यवस्था मै लग सकता है | श्राह | ( 
किताब बाज्ञार में पहुँच जाती है | अब यह बत । \ 
भी हो सकती है कि उसके-पुनमुंद्रण की आवश्यकता प | " 
श्रौर भी सकता है कि वह औरों जैसी सामान्-. || 
कम माँग की-किताव निकल आए, जिसके पहले संस्करण, 
को खपाने मै दो-तीन साल लग जाएँ | मुद्रक कां पुलक ॥ शी गु 
से प्रकाशक के पास पहुँच जाने के बाद क्या सम्मन इहा | बं 
है ?--यही कि वह शायद रविवासरीय पन्नों में उसकी | i ! 
आलोचना देख ले, रेडियो पर उसके बोरे में सुन लेया ॥ T 
टेलिविज़न पर उसकी चर्चा होती देख ले ओर इस एक | र 
खुशी हासिल कर ले कि पुस्तक की तैयारी में उसका a || = 
हिस्सा रहा है | पर उसे सबसे ज्यादा खुशी तब ale | छ 
जब उसकी छापी किताब नेशनल बुक लीग द्वारा श्रा | र 
पुस्तक-निर्माण प्रदर्शनी में पहुँच जाए | खेद की बात है ॥ | र्‌ 
प्रकाशकों के लिए इस सिद्धि का, जो इससे बढ़ी T 
प्रास कर सकते हैं, अब कोई खास महत्त्व नहीं au पयसा 
फिर भी, मुद्रक तो इस पर अभिमान करते ही हैं | | a 
e = पा 
ae a 
(पृष्ठ ८८ का शेष) i ` 
भारत सरकार की एक विज्ञप्ति मै बतलाया गया है र्क i | 
प्रकाशक “डिलिवरी ग्राफ बुक्स g पब्लिक arate । 
न्ता (aad 
के अनुसार अपने प्रकाशनों की प्रतियाँ कलक d | À 
लाइब्रेरी), मद्रास ( कॉनमरा पब्लिक लाईन री) | R 
बम्बई ( सेन्ट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, टाउन हॉल ) i । 
रिक्त दिल्ली के एक पुस्तकालय के पत पर मी aes 
'हैं | यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत सरका J 


क 
4 a 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fo BEE NR ae lel al 


नटराज पाँकेट बुक्स 


सस्ता, श्रच्छा, रोचक तथा उपयोगी साहित्य 


: नह पुस्तक 


श्री गुरुदत्त श्री गुरुदत्त 
बीती बात (उपन्यास) मू० १) विद्यादान (उपन्यास) 
१९२४.से १६३२ तक की घटनाश्रो के आधार स्कूल तथा कालेजों में शिक्षा तो दी जाती है 
पर लिखा रोचक उपन्यास । परन्तु वे शिक्षित क्या विद्याविहीन नहीं रह 
ज 
# ॥० रमानाथ त्रिपाठी यायावर छ 
कमल-कुलिश (उपन्यास) © Fo पंकज और पानी (उपन्यास) ' To 
| समाज के चारों ओर एक घुटन-सी पैदा हो - पाप का पंकिल पानी ऊपर उठा, बार-बार 
` रही है। दिल में एक तड़प-सी उठती है और उठा, किन्तु पंकज भी प्रत्येक बार ऊपर उठ 


रंगों में- पीड़ा । कमल-कुलिश उसीका प्रकटी- ` आया। पानी को हर बार परास्त कर दिया. 
j उसने। | 


श्री सीताराम गोयल . Sos 
; र oe सत्यक्काम सोक्रातेज्ञ [० १॥ 
सस्कार संसद (उपन्यास) ८ मू० १) : - सत्यकाम सोक्रातेज अध्यात्म-विद्या के 
पाश्‍चात्य का उच्छिष्टभोजी शासक-वर्ग-भारत ` आ्राचाय थे। प्रज्ञा तथा शील के विषय में 
“फी सस्कार करना चाहता है, परन्तु भारत को . अन्वेषण करतें हुए उन्होने ATA प्राण दे दिए 
| कार की आवश्यकता नहीं, संस्मरण की किन्तुं अपने पथ से विपंथ होना स्वीकार 
| आवश्यकता है। ` न्नहीँकिया। ` 


पहली छ; पुस्तकें 


eee श्रीमती शकुन्तला शुक्ल 
ee YX. RAL उजाले के फूल 


श्री ब्रह्मदत्त 
` ६. इत्ता इत्ता पानी 


t सभ्यता की घोर - ey) 
५ पुरष a 
ल्य १) 


पुस्तकालयों का निरीक्षण : 
` कयोंओरे केसे! 


परमानन्द दोषी 


छोटे पुस्तकालय, बड़े पुस्तकालय--गाँव के पुस्तकालय, 
|| शहर के पुस्तकालय- विभागीय पुस्तकालय, अनुसंधान 
' पुस्तकालय--विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के 
पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय--संभी प्रकार के पुस्त- 
कालय अधिकाधिक संख्या में खुले रौर चलें-पुस्तकालयों 
की अमित संभावनाओं के कायल सभी व्यक्तियों के ऐसे 
आग्रह की उपयुक्तता सर्वसमति से प्रमाणित हो चुकी है । 
इसमें मत-वैभिः्त्य की गुंजाइश कतई नहीं है | पर पुस्तका- 

लय खुलें रौर उन्हें अपने ही ढंग से चलने दिया जाय, तो 
एक दिन ऐसी नोबत ग्रा जाएगी कि जितने पुस्तकालय होंगे 
' उतनी ही उनकी संचालन की विधियाँ या प्रणालियों हो 
/ जाएँगी | सभी पुस्तकालय पुस्तकालय-विज्ञानवेत्ताओं द्वारा 

निर्धारित श्रौर पुस्तकालव-संचालकों द्वारा स्वीकृत संचा- 
लन-द्धति के आधार पर ही संचालित हों, तो उनके 
कायां एवं सेवा क्रम मै एकरूपता आयेगी, जिससे निय मि- 


सकेंगे । और श्राज पुस्तकालय की दुनिया मै जितनी 
feat प्रचलित हैं, उन विधियों के निर्वाह के लिए जितने 
' नियम-उपनियमादि बने हुए है'या वनते रहे हैं उन सबका 


AR, वर्गीकरण, अनुलय सेवा, संगठन न 
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बिज्ञ लेखक को बिहार राष्ट्रभाषा 
उदीयमान्‌ साहित्यिक पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया है 


~ $ ` करे EÈ ( 7 
` रह जाएगा, जिसके वशीभूत होकर पुस्तकालय के ग्राही | 


` तरता एवं अक्रमबद्धता के दुर्गुण से पुस्तकालय बचे रह. 


: अपेक्षा पुस्तकालय विशेष बेहतर प्रतीत ह; nS 


एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि सभी पुस्तकालये के. 

सम्बन्धी नियम, जहाँ तक हो सके, एक समानः 
५ न एवं करता है और इस प्रयास में वह अपने प्रतिमा 
पुस्तक-चयन एवं प्रस्तुतीकरण तथा श्रन्य प्रकार aia 


2 ; उच्चतर बना लेने में समर्थ हो, जाता है | 
 सुस्तकालय-विज्ञान-सम्मत प्रंविधियाँ हैं-- सभी 


_ विशेष ग्रपनी वैज्ञानिक प्रविधियों मे से एक. 
चेतो में (जैसे वर्गीकरण, सूचीकरण) I 


एकमात्र लक्ष्य सभी पुस्तकालयों के कार्य-संचालन में. | 
यदि किसी कार को गलती करता था खा 


धा AN सहूलियत लाना ही है । ये सुविधाऐ. और सहू- । 
कनल पुस्तकालय. से सम्बद्ध अ्धिकारियों- - 


परिषद्‌ ने 


कर्मचारियों के का्य-सम्पादन से ही सम्बन्ध रखती हैं, वल | 
पाठको-सदस्यो को अध्ययन-अनुसंधान, पाठन-मनन पं | 
भी अधिकाधिक सहयोग-समर्थन एवं प्रेरणा-पथपदश || 
प्रदान करती हैं | जिस पुस्तकालय के अधिकारी-कर्मचारी | 
सुविधापूर्वक कार्य करने की स्थिति में हों और जिसके पाठक | ॥। 
सदस्य हर प्रकार से संतुष्ट हाँ, उस पुस्तकालय की स्थिर | LANE 
को संतोषप्रद कहने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है! | io 
परन्तु किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय-विज्ञान सम्बधी मी | 
प्रविधियाँ व्यवहृत भी हों,- परन्तु उसका ग्रधिकारियो गरा. 
निरंतर नियमित रूप से निरीक्षण न हो, तो उस पुस्तकालय | 
में एकरसता,जड़ता, रूढिवा दिता आदि gual केपनपउत | | 
की आशंका बनी रहेगी | निरीक्षको के सुभावपरामश सेतै i 
पुस्तकालय वंचित रहेगा A, वह उस स्वस्थ भय से भीब् | 


निरीचको के निरीक्षण के पूर्व पुस्तकालय को सजवा | 
ia रीक्षण के पूव -पुस्तव नह| वरक. 


कर सभी कार्यों को अद्यतन बना लिया कर ee N X 
की दृष्टि में उनके द्वारा निरीक्षित अन्य TET | 


पुस्तकालयों के बीच एक स्वस्थ एवं a आए ] 
प्रतिस्पर्धा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, मगा 
हर पुस्तकालय अपने को हर दृष्टि से पूण वतात 
म 
कोई 


EE os [as पृष्ठ ११५ पर] 
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हाल ही में प्रकाशित ग्राठ पुस्तकें 


हिन्दी में पॉकेट बुक्स 
की सर्वप्रथम योजना 


ह. यशपाल : श्रेष्ठ कहानियां १.०० 

, जैत्र : कल्याणी १.०० 

|. मुल्कराज ATA : दो पत्ती एक कली १.५० 
, नरेश वेरी : सामान्य 

(३. फिराक : रंगारंग १.०० 

||, उग्र: सरकार तुम्हारी ग्राँखों में १.०० 


SR eS र E 


a 
॥ 


es 


ae || !!, प्रेम ग्रीन : उस रात के बाद १.५० 
नन में | 


(६. लीला प्रकाश : घरेलु बुनाई १.०० 


m == = AL 
चार] i “he a त १। जेन a 
पाठकः o आश छ” ne 

| Er | mm 

हमी | | a 


द्वार || 
ताल : 
पडन || | 
सतो | 
शीवचा | 
झार | 
बा 
रीत 


१५ दिसम्बर, १६६० को प्रकाशित 
होने वाली ८ उत्कृष्ट पुस्तकें 


१७. कन्हैयालात मुन्शी : जय सोमनाथ २.०० 

१८. राजेन्द्र यादव : सारा आकाश १.५० 

१९. श्राल्वेयर कामू : पतन १.०० 

२०. मीरा महादेवन : सो क्या जाने पीर पराई १.०० 


दाम में प्रच्छी पुस्तकं २१. जैनेन्द्र: श्रेष्ठ कहानियाँ १.०० 


२२. ग्रुणाकर मुले : सुरज, चांद, सितारे १.०० 


Vasey २३. Fo डी० वैश्य : घरेलू हुनर १.०० 
ल्ला. CIEE ae 
Smere - arag - पटला २४. सम्पादित : हँसिए ate हँसाइए १.०० 
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७ यह सुविधा नीलाम प्रकाशन at 
सभी जनरल पुस्तकों के उन ATE 
पर दी जायगी, जो. कार्यालय मैं 
१४ दिसम्बर तक पहुँच जायँगे | 


AN 
a 


७ यह सुविधा केवल नकद विक्रा पर 
ही दी जावगी | 


H t 
7011 ता 


$$$ ———— ही 


श्री उपेन्द्रनाथ wen का जन्म १४ दिसम्बर, १६१० को पंजाब के एक निम्न मध्य- 
वर्गीय परिवार में gat) ग्रश्‍कजी ने वचपन के दिन बड़ी कठिनाई में AAU 
शरीर, भाव-प्रभव मन, कठिन वातावरण--वचपन ही में वे पंजाबी में कविता करने 
लगे थे । छठी कक्षा में थे जब उन्हें होली' के उत्सव पर कविता पढ्ने पर एक रजत 
पदक मिला । 

ग्रश्‍कजी की पहली कविता १९२६ में १६ वर्ष की आयु में लाहौर के उदू 


प्रकाशित हो चुके हैं । 

FRA ने १९३१ में जालन्धर के डी० Wo dto कॉलेज से dto ए० की 
डिग्री ली और १६३६ में डिस्टिक्शन से कानून पास किया । इस बीच में उन्होंने 
अध्यापक, रिपोर्टर श्रौर पत्रकार के रूप में लाहौर के विभिन्न दैनिक sg पत्रों में 
काम किया । 2 

MAA १६३३ में स्व प्रेमचन्द की प्रेरणासे हिन्दी में भी साथ-साथ लिखने 
लगे ग्रौर १९४६ के वाद केवल हिन्दी ही में लिखते हैं । 

ere मे ग्रश्‍कजी ata इण्डिया रेडियो दिल्ली में नाटककार के-रूप में ग्राये 
ग्रौर १९४५ में बम्बई के फिल्म जगत में गये, जहाँ wala प्रसिद्ध फिल्म कम्पनी 


r म सम्बाद लेखक, सिनैरिस्ट, गीतकार और ग्रभिनेता के रूप में काम 
केया | 


es में उन्हें यक्ष्मा ने ग्रा घेरा | यू० पी० सरकार ने निरालाजी के साथ 
sal उन्हें भी ५०००) का श्रतुदान दिया । Wigan होकर Gen घाता वराये 
ह जहाँ सरकारी सहायता से उनकी, पत्ती श्रीमती कौशल्या देवी ने a ची 

के प्रकाशन की योजना बनायी । ग्रब ग्रश्‍कजी इलाहावाद ही में SR 
साहित्य-सर्जना में रत हैं । दह्‌ cn et a 


2 


11811 8119 toner ene ert fit diy RIB) 
EADS 8118 1181 81118 11811 8188 1818 nat Teen ini tris RCL RITE BD 
ae 


१४ दिसम्बर, १९६० को लेनिनग्राद में श्री श्रइकजी i 
; को श्रधंशती मनायी जा 
रही है, जिस भ्रवसर पर श्री तथा श्रीमती बारान्निकोद द्वारा ngka श्रदकजी के 
प्रसिद्ध उपन्यास “गिरती दीबारे' का संक्षिप्त चेतन' रूसी भाषा में प्रकाशित हो रहा है। 


र ॥1111011॥11॥181802॥7111110111॥101111111॥1॥10॥010॥0॥॥1॥ i t 
1 if TCT TH 


CC-0. In Public Domain. Guru 


लन जों 
Maeng 
iti, 


मिलाप में छपी । तब से श्रव तक लगभग ३५ वर्ष के ग्ररसे में ग्रश्‍क के ३५ ग्रन्थ | 


0111 
ction, Haridwar 


१४६ 
हिन्दी साहित्य के लोकप्रिय ताट 


T 


की ५१वीं वर्षगांठ के apt (४ | 
नोलाम हद 


% अतिरिक्त ज्ञौ के 


उपन्यास । 
गिरती दीवारं i 
गमं राख 
चेतन Jaz 
चेतन संक्षिप्त 
बड़ी-बड़ी aid 
संघर्ष का सत्य 
पत्थर MARAT 
सितारों के खेल 
ये ग्रादमी थे चूहे 
हिज एक्सलेसी 


कद्दानियाँ | 
सत्तर श्रेष्ठ कहा 
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____ पग्रशकजी के उपन्यास ग्रत्यन्त ली कीपिय 
हुए हैं। “गिरती Aare’ कई विश्व- 
विद्यालयों की एम० ए० परीक्षा के 
a पाठ्यक्रम तथा उसके संक्षिप्त संस्करण 
सुविधाएँ प्राप्त हैँ | ; ato To और एफ० To की परीक्षाश्रों 
oe के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं । १९५५ 

° यह सुविधा केवल रेल से भेजे जा | में केन्द्रीय सरकार ने उनके लघु 
सकने वाले कम-से-कम १००) के उपन्यास “बड़ी-बड़ी ATA’ पर २,००० 
MEÜ पर ही दी जायगी | का पुरस्कार दिया । उनका पाँचवाँ 
उपन्यास (पत्थर ग्रलपत्थर' १९५६ में 
पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत होकर 


समादृत हुआ | : 


७ यह सुविधा उन विक्रेताओं को भी 
दी जायगी, जिन्हें पहले से कुछ 


ग्रश्‍कजी के कहानीकार तथा एकांकोकार से देश का बच्चा-बच्चा परिचित है, 
उनकी कहानियाँ और एकांकी सभी बड़ी कक्षाग्रो के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं । 
पंजाब सरकार ने उनकी चुनी हुई ७० कहानियों के संग्रह ७० श्रेष्ठ कहानियाँ' को 
तथा Jo पी० सरकार ने उनके नवीनतम कहानी-संग्रह 'कहानी लेखिका श्रौर जेहलम 
के सात पुल” को पुरस्कृत कर समादृत किया है । Jo पी० सरकार ने १६१० में 
उनके एकांकी संग्रह 'चरवाहे' और १९५८ में उनके नवीन एकांकी संग्रह साहब को 
जुकाम है! को पुरस्कृत किया । अश्क के एकांकी गत बीस वर्षो से देश-भर के स्कूल- 
कालेजों में खेले जाते R | 

ग्रश्‍क ने ८ बड़े नाटक लिखे है । उनके पहले नाटक जय पराजय को 
१,००,००० से ऊपर प्रतियाँ विक चुकी हैं और यह विभिन्न विश्वविद्यालयों में समय- 
समय पर पढ़ाया जाता है । उनके श्रत्यस्त लोकप्रिय सामाजिक नाटक छठा बेटा, 
अलग-अलग रास्ते” और 'ग्रंजो दीदी' न केवल देश के बड़े शहरों में बार-बार खेले 
जाते और विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं, वरन्‌ विदेशों में भी खेले गए हैं। दो 
वर्ष पहले 'ग्रलग-ग्रलग रास्ते' रूसी भाषा में छपा और मास्को के टेली विज्ञन और 
रेडियो पर प्रसारित हुआ । रंजो दीदी लंन्दन और तोकियो सें खेला गया । 


a र वाणी न 
उनका प्रसिद्ध नाटक ‘Ha’ पहला आधुनिक नाटक है, जो आकाशवाणी के : 


Eni 

a 

w 
NIG 


SS SES E 


राष्टीय प्रोग्राम का ग्रंग वना और देश के सभी केन्द्रों से सभी भाषाग्रों में प्रसारित 


gat । : ee 
gen कवि के रूप में भी उतने ही प्रख्यात R । उनके दो खण्ड काव्य AIX 


a 


तीन कविता-संग्रह निकल चुके हैं । 


१४ दिसम्बर, १६६० को me की प्रधंशती के श्रवसर पर नीलाभ 


प्रकाशन से दो महत्वपूर्ण प्रन्थ प्रकाशित हो रहे हे-- (१) उपन्यासकार श्रइक--डॉ० : 
` इन्द्रनाथ मदान द्वारा सम्पादित तथा सम्प्रस्तुत श्रश्‍कजी के उपन्यासों का बृहद्‌ प्रालो- : 
चनात्मक विवेचन । (२) प्रइकजी को नयी कविताध्रों का संग्रह--सडकों पे ढले साये ! ड 
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२०९५७ ०७७ + 
(2 माडी अच्छी a 
1 कम दाम में अच्छी पुस्तक | l 
i? | 
॥ ६ A | 
| ( | वह फिर नहीं श्राई ॥ 
ie | भगवतीचरण वर्मा १.०० : ८ | 
i i a मला भ्रॉचल Sp 
)९ i By गी || 
फरणीइवरनाथ RY २.०० if 
१ it 
१ | 
|| डार से बिछुड़ी | 
१ ।| 
¦ सुश्री कृष्णा सोबती १.०० निया | 
i : पाँच लम्बी कहानियाँ । 
i सं० मोहन राकेश १००, NIAAA | 
i qe i 
१ | 
१ | 
| | 
शौ | 
§ i; 
१ | 

i 

if 


विवाह और प्रेम 
` मेरी स्टोप्स १,०० 


गभेवतो को देखभाल 
| FUE १.०० 


Uwe Waa 


- डइलाहानाद 


[पष्ठ ११० का शेष] 
F गलती को रागे ओर न बढ़ा पाये, और इस 
| गलती करने और उसके परिमाजन में हर प्रकार के 
at अपव्यय न करे, इसके लिए निरीक्षक का 

उसके लिए वरदान-स्वरूप होगा, क्योंकि निरीक्षक 
G बिशेष की ओर उस पुस्तकालय-विशेष का ध्यान 
a ही ग्राकृष्ट कराएगा ओर उसके - परिमार्जन के लिए 
"करेगा | 

dara सामान्यतः ये ही कतिपय लाभ-तत्व हैं, जिनकी 
कि पुस्तकालयो के निरीक्षण करने कराने से संभव 
| निरीक्षण के ये सिद्धान्त ओर इनसे प्राप्त होने वाले 
aaa सामान्य रूप से सभी पुस्तकालयों के लिए हैं | 
र इनकी प्रयोजनीयता पुस्तकालय-बिज्ञान-सम्मत है.| 
| छा निरीक्षण क्यौ १? की बात को ग्रामीण पुस्तका- 
शोके संदर्भ में रखकर देखेंगे, तो इसकी प्रयोजनीयता 
ITAA की हद तक पहुँच जायेगी. | ग्रामीण पुस्तकालय, 


रीर श्राज देश में स्वतन्त्रताजनित अनुकूल स्थिति 


Ted बेतरतीब एवं श्रक्रमेबद्ध ढंग पर संगठित और 
शित हं | उनमे से अधिकांश तो पुस्तकालय की परि 
भा मी नहीं समझते । 


| es कट्टी कर लीं ओर दे दिया उसे कोई ग्राक- 
| 


at दिया गया, पदाधिकारियों का चुनाव हो गया 


। इमारे देश के. अधिकांश ग्रामीण पुस्तकालय 


| (पौ 
; 2 आमीण पुस्तकालयों के नियंमपूर्वक स्थापित | 
09 SRT की कोई ठोस योजना न तो सरकार | 
A 10. “त जनता के पास | सरकार और सार्वज- 
A1 2?” 
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_ऐसी स्थिति ग्रा नहीं जाती, तब तक हमें अपने गाँव के पुस्त- 


लका खुलना आज से बीस-पच्चीस वषे पूर्व प्रारम्भ हुआ - 


| fr वह क्रम बड़ी ही तीत्रतापूर्वक उत्तरोत्तर बाढ पर ही |. 
॥९त्राने अस्तित्व की अच्छी आयु बिता लेने के बावजूद: 


ACSA करके जैसी-तैसी सो- 

नाम| मुहर बनीं, साइनत्रोडे बता, किसी-को दरवाज़े | - 
फो 

28 सेन स सम्बद्ध करा लिया गया, सरकारी ग्रनु- | 

Nan कर लिया और उसके नाम पर वर्ष-दों वर्ष मे |. 
कोत्सव-जयंती आदि मनाकर गाँव की शोभा बढो टू 


पा 
Wa के दस-कोसी गाँवों मै उसकी धाक 
लात शुहरत का डंका. बजा दिया“ बस हो गया : 


Diaea ee + 


करने वाले पुस्तकालय संघ के पास मी कोई ऐसी प्रभाव- | 
शाली. योजना नहीं है, जिसकी कियान्विति से गाँव के पुस्त | 
कालयों को क्रमबद्ध एवं नियमित ढंग से गठित और संचा- | 
लित किया जा सके | यह और भी खेद की बात है | फिर. 
यदि गाँव-गाँव में पुस्तकालय का पौधा उग रहा है, उग 
कर पनप रहा है, उनकी शाखाएँ और टहनियाँ छिंतनार 
होती जा रही हैं, बेतरतीब तरीके और ग्रपनी ही बेढंगी बाढ़ 
से सही, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, यदि 
योजनावद्ध ढंग से पुस्तकालयों का वाग लगाया जाता, उसे | 
उचित खाद मिलती, दक्ष माली उसके ग्रनावश्यक तनों को | 
काट-छॉटकर उसे सुव्यवस्थित रूप प्रदान करता, तो सजे-सँवरे ' 
बाग में टहलने-सा मज़ा हमारा गाँव का पुस्तकालय अपने 
सुरुचि-सम्पन्न पाठकों-सदस्यों को अवश्य देता | पर जब तक 


कालयां के ऐसे रूप पर ही संतोष करना होगा। पर संतोष 
का मतलब हमारी निष्क्रियता या ग्रकमण्यता नहीं | ऐसी 
प्रतिकूल परिस्थिति में जितना, जैसा ओर जो कायं पुस्तका 

wal के उत्थान और विकास के लिए हम कर सकते हैं, 


CSIR > PPO 


सनोविज्ञान के प्रयोग 


प्रो> सन्तोष कुमार, काशी हिन्दू रू विइवविद्यालथ ae 


सहय : तीन रुपये 


-७ मनोविज्ञान के प्रयोगों का सरल सुबोध भाषा | 
ag में वर्णन z = 
`` यत्तात्मक (Quantitative) sai में सांख्यि- 
spar विशद विवेचन : 
o विद्याथियो की सुविधा के लिए aI 
नुसार उपकरण चित्र एवं १ से.१००० तक 
` ` संख्याद्रों के वर्ग एवं वगंमूल दिये हैं । | 


vee प्रकाशक oo 
` तारा पब्लिकेशन्स, कमच्छा, वाराणसी 


तो हमें करना ही चाहिए । पुस्तकालयों का निरीक्षण भी 
उन्हीं में एक प्रमुख कार्य 2 | 
` आगे की पंक्तियों में हम ग्रामीण पुस्तकालयों के तिरी- 
चण की प्रणाली के विषय में कुछ बाते निवेदित करेंगे | 
ग्राम पुस्तकालय के निरीक्षुण-कार्य म पूणं न्याय वही 
व्यक्ति कर सकता है, जिसे गाँवों की शैक्षणिक, सामाजिक, 
' पारिवारिक, ग्रार्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक स्थिति का 
सही-सही ज्ञान हो | निरीक्षण करने वाला व्यक्ति पुस्तकालय 
विज्ञान का प्रारम्भिक ज्ञान अवश्य रखने वाला हो | गाँव 
के लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति की, जिसे सूच्म जानकारी 
होगी, गाँव के लोगों के व्यवसाय का जिसे गहरा परिचय 
होगा--बही गाँव के पुस्तकालय का निरीक्षण सफलतापूर्वक 
कर सकता है | इन गुणों से विहीन कोई भी व्यक्ति ग्रामीण 


यदि निरीक्षण द्वारा रस्म-ग्रदायगी भर करना ही ग्रमीप्र हो 
तो वैसा तो किसी भी व्यक्ति से संभव है । पुस्तकालयों के 
लिए दुर्भाग्य की वात है कि ग्राज अव्वल तो पुस्तकालयों 
का निरीक्षण होता ही नहीं, यदि होता भी है तो ऐसे 
व्यक्तियो द्वारा, जो या तो अपने निरीक्षण-प्रतिवेदन में 
/ पुस्तकालय्र-विशेष और उसके कार्यकर्ताओं की प्रशंसा के. 


$ (9 > x 3 
तो कायकत्ता हतो a हो जाते हैं. या हीन भावना से 


ग्रसित होकर पुस्तकालय की प्रगति के पथ को पं किल कर 
देते हैं | 
इन पंक्तियों के लेखक को अपने राज्य के लगभग डेढ़ 
हज़ार और राज्य के बाहर के शताधिक ग्रामीण पुस्तकालयों 
के निरीक्षण करने का सौभाग्य अब तक प्राप्त हो चुका 
है | फलतः निरीक्षण के सम्बन्ध में यह साधिकार थोड़ा 
कह सकने की स्थिति में अवश्य ही ग्रपने को पाता हे | 
_  निरीक्षण-प्रतिवेदन केवल मानत, पीतिमोजो, पुस्त- ` 
K ORENA 
कालय विशेष के कार्यकर्ताओं के चलताऊपन, संस्थापक- 
लक के बड़े और भारी नाम॑, पत्रों ग्र 
प्रभावित होकर नहीं, बल्कि पुस्तकालय-विशेष के कार्य- ` 
हान ्रालों-देखी उसकी पुस्तक-संख्या और 
उसको श्रावश्यक आवश्यकताओं को TRAA पर रखकर ही : 
चाहिए | यदि किसी अधिकारी, विभाग या संस्था- 
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पुस्तकालय का ठीक से निरीक्षण नहीं कर सकेगा | बेसे | 


' पुल बॉध देते है, जिनकी क्रियान्विति की बात सोचकर या - 


कागज्ञी प्रमाणपत्रों आदि 


TEEPEE REET EERE PTET E TT 7 


i fo oo fe fa fe co cf eb h chp co k cha fa cbs d debe 


me २०२ bch hehe 
40. 0 
y ५५ 


bth 


हार के*भासकरन नायर 


ith, 
ite, 


Slo Ho भास्करन नायर 


द्वारा अनेक वर्षो के परिश्रम के 
पश्चात्‌ प्रस्तुत 


` 


रिच्‌ 


सहान्‌ खोजपूरा ग्रन्थ q 

A a E के ; 
RA ओर मलयालम में fhs 
कृष्ण-भक्ति-काव्ये | 4 2 

— Lee 

ल्य १०० 8 EION 


हिन्दी और मलयालम के कष्ण-भवत कवियों T , i q 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना ही “a र 
मुख्य उद्देश्य है, परन्तु साथ में उनकी उन स्वत i hea 
का भी, जिनमें कृष्ण की महिमा र भकत [ते ले 


नतला की गई है। (शिश 
वर्णित है, रसास्वादन कराने की चेष्टा ह । ae 


` 


i aie 


राजपाल एएड सन्त, दिल्ली” 


y aga किसी खास बात के लिए सिफारिश अपने 
5 करना ही हो) तो वह अतिरंजित गौर aÑ- 
ह॑ नहीं हो | AIR आजकल के अधिकांश निरी 
बदन मै पुस्तकालय-विशेष अर उसके कायकर्त्ता- 
वा ग्रतिरंजित प्रशस्ति-गान रहा करता है । दुष्परि 


| acd धुन और लगन का परित्याग कर ही देता है 
Hoga के बॅटवारे में भी पक्षपात का प्रादुर्भाव हो जाता 
| श्रवांहुनीय प्रवृत्ति का परित्याग परमावश्यक है | 
६ | निरीवणश का काय a हमारी समक से सरकार के 
Iaza विभाग से सम्बन्धित किसी दायित्वपूण अधिकारी 
|एक निश्चित श्रवधि पर आवश्यक रूप से निरंतर 
| रहना चाहिए. | पर खेद की बात है कि अपने राज्य 
हतः सरकारी और सरकारी समर्थन पर चलने वाले 
ae पुस्तकालय का ही जब निरीक्षण वर्षों तक नहीं हो 
a, तो दस-पाँच रुपयों का" aga में कूपन प्राप्त करने 
ति पुस्तकालय केसे अपने को ऐसे सौभाग्य का अधिकारी 
|? शिक्षा विभाग के निरीक्षुकों, विकास विभाग के 


RS अस्तित्व मे आ जाने से यद्यपि पुस्तकालयों के 


ह| ः 
सेमी या फर्जी पुस्तकालयो के तथाकथित संचालकों- 
"रो से तो नहीं, सही अस्तित्व रखते वाले छोटे- 
M पुस्तकालय से तो श्रवश्य ही निवेदन करेंगे कि 
URS उन्ह लाभ ही होगा, हानि नहीं | उसी प्रकार 
पिरो से हम प्रार्थना करेंगे कि वे नियमित रूप 
hing के पुस्तकालयो -का निरीक्षण करके उनकी 


ine 
8s at लाभान्वित कर | 


बहप वह पुस्तकालय-विशेष तो अपनी प्रगति के लिए . 


MISE, पुस्तकालय संघ PARA 


Mau से कतराएँ नहीं बल्कि उसका स्वागत करें, - 


कर राज्य-स्तर तक गठित पुस्तकालय संघों. के : 


सै स्वयं परिचित हों तथा अपने व्यावहारिक 
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हमारे लोकप्रिय प्रकाशन 


साँपों की सृष्टि : (मुस्लिमकालीन ऐतिहासिक 
; नाटक) हरिकृष्ण 'प्रेमी' २.५० 
कंजूस : (फ्रेंच नाटक का हिन्दी रूपान्तर) > 
; ARo एम० डोगरा २ 
गोमती के तट पर : (सामाजिक उपन्यास) 
(उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा. पुरस्कृत) 
भगवतीप्रसादः वाजपेयी ६.५० , 
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वृन्दावतलाल वर्मा: _ _ डा० कमलेश ५.०० / 
हिन्दी गद्य विकास भ्रोर परम्परा : डा० कमलेश २.५० 
विचार wile विझ्लेषण :  रघुवीरशरण बंसल २.५० ४ 
रामचर्द्र शुक्ल ` जयनाथ 'नलिन? ६.५० 
नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी ; 
fara प्रकाश दीक्षित बटुक ६,५० ८ 

सूर सरोवर Slo हरवंशलाल शर्मा २.५० y 
Z 
बाल तथा प्रोढ़ साहित्य j 

हमारा भारत : (केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत) y 
ae - `` प्राणताथ सेंठ १.२५ % 
स्वाधीनता संग्राम को कहानी: रघुवी रशरण बंसल > | j 
(दिल्ली राज्य द्वारा पुरस्कृत) - १,२५. A 

हरिकृष्ण. प्रेमी १२५५. 


हम प्राज्ञाद हुए 
वक काव्य न 
प्रतिपदा कुँवर चन्द्रप्रकाश सिह ४.२०. 
Aafa बाग विलास: कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह ३.० "| 
मैं दिल्‍ली हूँ ` रामावतार त्यागी १.९० | 
जीवन रेवा Slo रामेश्‍वर JE २.५० 


वितरक 


बंसल एराड कम्पनी 
२४, दरियागंज, दिल्ली-६ ~” . 
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र My, as हिन्दु पुस्तके 


= Ee 
र गद्दार 


` नई पुस्तकें 


IAN AAI AINA VY YANN ANNANN 
\ 


दृ DTT | 
HAW: उजाला TN | 
एक लड़की : दो रूप रजनी पतनिकर । 
आनन्द मठ बंकिमचद्ध १ 
संसार को सर्वश्रेष्ठ कहानियां 


बालकृष्ण 


ee m i एक | | शन 
मूल्य रूपया as 


भब तक प्रकाशित 4O हिन्द पुस्तक. 7 Io 


बड़ी-बड़ी wid : उपेद्धताथ ‘sam’, दायरे : रांगेय राघव कुलटा. : राजेन्द्र यादव, ब्रीते. दिन : जंनेळकुमार || , 
बफे का दर्द : उपेन्द्रनाथ A, AIU सपना : ग्रनन्तगोपाल Haz 'एक गधे की ग्रात्मकथा : शतच | 
देवदास : शरतुचन्दर, ज्वार भाटा : मन्मथनाथ गुप्त, प्यार की जिन्दगी : टाल्सटॉय, श्राभा : चायं चतुरे" (| 
मुक्ता : सत्यकाम विद्यालंकार, छोटी-सो बात : रांगेय राघव, एक स्वप्न, एक सत्य : यज्ञदत्त, संकल्प : रह | 
संघर्ष : चेखव, इन्सान या शैतान : स्टीवेन्सन भुल : गुरुदत्त, कलाकार का प्रेम : राजबहादुर सिह, हैं. 
पगार SUG, एक सवाल: AJAT प्रीतम, ्रारती : ताराशंकर, सागर और मनुष्य : हैमिग्वे, गद्दार हृद ॥ 
रा उजाला ; अध्यात, एक लड़की : eq: रजनी पनिकर, आनन्द मठ : बंकिमचळ, रही हे 
$ कहातियाँ : एडगर ऐलन पो, संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ : बालकृष्ण, गीतांजलि : रवीन्द्रनाथ ठाक” 
| की उदू शायरी : प्रकाश पंडित, उमर खैयाम की रुबाइयाँ : 'बच्चन', दीवान-ए-ग्रालिब : गालिक HE | 
स्वस्थ्‌ रहो : शुकदेवप्रसाद सिह, स ता, रवात यालिव "Naat चाही 
$ वैसा बनो : स्वेट मार्डे ह, सफल कसे हों : स्वेट माडेन, सफलता के ग्राठ साधन : जेम्स ऐलन, TT 
T EEST आपका शरीर : नन्दकुमार, हस्त-रेखाएँ : प्रकाश दीक्षित, भ्रमर-वाणी : E 


= 


=e हन्द पॉकेट बुक्स प्रा. लि०, जी, टी. रोड, ETA 


EN (| oa भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ की कार्यसमिति की 
$1 क्रेक १७ सितम्बर १६६०, शनिवार को, राजकमल प्रका- 
| शन के दिल्ली-स्थित कार्यालय में हुई। निम्नलिखित 
॥ za उपस्थित थे 
“श्री रामलाल पुरी, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली |. 
| पी वाचस्पति पाठक, भारती भंडार, इलाहाबाद | 
A देवनारायण द्विवेदी, ज्ञान मंडल लि०,-वारा- 
7 wat | 
,. | श्री लक्ष्मीचन्द जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता | 
कुमार, (1 , गी उपेन्द्र नाथ अश्क'; नीलाम प्रकाशन, इलाहा- 
द, ¢ AR |  ; 
रे, || शी दीनानाथ मलहोत्रा, राजपाल एण्ड सन्स 
eat, 9| द्ल्लि | 3 
पहा ? श्री कन्हैयालाल मलिक, इन्डियन पब्लिशिंग 
दर, ||, हाऊस, दिल्ली | 
यही (| श्री रामकुमार श्रत्तरचन्द कपूर, एण्ड सन्स, दिल्ली | 
gag) शी ग्रॉप्रकाश, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली | 
गोः || पिमलिखित व्यक्ति विशेष निमन्त्रण से उपस्थित थे 


श्री प्रदीपकुमार, पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली | 
बाबूलाल जैन फाल्गुल, भारतीय ज्ञानपीठ 
Sige | ace 
श्री सच्चिदानन्द शमो, पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस 
शि श न्‌ई दिल्ली। २ 
| अमरचन्द जैन राजहंस; प्रकाशन, दिल्ली | 
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उसकी एक-तिहाई तक प्रतियाँ भारत सरकार खरीद 


कि किन-किन प्रकाशको का सहयोग इस योजना मै 


| पधान श्री रामलालपुरी के अध्यक्षपद संभालने के | 


Š 


वाद पिछली बेठक की कायवाही पढी गई और सम्पुष्ट हु 
संघ के कलकत्ता-ग्रधिवेशन के उपरांत वहाँ की स्थानीय 
स्वागत-समिति. के पास जो रुपया बच गया था, निश्‍चय 
हुआ कि उसके बारे में श्री लक्ष्मीचन्द्रजी जैन छानबीन करके 
उचित निर्णय लें | “हिन्दी प्रकाशक” को संघ के मुखपत्र 
के रूप में नियमित रूप से निकालने के विषय में निश्चय | 
हुआ कि संघ के कार्यसमिति के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में / 
इस पत्रिको का शुल्क भरने वाले ग्राहक बनाएँ और ' 
SAR शुल्क मनी-ग्राडर द्वारा कोषाध्यक्ष के पास भेजें | 

२. संघ के प्रतिनिधियों की जो-बातचीत मारत सरकार ' 
के शिक्षा मंत्रालय के श्रधिकारियों से विश्वबिद्यालया के 
योग्यः हिन्दी-पुस्तकों के कुछ सीमा तक सरकारी आश्रय . 
पाकर प्रकाशन के सम्बंध में चल रही है, प्रधान मंत्री ने | 
उसका व्योरा सदस्यों को सुनाया | ः 

निश्चय हुआ कि सरकार ओर प्रकाशकों के बीच के | 
सहकारी प्रक्रोशन की निम्नलिखित शर्तों की स्वीकृति की 
सूचना कार्यालय शिक्षा-मंत्रालय के सह-सचिव को देद; 

(क) इस योजता में जो पुस्तके प्रकाशित की जाए गी 


` (ख) ऐसी पुस्तकों का मूल्य ढाई से तीन गुना 


रखा जाएगा |... 
(ग) भारत सरकार इस सम्बध में निर्णय स्वयं 


जाय | | 
(ब) विदेशी पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद आदि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ec LIL LL npr i 
ar 


“af 


| «1.1 “1 “1 1 «| “1 “| “| “| “1 “1 “101 


छ À f qa 
ae aa | 
ce À | | ररा 
td se Wi ३ a 
ep ESP ना N 

ु y 

- राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित. ; ह 
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12 गज N £2 fe a i aan 
आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि |” 
S एक नई पुस्तक-माला' का गुमारम्म Dir 
0 इस पुस्तक-माला में हिन्दी के मूर्धन्य लोकप्रिय कवियों पर श्रलग-लग पुस्तके | TTF 
र प्रकाशित की जा रही हैं । प्रत्येक पुस्तक उस कवि के घनिष्ठतम मित्र द्वारा | | ग्रागो 
| | ह सम्पादित है । पुस्तकों से पाठकों को सहज ही कवि के जोवन श्रोर कृतित्वको ४ | र 
§ Mp अंतरंग झांको प्राप्त होती है। कविताश्नों का संकलन तो कवि के का्यका 8 | गियमें 
| ls ` प्रतिनिधि-संकलन है, ही प्रत्येक पुस्तक के भ्रन्त में तीन परिशिष्ट भी दिएगएहे) 5 | प a 
y पहले परिशिष्ट में कबि के जीवन की प्रमुख घटनाओं का तिथिक्रम से विवरण, | AR 
Š |. दुसरे में कवि को सभी रचनाश्रों की काल-क्रम से सुची, aie तीसरे पृष्ठ में 9 | ma 
डु कवि के जीवन श्रोर काव्य पर हिन्दी में समस्त उपलब्ध पुस्तकों की तालिका 8 | हिति 
ट्रे दो गई है। wa तक निम्नलिखित तीन कवियों पर श्रलग-प्रलग पुस्तक प्रका- 8 | हे प्र 
शित हो चुकी हैं : क - -  § | अहर 
प्रत्येक का मूल्य दो रुपये I “शी 

yaga da सम्पादक : डा० बच्चन ; | 

4 


हरिवंशराय बच्चन , चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
रामेश्वर शुक्ल 'अंचल” ,, पद्मसिंह शर्मा कमलेश, 


St मालनलाल चतुर्वेदी, श्री नोरज, श्री दिनकर, श्री.मेथिलीशरण गुप्ता 


` धोमती महादेवी वर्मा, श्री निराला, श्रीमती सुभद्राकुमारा चौहान प्रावि लोक 
प्रिय कवि तथा कवयित्रियो पर शीघ्र हो श्रलग-प्रलग पुस्तके प्रकाशित होगी । | 


See 
Boe 
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न होने पर सरकार उसे अस्वीकृत कर सकेगी | 

| ङ प्रत्येक पुस्तक के लिए शर्ते अलग से एक समिति 
4 रा स्वीकृत की जाया करेंगी जिसमें सम्बन्धित प्रकाशक 
मंत्रालय तथो अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ 
| ३ प्रतिनिधि झोर कुछ AA विशेषज्ञ रहा करेंगे | 

| (a) इस योजना के अनुसार जो. पुस्तकें भारत 
॥ ax खरीदेगी, उस पर २५ प्रतिशत का कमीशन दिया 
| रा क्योकि इन पुस्तकों की खरीद सामान्य व्यापारीय 
वाही न होकर हिंदी-साहित्य में राज्यभाषा के पद के 


EE Er ee अ A AVAVA TAVA YA PAPA PAA VAYA चय VAKAVA AKAFA CA VAFA VAAKA a CATAE PAPA a Bd a dd PAPAVA PAAA AIA EIA AA AAAA, 


Imal 

| ३, संघ की कार्यसमिति की गत बैंठक मै बिक्री संबंधी 
| नियमों की उस धारा का कार्यान्वयन, जिसके अनुसार कि 
| ससे पजीवद्ध पुस्तक-विक्रेता संघ से असम्बद्ध प्रकाशकों 
की पुस्तक नहीं बरेच सकते हैं, तब तक के लिए रोक दिया 


` | समिति की सम्मति में अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा नःहो जाएँ | 
| छे प्रश्‍न पर विचार करने के लिए कायसमिति ने एक 
| अमिति को मनोनीत किया जो इसक्रे साथ-ही-साथ हिंदी 
| पारनों के मूल्य निर्धारण तथा पुस्तेक-विक्रेताओं को 
| गाण प्रकाशकीय कमीशन में एकरूपता लाने की संभावना: 


| “२१ दिसम्बर ६० तक भेज देंगी | यह उपसमिति अपने 
विचार-विभर्श में देश के प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं की सम्मति 
न प्राप्त करेगी | उपसमिति के सदस्य होंगे श्री वाचसति 
TS, श्री उपेन्द्र नाथ अश्क', श्री दीनानाथ AN 
पया श्री ओपकाश | | 


` निश्चय किया गया १ 


mR 


spag 
ae 
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7 स्वयं प्रकाशकों पर रहेगा यद्यपि अनुवाद के समिति वनाई गई जिसके श्री दीनानाथ मलहोत्रा, श्री 


रुप पुस्तकों के प्रकाशन के लिए किया गया एक विशेष. 


- निर्दिष्ट योजना की रूपरेखा को तैयार करने के लिए दिल्ली : 
में १७, १८, १६ ओर २० नवम्बर को एक (सेमिनार 


- के लिए भारत सरकार तथा यूनेस्को से यदि कुछ सहायता 
| गाया जब तक कि इस धारा के पालन के लिए कार्य. 


_ के प्रश्‍न पर विचार करने के लिए जो उपसमिति बनाई गई 


-काफी संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। 


करन पर भी वि भः 
चार. करेगी तथा अपने सुझाव कायालय, 
एकरूपता -लाने के प्रश्‍न पर विचार करने के लिए मनो 


` निर्णय कार्यालय के पास ३१ दिसम्बर, १६४० तक पहुंचा 
| यह उपसमिति अपने सावा पर विशेष रूप सें. 


१७ नवम्बर, १६६० को” 
Ra राष्ट्रीय पुस्तकोत्सव” मनाया जाय। इन दिनों में 
सम्भव हो पुस्तक-प्रदर्श नियाँ की जाए तथा अन्य 
सहायता से पुस्तकों को पढ्ने और खरीदने. 
$ जनता की रुचि जगाई जाए | संघ द्वारा प्रचारित : 
संधी नियम इन दिलों में परचून व. पुस्तकालयों 
जाने वाली बिक्री पर लागू न होंगे | इस उत्सवका . 
गम आदि बनाने के लिए चार व्यक्तियों-की एक उप 


-ग्रध्यच्षो की राय अवश्य प्राप्त करे | 


श्री श्रीनिवास गुप्त का सदस्यता से त्यागपत्र स्वीकार 
- लिया तथा उनके स्यान पर उसी संस्था के श्री सु 
- गुप्त को स्थानापन्न सदस्य मान लिया | 


कन्हैयालाल मलिक, श्री कृष्णुचंद्र बेरी तथा श्री द्रॉग्रकांश | 
सदस्य होंगे | यहं उपसमिति देश के प्रमुख पत्रों से भी | : 
सम्पर्क स्थापित करेगी ताकि वे “राष्ट्रीय पुस्तकोत्सव” कौ | 
मनाने के सम्बंध में अग्रलेख ग्रादि लिखकर इस विषय 
में जानकारी प्रसारित करने में सहायक सिद्ध हो | इस. 
उत्सव से सम्बन्धित व्ययों के लिए कार्यसमिति ५०० रुपये 
की रकम स्वीकार करती है | प्रधान मंत्री भारत सरकार से | 
भी इस दिशा में कुछ आर्थिक सहायता पाने का प्रयास | 
करे। - ह 
५. निश्चय किया गया कि सहकारी आधार पर पुस्तकों | | 
के प्रचार और बिक्री के प्रश्‍न पर विचार श्रोर इस ओर एक | 


विचार-गोष्ठी आयोजित की जाय | सेमिनार की सफलता 


मिल सके तो कार्यालय उसे भी प्राप्त करने का प्रयत्न करे | 
६. हिंदी-मुद्रण्‌ से वर्तनी ओर aU की एकरूपता लाने 


थी, उसने विचार प्राप्त करने के लिए अपने सुझाव पत्ता | 
रित कर दिए हैं। उनके सुझावों पर अन्य विचार भी \ 


निश्चय किया. गया कि वर्तनी ओर अ्रक्षुरी-सम्बन्ध 


नीत उपसमिति समुचित विचार-विमश के बाद अपनो 


साहित्य सम्मेलन और नांगरी प्रचारिणी सभा जेसी मान्य 
संस्थाओं और देश के विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों 


७. कार्यसमिति ने साहित्य सदन चिरगाँव, झाँसी 


ट. निश्चय किया गया कि संघ अन्तराष्ट्रीय 


न भेजे | र 

६. निश्चय किया गया कि संघ से पंजीबद्ध होने के लिए 
पुस्तक- विक्रेताओं से जो नये श्रनुवन्ध तथा MATTA ATA 
| हो रहे हैं, उन पर संघ के कोई प्रकाशक सदस्य याद प्रामा- 
शिकता. की सही कर दे तो उन पर दो स्थानीय पुस्तक- 
| विक्रेताओं के हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं समभा जायगा | 
| २१५. निश्चय किया गया कि ग्रहिन्दी प्रान्तो के ऐसे 
by नगरौँ के, जहाँ कि संघ से पंजीबद्ध कोई पुस्तक-विक्रेता नहीं 
|| है, मूलतः श्रहिन्दी पुस्तकों के विक्रेताओं से ग्रनुबन्ध-पत्र मेर- 
oP वाते हुए कोई शुल्क नहीं लिया जायगा और उन्हें संघ से 
| | नियमित रूप से पंजीबद्ध पुस्तक-विक्रेता माना जायगा | जिन 
॥ नगर में कभी एक बार भी कोई पुस्तक-विक्रेता पंजीबद्ध हो 
चुका हो, वहाँ के किसी भी पुस्तक-विक्रेता के लिए यह छूट 
~ दी जा सकेगी | दो वर्ष तक निःशुल्क पंजीवन्धन करवाने 
के बाद ऐसे पुस्तक-बिक्रेता का नियमित पंजीवन्धन ग्रावश्यक 
होगा. | 


ताग्री में से, जिन्होंने अभी तक इस वर्ष का सदस्यता-- 


ta 


पुस्तकालयों एवं छात्रों के लिए महत्वपुरण प्रकाशन 


(प्रथम भाग) एम० go एल-एल० बी० 


(दुसरा भाग) 
३. व्यापार पद्धति... 


एम० ए० एल-एल ० बी० 


, ४, भारत का ग्राथिक भूगोल To 


6. A Study of Commodi 
Correspondence 


D. पान : एक अध्ययन : हृदय एवं शर्मा 
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११, निश्चय हुआ कि गत वर्ष पंजीबद्ध पुस्तक-विक्रे- /करने के लिए निम्नलिखित सदस्या की एक उपसमिति 
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१. सामान्य-शिक्षा : एच० सी० भारतीय, एम० एस० सी०, प्रार० एस० दरड़ा 


२. सामाग्-शिक्षा : एच० सी ४ भारतीय, एम० एस० सी०, आर० एस० दरड़ा 


५, पाकिस्तान का ग्राथिक भूगोल : ए० एन सक्सेना एम aif 


19°00 

a ove 

राजेश्वर दयाल एम० कॉम एवं हजारीलाल जैन एम० कॉम ४७५ 
एन० सक्सेना; एम० कॉम Ta 

त < 

ty & Share Market Reports & oe 
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हिन्दी व अग्रेजी के ग्रन्य उत्कृष्ट साहित्य के लिए हमारी सेवाएँ स्वीकार करें । ˆ 
श्राशा पब्लिशिग हाउस, चोड़ा रास्ता, जयपुर 


शुल्क नहीं भेजा है, उन्हें अन्तिम बार चेतावनी देत 
कहा जाय कि वे अपना शुल्क सितम्बर १६६० के अल 
भेज दे अन्यथा उनका नाम पंजीवद्ध पुस्तक-विकरेताओं दो 
Gal मे स खंदपुव॒क हटा दिया जायगा | 

१२. निश्चय किया गया कि १ जनवरी १६६१ 

१ माच १६६१ तक किसी नये पुस्तक-विक्रेता को ay 

द्वारा पंजीबद्ध नहीं किया जायगा | 

१३. कायसमिति संघ ÈRTA में फेले हुए पुस्तक 
विक्रेताओं से अपील करती है कि वे खरीद के लिए ah. 
अपने अडर भेजते वक्‍त अपने पंजीबन्धन. के क्रमांक का 
उल्लेख अवश्य किया करें ताकि उनकी पुस्तकों के भेजने 
में अन्यथा अवश्यम्भावी देरी से बचा जा सके. | 

१४, संघ द्वारा प्रचारित बिक्री-सम्बन्धी नियमों से बेस 


पॉकेट बुकों और रूस से आने वाली सस्ती बाल-पुसक्ों | शर 

को छूट मिली हुई है, उसी प्रकार किन्हीं अन्य विशिष्ट कोटि | "९ 

“ की पुस्तकों को नियमोन्मुक्त कर देने के प्रश्न पर विचार ः 
( दोष पृष्ठ १२७ पर ) & 

TAT 

कहानि 


॥ 0 
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रार्जष टंडन जो द्वारा लिखित 'बंदर सभा महाकाव्य' 


[लकुणा ug प्रवीण साहित्यिक पं० ब्रजमोहन व्यास लिखित व 


ATS संस्मरणों के द्वारा 'भट्टजी के ग्राद्यांत त्यागी तपस्वी 
में पढिये जीवन पर नवीन ग्रालोक । दुर्लभ चित्रों सहित । मू० ४.५० 


t 


हमारे इस मास के अन्य नवीन प्रकाशन 


q स्व० इन्द्र विद्यावाचस्पति फ्रांसीसी कलाकार श्राल्वेतेसीं के मामिक प्रहसन | 


का रूपान्तर | रंगमंच पर श्रभिनीत और प्रशंसित । - x 


पंजाव और परिचमी उत्तर प्रदेश में हिन्दी पत्र- 
कारिता के पिता को. श्रंतिम धरोहर, सचित्र और |. 
ममस्पशी। - ; मुल्य २४०... 


इता | पत्रकारिता के अनुभव |. तीन फरिश्ते 
| 
| 


स्नेहलता. | 
` हम इश्क क बंदे हें श्री राघवेख मिश्र 
| श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव : उदीयमान कलाकार का यथार्थवादी उपन्यास 
| यात कथाकार की विदेशों में भी समादृत बारह |: ; TEAN 
कहानियाँ । RS „ल्य २:७५ | 3 
“ % $ = 


नवसाक्षरो के 
सागर का साम्राज्य 
` श्री राजख शर्मा 


RR कवि परिचयमाला . =e 
| बिहारी रसखान |. रतनसेन 


भी बालकृष्ण एम ए० | श्री विराज द्वारा 'जायसी' की |. ` ` मूल्य १५० 
a जीवनी और चुनी हुई | पद्मावत का ललित कथासार | ` सहकारी खेतो 
। हु ८ ; 
ITT RERS श्री संतराम वत्स्य 


प्रत्येक का मूल्यः १:०० ` 


मूल्य ०७५ 


ग ` प्रकाशक संघ द्वारा प्रचारित 


हिन्दी मै लेखन-मुद्रण की जो बहुरूपता चल रही है, 
उससे न केवल प्रेस और प्रकाशक को ही दिक्कत होती है, 
` बह्कि हिन्दी सीखने वालों को बडी भारी दुविधा का सामना 
करना पड़ता है | अभी तक अपनी डफली, अपना राग 


इस ओर ध्यान देकर बड़ी भारी खटक को सुधारने की जो 
कोशिश की है वह स्वागत-योग्य है | किन्तु प्रचारित प्रारूप 
को पूरा देख, जाने पर कई बातों पर सहमत अवश्य हूँ, पर 
उनके विभागीकरण में सतकता से काम नहीं लिया गया 
दीखंता | 
प्रारूप को बात. कहने की शब्दावली व्याकरणसम्मत 


- है. | फलतः यह कहना पडता है कि जड़ को न पकड़कर 
. कहीं-कहीं डाल-डाल को SAT गया है | अन्यथा मिलाकर 
` लिखे जाने वाले श्रौर श्रलग-अलग लिखे जाने वाले शब्दों 
पर इस प्रकार विचार न किया जाता | अस्त 

१, के,ख,ग से सहमत हू, पर “उसपर” दिः को न 
मिलाने की बात समक में नहीं ग्राइ, यह भी तो “ने? की 
धिकरण की विभक्ति है : बल्कि 'उसपर? 
TRR 


पड़ेगा ; जस घरवाली, रखवाला आदि |. 
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वर्तनी की एकरुपता पर विचार 


श्री कृष्ण विकल 


नल रहा था | इधर अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-संघ ने . 


न सही, नियम भी आंशिक रूप मै ही विषय को पकड़ पाते. 
“पुथक-एथक शब्दों के स्थान पर मिलित रुग 


“ark या उससे वे हाइफन से परसर OS 
चाहिएँ । 


अपर”, 
की तरह 'उसपे?, 'मुभपे? “व्यै? र; - 
मिलाना _ पर वहीं जहाँ कोई शब्द या समस्तश 
न आकर दूसरी पंक्ति में उसका शेष 


च से मैं सहमत हूँ पर विशेष अवस्था मै कहीं मिलाना युग्रेखा के अन्यान्य प्रयोग 


i 
| शेत 
| । ad 

\ at प्र 


1000 
in Fr 


| भारत 
|| ate 
1] A Sho 
fy Educ: 
| were 


शब्दों पर विचार किया गया है | पर सभी. कुछ गइ pint 
है । क्या संख्यार्थक प्रति उपसर्ग से बने शब्द ही ह|| Peon 
गे, प्रतिकूल, 'प्रतिदान? 'प्रतिरूप' आदि विपरीता | an 


‘of? उपसग से बने हुए ये शब्द नहीं ! कया यथा | Teach 
maa’ आदि सभी सोपसर्गशान्द इस नियम ada) Peci 


सकते थे १ घ में जो शब्द गिनाए गए हैं, उनको रने at 


'रतापूर्वक विचार करके, समास की प्रकृति को दै fies 

- शिरोरेखा मै रखने या gaat (-) डालने का विधान a 

5 शाने 

जाता | 
वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दी में, समास 


प एकश 


जाता है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी मै समस्त र 


` संस्कृत में समस्त शब्दों को मिलाकर 
विधान है | संस्कृत मै मी युग्रेखा के प्रयोग 


हिन्दी AAA 
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शैक्षणिक, ऐतिहासिक व राजनीतिक उपयोगी ग्रन्थ 


ERG इतिहास 
शि... oo. में [शीधर्रांसह एम ए R ka 
[aana में शिक्षा pus Hè To र १९ वीं तथा २०वीं 
al प्रगति भूदव शा एम० To Yoo Be में ने f: ह 2 
4 Educational Development š J यूरोप - . ६0० लिप्सन ८ १६.०० 
YW) ja Free India Europe in the 190 & ae 
a | भारतीय शिक्षाका j ae Centuries र र 
| dfaa इतिहास n 11 n ५.0० नेपोलियन vao Yo एल० फिशर ६.०० 4 
\ AShort History of Indian Napoleon 9 a 
\ Education : छ दाराशिकोह के०ग्रारु० कांननगो ८.० ५७ 
| aenga एवं पाठसूत्र- , Darashukoh ५ जक 


| निर्माण a » ५.०० ु 
| Class Teaching and lesson Ze : हमारे युग का इतिहास ; 


| Planning > Sey -History of Our Time $ 
। mana : सिद्धान्त एवं oe: (१८८५-१९१४) जीप” पीग्गुच ५.००. 
॥ बिशिष्ट पद्धतियाँ non ५०० (१८७०-१९५६) See 


| Teaching : Principles & vs fi v ७ 
| Special Methods p à 'सामान्य-शिक्षा . Slo मथुरालाल शमा ६,०० 


à | प्रेरिकत जन-शिक्षा का एन० एस० चौहान . Sener! ducados ss ह Ba ai 
सरूप आर० fto faz ५.००. फ्रांस को राज्य-क्रांति हलेर बलक . (प्रेस में 
8 30 ot The French Revolution ER 6 ae 


fj American Education 
शिक्षण सापन'का इतिहास, कर ; 

॥॥| Rara aat प्रयोग Sto एस० रावत ६.०० . “राजनीति 

Gy) History, Principles & P 


Applicati ; Zs 2 ee ; Sire 
Me ication of Educational es 2 mately राजनीति -Ufo Uqo FAT २०.० 


) Measurement 


5 International Politics. : 
आधुनिक राजनीतिक | 
संविधान _ ~ सी० to ig १२.५ 


Sa एम० एस० रावत 
ching of Science UHo बी० लाल १५.०० 


शल ग्रध्यापन कला-. पी० पी ० श्रीवास्तव ३.२५. 


stem bv oo 
4 ध्य ~ = S fi Con: t s 
T त ्रध्याषन कला Sto एस० रावत (प्रेसमें) . F 
îching of Mathematics ; ; pr x 3 aes र ae z 
met शिक्षा के Ki Si Roo कोष Sa ee ae a 
ciples of Baste E. मिलापचन्द दुबै १:८० अभित्तव हिन्दी कोष ` हरिशंकर शर्मा. ` 
प i asic Education भा त्वा क pe ais 
|= ree तानी 0 
OS > Urdu toHiadi >, = oe: Ne 
Dg i U Raa aS SS sh 
7 = अभिनव श्रंग्रेजी-हिरदी . यव ai 
Pe ee Sine 
& Management Bey seen bese RES, Ce 


Schools 


f 2 aE 


“English to Hindi © ` | 


शब्दों में. हाइफन नहीं लगाते,- परन्तु हिन्दी मै “प्रकाशनः 
विभाग, 'मानव-सेवा', “ACA में युग्रेखा लगाने का 
आग्रह है | 
os यहाँ किसी भाषा के ग्रन्धानुकरण से काम नहीं चलेगा । 
| | ` हिन्दी भाप्रा की प्रकृति में समस्त शब्दा! की समस्तता तब तक 
|| खंडित रहेगी जब तक उन्हे एक शिरोरेखा में रखा जाएगा 
|| aan उन्हे युग्रेखा से सम्बद्ध रखा जाएगा | 
oa प्रश्‍न यह है कि कहाँ समस्त शब्द को एक शिरो 
| खा में रखा जाए और कहाँ युग्रेखा से सम्बद्ध किया जाए ! 
यद्यपि समग्ररूप से इसके लिए कोई अपरिवतनीय 
` निधान लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी कई दशाएं 
ऐसी हैं जहाँ समस्त पद को श्रनिवार्यरूप से एक शिरोरेखा A 
रखना ही उचित है या ग्रनिवायरूप से युग्रेखा से ही सम्बद्ध 
किया जाना चाहिए | उसपर बिचार करने से पहले मोटे 
रूप से हमें यह जान लेना चाहिए कि एक शिरोरेखा में 
-रखने का और युग्रेखा देने का मूल उद्देश्य क्या है। - | 
` स्मरण रखना चाहिए कि समस्त शब्दों में युग्रेखा-वहीं 
जानी चाहिए जहाँ समास करते हुए भी See प्रथक 


१. बहुब्रीहि समास नित्य एकशिरोरेखा मे मिला रहना 
_ चाहिए | क्योंकि यहां किसी पदविशेष का महत्त्व नहीं होता 
` बल्कि उन पर्दो को मिलाने पर एक प्रथक्‌ apt निकलता 
| है | जैसे ; दशमुख, चतुर्भूज, कमलनेत्र घनश्याम,-बारंह- 
सिंगा, सरल हृदय ae | o 
२. इसके विपरीत. दूवन्द्र समास की प्रकृति ऐसी है कि 
इसमें श्रनिवार्य रूप से युग्रेखा का प्रयोग करना चाहिए | 
: पति-पत्नी, लेन-देन, हँसी-मज़ाक थोड़ा-बहुत 
9 विचार, लिया-दिया, खर्टा-मीठा, खाला-पीनां 
हीरेमोती, ्रादि। ˆ | छ 


रेखा में मिले रहने चाहिएँ । जैसे : यथाशि 
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“हैं कि युग्रे खा की गुंजाइश ही नहीं रह पाई | 


~ पद के ग्रथ से घनिष्ठरूप 


-साहसपूर्ण, परिणामस्वरूप; एकनिष्ठ, AA, 


अनुक्षण, ग्राजीवन, प्रतिकूल, प्रतिदिन भरपेट राद 


र 
किन्तु जब अव्यय या शब्द, शब्द कें बाद जुड़ता a 


है ते उद्यो | १ 


हाइफन लगाना उपयुक्त रहेगा । जैसे : दिन-भर खप 7 
मात्र. साफ-साफ, UAVS आदि | i" 
४. AYR समास के बारे में | ; के 
aana समास में जहाँ (क) विशेषण विशेष) i गैर 
समास किया जाता दै वहाँ मिला रहना चाहिए | याह a मू 
इस समास के हो जाने पर दोनो पद आपस मै gate | fa di 
जाते हैं | जैसे : लालमिच, शीतयुद्ध, उप्णकाल, gay गति 
ale |. ` ` परहा 
(ख) पर जहाँ उपमान-उपमेय में समास किया जाता है एक 
वहां युग्रखा. प्रयोग करना अधिक संगत हे |. क्योकि को | तन, 
समास हो जाने पर भी दोनों शब्दों का gaa बता रहा | पुगे 
है | जैसे: चरण-कमल, मुख-चन्द्र, आदि | | तः 


द्विगु समास में समस्तपद एक शिरोरेखा मे रता | २. 
view | [क्योकि प्रायः इस समास मै पूवसंख्यापद मे इछ | गहत 
विकार हो जाता है या परस्पर सन्धि हो जाती दै, गित | उः 
दोनों पद .प्रथक-परथक नहीं रह पाते-। ] जैसे ¦ इकली || दिए 
दुवन्नी, श्रंठन्ती, -त्रिलोक्री, तिराहा, इकहरा, हुहरा, १९ गग्रमीः 
agan, आदि । इसमे प्रदसमूह मिलकर ऐसे एकरूप am 


कृषि-मन्त्री, शब्द-चमत्कार, सिग्रेट-केस, पाँच तलै, 
विरोधी, नदी-किनारे, मुभ-सा, उस- जसा ्रादि। 
^ किन्तु उक्त समास में अपर शब्द या शाब्दी 
सम्बद्ध रहते हैं. वहाँ 

एक शिरोरेखा में ग्राने जांहिएँ.| जैसे रसहीत, 
फलप्रद, लाभदायक, क्षतिग्रस्त, eV? 
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eae मै पूर्वपद में विकार आ जाता है वहाँ हाइफन 
[नाइरा नहीं रद जाती, जैसे घुड़दौड़, लखपति, राज- 
ate | । 

| ` दे से कहा जा सकता है कि तत्पुरुष समास में न 

| ्रारिायुप से युग्रेखा का विधान ही किया जा सकता 

४4 रर त ही बहिष्कार | इसके लिए दृष्टि ही प्रमाण है | 

के | मूत मं यही सिद्धान्त काम करता है कि समस्तपद घुले- 

| ति हों तो एक शिरोरेखा में दे देने चाहिएँ। ओर यदि 

वपर | लित या लम्बे-लम्बे समस्त पद हाँ तो सुविधा के लिए 

|. हाइफन का प्रयोग करना चाहिए जैसे-- - 

| एक शिरोरेखां भै: मातृसेवा, देशप्रेम, अनारदाना, 

| | हच, मोरपंख; तत्सम्बन्धी आदि > 

। Ba से सम्बद्ध : समाज-सुधारक, MAINAR 
Vineet, शिल्प-कला-विशांर्‌द, न्याय सम्बन्धी आदि | 

२. क्रिया के रूपों के सम्बन्ध में क नियम के पूर्वार्ध 

34 तहत हूँ, पर संयुक्त क्रियाओं के अन्त में ए और £ का 


गा उचित नहीं “रोती गयी?, “रख दिये! को 'रोती गई, - 


॥ ९।९९ लिखने से अव्यवस्था और बढ़ेगी, और एकरूपता - 
; FE BL बाध्य करता | 


(rte लाभ प्राप्त न किया जा सकेगा | 
खग से सहमत हू | ; 
| १, हिन्दी में संस्कृत शब्दों के रूप-परिवू्तन पर बिशद 
कत | क लेख के रूप में कर चुका हूँ । यहाँ इतना ही 


है | 


वण की ग्रमिधानदीजा सकेगी, या उच्चारण ही भ्रष्ट z 


हो जाएगा | ; - 
रेह गई चन्द्रवन्दु की वात | सो चन्द्रविर्दु काँ पूरा 
लाभ नागरी-लिपि मै प्राप्त नहीं किया जा सकता | 0, 


A 


श्रन्दाज से खिच', “मिच”, ‘eta’ खिंच', होंठ! mR 


SE पढ़ लिये जाते है, वैसे डी हंस, Se, फांक, सांग, मह, 


मूग आदि शुद्ध पढ़ लिये .जा सकते हे । स्पष्ट हे कि चन्द्रः. 
बिन्दु के प्रयोग में कोई विशेष ara नहीं, तो फिर ead” 
सै मोह में पड़ा जाए? यदि प्रयोग से. कुछ विशिष्टता को | 
बनाए रखने का आग्रह ही हो, तो केवल seq “ay? तथा 
उ और उनकी मात्राओं वाले शब्दों पर, जहाँ अनुना- 
सिक उच्चारण हो वहाँ, चन्द्रबिन्दु का प्रयोग कर लिया 
जाए, क्योंकि सुस्पष्ट : अन्तर तो ऐसे स्थलों पर ही पड़ता 


अपने AMT से मुझे जो कुछ wat, निवेदन कर 
दिया है | आशा है; विदवज्जन निहित आशय ही गहण 
करेगे; वरना अपनी ASIA का बोध मुभे मोन बने रहने 


` इस विषय में पूर्वाग्रहहींन होकेर सोचना श्रेयस्कर होगा । 
अन्तिम निणय के लिए-विदवानों से श्रपेत्षा करनी चाहिए 


1. भीष है कि महत्त्व, कर्तव्य, उज्ज्वल, तत्त्व दुःख, _ = 


) श्यक्‌ : ये रूप ही शुद्ध हैं | हाँ भगवान, महान 
रंग शब्दों में हल न करना अधिक व्यवहाय हे.। 
T, ख, से सहमत हुँ | अंग्रेजी शब्दों में कापी? 
TR पर ग्रधंचन्दाकार (`) लगाने की आवश्य- 
(डॉक्टर कॉफी) जबकि हिन्दी मै डाक्टर? दि 
N इसी साधारण रूप मै होता है. 
TEM और पंचमाच्षर-प्रयोग दोनो. र 
SARE, इससे उच्चारण की सही विधि का चा 
ञ्‌ के स्थान पर अनुस्वार लगा 
गण न उनका a निरथक हो जाएंगे | तत्र 
ला त्यान ही न रह जायगा | 


| रन 


aa aR 
Ie, 


लय को मेज: देगी : 7 


श्री रामलाल पुरी, श्री उपेन्द्रनाथ 


.. थरी प्रकाश | 


) पर इन्हें फिट नहीं किया जा सकता, तों फिर जिस .. 


गोशाला में इसके कवि श्री धर्मेन्द्र शर्मा “धमं? ने २३५ 
gat मै गोशाला की महिमा. का वणन किया है | इसका 
निर्माण कवि ने “मधुशाला? के ग्रनुकरण पर उसी छुन्द में 

किया है ओर इसका समर्पण भी “मधुशाला? के कवि डॉ० 
` हेखिंशराय बच्चन को ही किया गया है । कविता के प्रेमी 


i (प्रकाशन, विराट नगर (जयपुर) की ग्रोर से प्रकाशित 
` पॉकेट साइज़ के १२० पृष्ठ की यह पुस्तिका डेढ़ रुपये में 
| प्राप्य है। l 
क्ष : ae : ८ 

 भ्रभिषेकिता में कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त की उन कवि- 
aa का संकलन प्रस्तुत किया गया है, जिनके मारत की 
| २९ विभिन्न भाषाओं के श्रनुवाद कवि पन्त को उनकी घष्ठि- 
पूर्ति के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में बिगत २० 
|| मईको समू हाउस, नई दिल्ली में एक कलापूर्ण मंजूषा में 
| मेंट किये गए थे | इन २७ कविताओं का चुनाव अधिकारी 
` व्यक्तियों ने पन्तजी के परामर्श से किया है; इस कारण 


= 


है । इसमें जहाँ पन्तजी की कुछ प्रारम्मिक कृतियाँ ग्रा ग? 
R, वहाँ कुछ नवीनतम कृतियो का भी समावेश हो ग्या है न 
इन कविताओं के पद्यानुवाद कई भारतीय भाषाओं में 
पुस्तक रूप में प्रकाशित हो गए हैं | राजकमल प्रकाहाः 


i 


aN 
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| पाठक इसे रुचि से पढ़ंगे, ऐसी आशा है | wren हिन्दू - 


ARARAT को उनका प्रतिनिधि संकलन कहा जा सकता 


डिमाई ल प्रकाशन, | 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित डिमाई साइज़ के ११६ ष्ठ की यह 
पुस्तक तीन रुपये में प्राप्य है | ee ८3 
oR 
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परिन्दे : निर्मल वर्मा की सात कहानियों ee | 
लेखक अपनी कहानियों में एक घना, ठोस वातावरण रा | 
सकने की क्षमता रखता है और इसे विशिष्ट feast | 
रूप-विधानों की सहायता से बनाता है | डबल क्राउन (व 


पेजी साइज़ के १६४ पृष्ठं की सजिल्द पुस्तक का प्रकाशन . 
पीपुल्स पब्लिशिग हाउस (प्रा०) Rro, नई दिल्ली ने किया 

है, और मूल्य है ३ रुपए Yo नए पैसे | = 

` || बढ़ 

की 


दर्शन 
घर्म और समाज : विश्वविख्यात दार्शनिक तथा भास 
कें उपराष्ट्रपति डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ की asta 
प्रसिद्ध पुस्तक "रिलिजन एण्ड सोसाइटी” का यह हि) 
अनुवाद राजपाल एण्ड संस, दिल्ली ने प्रकाशित किया है| i 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में दिये गए, To राधादृष्स 
पाँच भाषणों के अतिरिक्त एक बाद का लेख भी gai ' 
संग्रहीत है । भाषणों के विधयो का क्रम यह है a4 
आवश्यकता, धर्म की प्रेरणा और नई विश्‍वःव्यव्था, RA 
धर्म, हिन्दू समाज में नारी, युद्ध और ART | । 


x ; ; काळ 
- डिमाई आकार के २६६ Hal की इस सिद we झो 
का मूल्य ८ रुपए है | i 1. e 
Sages ae fp तग 
बिक 
ha 

इनकी भी. कहानी है : pode १०१ r 

मन्दिर) इत 


रुपया | प्रकाशक : हिन्दी प्रकादान स 
लेखक : श्री ग्रानन्दकुमार | विविध विषा | 
देने वाली इसमें कुल चौदह कहानियाँ द 


0 


oe 


काशन | 


: || कमीशन देने का निश्‍चय किया है । 
ने किया | 


की सुविधा न मिल सकेगी । 


[ भारत | 
ग्रेजीकी 


अक्स उतरा नहीं 


शगृहीत हे । 


Ei 


f 
कस को समझने के लिए प्रस्तुत संग्रह की 
ता स्वयं सिद्ध है i ; 


पुस्तक-विकेताओं के लिए शुभ अवसर 
राष्ट्रीय पुस्तक समारोह? के उपलक्ष में 


% अतिरिक्‍त कमीशन की भूतपूर्व सुविधा 


पिछले वर्षे की भाँति इस वर्ष भी हमने १४ नवम्बर | 
i । १६६० तक प्राप्त होने 
स्तक-सूची में. 'ख' और 'ग' चिह्नित) अपने प्रकाशनों के ard पर ५ प्रतिशत न 


हमारे प्रकाशन सामग्री, मुद्रण तथा साज-सज्जा, प्रत्येक र्द E 
ज्जा, दृष्टि से हिन्दी प्रकाशनों में प्रका 
स्तम्भ समभे जाते हैं । इसलिए ५ प्रतिशत ग्रतिरिक्त कमीशन की' सुविधा कम-से-कम १०० 
के नेट ओडेर पर ही दी जा सकेगी । श्रतः आपसे ग्रनुरोध है कि शीघ्र ही हमारे प्रकाशनों का 
बड़ा-सा ATSC बनाकर भेजने की कृपा करें । १४ नवम्बर, १६६० के बाद अतिरिक्त कमीशन 


oe के प्रमुख स्तम्भ तथा नयी वैज्ञानिक | 

: शेली के प्रवतक कवि, श्री गिरजाकुमार माय. 
wal कविताओं का प्रतिनिधि संकलन, जिसमें कवि 

१९५४ से १९५८ तक की सभी प्रमुख रचनाएँ | 


माथुर at रखनाझों का प्रथम संकलन जिसमें प 


हैं ate जितके द्वारा नयी कविता में पारिव 
“| भूतियो के संदर्भ में सहज सत्य की अभिव्यक्ति का 


केवि के कृतित्व और नयी हिन्दी कविता के 
अतिः | ` ` 


=~ ७ 


तथी कविता की” प्रमुख कवयित्री श्रीमती 


९४१ से १९५६ तक की चुती हुई कविताएं 


एक ग्रछूता आयाम प्रतिष्ठित हुश्रा है! 


महात्मा गांधी : सुप्रसिद्ध नाटककार ग्रौर साहित्यकार सेठ 
गोविन्ददास का नवीनतम जीवनी-नाटक है। इसमें पाँच 
अंकों में लेखक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी को 
[रक के रूप में प्रस्तुत किया है | सेठजी ने इस दिशा म 
क नाटक लिखे हैं, जिनमें 'भारतेन्दु?, KAR और 'मद्दा- 
प्रभु बल्लभाचाय? ग्रादि उल्लेखनीय हैं । सेठजी ने इस 
| नाटक में महात्मा गांधीजी के जीवन के विविध पत्तों पर 
|| प्रकाश डाला है | पुस्तक में यथाप्रसंग गाने भी दें दिये गए 
हैं | areata विश्व प्रकाशन, दिल्ली की ग्रोर से प्रकाशित 
क्राउन साइज़ के १३६ पष्ठ का यह सजिल्द नाटक दो 
रुपये पचास नये पेसे मै प्राप्य है | 
‘Bae ar 3 3 
 सगध्रौर रूप में “रेडियो नाम्च-शिहप? 
ओर अन्य काव्य-नाटक? तथा ‘ala’ नामक ख्याति-याप्त 


AD, ‘gr हुआ आदमी?, “ममता? और “विजेता? 


नामक पाँच बहुचचित, बहुप्रशंसित ध्वति-नाटक संकलित : 


है | इन सभी नाटकों की लेखक ने नये भव्य-शिल्प पर नई 


eat से प्रसारित हो चुके हैं । ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 


A क्षकः कवर वाली पुस्तक दो रुपये में प्राप्त हो 
सकती है | im 


पूत मी लेखक की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं 


५ किया है | इसका निर्माण श्री रस्तोगी ने इस of = 


के पाँच अंकों के स्थान पर इसमें नाटककार 
नि क ही दिये हैं और पात्रो के नामों का भी भारतीय. 
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सृष्टि की साँझ 


कतियो के लेखक श्री सिद्धनाथ कुमार के ' रंग ग्रौर रूप?, - 


: श्री विनोद रस्तोगी का तीसरा सम्पूर्ण नाटक है | 
जिनमें उनके एकांकी संग्रहीत है | 'ढोगी?. मे लेखक ने : 
प्रसिद्ध फ्रेंच नाटककार मौलियर की लोकप्रिय कामेडी दी है | 

हिपोडेट' का भारतीय रंगमंच के अनुरूप श्रेष्ठ रूपान्तर 


है कि यह सरलतापूवक श्रमिनीत किया जा सके | 


करण्‌. कर दिया È| आत्माराम एण्ड सन्स, दिर 


प्रकाशित क्राउन साइज़ के ६७ पष्ठ का यह 
रुपया पचास नये पेसे मै मिलता है | 


as a 


Tay 


मेरे ग्रनेक संसार : विश्व-विख्यात उपन्यास-लेखिका श्रीपती i 
JAAR की आत्म-कथा का हिन्दी अनुवाद है | यह पुसतक | 


अंग्रेजी में माई सेवरल वल्ड स' नाम से प्रकाशित हो बुकी 
| इस पुस्तक में लेखिका की. जीवनीं के : अतिरिक्त प्रमुख 
एशियायी देशों की सामाजिक, राजनीतिक रौर tate 
स्थिति पर भी तटस्थ भाव से प्रकाश डाला गया है | इस 
ग्रात्म-कथा से पाठकों को चीन ओर ग्रमरीका की देशगत 


विशेषताओं की भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी:| राजपात _ 
एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज़ के ५७ | 
पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक चार रुपये में प्राप्य है| | 


Er 3% itt 
मृति-कर मै सेठ गोविन्ददास नें देश के ४० विख्यात 
“नेताओं, साहित्यकारों, शिचा-शास्त्रया और कलाकारों कै 


` सम्बन्ध में: अपने संस्मरण लिखे है | उदाहतः ue 17 
` दृष्टि से सृष्टि की है । ये समी रूपक आकाशवाणी के विभिन्न गांधी मालवीय, लाजपतराय, देशबन्धु दास, 
< जिन्ना, सुभाष, आंज़ाद, पटेल, शिवप्रसाद युतत, 


द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज़ के १०४ पृष्ठ की यह सजिल्द - प्रसाद; राधाकृष्णन्‌, नेहरू, विनोबा; टण्डन TAA, 


-वीरप्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द्र, मेथिलीशरण गुप्त gal 


कपूर श्रौर घनश्यामदास विरला के सम्बन्ध में 
उनके संस्मरण अत्यन्त ही रोचक तथा पठन 
भारतीय विश्व प्रकाशन; दिल्ली द्वारा का 
ज्ञ के: २१४ पृष्ठ की यह पुस्तक चार ७. ... 
सकती है | 


कक 


य बन पई 


Ci 
| ह 


EE 


Ina 


Ane 
A १ ह्ये 


हिर 
| धोखे 
wa] २ 
| पैसे 
पाप न 
Tm पुर 
वालको 
Ee 


है प्रकाशित उसकी पूव पुस्तक का दूसरा भाग 

ह रसायन? जैसे दुरूह विषय को सरल ग्रौर बालोप- 
j zi वा मे लेखक ने समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया है। 
॥ gat साहित्य के क्षेत्र मै इस पुस्तक से अभूतपूर्व 
4 fi हुई है । क्राउन साइज़ के १४४ प्रष्ठ की यह पुस्तक 
|) हये पचास नये पेसे में उपलब्ध हो सकती 


ह 


y, 5 42> 
ae ae क 


| हिन्दी प्रकाशन मन्दिर की चार श्रन्य पुस्तक; 
|, बोहे में जान गई : प्रष्ठसंख्या २२, मूल्य पचास नए 


पुस्तक 
lah TR) २. जैसे को तेसा : पृष्ठसंख्या ४०, मूल्य पचास 
प्रमुख |. पैसे। ३. गुरूजी बुरे फंसे : प्रष्ठसंख्या ४०३: मूल्य 


afte रात तए पैसे | ४. चार दिन की चाँदनी : ऊपर की 
(| इस त पुस्तकों के लेखक श्री आनन्द कुमार हैं। इनमें 
देशगत daa को सुरुचिपूंण बनाने के लिए विभिन्न कहानियाँ 
[जपाल 


|; ने श्रपने-श्रापमें मनोरंजक ओर शिक्षाप्रद हैं | 


4 = Je x 


RR 


eae aR श्री मन्मथनाथ गुप्त ने “शहीद A. 
RE १ तिए किया है| बैसे आज से २० व पूर्व भी इसः 
, मह ॥ का प्रकाशन हुआ थो, तभी seq कर दी गई 
वीराज | । उसी का यह संशोधित, परिष्कृत और परिवद्धित 
am | है| भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन की परष्ठयूमि z] 
= |, ` इतिहास पर इस पुस्तक में व्यापक विवरण | ` 
करा 


| ` अतः वे 
R उपयुक्त व्यक्ति 


RT 
h n < | भ्रात्माराम एण्ड सन्स, 


भे में मिल, 
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| तोय क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन का इतिहास का निर्माण ||. 


dk a गया हे । इस पुस्तक के लेखक स्वयं काफी || 

| जो रा सरकार की नशसता की चक्की के शिकार ||. आ 
रस आन्दोलन से उनका निकट को सम्बन्ध ` 

इसे प्रकार की पुस्तक _ क्रे लिखने के: 

[प्रकाशक को इस माला: के प्रा. - 

दिल्ली द्वारा प्रका- |. 2 

साइज, के ५३६- पृष्ठ का यह सजिल्द मन्य |. 


बाल NGT का नया कदम 


एक ग्रतोखी क्रान्ति 


पॉकेट बुक सीरीज में 


बाल-उपन्यास 


१. सुनहला हिरन 
o _२. जाइ को टहनी 
३. पोस्पु गुडा ` 
४. -दो भाई 


प्रत्येक का मुल्य : १.२५ = ne 


` चार रंग का ग्लेज किया हुआ आवरण || | 
सचित्र और सजिल्द 


एंण्टिक कागज आर. सुन्दर छपाई 


पुस्तक-विक्रेताशों श्रोर एजेण्टों के लिए 
: भरपुर कमीशन 


` पत्रव्यवहार करे - ` 


SES 


बाल सदन 


आशा का एकमात्र मार्ग : प्रृष्ठसंख्या २२२, मूल्य 
दो रुपए | प्रकाशक : नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, AZART- 
बाद | लेखक : रिचर्ड बी ० ग्रेग, ग्रनुवादक : रामनारायण 
चौधरी । पुस्तक में अनेक राजनीतिक विषयों, मतों 

` विश्वासो की समीक्षाएँ है | समीक्षाओं का रूप प्रायः स्वतन्त्र 
राजनीतिक लेखों जेसा है । 


Jk % ३ A 


गांधीजी का विनोद : पृष्ठसंख्या ६०, मूल्य ६० नए AA] 
सम्पादक : लंल्लुभाई मकनजी | प्रकाशक : नवजीवन 
` प्रकाशन मन्दिर । दैनिक जीवन से सम्बन्धित गांधीजी की 
| aan विनोदप्रिय उक्तियाँ इसमें संग्रहीत हैं | 


Slo रागिय राघव की राय में 
श्रध्रे गीत की “कविताएँ सुन्दर हें । राजस्थानी 
लिखी हुई ग्रधिक ही मार्मिक हैं “उसका 


(कवि का) दृष्टिकोण लोकपरक है । जन-जाग- .. 


ण और लोकःकल्याण' उसके. स्वर में सवेत्र भरे 
2 qè हैं he 


पद्मा का सुरज “दोनों हो पुस्तकों में मौलिकता हैँ 
मोम का बादशाह और. बालकों की कल्पना में डूब 
_ जाने की क्षमता है!” 
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Ama है | 


हमारे नवीन प्रकाशन 


At 


यूरोप : कुछ ऐसे--कुछ वैसे : हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि a, | 
लेखक श्री ब्रजकिशोर “नारायण? द्वारा लिखित उनकी यूरोप d 
यात्रा का किंचित्‌ वर्णन है | इस पुस्तक को पढ़कर पाठक | 
यूरोप के जन-जीवन के विभिन्न Tat का परिचय भली भाँति | 
प्राप्त कर सकते है | इससे पूव लेखक की 'लन्दन से लन्दन? | 
नामक एक यात्रा-पुस्तक और भी प्रकाशित हो चुकी है। | 
इस पुस्तक में उनके २५ लेख संग्रहीत हैं | प्रायः सभी लेखों. 
मे लेखक नें अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के कण इतस्ततः 
विकीर्ण किये हैं । विषय के अनुरूप भाषा तथा भावों का | 
गुम्फन जितनी सुन्दरता से लेखक ने इस पुस्तक में क्रिया | a 
है, वह उनकी लेखन-पढ़ता का द्योतक है । क्राउन साइज़ | 

के १५८ TS की इस सजिल्द पुस्तक का प्रकाशन ग्रभिज्ञान | 
प्रकाशन, राँचो ने किया है और यह ३ रुपये ५० तये पेसे । 


koy AR 


१. ग्रध्रे गीत (हिन्दी एवं राजस्थानी कबिता- 


गीत संग्रह) हरीश भादानी : ` २३:०० 
२. पद्मा का सुरज बालोपयोगी कहानियाँ ike 
३. सोसका बादशाह i > 
४. रानी कमलावती. _,, पहले स 
५. अपने देश का राजा | He OAR 
` qai 'चन्द्र' प्रत्येक का मूल्य (० {| मे शह 


६. सपना (एकांकी संग्रह). . संजीव कुमार ® ५९ 


राजस्थान पुस्तक गह 


ae कां बता: तार 


पोस्ट बॉक्स १०, कोट गेट, बीकानेर (राजस्थान) 
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इण्डियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीटय़ूट द्वारा सितम्बर 


~) 


१९५७ से मई १९५८ तक “नेशनल सेम्पल सर्वे 
के अन्तर्गत की गई छानबीन की रिपोर्ट । 


| 

| 
दै | 
खो 

क 


का | 


से श्रागे 
Rad में जो अनुमान प्रस्तुत किये गए हैं उनमें विभिन्न 
[गं से थोड़ा-बहुत हेर-फेर होने की सम्भावना रहती ही 
॥पारी तथ्य-सामग्री नमूने. के लिए दो-दो समूह चुनकर 
की गई यी | इन दोनो ही समूहों से लोगों की प्रव॒- 
गा का स्वतन्त्र रूप से उतना ही सही अनुमान लगाया 
`) एकता है | कछ परिवार या कुछ पाठक ऐसे भी थे जो 
ql ही समूहों में शामिल & | इसलिए इन दोनों समूहों 
न्थ मै एकत्रित की गई तथ्य-सामग्री को मिलाकर 
फा औसत निकाल लिया गया | 
4 oS के लिए पहले समूह में पुस्तकें पढ़ने बाले सभी 
GBS लगभग ३२१० देहाती और. १७०० शहरी ' 
रों को शामिल किया गया था । दूसरे समूह में २६५६. 
i शरोर १४७१ शहरी परिवारों को शामिल किया गया. 
30 | 
1 | ले समूह के शहरी परिवारों में सदस्यों की औसत. 
1५.२७ और देहाती परिवारों मैं ६.३० थी । दूसरे 
(म शहरी परिवारों में सदस्यों की औसत संख्या ५.४० . 
(रहाती परिवारों मै ६.१४. थी | इस प्रकार दोनों 


र संख्या ५.३३ और देहाती परिवारों में ६.२२ 


$ पढ्ने वाले परिवारों मै पहले समूह के शहरी परिवारों 
रता का प्रतिशत अनुपात ६१:३६ और देहाती . 


“4 हर ^ मतिशत अनुपात ६०.३९ और देहाती परि- 


\ 


असत निकालने पर शहरी परिवारों में साक्षरता का ग्रनु- | 
पात ५६.७४ ओर देहाती परिवारों में ४०४३ आता है। | 


: शिवाजी, श्री जदनाथ सरकार 
“साहित्य निकेतन, कानपुर ae 
faa काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि, eto गोविन्द | 


._ आलोचना और ग्रालोचना, श्री देवीशंकर अवस्थी 


En ---दान की मर्यादा, श्रीमती प्रभादेवी सरस्वती, भ्रनु० श्री 
| को मिलाकर औसत निकालने पर शहरी परिवारों में । 

. हिन्दी साहित्य संसार, दिल्‍ली २. 
` --करुण रस, Sto ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव ` 
` --सूरंवास, Ne दामोदरदास गुप्त 


में ४२.४७ था | दूसरे समूह के शहरी परिवारों मे . 


(पृष्ठ १३७ का शेष) 

--मुगल साम्राज्य का पतन भाग १, श्री जदुनाथ सरकार | 
AJo Slo मथुरालाल शर्मा : 
>>लोक-साहित्य विज्ञान, sio सत्येन्द्र ` 


त्रिगुणायत 
--तात्या टोपे, श्री पाती राम भट्ट, नाटक - 
— नया जन्म, श्री रामाश्रय दीक्षित 


== भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र, Jo Jo, प्रो) भोलानाथ . 
` शर्मा | 
साहित्य सेवक कायोलय, वाराणसी 


कमलाप्रसाद राय शर्मा, उपन्यास 


faafu चिन्तन, प्रो० भोमप्रकाश तिघल . _ ` 
पाली साहित्य झोर समीक्षा, डॉ० सरनार्मासह शर्मा | 


2.० २ था | इस प्रकार दोनों समूहों को मिलाकर _. लाल 


अशोक पॉकेट बुक्स, दिल्ली 
नील कमल, श्री गुलशन नन्दा 
--सुहाग दीप, श्री दयाशंकर मिश्र 
--अपने g पराए, 
-मँझघार, श्री मुजतर हाशमी 
--बुरे फंसे, सम्पा० श्री राजेन्द्रशर्मा, रेडियो एकांकी 
` - कागज की नाव, श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, उपन्यास 
प्रेम पुजारिन, श्री सुदर्शन 
माथे को बिदिया, श्री अनीता चट्टोपाघ्याय 
वीरा, श्री यज्ञदत्त शर्मा | 
AAA गलियां, श्री विनोद रस्तोगी 
-र्‍यह मंजिल भ्रनजानी, श्री कृपाशंकर भारद्वाज 
ag माँ थी, श्री सुधीर धीरज 
--जी at पिट हैं, श्री शोकत थानवी, कहानी-संग्रह 
। 0 जीवन और व्यवहार, श्री स्वेट मार्डन 
- -इङ्किया गजल, श्री नूरनबी श्रब्बासी 
' आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
--हीलदार, श्री शैलेश मटियानी, उपन्यास 
“दस महान BAMA, जोसेफ To शम्पटर 
x 4 प्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानियाँ, सम्पा० श्री कृष्ण 
' ` मनमोहन सरल,श्रख्ण | 
“जवानी att छः एकांकी, श्री उदयशंकर भट्ट 
री, श्री उदयशंकर भट्ट, कविता-संग्रह 
॥धुनिक हिन्दी साहित्य में , समालोचना का विकास, 


--श्रादर्श आहार, Sto सतीशचन्द्र दास 


` _ प्रसाद के प्रगीत, श्री नवदाप्रसाद खरे, 
` _ मनोविज्ञान चितार्माण, sto लालजीराम OF 
नवयुग ग्रंथ कुटीर, बीकानेर. - | 
। उज्ज्वल मणियाँ, श्री मुरलोधर व्यास १: 


आरोग्य मन्दिर, गोरखपुर 
—मेरी यूरोप यात्रा, श्री विट्टलदास मोदी | T 
आशा पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 
~—सामान्यः शिक्षा. प्रथम भाग, श्री हरीशचन्द्र भारतीय | 
श्री रगाजीत सिह ag 
>-सामान्य शिक्षा दूसरा भाग, श्री हरीशचछ | 
“व्यापार पद्धति, श्री दयाल तथा जेन ४ 
~-भारत का आर्थिक भुगोल, श्री ए० एन० ,संक्सेता | 
गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा 


भगत 


बह्‌ 


$ 7 2 
A कु 
EN SS 


-गधुनिक “भारत का बृहत भूगोल, sto सी० वी (| परत 
मामोरिया “ | सुह 
ˆ _ शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी की सरल रूपरेखा, | T 
~—साहित्यःसरोवर, डॉ० गोपीनाथ तिवारी | | 
—spiara के सिद्धांत, सर्वश्री पुरोहित, गुप्ता, मीतत | am 
छात्र हितकारी पुस्तक माला इलाहाबाद ` | | a 
- बालक शिष्ट कैसे बनें, श्री रतिभागुसिह नाहर , | | 
--शिष्टता सदाचार, श्री रतिभानुसिह नाहह  _ | | एक 
--पढो श्रोर खेलो, श्री व्यथित हृदय Al हिरो 
नन्दकिशोर एण्ड सन्स, वाराणसी 4 | लोक 
“सोने को चिड़िया, श्री रामप्रकाश. कूर || सब 


--विद्या पति, कुँवर सूर्य बलीसि =, 
द्यार्पात, कुंवर सूर्य ति आलोचना 


लोमर्हाषणी 
लोपामुद्रा 
भग्नपादुंका 

यव N केल्याणमल. 

| साहब बीबी गुलाम 

भूले बिसरे चित्र 
बह फिर नहीं आई 
मला श्रांचल 


ato परती: परिकथा 


बाबा बटेसरनाथ 
afear की गाय 
एक था राजा 


लोक-परलोक 


A । जप सोमनाथ कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ५.५० 
न | भगवान्‌ परशुराम 
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राजकमल क उपन्यास 


( पुस्तकालय संस्करण ) 


Fo मा० मुन्शी ७.०० 


Ho मा० मुन्शी ५.०० 


Fo मा० मुन्शी ५.५० 

Fo मा० मुन्शी ४.०० 

के० एम० पणिक्कर ४.०० 
विमल मित्र १०.०० 
भगवतीचरण वर्मा ११.०० 
भगवतीचरणा वर्मा २.२५ 
फणीश्वरनाथ R ६.५० 
” . (अभी अप्राप्य) 


अम्ृतलाल नागर ४.५० 


इलाचन्द्र जोशी ७.५० 
नागार्जुन ३.०० 
नागार्जुन २-०० 

मुल्कराज ग्रानन्द ५.५० 
>o (अभी अप्राप्य) 


हिरोशिमा को छाया में भगवतस्वरूप चतुर्वेदी ४.००. 
उदयशंकर भट्ट ३.५० ` gà 
छे बोघा जमीन फकी रमोहन सेनापति (सा०ग्र०) २.०० बे 


ABA 


जीवी पन्नालाल पटेल (साहित्य ग्रकादेमी) ४.५० ह, 


रूपाजीवा 

नदी और नारी 
दूध-गाछ 
fame 
सप्तपदी ` 

उखड़े हुए लोग 
साँक के साथी 
जीवन-दान 


चन्दा 


रोड और पत्थर 


उबाल . 


सनसनाते सपने 
` स्वप्नमयी 
` , दुर के ढोल 
कली gass a 


तकषी शिवशंकर पिल्ले 


ताराशंक वद्योपाध्याय 


हा go रमेश चौधरी 'आरिगपूरि 


(साहित्य श्रकादेमी) ३-५० 


लक्ष्मीनारायण लाल ६ 


हुमायू कबीर ४ 
देवेन्द्र सत्यार्थी ६. 


प्रकाशचन्द्र गुत 


राजेन्द्र यांदव 
श्रीमती वसन्तप्रभा ` 
श्रीराम ant राम ३. 
9 इन्द्र वसावड़ा | 
center 


Ra राघव 


राधाकृष्ण २. 
विष्णु प्रभाकर २.० 
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बाल-साहित्य : श्रमर-कथा, लोक-कथा 


mA दोस्त बनाएँ सईदा सैयदैन ०.७५ 
पञ्चतन्त्र की कहानियाँ, भाग-१ शकुन्तलादेवी. १.२५ 


पञ्चतन्त्र को कहानियाँ, भाग-३ शकुन्तलादेवी १.२५ 


बाल पञ्चतन्त्र, शकुन्तलादेवी २.०० 
.लोक कथाएं द्रोणवीर कोहली १.२५ 
कंथक द्रोणवीर कोहली १.४० 


बाल-साहित्य : कहानियाँ 


t 
¢ 
Í 
§ 
है 
i 
i 
है 
है 
i 
í 
i 
है. 
१ 
है 
। नाग नगर को राजकुमारी विमला पाण्डेय २.५० 
i 
! 


श्राप्नो गाएं शम्भुनाथ 'शेष' १.०० 
' बाल-साहित्य : नाटक _ 

जंगल में शेर | ; 
चचा छक्कन के ड्रामे, भाग-१ कुदसिया Tat १.०० 


बाल-साहित्य : staat 


SR हन भात हत. 


sf oo गाण 


नवसाक्षरों के लिए और बालोपथोगी प्रकाशन 


पञ्चतन्त्र की कहानियाँ, भाग-२ शकुन्तलादेवी १.२५ . 


विश्व-परिचय-माला ! 
आस्ट्रेलिया मुनीश सक्सेना २.०० 
श्ररब देश RATT संन्यासी २.०० 
.परिस्तान fara की कहानियाँ अफ्रीका मदनगोपाल २.०० 
Et अनु० रघुपतिसहाय “फिराक ४.५० बर्मा | सत्यपाल विद्यालंकार २-००९ 
| :6 पीली बत्तक चीन की कहानियां १.०० इण्डोनेशिया ' उमा राव २.०० 
'तीरन्दाज है ` चीन की कहानियाँ १.०० जापान श्यामु संन्यासी २-०० 
'बरफोले देश में | रूस को कहानियाँ १.०० ईरान सत्यपाल विद्यालंकार २.०० 
पहला शिकार . . रूस की कहानियाँ १.०० मलय श्रीकृष्ण दास 2.00 | 
अमृत के घड़े . पृथ्वीकुमार अग्रवाल १,०० पाकिस्तान शकुन्तलादेवी २.०० | 
बचपन की कहानियाँ शरतुचन्द्र चेटर्जी १.५० ` To 
4 पुरं की फाँसी एस० To ताहिर १.५० लोकोदय-विज्ञान-माला 
í i बाल-साहित्य : कविता घातुश्नो की कहानी भर्मेनद्रकुमार कांकरिया २-००. 
6. तितली के पंख गौरीशंकर लहरी १.०० 
रामायण के गीत ~ "राघवः १.०० 


_ कुदसिया जैदी १,२५ देशकी जानकारी, गाँव को बातें, सहकारी श्रान्वीलत, 


निर्माता, नगर-व्यवस्था | 
। .  प्रौढ़ोपयोगी विज्ञान-परिचय-माला `¦ 
AAT लीफ़ २.०० 
erie गत 


Sto इन्द्रनाथ मदान प्रत्येक : १.०० ` ˆ 
हमारे नेहरू, हमारे गुरुदेव, मुनशी प्रेसचन्द, CUTI 
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किशोरोपयोगी, प्रोढोपयोगी 


इन्सान की कहानी मुल्कराज आनन्द ३.०० 
हिन्दुस्तान की कहानी मुल्कराज AAT २.५० 
अजम्ता के चित्रकूट रायकृष्णादास, MAF १.०० 
बढे चलो द्वारिकाप्रसांद महेश्वरी १.०० 
किसान का धन (नाटक) राजेन्द्र शर्मा २.४० 
अक्षरों का ATEN श्रागा हैदर २.०० 


चिकित्सा को प्रगति 'भाठुशंकर मेहता २:०० 
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पानी 2 : विमलचन्द्र २.०० 

उन्नत कृषि की भ्रोर प्यारेलाल जायसवाल २:०० . 
एक्स किरण ' . . संसारचन्द्र २.००: 
शरीर यन्त्र - मुनीश. सक्सेना २:०० . 


प्रौढोपयोगी देश-परिचय-साला | 


खेतोबारी, पशु-पालन, स्वतन्त्र देश के नागरिक, हमारा ५ 
विधान, भारत के तीर्थ स्थान, स्वास्थ्य रक्षा, भारत ; 
i . प्रत्येक: ०.५०. 


पेड़-पोधे, पक्षियों का जीवन, फल र afiat, | 
को रचना, हवा श्रोर पानी, शरीर आर. 
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जादू की टहनी, श्री प्रशान्त 

जापान को लोक-कथाएंँ, संकलन 

m पाकेट बुक्स, बस्बई 

(| सहबुबा, फ्रक यर्बी, अनु० श्री राजआनन्द 

भारती बुक सोसायटी, लखनऊ 

eRe से गांधी तक सामाजिक चिन्तन का विकास 

शुम्पीटर, यूनीथन, बांडुराट, ago श्री रघुराज गुस 

` |-मानवशारत्र-समाजशास्त्रः पारिभाषिक पर्याय कोष, do 
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संस्कार संसद, श्री सव्यसाची 
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q विद्यादान श्री गुरुदत्त 52% RE a 

| फन ग्रोर पानी, श्री यायावर k 

| सत्यकाम सोक्रोतेज्ञ, श्री सीताराम गोयल .. . 
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ant वैर सहसा उछली, श्री भ्रज्ञय 
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बग, नयेरंग , Pe र Mn Rn 
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— aga, श्री वृन्दावनलाल वर्मा, उपन्यांस ` 

tfa सलिल, श्री वृन्दावनलाल वर्मा, कहानी-संग्रह 

राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 

"बच्चन, श्री aaga विद्यालंकार, साहित्य-समालोचना 

— भ्रजय को डायरी, डॉ० देवराज, उपन्यास i 

“केला और साहित्य, श्री तारिणी चरणादास व श्री 
चिदानन्द 

—saatt ने कहा, sto देवराज, कविता-संग्रह 

~ प्रबुद्ध, आचायं चतुरसेन, क हानी-संग्रह 

--पगडण्डी, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

“हिन्दी श्रौर मलयालम में कृष्णा-भक्ति काव्य, डॉ० 
भास्करन TAZ gs 

~ भग्न मन्दिर, श्री अनन्त गोपाल शेवडे, उपन्यास | 

हिन्दी निबन्ध लेखन, पु० qo, श्री विराज 

~ टेलीफोन की कहानी, Jo go, केथेराइन बी शिपैन 
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--सहान आविष्कारक एडीसन, Jo Feo 
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श्री हंसराज रहबर 


नारायणा चाथुरामः 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 


-—सत्यानाशी के फूल, श्री THAT जोशी, उपन्यासः 
--कातिकेय, श्रीःविराज `` So 
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रवीन्द्र सहाय वर्मा, पाश्चात्य साहित्यालोचन और हिन्दी पर उसका प्रभाव, २०४, fso, विश्वविद्यालय f 
i प्रकाशन, गोरखपुर - ५.०० 
बीरमरि उपाध्याय, मध्य भारतीय भाषा चयन, १५०, क्रा०, विश्वविद्यालय प्रकाशत गोरखपुर 


इतिहास-भूगोल ; T 
अवध बिहारी पाण्डेय, भारतवर्ष का इतिहास, Jo Yo, ४२५, क्रा० नन्दकिशोर एण्ड सन्स, वाराणसी ३.५२ 4. 
एल० जी० नेने, हमारे पडौसी देश Jo मु०, ४२, Alo, गयाप्रसाद एण्ड सन्स, दिल्ली ०७५ ; 
| महुरोत्रा तथा सक्सेना, मानव भुगोल, ३७८, feo, लक्ष्मीनारायण AINT, गरा ५. loka 


‘te alo मेमोरिया, श्राथिक और वाणिज्य भुगोल, Jo Fo, १२००, feo, गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा RR 
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R उपन्यास ४ 
कृष्णकुमार सिह, श्ररसानों की दुनिया, २१२,.क्रा०, साहित्य सेवक कार्यालय, वाराणसी रै? | 
गुरुदत्त, न्यायाधिकरण, ४२०, Fro, भारती साहित्य सदन, नई दिल्ली कक र 
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शि भारती, परिहार, २४०, क्रा०, भारती साहित्य सदन, नई दिल्ली न. 
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लिका, प्राणों को प्यास, २००, क्रा०, राजहंस प्रकाशन, दिल्ली 


प, सम्पादक, ग्यारह सपनों का देश, २६४, क्रा० भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 


विकलांग, ३१५, क्रा०, प्रत्यूष प्रकाशन, कानपुर 10. 
वर्मा, झांसी की रानी, Go Fo, ५२०, क्रा०, मयर प्रकाशन, भांसी 
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 हुरजस राय जैन, ललारी ग्रौर नाई, ३५ कापी, राजहंस प्रकाशन, दिल्ली 


बालकृष्ण, रसखानं, 
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सनोविज्ञान, शिक्षा 

कन्हैयालाल वर्मा व हीरालाल सिह, sto, नागरिक शास्त्र के मूल तत्व, Jo Fo, २८०, डि०, नन्दकिशोर एण्ड 
सन्स, वाराणसी ४.०० 
| Blo एस० रावत, गणित शिक्षण, १५०, feo, गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा Mole 
। डी० एस० रावत, मनोविज्ञान मापन, २००, डि०, गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा ५.०० 
| । बाबुराम जोशी, शिक्षा सिद्धान्त की रूपरेखा, २५०, डि०, गयाप्रसाद एण्ड सन्स, भ्रागरा , Foe 
' यदुनाथ सिन्हा, मनोविज्ञान, Jo Jo, ३७२, डि०, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, ATT ४ ८.०० 
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- लालजी राम शुक्ल, सरल मनोविज्ञान, Jo To, ३७६, डि०, नन्दकिशोर एण्ड सन्स, दिल्ली ६.०० ` ( 

इयामसुन्दर त्रिपाठी, बुनियादी शिक्षा में काष्ठ कला, १३५, Alo, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, वाराणसी २:५० 
- सीताराम जायसवाल, Sio, शिक्षा MEA, Jo मु०, ७२०, क्रा०, नन्दकिशोर एण्ड सन्स, वाराणसी YNO 
बिविध १ 


wales इहरिटकी, श्राहार चिकित्सा, Jo मु०, १३६, क्रा०, आरोग्य मन्दिर, गोरखपुर Abe 
केदारनाथ, शरीर विज्ञान व तात्कालिक चिकित्सा, पु०मु०, १००, Alo, छात्र हितकारी पुस्तकमाला, इलाहाबाद १.९५ 
केदारनाथ गृप्त, सरल योगासन, १७५, क्रा०, छात्र हितकारी पुस्तक माला, इलाहाबाद ' | 
` देवषि सनाढ्य sto, व विइवम्भरनाथ त्रिपाठी, कादम्बरी (महाश्वेता वृत्तान्त), १६६, feo, विश्वविद्यालय  . | 
प्रकाशन, गोरखपुर , ४१° | 
[TATA कपुर, सेरी बदरी-केदार यात्रा, ८४, Fro, छात्र हितकारी पुस्तक माला, इलाहाबाद १.८१. 
रामवृक्ष सिंह, sio, तथा उमाशंकर सिंह, भारतीय afam पुनर्जागरण, Fo मु, १६०, नन्द किशोर एण्ड 
सन्स, वाराणसी 


सं मोदी, दुग्ध कल्प, 5०, क्रा०, आरोग्य मन्दिर, गोरखपुर 
देवडा, पत्थर का लॅम्प पोस्ट, २००, क्रा०, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 
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७ प्रकाशन समाचार प्रत्येक मास की पहली तारीख को 
प्रकाशित होता है । 
इसका वाषिक मूल्य ३.०० मात्र है; डाक-व्यय अलग 
प्रकाशन से नहीं लिया जाता | फुटकर श्रंकों का मूल्य २१ नये 
पेसे प्रति अंक है । 
gst की संख्या प्रत्येक अंक में आवश्यकतानुसार 


क्य 


घटती-बढ़ती है । 
समाचार ET 
७ अको को साधारण बुक-पोस्ट से ही भेजने की 
व्यवस्था हैं। . ... _. 
में ० पत्र में छपने के लिए विज्ञापन-सामग्री हर मास की 


१५ तारीख तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए । 
७ यदि विज्ञापन का ले-श्राऊट, ब्लॉक श्रादि पत्र के 8४ 


विज्ञा विज्ञापन-विभाग से बनवाने हों 'तो इस सम्बन्ध का 
पन पारिश्रमिक अलग से देना होगा। | 
७ विज्ञापन-सम्वन्धी झगडों का निपटारा दिल्ली की 
` भ्रदालतों में ही होगा | 
दकर ७ विज्ञापन-स्थान की लम्बाई-चौड़ाई इस प्रकार है: 
पूरा पृष्ठ : ६2८" । आधा पृष्ठ: ३३" 2 ६" या 
२३" >९ ८” । चौथाई पृष्ठ : २६" XAF । एक कालम 
अपनी इंच : १% २३६” । कवर के पहले पृष्ठ का दो-तिहाई 
"नाग: ve x% र 
A ७ विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं: 
बिक्री साधारण स्थान 


पूरा पृष्ठ : ४०.०० | आधा पृष्ठ : २२.५० । चौथाई 
पृष्ठ : १५.०० | एक कालम इंच : ४.०० | 


बढ़ाइप विशेष स्थान 


कवर का दूसरा व तीसरा पृष्ठ : ५०.०० | कवर का 
A 5 चौथा gg, एक रंग में : ६०.०० । कवर का चोथा 
3 q 


qg दो रंगों में : ७०.०० । कवर के पहले पृष्ठ का दो 
तिहाई भाग, एक श्रथवा दो रंगों में : ६०.०० | 


बिक्री व विज्ञापन-विभाग 


प्रकाशन समाचार : राजकमल प्रकाशन 


८, फेज बाजार, दिल्ली 
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मुल्य ३० VOY मात्र 


ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रो के सामान्य साहित्यिक ate पारिभाषिक ग्राधुनिकतम दाब्दाबलियों 
का सकलन--१ लाल अंग्रेजी शब्द, ५० हज़ार वाक्यखण्ड, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं दृष्टान्त 
भारतीय भाषाश्रों के शब्दकोशों में सर्वश्रेष्ठ, कोश-विधान के ग्राधुनिकतम सिद्धान्त के ग्रतुरूप तैयार ! 
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. सम्पादक 
डा0 हरदेव बाहरी 


` परकादाक 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड : वाराणसी-१ 


* (आळ २ आळ ० ७ २ कळ १ आळ फोनको डेड डो???) 
छ कि 2 कक EAE E E EE en E क को 


i 
१ 
क 
है 
$ 
| 
क 
है 
2 
§ 
+ 
है 
2 
| 
क 
१ 
® 
है 
+ 
g 
bd 
i] 
° 
है 
2 
|, 
क 
| 
* 
है 
० 
g 
क 
है 
° 
4 
० 
है 
* 
१ 
+ 
है 
क 
§ 
+ 
| 
क 
है 
१० 
| 
क 
$ 
+ 
है 
के 
$ 
® 
ह 
i > 
है 
4 
१ 
+ 
है 
क 
§ 
® 
|| 
b 
8 
® 
$ 
५८ 
§ 
+ 
8 
कै 
| 
+ 
& 
< 
i] 
2 


d d by E RA S से Fou PN Chennai and eGangotri 


Maree 


i १, स पुस्तकमाला में 

र gi हिन्दी के gaa 
Cs लोकप्रिय कवियों 
पर श्रलग-श्रलग 


SD र दाक + अ 9 “> + बहर ५ क थाक ५ थाक ० क क TT TT Sea} 


Mm dl Cs MN es ; : पुस्तक प्रकाशित की जा रही Ce 
\a [ज Gp त्ती Ue | ह “< 22 a हें । प्रत्येक पुस्तक उस afa 
: : RENE gee टु र के घनिष्ठतम मित्र द्वारा 
एक नई पुस्तक-माला का गुभारम्भ सम्पादित है, जिसके कारण 


कवि के जीवन, कला ग्रौर 
उसकी काव्य-साधता पर 
ग्रत्यस्त रोचक wate Tain 
- a ३ प्रकाश पड़ता है। कविताश्रों 
त्रानंडन da संपादक : हरिवंशराय बच्चन का चयन तो कवि के काव्य 
का प्रतिनिधि संकलन है हो 
प्रत्येक पुस्तक के ma में 
तीन उपयोगी परिशिष्ट भो 
हैं? ७ १९ दिये गए हें: १. जीवन को 
ह चलर्वदी प्रस म) ” : रिकृष्ण “प्रेमी” . प्रमुख घटनाओं का तिथिक्रम 
| - ४ ) ह ; से विवरण; २.कवि की सभी 
-~ रक RN D वकत रचनाग्रां को काल-क्रम से 
सुची, ३. कवि के जीवन 
ग्रोर काव्य पर उपलब्ध 


प्रत्येक पुस्तक का मूल्य दो रुपये 


राय J ” : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


” ; qafag शर्मा कमलेश 


a थिलीशरण ga, श्री दिनकर, श्री निराला, श्री नीरज, 
i 


CNRS Sn ms mt ttm im mm mm’ 
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| नार माथुर, श्री ग्रारसीप्रसाद सिह, श्रीमती महा- रा 

| र्मा तथा श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान श्रादि भ्रन्यान्य aca oe 

प्रिय कवि तथा कवयित्रियों पर भी पुस्तकं प्रकाशित होंगी t का पूरे पृष्ठ का पोटूंट । 

| _ राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित अति 
र क PY a APA a न की जे > ERS RE 53025: तन >> ¢ 


f r 
7 
| 
| 


: by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 


NN i i a Se ee 1 fee | 


» 


i ob 


Eo 
Be 
E: 
fF 
क / 
| + 
| 4“ 
Ga 
he हु 
a 
$ 
$ 
o% 
$ 
p 
६५ 
te 
a 
Ga 
G 
a 
ee 
a 
Ga 
$ 
Ga 
Be 
डू 
$ 
: 
Ga 
7 
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:. यह हैं उप्र जी-- 
पांडेय AA शर्मा उम्र 


्रत्यन्त ्रोजस्वी और प्रभावोत्पादक शैली के लेखक 
coy Afaa 'चाकलेट', “बलात्कार, ‘sar’, graa’ afa 

सनसनीखेज पुस्तकों को लिखने के कारण बदनाम ! 
उग्रजी ने जिस निर्ममता से समाज के ग्रनेक बदबू, सडाँद और गन्दगी-भरे ठौर-ठिकानों के 
मुह से रेशमी नकाबों को फाइकर दूर किया था, उस साहस का परिचय कम ही ग्रन्य लेखकों 
में देखने को मिलता है । हमारे समाज की पिछले सहस्र वर्षो की मर्यादा केवल ग्रात्म-दमन 


को ही नहीं है--भूठ और गन्दगी पर मुलम्मा चढ़ाकर रखने की भो है-कया ग्राश्‍्चय है 
कि वह समाज उग्रजी-जैसो प्रचण्ड प्रतिभा को सह सकने में श्रसमर्थ रहा ! 


` अब उग्रजी लिख रहे हैं (या कहिये ले रहे हैं ) 


अपनो खबर 


पांडेय बेचन शर्मा 


ee 03003 । 


ss 


ग्र के ग्रात्मकथात्मक सचित्र संस्मरणों का प्रकाशन 


२५ दिसम्बर, १९६० को 
देश के ST श इस, आत्मकथा का प्रत्येक ग्रक्षर हमारे समाज, लेखक-वर्ग तथा 
AMERI शासन के ठेकेदारों के सामने प्रश्‍नचिल्ल बनकर खड़ा हो जाएगा ! 
मूल्य लगभग ४ रुपये 
देश के सब ग्रच्छे पुस्तक-विक्रेताश्रों से प्राप्य 


क के 


प्रकाहझान mede त्र: | इल : बम्बई : इलाहाबाद : 
_ आ 


ion, Haridwar 
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ee 


भाषियों के क्षेत्र में पुस्तकों का प्रचार-प्रसार सह- 
MAT पर कैसे किया जाए, और पुस्तकों की बिक्री 
गे सहकारी ग्राधार पर कंसे बढ़ायी जाए, इन 
mM पर विचार करने के लिए afaa भारतीय 
“प्रकाशक संघ ने दिल्ली में १७ से १९ नवम्बर तक 
मिनार ग्रायोजित किया था । इस सेमिनार में दिल्ली 
भारत के विभिन्न भागों से आए २२ प्रकाशकों 


जप ण त Aah A 


a 


= Z 


र उत पर विस्तार से विचार-वितिमय gat | 


उअ ei i ai i a 


Sc 


विनिमय का स्वीकृत सारांश इस अंक में अन्यत्र 
'त किए जा रहे हैं । Ma a 

प्रकाशन-व्यवसाय की प्रगति बहुत हंद तक 
4 
At पर fae रहेगी । पुस्तेक-विक्रय के, प्रति 


i 

8 एजी और व्यवस्था उस हद तक ATS नहीं 
है जिस तक कि उन्नतशील प्रकाशत-व्यवसाय के 
Raa हे । कारण श्रनेक है । लोगों में पुस्तकों 


"७683876668 


सम्पादक : ग्रोंप्रकाश, डायरेक्टर इंचाज, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


Rafs ने भाग लिया- पाँच निबन्ध पढ़े ` रिक्त उस समाज के भी हित में है fore कि पुस्तकों से 


मिनार में पढ़े गए सम्पूर्ण निबन्ध तथा उनके बाद ` 


` प्रयत्न की भी सफलता के लिए आवश्यक है कि पुस्तक- 
` विक्रेता का लाभांश सुरक्षित रखा जा सके । 


पचार तथा पुस्तक-विक्रय' के. ग्रपनाये गए साधनों 
के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक, दोनों पक्षों पर विचार 


ala हिन्दी प्रकाशक संघ दो उप-समितियो का 


पने की रुत्ि अधिक विकसित नहीं है, खरीदने की में आवश्यक कार्यवाहियों की योजना प्रस्तुत करे 
मोरा a ` संस्था पुस्तकों के प्रचार-प्रसार को हाथ A 


` पुस्तकों की बिक्री को । 


वर्ष : 8 
श्रंक Ce 
वाषिक : ३.०० 
एक प्रति : ०.३१ 


भी वही है । पुस्तकों के प्रति रुचि और प्रवृत्ति के अति- 
रिक्त पुस्तक-विक्रय के व्यवसाय के सीमित रह जाने के 
अन्य कारणों में, नगर-तगर में, और एक ही नगर में. 
अनेक स्थानों पर पुस्तके सुलभ करने की सुविधा का अभाव | 
है । इस ग्रभाव का भी कारण है जो काफी स्पष्ट है | 
पुस्तक-विक्रय में लाभ की कमी हे । विक्रेताओं को उचित , 
लाभांश मिलना ही चाहिए, यह तय है और उनके ग्रतिः 


कोई लाभ पहुँच सकता है । प्रकाशक-संघ ते इसी तक 
को मानते हुए पुस्तकों की ब्रिक्री सस्त्रन्धी नियमों का | 
प्रचार किया | पुसतकविक्री के बढ़ाने को किये गए किसी | 


गत सेमिनार में सहकारी ग्राधार पर प्रचार व बिक्री 


गया | अब आवश्यकता इस बात की है कि afaa 


करे, जो दो सहकारी संस्थाओं का सूत्रपात करने के 
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सेमिनार में भाग लेने वाले प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेता 


Z राट 


i a. a संघ दर 
खड़े हुए- (१) श्री भुन्नीनाल गुप्त, राजस्थान प्रकासन, जयपुर, (२) श्री बाबुलाल mega, भारतीय ज्ञानपीठ, | के मर 
वाराणसी, (३) श्री ज्ञान, ज्ञान प्रकाशन, दिल्ली, (४ राज २ 
दिल्ली, (५) श्री रामकुमार, अत्तरचर 
नई दिल्ली, (७) श्री रामकिशोर गगे, रा 


हाऊस To लि०, नई दिल्ली, ( 


) श्री बलराज सहगल, एन० डी० सहगल एण्ड सन्स, बेठके ` 
द कपुर एण्ड सन्स, दिल्ली, (६) श्री भगतसिंह, हेमकु प्रेस, | (वेंक 
नी प्रकाशन, दिल्ली, (८) श्री सच्चिदानन्द वर्मा, पीपुल्स पब्लिश | राजन 
३) श्री रघुराज गुप्त, भारती बुक सोसाइटी, लखनऊ, (१०) श्री दूलचर्द 


“ ` सहलोत, सहलोत ब्रदसं, राजनगर | E, 

० र की Ra? chee | a 

se हुए ee ल बम्बई बुक डिपो, कलकत्ता, (२) श्री केलाशनाथ भार्गव, नन्दकिशोर एण्ड सत्स, ] विमशे 
os » (३) श्री दीनानाथ मलहोत्रा, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, (४) श्री कृष्णचन्द्र वेरी, त 

ee Jaman वाराणसा, (५) श्री रामलाल पुरी, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, (६) श्री. रग! | r fi 

= aes बल शा» लि” दिल्ली, (७) श्री गोकुलदास धूत, नवयुग साहित्य सदन, इर. (२) र 

यी pa a डिपो, दिल्ली, (६) श्री रमेश सन्त, ग्रोरिएंटल बुक डिपो, दिल्ली) _ | a 


हः ee साज तोती, राजस्थान पुस्तक गृह, बीकानेर, (४) - श्री जनार्दन गौड़, ज्योति प्रकाश). 
(x) श्री arg, भारती साहित्य सदन, नई दिल्ली ae ५ 


र coi. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ८ 


a बेरी ग्रध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं | 
b. as E 
श के अनेक नगरों से, जिनमें दिल्ली, AIAT, आगरा 


पब्लिक लाइब्रेरी में एक. पुस्तंक-प्रदशेनी आयोजित की 
|| गई जिसमें स्थानीय प्रकाशको की Ye और “६० में प्रका- 
॥ शित पुस्तकें रखी गई । इस प्रदशनी को 


48 $ ERE 


"पुस्तक पढ्ने, खरीदने भ्रोर भेंट करने की प्रेरणा दी गई। 
मार अ Se 


| लिए प्रकाशक ग्रौर पुस्तक-विक्रेता ग्राए हुए थे भ्रौर सेसि- 
| नार में पढे गए ५ निबन्धो पर बहुत ध्यांनपूर्वेक विचार- 
`| विमशं किया गया। | ः 


cA तव शिक्षितो के लिए उपयुक्त साहित्य की प्रतियोगिता मे 


हिन्दी की निम्नलिखित पुस्तकों के लेखको को भारत सर- 


विनोबा के पावन प्रसंग | 
3 पने सम्पदा. ` 


सुरेश राम f 


ह लिए हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी के श्री कृष्णा- 


£ भुज (कच्छ) आदि हैं, “राष्ट्रीय पुस्तक उत्सव” के सफ- : 


| लतापुवंक मताए जाने की खबरें प्राप्त हुई हैं दिल्ली को , 
i वर्ष (१६६०-६१) में एक-एक हजार रुपये के छः ग्रंथः 


नवम्बर से. लिखित विषयों के श्रेष्ठ मौलिक हिन्दी-ग्रंथो के लिए दिये 
१४ नवम्बर “६० के दिनों में हजारों लोगों ने आकर देखा |: : 


"आणी हिन्दी-लेखको के लिए होगा भौर शेष पाँच पुरस्कारों 
` में से तीन बिहार के ग्रंथकारों के लिए तथा दो पुरस्कार / 
अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी-लेखकों को दिये जाएंगे । 


| दिल्‍ली व देश के अन्य नगरों के प्रमुख. प्रचार-पत्रों में 


की योर से विज्ञापन प्रकाशित किये गए जिनमें लोगों से र 


| संघ द्वारा सहकारी आधार पर पुस्तकों के प्रचार व बिक्री 
/ | के प्रश्‍न पर विचार करने के लिए आयोजित सेमिनार की -. 
| don दिल्ली में १७ से १६ नवम्बर '६० तक सफलता=- 
| पवेक सम्पन्न हुईं । कलकत्ता, वाराणसी, इन्दौर, जयपुर, - 
` राजनगर तथा लखनऊ से इस सेमिनार में भाग लेने के. 


: १६५० ई० से दिसम्बर १६६० ई० तक को | 
“प्रकाशित पुस्तकें ही स्वीकृत होंगी । पुरस्कार के € 


कार ने ५-५ सौ रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा की है। . 
“ होना चाहिए कि वह किस विषय की प्रतियोगिता 


: रामप्रसाद तिवारी _ | 
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भलकारी शंकर राम. 
समय कां सोल. : जगन्नाथ प्रभाकर | 
जब हिमालय बोला - : सुभद्रा देवी | 


गाँव का सिरपुर बनाए ; 
श्यामसुन्दर मिश्र 


जीवन परिवर्तन _ ` श्रोंप्रकाश गुप्त 
पंचों का फंसला _ _ राधेश्याम शर्मा 
अ + 


बिहार-राष्ट्र-साषा-परिषद्‌ का ग्रंथ-पुरस्कार 
(aq १९६०-६१ ई०) ` ; 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की ग्रोर से वर्तमान अधिक | 


पुस्कार, उसके आंगामी वाषिकोत्सव के अवसर पर निम्त- 


जाएंगे । 
इत छः पुरस्कारों में एक पुरस्कार अहिन्दी-माँषा- 


(१) अहिन्दी-भाषाभाषी लेखकों के लिए पुरस्कार-विषय' 
हिन्दी मौलिक ग्रंथ । _ 

(२) बिहारी लेखकों के लिए पुरस्कार-विषय--(क) . 
मनोविज्ञान (ख). भारतीय चित्रकला और (ग) 
प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास । 


रसायन शास्त्र और (ख) साहित्यशास्त्र । 
उपयुक्त पुरस्कार-प्रतियोगिता के लिए 


जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की सात-सात प्रतियाँ ' 
कार्यालय में ५ जनवरी १९६१ तक श्रवश्य ही पहु 

1हिएँ । पुरस्कार मिलने यां न मिलने को 
पुस्तके लौटाई नहीं जाएंगी । प्रत्येक पुस्तक पर यह । 


[ शेष पू 


सितम्बर-भ्रक्तुबर मास के प्रकाशन 


भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का 
इतिहास (सचित्र) ; मन्मथनाथ गुप्त १०१०० 
मालिनी के वनों में (सचित्र) : 
श्रीनिधि सिद्धान्तालंकार ६१०० 
फिल्मःभ्रभिनय-कला : डी० पी० बेरी ५१०० 
कबुतरखाना (उपन्यास) ; शैलेश मटियानी २'५० 


पर्दे के पीछे (नाटक) ; उदयशंकर भट्ट 
| एकला चलो रे (नाटक) : उदयशंकर भट्ट 
| £ ढोंगी (नाटक) : विनोद रस्तोगी 
| रंग ग्रोर रूप (एकांको-संग्रह) : सिद्धनाथकुमार 
$ श्राषाइभूति : आचार्य श्री तुलसी 
' सो गोत(सचित्र): देवीदयाल चतुवेंदी “मस्त? 


X ® 
सचित्र लोक-कथा-माला 
ee मह लास सत >> 


३'०० 


१*०० 
२०० 


२५० 
१५० 


पशुओं की लोक-कथाएं 


बिल को लोक-कथाएं : 


प्रत्यक पुस्तकालय नथा संस्था कै लिए संग्रहनीय 


प्यार WT पेसा (उपन्यास) : राजाराम शास्त्री ३:०० 


१५०. 


१:५० 
पशु-पक्षी सम्बन्धी लोक-कथाएँ ८ ee 
पश्चिमी ध्रवध को लोक-कथाएँ-२ : १२५ 

3 भारतीय गोरव की लोक-कथाएं-२ १'२५ | 
'धामिक लोक-कथाएं ; १०५० 
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इस सास के नए प्रकाशन 


हौलदार (उपन्यास) : शेलेश मटियानी ` 
करुणा, कचोट AN कुंठाओं से परिपूर्ण, 
मन को भुरभुराने और कलेजे को कुर- 
कुराने वाला उपन्यास 

नई पीढ़ी, नई राहे : रामकुमार चतुवेंदी 


राष्ट्रीयता, सामाजिकता ओर प्रगतिशीलता 


"से ओत॑-प्रोत मनोहर कविताएँ 
सधु की रात श्रोर ज़िन्दगी : चिरंजीत 


AK और जीवन-सम्बन्धी सरस कविताएँ २० 
बिना बुलाए पंच (सचित्र) : देवराज “दिनेशः 


हास्य-व्यंग से सरोवार एकांकी 


मुक्तिदूत ; उदयशंकर भट्ट 


ऐतिहासिक नाटक 


क्रान्तिकारी : उदयशंकर भट्ट 


सामाजिक नाटक 


® 
` सचित्र लोक-कथा-माला 
penta ALAC ME 


डॅनमाक की लोक-कथाएँ 
बल्गेरिया को लोक-कथाएँ 
स्पेन की लोक-कथाएं ; 

` श्र्वाचीन लोक-कथाएँ : 
श्रान्ध की लोक-कथाएँ-२ 


६"०० 


Foo 
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E.. क्रेद्रीय शिक्षा मन्त्रालय के सचिव 
श्रां कपाल का वक्तव्य 


१७ नवस्बर १९६० को सहकारी ग्राधार पर पुस्तको के 
प्रचार और बिक्री के प्रश्न पर विचार करने वाले सेमिनार 
का उद्घाटन करते हुए दिये गए भाषण का सारांश | 


| 
i 
| 
| 
i 
| 
। अ्रखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशंक संघ द्वारा सहकारी आधार 
| प्र्‌ पुस्तकों के प्रचार और बिक्री के प्रश्‍न पर विचार करने 
॥ लिए आयोजित सेमिनार का उद्घाटन करते हुए भारत 
` सरकार के शिक्षा सचिव श्री पी० एन० कृपाल ने कहा कि 
| काय को. स्वीकार करके उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई है | 


` |एक व्यवसायः के ओर प्रायः एक समान सोचने-विचारने 
वाले व्यक्ति हैं| पुस्तको का सहकारी आधार पर प्रचार 
प्र वितरण एक महत्वपूर्ण समस्या है और यदि इस सम्बन्ध 
` में व्यवस्था-की गई तो उसे सफलता मिलनी अनिवाय है | 
प्रकाशन व्यवसायः के बारे में कुछ सामान्य बातें करते हुए 
भी कपाल ने कहा कि आज हम देश में एक बड़े परिवर्तन 
कै युग मै से गुजर We । हमारी आज तक की संस्कृति 
ति और स्मृति पर आधारित रही है, जबकि नई सभ्यता 
, ण आधार मुद्रित शब्द हैं। इस नई सम्यता के आगमन 
फो रोकना सहज नहीं है और न वांडनीय ही । पुस्तकों 
1 महत्व आज के युग में एकाएक बहुत बढ़ गया है और 
` |पमाज तथा जीवन में उन्हें जो कार्य निभाना है वह दायित्व 
` |भी। हिन्दी मै पुस्तकों को माँग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जायगी 
और पहुत बड़े ,परिमाण तक पहुँचेगी | देश में प्रारम्भिक 
शिज्ञा अनिवाय की जा रही है और उसके wana में 


दिसम्बर, १६६० | 


TINE SERIO Ye कक अद LE BO फो हत Bm i Ber rte FSS उ ok 


यद्यपि देश मै सेमिनारों के आयोजन की प्रथा बढ़ रही है 
| रौर उनमें से सभी उपयोगी नहीं होते हैं, प्रस्तावित सेमि- ; 
(नार अत्यन्त उपयोगी हो सकता है | इसमें भाग लेने वाले 


हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देते चलना है कि. 


सेकेण्डरी और युनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा में भी वृद्धि 
होगी | जनता में पठन-पाठन की इच्छा बढ़ रही है। aah 
समाज-शिक्षा पर देश के अधिकारियों का अधिक ध्यान | 
नहीं गया है, लेकिन वयस्क लोगों में पढ़ना-लिखना सीखने | 
की स्वयं ही प्रवृत्ति जाणत हो चुकी है | आज अधिक संख्या | 
में स्त्रियाँ भी शिक्षा पा रही हैं | हमे विविध प्रकार की 
पुस्तकों की आवश्यकता होगी, जेसे कि बच्चों के लिए पुस्तकें, ' 
रोज्ञमरां के जीवन में उपयोग में आने वाली पुस्तकें, लोकः | 
प्रिय विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकें, स्त्रियों के लिए पुस्तकें । | 
प्रकाशकों पर इस प्रकार एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व ग्रा. 

ड़ा है | इस सांस्कृतिक काम में उनकी सहायता और सह: | 
योग. की ज़रूरत है। उन्हें इस ओर बहुत ध्यान देना है. 
कि प्रका शित पुस्तकों की सामग्री उच्चस्तर की रहे). 
पश्चिम के देशों में शिक्षा के प्रसार से वहाँ की जनता 
सांस्कृतिक स्तर नहीं:बढ़ पाया, कारण कि आपत्तिजनक 
सामग्री वाली काफी पुस्तकों का प्रकाशन होने लग 


किसी प्रकार की ठेस न लगने पाए । शिक्षित 5 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहतर व्यक्ति: fag होन 


रूप में पुस्तकों से सम्बत्ध है | 
श्री कृपाल जी ते पुस्तकों के प्रकाशन श्रौर विः 


` मै प्रकाशन और वितरण दोनों पर ही राज्य का नियन्त्रण 
` होता हे | उन देशो को इस प्रकाशन में AIYA सफलता 
प्राप्त हुई है और इसलिए संरक्षण के सिद्धान्त को बिना 
Sra art रद्द नहीं किया जा सकता । लेकिन भारत म 
' हम जनतत्त्रीय परम्परा स्थापित करने में सचेष्ट हैं । यहाँ पर 
पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण पर पूरे सरकारी नियन्त्रण 
की बात सोची मी नहीं जा सकती | फिर भी कुछ हृद तक 
तो राज्य को इन दोनों प्रश्नों पर चिन्तित रहना ही है। 
आज सरकार ग्रधिका घिक संख्या में पुस्तकालयों की स्थापना 
में सहायता दे रही है | सरकार को कागज़ की सुलभता का 
ध्यान भी रखना है और इस ओर श्रधिक उत्पादन की जिम्मे- 
दारी भी सरकार की ही है | पाख्य-पुस्तको के मसले पर सरकार 
“Stat नहीं वरत सकती | श्राज सरकार की ग्रोर से इस 
दिशा में नए परीक्षण भी चल रहे हैं । व्यक्तिगत प्रकाशकों 


काव्योपन्यास-माला . 


१.५० È 


` सकेगा. | 


>या नहीं | सहकारी आधार पर जो प्रचार पुस्तकों के श्रमिक 
ह उपयोग के लिए आप करेंगे उनमें पुस्तक प्रदर्शनियाँ, सूचना 
£ विभाग, व्यावसायिक ट्रेनिंग, विज्ञापन श्रादि को महत्व 
gar हिस्सा रहेगा | तर 
; श्री कृपाल ने प्रकाशकों से कहा कि आप द्वारा किये. 
ह ` गए. ऐसे प्रयत्लो को न केवल भारत सरकार के शिवा 


कड 


'कुमारसंभव'-कां कथासार. 
“पद्यावत' का कथासार १.५० 
: 'ओडीसी' का कथासार. २.००. 
> 'इलियड' का कथासार. Roo È 
` सिघनाद-वध' का कथासार १:१०. 
: ` जमेन महाकाव्य 'निवेलुंगन लीड E 
a का कथासार. १.५७. 
` (आकर्षक चित्रों के सा) | 


मंत्रालय वरन्‌ यूनेस्को ओर कुछ विश्व-विंख्यात फाट a 
दि की सहायता भी मिल सकेगी । क 


: ES ली 5 tized byna anA T ounge Chena २१९२९१रान की बात vs of तो a : ae 
पाठ्य-पुस्तको के चेत्र से अपने हस्तक्षेप को आज ही वापस | 


ले सकती. | 


शिक्षा सचिव श्री कृपाल ने अपने भाषण को जारी ; 
रखते हुए कहा कि निश्चय ही पुस्तकों के प्रकाशन का A 


हस्तक्षेप जितना सीमित रह सके, रहना चाहिए | 


प की हद भी वहीं तक मानी जानी चाहिए जहाँ तक कि. 
सरकार व्यवसाय के विभिन्‍न पहलुओं की मदद में सहायक 


हो सकती है ओर पुस्तकों के उन्मुक्त प्रचार-प्रसार में जो 
बाधाएं उसन्न हो जाती हैं, उन्हें दूर कर सके | 

प्रकाशन और पुस्तक-वितरंण में यदि सहकारी साधनों 
को अपनाकर पठन-पाठन करने वाली जनता की सेवा 
की जा सके तो सर्वोत्तम होगा | : 
फालतू के खर्च, जो ग्राज व्यवसाय में व्यक्तिगत लोगों को 


सहकारी साधनों से कई | 


उठाने पड़ते हैं, दूरं हो जाएँगे। प्रकाशन और पुस्तक ॥. 


व्यवसाय के मानकों व स्तर क्रा अधिक ध्यान रखा जा 


कर सकती है | 


इस ओर अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ | 
जैसी संस्था विशेष रूप से सहायता कर सकती है ओर समूचे | 
“ व्यवसाय के लिए अच्छे-से-अच्छे स्तर का ग्रादश स्थापित | 


पुस्तकों के सहकारी प्रचार में नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी TUT 


६ संस्था से भी. सहायता मिल सकती है | मुझे नहीं मालूम q 
` क्रि साहित्य ग्रकादेमी और नेशनल बुक ट्रस्ट जेसी सरकारी हे 


सहायता प्राप्त संस्थाओं ने अपने उद्देश्य की पूर्ति की है 


Dany 


म सह 


कारी श्राधार पर 


3 d aN fn a) A $ 

< F की बिक्रा की संस्था का 

न | कानूनी आर व्यवस्थात्मक आधार 
कि कृष्णचन्द्र बेरी 
p 


| 
नो] 
| 


; समाज का सृष्टि के. ग्रारम्म से ही सहकारिता 
a घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हे कि समाज में होने. वाले 
कार्यो की आधार-शिला सहकारिता मानी गई है.। 
Po का काल लीजिए अथवा ग्रथर्ववेद का, या इतिह 
“नेक कालो पर दृष्टिपात कीजिए, सभी समय ` हमारे 


त 

निक श्राधार-व्याख्या सहकारिता द्वारा ही हु 
f (विधान में भी हमारे आदर्श कल्याणकारी राज्य का 
स॒ |पश्चय हुआ है उसमें स्वामित्व और समाज के भौतिक : 
री पिको इस मकार वितरित करने की व्यवस्था है कि जिस 
है मिजनिक कल्याण में बिं हो और कुछ थोड़े से लोगों. 
कृ 


Ma सम्पत्ति केन्द्रित न होने: पाए | चँ कि सहकारिता 
दान्त मानवता; समता और विश्व-वन्धुत्व के आधार 


1 थपना एक सहत्वपूण स्थान है] चाहे आप समाज 
सी मी चेत्र को लीजिए, वह व्यवसाय हो या प्रशासन, 


“बिक्री की व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हैं, आप यह भी | 
हुए भी सभी पुस्तकों का स्टाक रखने में असमर्थ हैं, आप 


जानकारी के अभाव में आज हमारे उपयोग से उपयोगी | 
(प्रकाशन नहीं बिक पा रहे हैं, आपको यह भी मालूम है | 
“कि समुचित सहयोगी संगठन के अभाव में हम अपनी सर- र 
"कार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का समुचित उपयोग 
“नहीं कर पा रहे हैं | 
_ सहकारिता के आधार पर पुस्तक-व्यवसाय का संगठन किया 
जाय ale फिलहाल ज़िलों-ज़िलों में तो नहीं, परन्तु पा 
: आन्तो में सहकारिता के आधार पर पुस्तक-व्यवसायियों की 


`` भिषलम्बित है, अतः हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में ` 


सहकारिता का. ही एक ऐसा रूप है, जिसके द्वारा 

गक अन्याय ओर परस्पर अपनायत की कमी. दूर की. 
ती हे | यदि व्यवसाय में सहकारिता का सिद्धान्त - 
"दारी के साथ अपना लिया जाय, तो निश्चय है कि. 
श जाइश ही नहीं रहेगी, जिसके कारण ग्रेनेकानेक | 
4 शुरू होने के कुछ ही दिनों मे विनष्टप्राय हो जाते. 
जि व्यवसाय मै पर्याप्त पूँजीवादी व्यवस्था के कारण | 
गय की छोटी इकाश्यों नहीं पप. पाती है। इस 


के ्रारम्भ में व्यवसाय. के पहलुओं से विज्ञ प्रकाशको 
-पुस्तक-विक्रेताओं के फील्ड मै काम करने वाले एजेन्टों 
सहयोग लिया जाय, क्योंकि पुस्तक-व्यवसाय मै 
का सिद्धान्त तभी सफल हो सकता है जब कि इस तर 


. कठिनाइयों तथा सेफलताओं के रहस्य को समझते हो 
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व्याधि का उपचार सहकारिता के मूल्यवान सिद्धांत से 
किया जा सकता है | ्रापको मालूम ही है कि. पुस्तक व्यव- : 
साय में आज अधिकांश प्रकाशक इस बात की शिकायत | क्र 
करते हुए सुने जाते है कि वे अपने प्रकाशनों की समुचित | 


जानते हैं कि.ग्रर्थामाव में विक्रेतावर्ग बाज़ार में माँग रहते. 


को यह भी मालूम दै कि बिक्री के अधुनातन तरीकों की. 


इन प्रश्नो का एक ही उत्तर है कि 


संस्थाओं की स्थापना की जाय | ऐसी संस्था की स्था 


योजनो में वे ही व्यक्ति gz जो कि इस व्यवसाय 
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इस मास की प्रकाशित 
नई पुस्तक 
१. प्रिय प्रवास में काव्य संस्कृति ग्रौर दशेन 


Sto द्वारिकाप्रसाद सक्सेना ८.०० 


२. सामाजिक ग्रध्ययन तथा नागरिक 
शास्त्र का शिक्षण गुरुसरनदास त्यागी ४.०० 


३. गणित शिक्षणा एम० एस० रावत 
एम० Uo, मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल 
एम० ए० ४.०० 


४. शिक्षा मनोविज्ञान (प्रइनोत्तर में) 
भाई योगेन्द्र जीत ३.००, 


५. स्वास्थ्य विज्ञान (प्रश्नोत्तर में) 
Slo सीऽ भारद्वाज ३.०० 


® 
शीघ ही प्रकाशित हो रही हैं 


N १. विज्ञान शिक्षण Sto एस० रावत ४.०५ 
३. भुगोल शिक्षण एच० एन० सिंह ४.००. 
३. भारतीय शिक्षा का इतिहास (प्रश्नोत्तर) 

कपूरचन्द जन एम० Uo ३.०० 


. CS कक कक हन 


सहकारिता के आधार पर पुस्तकों की एक ब्यावसायिक 
संस्था बनाने के लिए हमें दो पहलुओं पर विचार : 
होगा--एक केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए, वर्तमान सहकारि 
कानून के आधार पर हम केसे अपने नियमों की रचना करे 
AN दूसरा इस कानून के अन्तर्गत आने वाले नियमों है 
कोन ऐसी खामियाँ हैं, जो हमारे पुस्तक-व्यवसाय की सह 
कारिता के संगठन में बाधक हैं | में आपके आगे एक a 
संस्था की कल्पना करू गा जो कि पुस्तकों का प्रकाशन त 
विक्रय दोनों ही करें और आपको बताउँगा कि उसका 


कानूनी तथा व्यवस्थात्मक आधार किस प्रकार का हो | | 
a) ‘a 


सासं व पता | 
जो भी संस्था सहकारिता के आधार पर बनाई जाएगी निर 
उसका नामकरण करना होगा और यह जिक्र करना) ae 
होगा कि उसका रजिस्ट्री किया हुआ पता क्या है 
उसका प्रधान कार्यालय कहाँ होगा. ओर वह किस ग्रप्रै 
प्रांतीय क्षेत्र में किस पोस्टञ्राफिस के अंतर्गत किस जि 
SEPN - १, संस 
परिभाषा कृ) पुर 
कुछ उपनियम होंगे और वे उपनियम ऐसे होंगे जो शक 
व्रिषय और प्रसंग के विरुद्ध न हों | 
(क) सहकारी श्रधिनियम--इसका प्रयोजन होगा कि संस्था 
को-आपरेटिव सोसाइटी एक्ट १६१२ तथा समय-समर 
पर संशोधित कानून की धाराओं से परिचालित है || आरा 
(ख) fant से प्रयोजत--किसी प्रांतीय सरकार ढारी ले 
को-आपरेटिव सोसाइटी एक्ट १७१२ धारा, ४९ 
अंतर्गत बनाये हुए नियम | 7 | 
(ग) 'उपनियमावली' से प्रयोजन होगा- रस सम्पत्ति 
रजिस्ट्री की हुई उपःनियमावली जो इस समय ले 
होगी और उसमे उपनियर्मो के रजिस्टर्ड संशोधन 
शामिल होगा = se ee =e 
a) रजिस्ट्रार से प्रयोजन होंगा--प्रदेशीय सरता 
रजिस्ट्रार को-ञ्रापरेटिव सोसाइटीज् या. वह श 
जिसको प्रदेशीय सरकार द्वारा सहकारी श्रधिनि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 


ग्रमुक डाकखाने, जिले ओर अमुक प्रांत मैं संस्था कौ 

| स्थिति से | 
करना) कार्यक्षेत्र" से प्रयोजन होगा--सहकारी संस्था का 
कारिक कार्यक्षेत्र, जिसका वणन उपनियमावली संख्या ४ में 
ना 7 किया गया है | 

(8) साधारण सभा से प्रयोजन होगा- संस्था के उन 
क मान्य सदस्यों की मिली-जुली सभा, जिसे उपनियमा- 
वली के अनुसार अविकार प्राप्त होंगे तथा साधारण 
सभा वह इकाई समभी जाएगी. जो कि सहकारी संस्था 
| में शेयर खरीदने वाले लोगों की जमात हो | 
न) बोर्ड श्राफ डायरेक्टसं' से प्रयोजन. होगा- साधारण 
। सभा द्वारा मान्य सहकारी संस्था के सभी कार्य सर्वोच्च 
जाएगी निरीक्षक तथा प्रबन्धकर्ता के रूप में करने वाली समिति | 
Rila) वर्ष! से प्रयोजन होगा---अमुक सहकारी संस्था का 
Ay वध अमुक तारीख से age तारीख तक, यथा १ 

किसी ग्रप्रेल से ३१ माच तक | 

जल : उद्देश्य - 

|, संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे 


। | 


शको, पुस्तक-विक्रेताओं, एजेण्टो आदि की अभिरुचि 
कारिता के प्रति उत्पन्त करने की पष्ठयूमि तयार 


रियो का ध्यान श्राकर्षित करना कि वे सहकारिता के 
çi | 


T YARAR तथा एजेण्ट इस संस्था के सदस्य हो 
॥. .संकगे | 


a वितरण होगा | 


क) पुस्तक-व्यवसाय: में लगे हुए विभिन्न वर्गों यथा प्रका- ` 


करता | हिन्दी प्रेमियों, लेखकों ओर शिक्षा-अधिका- . 


आधार पर स्थापित इस संस्था के कार्यों में दिलचस्पी | - 


के) हिन्दी भाषा -या-इतर साहित्य के सभी प्रकाशक, | शर एजुकेशन, द प्रसिपल्स ऑफ सोशल 


|) संस्था का मुख्य उद्देश्य हिन्दी साहित्य की>अमिवुद्धि: 
5 एवं प्रकाशन के विविध gat में स्वस्थ साहित्यिक एवं | | 
प्राबिधिक पुस्तकों -का प्रकाशन एवं प्रकाशित पुस्तकों | ' | 


था. द्वारा प्रकाशित. पुस्तको.की ओर (प्रचार के 
विभिन्नः तरीकों द्वारा जनसाधारण की'ग्रमिरिचि | | 


~ eS > eon क 3 wt mee १०८० 


इस युग के महान्‌ विचारोत्तेजक दार्शनिक re 
Fee रसेल 
: की 
पुस्तको का हिन्दी रूपान्तर 


विवेक या विनाश 
( कॉमनसेंस एण्ड न्यूक्लियर वारफेयर ) | 
मूल्य : २ रुपये ५० नये पेसे 
विवाह ओर नेतिकता 
( मैरेज एण्ड मॉरल्स ) - 
मूल्य : ६ रुपये 


सुख की साधना an 
(द कान्कवेस्ट ऑफ हैप्पिनेस)  . | 
मूल्य : ६ रुपये 


७ er = 


बम्बई कलकत्ता 
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समुचित व्यवस्था कौ सामाजिक परम्परा कायम करना | 
(च) प्रकाशनों से पाठकों को परिचित कराने के लिए 
पुर्तक-व्यवसाय सम्बन्धी पत्रिका निकालना | 
(छ) आवश्यकता पड़ने पर सहकारिता प्रणाली द्वारा प्रेस 
की स्थापना करवाना | 
(ज) प्रकाशक सदस्यों के छुपे हुए स्वस्थ साहित्य की वित- 
रणु-व्यवस्था करना | 
(क). लब्ध-प्रतिष्ठित लेखकों की कृतियाँ प्रकाशित करना 
तथा नवोदित प्रतिभा-सम्पन्न लेखकों की कृतियाँ के 
प्रकाशन को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना | 
सदस्यता 
, हिन्दी के प्रकाशक, विक्रेता ओर हिन्दी पुस्तक-व्यव- 
साय से सुपरिचित कोई भी व्यक्ति, जिसकी अवस्था 
O ग्रठारह वर्षे से ऊपर हो, इस संस्था के कार्यक्षेत्र का 
« निवासी हो, उपरोक्त संस्था का सदस्य हो सकता है | 
संस्था के प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे जिन्होंने संस्था की 
रजिस्ट्री करने के ्रावेदनपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया 
हो 
सदस्यता की स्वीकृति बोड आफ डांयरेक्टर्स की राय से 
मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा की जाएगी | ,किसी व्यक्ति 
की सदस्यता श्रस्वीकृत होने पर वह साधारण सभा और 
वहाँ से अस्वीक्कत होने की दिशा में रजिस्ट्रार के पास 
` श्रील कर सकता है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा | 


सदस्यता श्रस्वीकृत होने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन: 
कारणा का भी उल्लेख करेगा, जिसके आधार पर 


सदस्यता अस्वीकृत की गई 2 | 


(क) प्रत्येक व्यक्ति सदस्य होने के पूर्व एक घोषणा- - 


` पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि वह संस्था के नियमों एवं 
शोधनों और: परिवर्तनों तथा संवर्धनो से आत्रद्ध 
उसकी सदस्यता के काल में बने हैं | 


प्रारम्भिक सदस्य 


- प्रारम्भिक सदस्यों के ग्रतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को 


REA कै प्राथना-पत्र पर हस्तात्र करने . 
को 


हस्ताक्षर करना होगा कि संस्था की साधारण समा )) 
जो व्यवसाय सम्बन्धी नियम उपस्थित सदस्यों के बहु 
मत से पास होंगे ओर जिनकी स्वीकृति रजिस्टार 


संस्था उसके हिस्सों पर प्राप्त रकम तक जन्त 1 
सकती 

सदस्यता के लिए ग्रावेद्न-पत्र के साथ दस = ae 
प्रवेश-शुल्क देना होगा, जिसे किसी भी दशा में वह (क) 
वापस पाने का ग्रधिकारी न होगा | कै 


, कोई सदस्य जब तक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर न 


दे ओर प्रवेश-शुल्क तथा हिस्से की पूरी रकम न रदा, 
कर दे, तव तक सदस्यता के ग्रंधिकारो का उपयोग 
नहीं कर सकेगा | 


. (क) संस्था की माँग पर हर्‌ सदस्य को अपनी पूँजी), 


ऋण अथवा अन्य जिम्मेदारियो की पूरी व a 
सूचना देनी होगी | 


(ख) संस्था अपने सभी सदस्यौं की हैसियत का विवर 


सदस्यों द्वारा प्राप्त कर सकती है ताकि उत्तरदायित्व 
में उसका उपयोग हो सके | . | जा 


. कोई सदस्य घोषणा द्वारा या यह लिखकर कि. 


उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी श्रसुक व्यक्ति होगा | 
मनोनीत कर सकता है | मनोनीत व्यक्ति की AD 

हो जाने की दशा में सदस्य मृत्यु की सूचनां सँस्था को |) निम्न 
देगा और दूसरे व्यक्ति कोः मनोनीत कर सकेगा || सभा. 


` मनोनीत करने के लिए दो गवाहों का होना श्रॉवश्यक (१): 
` होगा । मनोनीत व्यक्ति नई घोषणा पर बदला जा | 
. सकता है। यदि मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु 
` करने वाले सदस्य की मृत्यु के पश्चात्‌, WS 
` कों वापसी के पूर्व हो जाती है, तो उस सदस्य के | 


भाम, क्रिती भी सदस्य को संस्था मै खरीदे हुए अपने हिस्सों 
हु. को वापस लेने का अधिकार न होगा और न वह 


R y भर्ती की तारीख से १ ag के भीतर संस्था से त्यागपत्र 
ad दे सकेगा | ऐसी श्रवधि बीतने के बाद कोई भी सदस्य 
आर, 


जिसके जिम्मे संस्था का कोई पावना नहीं है, एक 
| महीने की नोटिस देकर सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता 
है। नोटिस के समय की गणना संस्था द्वारा नोटिस- 
ततौ प्राप्ति तिथि से होगी | 

P (क) इन उपनियमावलियों के ग्रनुसार संस्था के सदस्यों 
के लिए ग्रावश्यक योग्यता न होने पर कोई भी सदस्य 


कर संस्था की सदस्यता से बोड ग्राफ डायरेक्टसं द्वारा _ 


ग्रदा | प्रथक्‌ किया जा सकता है | 
[योग १) उप-नियमावली पाँच को देखने के बाद निम्नलिखित 
अवस्था में सदस्यता समाप्त समभी जाएगी 

(जी, ' (१) सदस्य की मृत्यु होने पर | (२) सदस्यता स्वीकृत 

सही | होने के बाद नियमतः त्यागपत्र देने की ग्रवस्था मै । 
| (२) उसके हिस्से हस्तांतरित या जब्त होने पर । (४) 

वरण | न्यायालय द्वारा दिवालिया करार देने पर | (५) 

यित्व संस्था के कार्यक्षेत्र को छोड़कर बाहर बस जाने पर, 
(६) बोड आफ डायरेक्टर्स द्वारा निकाले जाने पर 

| जिनके कारणों. का बोड उल्लेख करेगा | पर. उस 

होगा| सदस्य को नियम सात के अनुसार रजिस्ट्रार के पास 

मृत्यु | अपील का ्रधिकार होगा | 

को |) निम्नलिखित कारणों से कोई भी सदस्य साधारण 

गा | सभा के बहुमत पर निकाला जा सकेगा 

श्यक (१) संस्था का डिफाल्टर हो, या : 

जा | (२) संस्था को गलत आचरण या वक्तव्य द्वारा 

नीत धोखा दे, या 


धत | (३) आचरण सम्बन्धी मामलों में अदालत द्वारा | 


स्स | : दण्डित होने पर, या 
(४) संस्था के उद्देश्यों के विपरीत या उसके हित में 
काम करके | (क) (ख) (ग) के ग्रत्तगत जों 
“सदस्यता से अलग किया जाएगा उसको सदस्यता 


. भीतर रजिस्ट्रार का निर्णय संस्था तथा निकले 
`` हुए सद्स्य दोनों पर बाध्य होगा | 
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-१६.. बिके हिस्से मूल्य से अधिक पर नहीं बेचे जा'सकते हैं 


से अलग किए जाने की तिथि सें दो मास के २१. किश्तें बोर्ड आफ डायरेक्टस॑ को निश्चित की हुई 


१५, कोई भी व्यक्ति. जो इस संस्था का श्रन्य किसी भी 
सहकारी समिति या संस्था से निकाला हुआ हो, निका- | 
लने की तारीख से २ वर्ष के भीतर संस्था में पुनः 
भर्ती न हो सकेगा | किन्तु रजिस्ट्रार विशेष परिस्थि> 
feat में इस प्रतिबन्ध से किसी भी व्यक्ति को मुक्त 
कर सकता है। 

पुजी 

१६. संस्था की पूँजी निम्नलिखित मै से एक या एक से 
अधिक अथवा समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा 
सकती हैं : 
(क) हिस्सों की पूँजी, जोकि प्रारम्भ में एक लाख हो 
- _ तो कायं सुचारु रूप से चल सकता है, 
(खं) ऋण ओर अमानतें. 

(ग) बिशेष सहायता ग्राप्त पूँजी 
(घ) रक्षित तथा अन्य कोष 
(ङ) बिना बटा मुनाफा 

हिस्से 

१७. संस्था की पूंजी उतने हिस्सों से बनेगी जो समय-समय | 
पर सदस्यों द्वारा खरीदे जायेंगे । प्रत्येक हिस्से का | 
मूल्य १०० (एक सौ) रुपये होगा | 

१८. प्रत्येक हिस्सा पचास-पचास रुपया की दो किश्तों में 
अदा होगा | बकाये हिस्सों की रकम बोर्ड आफ डाय- | 
रेक्टस की माँग पर एक माह के अन्दर अदा करना | 


होगा | F s 


आर न वे किसी श्रल्प-वयस्क, पागल या दिवालियों के 
हाथ विक्रय किए जायेंगे | ) 

२०. सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कस 

एक हिस्सा खरीदना होगा | किसी भी व्यक्ति : 
« ५००० (पाँच हजार) रुपये से अधिक मूल्य के हिस्से 
क्रय करने का अधिकार न होगा | यहाँ यह स्पष्ट 
कि कोई भी सदस्य चाहे १ हिस्सा खरीदे या पचास 
उसका Ad एक ही माना जाएगा |? 


रट 
र 


से एक माह के अन्दर या उससे पहले अदा 
जाएँगी । मुहलत विशेष परिस्थितियों और 
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प्रथप्रप्ट 


हृदयमन्थन के उपरान्त | 


पाणग्रहण 


श्री सोतारास गोयल 


श्री गुरुदत्त 


विवाह की समस्या को आधार बनाकर लिखा जाने वाला यह पहला उपन्यास है । विवाह 
केवल मात्र स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध हो नहीं, प्रत्युत गृहस्थ ग्राश्रम के पालन का श्रायोजन है | 
विवाह की मीमांसा पर विज्ञ लेखक ने ग्रत्यन्त ही रोचक क 


qaae उसी हृदयमन्थन की कहानी है । अपने विषय की अनूठी पुस्तक । 


थानक की रचना कर डाली हे | 


P - : 


लेखक का हृढ़ मत है किङ्गेजीवन-संघषे के सत्य का साक्षात्कार होते ही मार्क्सवाद का मिथ्यात्व | 
पष्ट हो जायेगा। परन्तुईफिर किस विश्वास को ग्राधार बनाकर-मनुष्य कर्मक्षेत्र में ्रवरोहण | 
करे? 'पथभ्रष्ट' का नायक उस विश्वास की खोज में है, जो अन्ततः उसे मिलता है भ्रनवरत | 


६.०० ॥ 


Ie 


श्री सीताराम गोयल 
aata 
एकाकी 


८.५० 


६००० 


धी रमेश 'प्रारिगपूडि' 
 मुद्राहीत ५.५० 
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i भूले-भटके ३.०७ 


: धो ब्रह्मदस ` 
''इत्ता-इत्ता पाती | 


२५० 


धी प्रकाश भारती' 
दो 


पो० के० हरिवंश 
दलाई लामा का देश 


न्यायाधिकरणा 


“जीवन-ज्वार- 


स्तेह का मूल्य 
जन प्रवाह ` 
पुष्यमित्र- 


- संस्खलत ` : 
सफलता के चरण 
- दिग्विजय 


विवेक 
एक और श्रनेक 


खछलना -: 
FATT 
agaang 


मेरी पसन्द ` : 


. धरती और धन 
“दासता के नये रूप 
पलिता > ` 
5) नगर परिमोहन 

कला ok 
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६.०० | fag arm / .-. 
- ६.०० 0 ध्री बलराज मधोक 
७.७०. | हिन्दू राष्ट्र 
५.५० १ जीत या हार 
_ ६,०० ¢ ` डॉ० श्यामाप्रसाद मुख 
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हिन्दी के सर्वप्रसिद्ध उपन्यासकार . 


श्री गुरुदत्त 


वरत ` क 


६७वें जन्म-दिवस के अवसर पर. 


_ एक दिसम्बर से पन्द्रह दिसम्बर तक 


| गुरुदत्त साहित्य पक्ष 


(जन्म-दिवस ८ दिसम्बर १८६४) | 


मनाने का आयोजन किया जा रहा है। 
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इस पक्ष सें पुस्तक-विक्रेताग्रों को नियमानुसार दी जाते वाली 
कसौशन के भ्रतिरिक्त ५% की विशेष कमीशन दी जायेगी । 


अपना बहुमूल्य AIST शीक्र भेजे 


जक: 
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कारणों पर दी जाएगी.। जिन सदस्या क जिभ्मे हिस्से 
की किश्तों का रुपया बाकी होगा वे साधारण सभा या 
बोर्ड की बैठको में राय न दे सकेंगे | यदि कोई सदस्य 
सूचना प्राप्त होने के दो माह तक हिस्सों की समस्त 
रकम का भुगतान न करेगा तो वह संस्था सें निकाला 
जा सकता है AR उसकी भुगतान की हुई किश्त जब्त 
करके बचत की पूँजी में सम्मिलित की जा सकती है | 
सदस्यों की साधारण सभा की स्वीकृति बिना कोई 
मुहलत बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के किसी सदस्य को नहीं 
दी जाएगी | 
सदस्यता भंग होने के पूर्व कोई भी सदस्य अपने हिस्से 
का रुपया वापस नहीं ले सकता है | 
२४. कोई भी सदस्य अपना हिस्सा किसी दूसरे को हस्ता- 
न्तरित नहीं कर सकता है जब्र तक कि-- 
(क) वह न्यूनतम एक वर्ष तक उसका स्वामी -न रहा 
हों | 
(ख) वह व्यक्ति जो हिस्सा क्रय करता हो संस्था का 
सदस्य न हो ओर 


RR 


२३. 


= 


प्रकाशन समाचार 
का 


राजस्थान विशेषांक 


प्रकाशन समाचार का जनवरी '६१ का ग्रंक 
॥ राजस्थान विशेषांक' होगा, जिसमें राजस्थान की 

शिक्षा, पुस्तकालय आन्दोलन तथा प्रकाशक और 
पुस्तक-व्यवसाय के सम्बन्ध में विशेष लेख होंगे । 


ये दिन राजस्थान में पुस्तकों की विशेष बिक्री 

| के हैं। प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेता अपने 

| विज्ञापतों के लिए विशेष स्थान सुरक्षित करवा > 
ले Ro दिसम्बर '६० तक प्राप्त विज्ञापन 

प्रकाशित किये जा सकेंगे । 

i 5 व्यवस्थापक 


(eet ७ 


२६ 


(ग) बोड ग्राफ डायरेक्टरसं इस कार्यवाही को बहुमत 
से स्वीकार न कर ले | 
२५, हिस्सा क्रय की सही में हिस्सा क्रय प्रमाण-पत्र समस्त 
किश्तें चुकाई जाने पर संस्था की मुहर लगाकर प्रत्येक 
सद्स्य को दिया जाएगा | इस प्रमाण-पत्र पर मेने जिग 
डायरेक्टर तथा अन्य डायरेक्टर के हस्ताक्षर होंगे | 
यदि यह प्रमाण-पत्र खो जाय श्रथवा किसी apy 
कारणों से न मिलें तो उसकी प्रतिलिपि १९०० (एक 
रुपया) देने पर मिल सकेगी | 
उत्तरदायित्व 
२६. संस्था के ऋण के लिए सदस्य का उत्तरदायित्व अपने 
हिस्सों के नियत मूल्य के पाँच शुने तक होगा | यह 
उत्तरदायित्व केवल संस्था के भंग हो जाने पर कार्य 
रूप में लाया जायेगा | 
सगठन तथा प्रबन्ध 
साधारणा सभा 
२७. संस्था को सवसत्ता उसकी साधारण समा में, जिसमें 
समस्त सदस्य सम्मिलित होगे, निहित होगी, परन्तु 
साधारण समा बोर्ड आफ डायरेक्टर्स या संस्था के 


किसी अन्य अधिकारी के उन कार्या में जो कि वे इन | 
उप-नियमावलियों के अन्तर्गत दिए अधिकारों का उप- | 


योग करने मै करें, हस्तक्षेप न करेगी |“ 
२८. साधारण सभा निम्नलिखित दशा मै बुलाई जाएगी 
(क) पहली साधारण सभा संस्था के रजिस्टर्ड होने के 
दो माइ के भीतर होगी | 


(ख) साल के समाप्त होने के बाद जितना शीघ्र संभव | 


. हो | यह वार्षिक अधिवेशन कहलाएगा | 
Q) ४ सदस्यों के लिखित प्रार्थना-पत्र पर | 
(ब) ias मेने जिंग डायरेक्टर (जो कि प्रकारात्तर 
से सभापति का कार्य करेगे ) अथवा बोड ग्राफ 
डायरेक्टसं के दो-तिहाई सदस्यों की माँग | 
(ङ) रजिस्ट्रार, अथवा सहकारी विभाग के किसी श्रत 


अधिकृत अधिकारी अथवा सम्बन्धित सहकारी | 


बैंक के प्रा्थना-पत्र पर | 


रणतया १५ दिन की नोटिस दी जाएगी | 


साधारण सभा का ग्रधिवेशन बुलाने के लिए TAT 


र $ 


7 


ऐसा 2 
भ्र धितः 
| माँग क 
| सार i 
| हो, सूः 
बुलाया 
सूचना- 
कार्य न 
। साधार 


| न्यूनतम 


के कार 
सभा में 
हो, सद 
। रतया 
| ही दी. 
वार्षिक 
जाएँगे 


(क) 


वेस 
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A ऐसा अधिवेशन जिसके लिए रजिस्ट्रार या किसी अन्य 

अधिकृत AARIA अथवा सम्बन्धित सहकारी बैंक ने 
मस्त ain की हो या जो उपयुक्त उप-नियमावली के अनु 
येक | सार किसी ओर अधिकारी की प्राथना पर बुलाना 
जिंग , हो, सूचना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर अवश्य 
गि] बुलाया जाएगा | ऐसे ग्रधिवेशन में उसके बुलाने के 
अन्य सूचना-पत्र में लिखित कार्य के ग्रतिरिक्त कोई अन्य 
(एक कार्य नहीं किया जाएगा | 

। साधारण सभा में डे सदस्यों का या: २५ सदस्यों का 

। न्यूनतम कोरस होगा | लेकिन यदि कोरस पूरा न होने 
अपने के कारण सभा स्थगित हो गई तो .दूसरी साधारण 
यह समा में है या १५ सदस्य इन दोनों में जो न्यूनतम 
HA | हो, सदस्यों का कोरस होगा । ऐसी हालत में साधा- 

| रणतया बैठक की सूचना सदस्यों को सात दिन पहले 

| ही दी जाएगी | 

| 

वार्षिक साधारण समा मै निम्नलिखित कार्य किए. 
जसमै | जाएँगे 
परन्तु 


३ (क) सदस्यो में से बोड ग्राफ डायरेक्टस के लिए १५ 


हट सदस्यों का चुनाव जिसमें से. एक मेंनेजिंग डाय- 

र ॥ रेक्टर जो प्रकारान्तर से सभापति का काय भी 

॥ RTI 

a: सहायक डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद 
५ कायकारी समभा जाएगा ओर एक कोषाध्यक्ष | 

| (ख) वार्षिक पावना देना, चिट्ठा और बोर्ड आफ 

| ` डायरेक्टर्स की रिपोट पर विचार करना | 

|| (ग) सहकारी एक्ट राजकीय नियम और उप-नियमा- 

` वली के ग्रनुसार लाभ के विभाजन की स्वीकृति 

| देना। 

. |) राजकीय नियम कें अनुसार उत्तरदायित्व की वह 
| ` अन्तिम धनराशि निर्धारित करना जो अबन्ध 

समितिं AIA वर्ष संस्था की तरफ से ऋण ले 

सकती है. | 

| (®) अगले वर्ष के कार्यक्रम पर विचार करना । 


बोर्ड या अन्य सदस्य सभापति की आशा से पेश 
कर. | fe करक 


(ब) किसी और विषय पर बिचार करना जिसको कि 


NN 
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साँपों को सृष्टि : (मुस्लिमकालीन ऐतिहासिक 
कंजूस : (फ्रेंच नाटक का हिन्दी रूपान्तर) 


गोमती के तट पर : (सामाजिक उपन्यास) 


वृन्दावनलाल वर्मा : 
हिन्दी गद्य विकास श्रौर परम्परा : डॉ० कमलेश २.५० 
विचार और विश्लेषण : 
रामचन्द्र शुक्ल : 

नाटककार हरिकृष्ण 'प्रमी' : 


सुर सरोवर : 


'हमारा भारत : (केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत) 


स्वाधीनता संग्राम की कहानी | रघुवीएशरण बंसल 


हम श्राज़ाद हुए : ~ हरिकृष्ण प्रेमी! १.२५ 

; काव्य . 
प्रतिपदा : ` कूवर चन्द्रप्रकाश सिह ४.०० १ 
दौलति बाग विलास : कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह २.०० 
में दिल्‍ली हु रामावतार त्यागी १.० 


हमारे लोकप्रिय प्रकाशन 


नाटक) हरिकृष्ण प्रेमी २.५० 
ARo एम० डोगरा २.०० 


(उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत) 
भंगवतीप्रंसाद वाजपेयी ६.५० 


ग्रालोचनात्मक साहित्य 


Slo कमलेश ५.०० 


रघुवीरशरण FTA २:५० 
जयनाथ 'नलिन' ६.५० 


“विश्व प्रकाश दीक्षित 'बटुक' ६.५० 
Slo हरवंशलाल शर्मा २.५० 


बाल तथा प्रोढ़ साहित्य 


प्राणनाथ सेठ १.२५ 


(दिल्ली राज्य द्वारा पुरस्कृत) १.२४ 


n i क 
स ल A ७६४ 


( केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत 


वितरंक - २. 


बंसल एराड कम्पनी 
२४, दरियागंज) दिल्लो- 


= साधारण समा के कर्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित 
Rn होंगे! 

(क) रजिस्ट्रार या उनके ada क्रिसी अधिकारी के निरी- 
aut at ग्राडिट नोटों पर बोर्ड श्राफ डायरेक्टस 
द्वारा सुझावों के साथ विचार करना | 

(ल) किसी चुने हुए बोड ग्राफ डायरेक्टर्स के सदस्य के 
पृथक करने के निर्णय पर विचार करना | 

(ग) बोड ग्राफ डायरेकटसं के फेसलों की अपील सुनना | 

(च) पिछले अधिवेशन की तिथि से वर्तमान तक संस्था की 
प्रगति रिपोट पर विचार करना | 

(ङ) राजकीय नियमावली के अनुसार उप-नियमावली में 

संशोधन करना | 

` (च) उप-नियमावली ३२ में दिये गए सभी कायं करना | 
| (छ) दूसरी समस्याओं को, जो उपस्थित की जाए, तय 
= करता | 

(ज) बोर्ड आफ डायरेक्टस के सदस्यों के मुहलत के प्रार्थना- 
i ` ` पत्र पर विचार करना- मुहलत देना या न देना | 
न 


३४. मेतेजि डायरेक्टर सभापति की हैसियत से सभा के 
` समस्त ग्रधिवेशनो का सभापतित्व करेगा । उसकी 
अनुपस्थिति में सहायक डायरेक्टर सभापति का स्थान: 
ग्रहण करेगा, यदि वह भी श्रनुपस्यित हो-तो साधारणः 
सभा अपने सदस्यों में से उस अधिवेशन का सभाः. 
पतित्व करने के लिए एक सभापति चुनेगी | : 
३५. प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार- 


` व्यक्ति द्वारा मत देने का अधिकार न होगा | 


लियो तथा उप-नियमावली को ध्यान में रखते हुए 


बहुमत से किया जाएगा | बराबर मत आने 


परन्तु यदि वह विषय निर्वाचन से सम्बन्धित 
अति बोट ; 
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` होगा, चाहे वह संघ में कितने ही हिस्से क्यों न लिये... 


` दो | श्रधिवेशन मै ग्रनुपस्थित सदस्यों को किसी दूसरे. ४१. बोर्ड ग्राफ डायरेक्टर्स कें निर्वाचित सदस्यौ कां कार्यः | 


(क) साधारण सभा या बोर्ड ग्राफ डायरेक्ट्स की . 
बैठको में प्रत्येक विषय पर सहकारी अधिनियम एक्ट या. 


को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार -.. 


`, ४४. बोर्ड की समाएँ माह में कम-से-कम एक वार्या १ 
` आवश्यकता हो, हुआ करेंगी । ः 


पर जो निणुय होगा उन्हे कायवाही-पुस्तिका मे लिखा : 
जाएगा और उस पर मेनेजिंग डायरेक्टर (समापति) ८ प्रत 
तथा सहायक डायरेक्टर के हस्ताक्षर होंगे | g 
बोड आफ डायरेक्टर्स ती ° 
३७, बोर्ड आफ डायरेक्टसं सर्वोच्च-निरीक्षक तथा प्रबन्धक ! 
के रूप में काय करेगा तथा संस्था के सुचारु रूप से 
संचालन के लिए उत्तरदायी होगा | 
३८. बोर्ड ग्राफ डायरेक्टर्स मै उप-नियमावली ३२ (क) के (“° 
अनुसार चुने हुए सदस्य होंगे | = 
३६. बोर्ड ग्राफ डायेरेकटस से अवकाशप्राप्त सदस्य पुनः "ˆ को 
चुने जा सकते हैं, परन्तु बोड का चुना हुआ सदस्य | 
बिना रजिस्ट्रार को विशेष अनुमति के लगातार दस | 
पदावधियों से अधिक पदासीन नहीं रह सकता 
४०. कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं चुना जाएगा यदि बह: | पु 


| 
{> ~ | 
(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो | | स 
(ख) उसका दिमाग खराव हो गया हो | Wi 
(ग) उसे किभी मारल टरपीट्य_ड के लिए राजदरड मिला. | a 
| लि 


a | | 

(घ) बिना किसी उपाय या पर्याप्त कार्ण के समिति का 
पावना समय पर न दे सका हो |. 
(ङ) संस्था के कम-से-कम कुल दस हिस्से उसके पास नहो | | 
(a) यदि उसका कोई करीबी. सम्बन्धी संस्था का वेतनिक "d 
कंमंचारी हो | ; 4 
(छु) यदि वह लगातार बोर्ड की पाँच बैठकों में बिना परयात्त | 
कारणों के अनुपस्थित रहा हो | | 


काल तीन वर्ष या जब तक उनके स्थान पर दूसरे | : 
सदस्य न निर्वाचित हो, होगा । ॥ 

४२, प्रारम्भिक सदस्य जब तेक उनके स्थानः पर कोई AA 1 
` व्यक्ति न चुना जाय, बोर्ड में नियमतः पदासीन री । | ue 
४३. बोर्ड में यदि कोई स्थान संयोगवश रिक्त हो जाणती । 
उस स्थान पर बाकी अवधि के लिए बोर्ड ल कोई 
सदस्य चुन लेगा। | 


होगा | 
yg, प्रत्येक सद्स्य केवल एक मत दै सकेगा रौर कुल सम- 
ति), स्थाग्रों का निर्णय उन बातों के अतिरिक्त, जिनका 
| ब्योरा उप-नियमावली में दिया गया हो, बहुमत से . 
` । पास होगा | सेनेजिंग डायरेक्टर .या सभापति का अन्य 
| सदस्या की माँ ति एकमत होगा | यदि मत बराबर हो तो 
i | सभापति को एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा | 
«ve. किसी अन्य ale के सदस्य का किसी के द्वारा मत 
i | देना वर्जित है | 
४८. कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामले में मते नहीं दे 
द १ सकेगा | 
दस E बोर्ड आफ डायरेक्टस की बैठकों में जिनः विषयों पर 
॥ चर्चा होगी तथा निणव किया जाएगा उन्हें कायवाही 
बह; | पुस्तिका में लिखा जाएगा और उस पर बैठक के 
। सभापति; सहायक डायरेक्टर तथा उपस्थित सभी 
| सदस्या के हस्ताक्षर होंगे | - 
ar is बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के अधिकार ओर कतव्य निम्न- 
| लिखित होंगे: 
` | (१) नए सदस्य बनाना तथा यह निश्चय करना कि 


HF, 


प्रत्येक सदस्य कितने. हिस्से लेगा | 


हों | । (२) उप-नियमावली तथा राजकीय नियमों. के अनुसार 
निके हिस्स की बदली तथा वापसी की स्वीकृति देना । 


T (३) अयोग्य या नादेहिन्दा सदस्यों को प्रथक्‌ करना । 
J (४) सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार करना | 


_ अधिवेशन तथा बैंठक आयोजित करता और वार्षिक 
साधारण सभा के श्रधिवेशन में वार्षिक रिपोट तथा 
“संस्था का ग्राडिट किया हुआ पूँजी व जिम्मेदारी का 


(९) प्रकाशन क्षेत्र मै मुख्यतः निम्नलिखित को प्रोत्साहन 

y देना 3 £ टु 3 : 
(ग्र) हिन्दी प्रकाशन तथा विक्रय-व्यवस्था | 
(ब) मुद्रण कार्य के लिए अच्छे पेसा का प्रयत्न । 


| (४) उप-नियमावली संख्याः २६ ओर्‌ ४४ के ग्रन्तंगंतः 


. नक्शा (बैलेंस शीट), वसूल न हो सकने वाले तथा. 
देहास्पद THA की सूची व लाभ-वितरण के सुझाव ' 
एवं रजिस्ट्रार द्वारा माँ गे हुए नकशे प्रस्तुत करना |: 


का =-=... =-=... =-= =-=; === =-= 


ED ० ६७७ ५ CD OED ० ED 9 थाके १ TT TY TT TY TY TT TY UE TT EL TT r 


w) संस्था के उपयोग हेत आवश्यकतानंसार गोदाम, fo 
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प्रो० दीनानाथशरशा १०.०० : 
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कवि सेनापति समीक्षा 


उपन्यास साहित्य E. 
स्नेह के बन्धन जितेन्द्र भारतीय एम० ए० शास्त्री ३५० 
aziq Slo श्यामसुन्दर एम० ए० ४.००. 
qai am श्रौर आँसु श्री शील एम० To ३.०० 
चाँद को धूप ara 'विकल' ३.२५ 
पतन की US आचार्य 'विकल' २.०० 
wale के aig वीरभानुसिह प्रताप" ४.०० 
aaga - 11 ३.५० 
तीन तिलंगे (थी मसकेटीयसं) 
अंलक्जंडर SFA का अनुवाद १०.०० 
_ अनन्त एम? To ४.२७. 
मभधार सच्चिदानन्द पांडेय २.५० | 
प्रशन श्रौर शुन्य -हरीक्ृष्ण बाजपेयी एम० Lo २.०७ ४ 
_ रूपनारायण पांडेय ४.०० 
प्रकृति और प्रारब्ध कृष्णविहारी दुबे एम० To २.० 
मल्लिका `` विजयक्रमार मिश्च ३.०६ 
आचाय दुर्गाशंकर मिश्र 
Slo. शात्तिस्वरूप त्रिपाठी 
बाल साहित्य . : 3 
सर सपाटा चन्द्रपालसिह यादव, वकील 
परियों का नाच | 
भारतकेरत्न 
विश्व के अनूठ प्रादश 


जिन्दगी के घरे 


HMR ROE ७ 
j ७ . a > $ 


| दकान, यंत्रालय तथा WA इमारत बनाना, मोल 
| लेना या किराए पर लेना और स्वयं प्रयोग करना । 
©) संयुक्त-विक्रय के उद्देश्यों मे सदस्यों के माल का निरी” 
| चण करने तथा बाजारों में ले जाने का प्रवन्ध करना | 
i (६) एजेन्सियों को माल के स्थायित्व को दखल हुए मण्डी 


मालिग्रत के पचास प्रतिशत तक माल ऋण दना 

f ale उस पर समय से न भुगतान होने पर सूद की 

| दर निधारित करना | 

(१०) पक्का माल को अपने या ञ्राहतियों के गोदाम में 
सुरक्षित रखने का प्रवन्ध करना | 

(११) अपने तैयारी माल की बिक्री के लिए कायक्षेत्र के 
अंदर उचित शाखाए स्थापित करना | 

(१२) संस्था के प्रकाशन एवं AA काया क प्रोडक्ट्स को 
दर निश्चित करना जिसमें बोड को अपना माल 
ब्रिकत्राने मै सुविधा प्राप्त होगी | 


(१३) अपने सदस्यों को प्रकाशन एवं मुद्रण व्यवस्था की 


शिक्षा दिलाने की व्यवस्था कराने की कोशिश करना | 
(१४) साधारण सभा ने यदि कोई कायदे निर्धारित किए 
हातो उनके प्रतिबन्ध के साथ काय करना होगा | 


करना और विशेष नियम तथा उप-नियमावली के 

संशोधन साधारण संभा से स्वीकृत कराना | 

` (१६) प्रकाशन तथा संस्था के अपने सम्बन्धित कार्यों से 

; सम्बन्धित परिषदों (एसोसिएशन) या सावजनिक 

; संस्था से संस्था को सम्बन्धित करने का प्रयास करना | 
(१७) कुल रुपया, साल, सम्पत्ति जो संस्था के हिसाब में 


ओर रखने का प्रबन्ध करना | 
(१८) हिसाव-किताब की निगरानी रखना | 


Rai 


की प्रथानुसार उनकी मालियत को जमानत पर, 


(१५) संस्था का काय विशेष सुचारु रूप से चलाने के लिए . 
विशेष नियम बनाना, उप-नियमावली में संशोधन 


मिले या ली जाय उसके उचित रीति से वसूल करने. 


, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यवस्था करता | A 
नादिहिन्दा सदस्यों के 
करना | 


/ 


विरुद्ध सालिसी कार्यवाही 


(२२) सालिसी फैसलों के इजरा मै संस्था के कर्मचारियों | 


की मदद करता | 

(२३) आडिटर की नियुक्ति स्वयं ओ 
से करना | 

(२४) विभिन्न कार्यक्षेत्र के होने पर उसके लिए 


` 


नुसार ग्रपनी राय से बहुमत द्वारा विशेषाधिकार- 


त्र 


जिस्ट्रार को आज्ञा 


प्राप्त समितियाँ कुछ सदस्या की बनाना | उस | 


प्रकार के कार्य का निर्णय उस विशेषा धिकार प्राप्त 
समिति की राय के अनुसार करना | 
(२५) संस्था की-तरफ से उस सीमा तक कजे या श्रमानतें 
हासिल करना जिसको साधारण समा ने निर्धारित 
किया हो ओर रजिस्ट्रार ने मंजूर किया हो | उनकी 
सद्‌ की दर तय करना Ale ऐसे कज़ की BATA 
को नियत समय पर वापस करता | 
अआडिटर की जाँच के बाद और वार्षिक साधारण 
सभा में पेश होने के बाद देना-पावना का चिठा 
छुपवाना | 
(२७) संस्था का रुपया 


(२६) 


या कोई दूसंरी सम्पत्ति बसल 


करना, वापस लेना या खच करना या एक खास . 


लिखित आज्ञा से अपने एक या ग्रधिक सदस्या का 


वसूल करने, वापस लेने या खर्च करने का A 


कार देना और संस्था की पूँजी, सम्पत्ति ओर 
. कागजों को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना | 
(२८) संस्था के सभी वैतनिर्क कर्मचारियों की नियुक्ति 


पदोन्नति, स्थायित्व तथा पथक व मुग्रत्तल करवा 


अथवा अन्य कोई दंड देना | 


(२६) संस्था के कुल हिसाव के रजिस्टरी ओर आर्थिक 
अर सदस्या al | 


स्थिति की जाँच कराना 

समभाना | र 

(३०) संस्था का हिसाव ऑ डिटर के लिए पेश कर 
नियमों के भ्रनुसार जो ग्राँडिट शुल्क 

लगाएँ उसको ग्रदा करना । निरीक्षण 

` कारियों के सम्मुखे कागजात प्रस्तुत करना । 


प्रकाशन ge समाचार 


रजिस्टर 
कती श्रमः 


समया- | 


00020. त tn PF BOS LITE 


ना श्रौ! 


अब तक के कथा-साहित्य सें बेजोड़ 


अजय की डायरो 
॥ ( पहला अन्तर्राष्ट्रीय उपन्यास ) 9 
j eA 
उड | ` | Clo देवराज टु 
प्त |. मूल्य : ५.०० | 
| oe ७ 
रित | ~ . मनोरंजक और लोमहर्षक घटनाओं से भरपूर 
की ¢ 3 
m | सिहल घुमक़ड़ 

1 ( एक alg-fag का जीवन-चरित्र ) 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन fC 


मूल्य : २.५० 


> £ 4 : 3 
3 ८ 5172 शक LT S ee प ji Pr दु 
COT Ss hor: Bere Fn ak ws E Sei PAE ON HOR 5 15 33० 


हिन्दी के लोकप्रिय कंवि पुस्तकमाला ह; 


हरिवंशराय 'बच्चन' संपादक : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
रामेशवर शुक्ल 'अंचल' १ : पदासिह शर्मा 'कमलेश' - 


` मूल्य प्रत्येक : २.२० 


कोरो के लिए.नया उपन्यास ' | 
ht श्रोकांतव्यास 
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ae: 0 Set &9 ० क "न्न रजिः 
॥ नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी | ae 
| १ : । । तथा 
aoo per 
|e कुछ गौरवप्रण प्रकाशन | + 
| i हिन्दी विश्वकोश, खण्ड-१--सम्पादक डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, डॉ० भगवतशरण उपाध्याय, डाँ० गोरख प्रसाद) | a 
$ अंक से इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी तक, मूल्य--साधारण संस्करण १२:५०, विशिष्ट संस्करण १५)॥ | 72 
र १ हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग-१६--सम्पादक श्री राहुल सांकृत्यायन, श्री कृष्णदेव उपाध्याय, हिन्दी | वापि 
। | लोक साहित्य, मुल्य २५) । | को ` 
| > अस्सी कहानियाँ--श्री विनोदशंकर व्यास की समस्त मौलिक कहानियों का संग्रह, मूल्य È) । ) m 

| प्रभुदेव वचनामृत-कन्नड़ भाषा के प्रमुख ग्रंथ का मूल सहित हिन्दी श्रनुवोद । वीर शेवागम का विशद्‌ रूप में | मुन 

| सैद्धान्तिक विवेचन । सम्पादक महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज एवं पं० विश्वनाथप्रसाद जी | -माल 

मिश्र | मूल्य ९५० । is 

पद्माकर ग्रंथावली--संपादक go विश्वनाथप्रसाद मिश्र । मुल्य १०) । इसमें कवि पद्माकर की समस्त मौलिक |) साध 

= रचनाश्रों का संग्रह है ग्रौर प्रारम्भ में खोजपूर्ण एवं विद्त्तापूर्ण ग्रालोचना भी है । _ | “al 

,§ रास ओर रासान्वयी काव्य--सम्पादक डॉ० दशरथ ओभा और sto दशरथ शर्मा । हिन्दी में प्राप्त होने वाले | करन 
प्राचीन रास-साहित्य का विशद्‌ विवेचन ग्रौर संकलन है | मूल्य २०) । विशे 

अघि 

| रामचरितमानस--प्रामारिक और शुद्ध पाठ इसकी प्रमुख विशेषता है । मूल्य ८७५ | | tz 
| = तुलसी ग्रंथावली, भाग-२--रामचरितमानस के श्रतिरिक्त गोस्वामीजी के शेष ११ ग्रंथ । मूल्य ६:२५. ) संस्थ 
तुलसी की जीवनभुमि--ले० ग्राचायं चन्द्रबली पाण्डेय । इसमें गोस्वामी तुलसीदास के जन्मस्थान तथा जीवतवृत्त | २०८ 

के सम्बन्ध में समस्त मतों के विवेचन के साथ ही लेखक ने मौलिक निष्कर्ष भी निकाला है । मूल्य ३७५ । बुद्धि 


i ध्वत्ति संप्रदाय ग्रोर उसके सिद्धान्त -ले० डॉ० ओलाशंकर व्यास । मुल्य १०) 1 इसमें ध्वनिवादी आचायाँ 
i द्वारा प्रतिपादित व्यंजनावृत्ति की मीमांसा है। 4 
खड़ी बोली का श्राऱ्दोलन--ले० sto शीतिकंठ मिश्र । मूल्य ७) । इसमें खड़ी बोली के आन्दोलन का सुसम्बद्ध _, 
श्रोर क्रमिक इतिहास है । | 
| भिखारैदास ग्रंथावली--सम्पादक. श्री विश्वताथप्रसाद मिश्र । दो भागों में मुल्य १५) + इसमें रीतिकाल के | 
अंतिम आचार्य कवि भिखारीदासजी के चारों साहित्यिक ग्रंथों का वैज्ञानिक संपादन तथा विस्तृत | 
समीक्षात्मक भूमिका है । 5 

| . रामानंद को हिन्दी रचनाएँ- सम्पादक sto पीताम्बरदत्त बडथवाल । मुल्य २:५० | 

` चन्देल बंश प्रोर उनका राजत्वकाल- ले० श्री केशवचन्द्र मिश्र | मूल्य ८५) | इसमें चंदेलो का शोधपुर्ण प्रामाणिक, | 
: इतिहास दिया गया हे । ; 
feat की बानियाँ--सम्पादक डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पूरे कपड़े की जिल्द । मूल्य ४) । नाथों गौर fazi 
की अप्रकाशित बानियों का सुसंपादित संग्रह, eto द्विवेदीजी को उत्कृष्ट भूमिका एवं प्रविधान से. उती | 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$) रजिस्ट्रार के सहयोग और उनके सहायकों के निरी- ५२. मैनेजिंग डाइरेक्टर या सभापति के निम्नलिखित . 


। चण-पत्र ओर ग्रॉडिट नोटों पर विचार करना ` अधिकार ओर कर्तव्य होंगे 
तथा समय से उसका प्रत्युत्तर भेजना | (१) संस्था की समी बैठको की अध्यक्षता करना | उनकी 
5 साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन के सामने अनुपस्थिति में सहायक डाइरेक्टर तथा दोनों की 
| विगत वर्षे का वार्षिक हिसाब देना, पावना का अनुपस्थिति मै प्रबन्ध समिति के उपस्थित सदस्यौ | 
| चिट्ठा और गत वर्ष के काय की रिपोर्ट प्रस्तुत में बहुमत से जो निर्वाचित हो वह उस सभाका | 
= | करना और उनकी प्रतिलिपि ओर लाभ बाँटने ओर - <समापतित्व करेगा | ae 
| वद्ठेखाते में रकम जमा करने पर अपनी सम्पत्ति (२) ५०० २० से अधिक के संस्था के सभी दस्तावेजों 
दी | वार्षिक अधिवेशन की सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य चेकों, हुण्डी इत्यादि पर सहायक डाइरेक्टर के साथ 
| को भेजना |: - - संयुक्‍त दस्तखत करना | Poe 
*) राजकीय नियमों और उप-नियमावली के अनुसार (३) ४९६ २० तक फुय्कर व्यय की स्वीकृति सहायक 
पसे । मुनाफा तकसीम करने और बचत की पूजी के इस्ते- डाइरेक्टर को देना | 
ज्ञी | माल के लिए साधारण सभा में सुझाव उपस्थित _ (४) बोड ऑफ डाइरेक्टस द्वारा निधारित सीमा तक _ 
करना | i आकस्मिक व्यय करना तथा बाद में उसकी स्वीकृति | 
लक | साधारण सभा से स्वीकृत प्रस्तावों का पालन करना लेना | ठ ea 
| तथा संघ के लाभार्थ सभी कार्यों का संचालन ५३ डाइरेक्टर के निम्नलिखित कतव्य होंगे 
वाले | करना | (१) साधारण समा और बोर्ड ऑफ डाइरेक्टस की 
D विशेषाधिकार समिति की नियुक्ति पर अपने सस ~  सभाश्रों को आमन्त्रित करना ओर उससे स्वयं | 
| अधिकार अपने किसी अधिकारी या सहायक डाइ- उपस्थित रहना | ; 
0 wer को देना । (२) संस्था की सभी सभाञ्रों की कायवाही, कायवाही 
| संस्था का कार्य चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डाइ- रजिस्टर में समिति की भाषा हिन्दी में लिखता | 
वृत्त | ued एक साधारण व्यवसायी के सदृश क्रियात्मक (३) संस्था के कुल रजिस्टरों और हिसाब की किताबों 
a | बद्धि और परिश्रम से कार्य करेगा । लेकिन कोई को; जिल्हे राजकीय नियम और विभागीय आदेशों 
गय! | ऐसा कार्य नहीं करेगा जो सहकारी नियम, त्रधि- के अनुसार रखना अनिवाय दै, सही एवं तारीख” 


` नियम (ऐक्ट) और उप-नियमावली के विरुद्ध हो | पार रखना | 

सभापति संस्था का प्रमुख निरीक्षणकर्ता एवं नियं- ` (४) सभी रसीदी, वाउचरों ओर दूसरे कागजों को, जिन॒की 
«| अंणकर्ता होगा और आकस्मिक आवश्यकता पढ्ने = संस्था के कारोबार के लिए आवश्यकता हो, तेय 
के | पर बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के सारे अधिकारों का. 
प्रयोग करेगा | प्रबन्ध में ऐसी गड़बड़ी होने की 
आशंका पर, जिससे समिति की आर्थिक स्थिति . 
` संकर ग्रस्त मालम पडे; सभापति को अधिकार होगा | 
कि बह समिति का प्रबन्ध अपने हाथ में लेले। 
लेबिन ऐसी दशा में उसे अधिकार-ग्रहए की तिथि. 
X एक मास के अन्दर संस्था की साधारण सभा | 
का. अधिवेशन बुलाना होगा ्रौर उसके निणय के 


n 


(७) संस्था की ओर से ऐसे हुण्डौ, चेक, दस्तावेजों 
। यादि पर मैनेजिंग डाइरेक्टर के साथ सयुक्त 
| हस्ताक्षर करना जो पाँच सी या पचि सौ रुपयों से 
| ऊपर के हों | 
| (=) संस्था की ओर से ऐसे हुंडी, WH, दस्तावेज इत्यादि 
पर स्वयं हस्ताक्षर करना जो ४६६ रुपये तक हा | 
(६) एक सौ रुपया तक फुटकर खच का स्वीकृति वेतनिक 
मन्त्री को देना । 
(१०) ऐक्ट की घारा २६ के श्रनुसार इन्दराजातो की नकल 
पर सही करना | 
(११) निश्चित तिथि पर संस्था की ग्रमानत ग्रोर करणो 
की भुगतान या वसूली का प्रवन्ध करना | 
(१२) ऐसे श्रन्य कार्य करना जो बोर्ड रजिस्ट्रार की 
स्वीकृति से निश्चित करे | 
(१३) आवश्यकतानुसार अधिक समय व्यय होने से सहा- 
यक डायरेक्टर वेतनिक भी हो सकते हे | इन्ह वेतन 
में एलाउ स के स्वरूप आनरेरियम केख्पम जो 


आफ डायरेक्टर्स को होगा | 

(१४) खजान्ची के कुल स्प्यो को जो संस्था में सदस्यों या 
गैर-सदस्या से मिलेंगे, जिसे वह अपने हिसाब-किताव 
में रखेगा । और सहायक डायरेक्टर को हिदायतों 
के AJIN 
सही होने के बाद सहायक डायरेक्टर भी हस्ताक्षर 
` करेगा जो हिदायते सहायक डायरेक्टर द्वारा दी 
' जाएँगी उनका खजान्ची पावन्द रहेगा | जब कभी 
उससे कोई ्रधिकारी सहकारी विभाग का कहे, 

तहबील जाँच करने के लिए पेश करेगा | 
प्रतिवर्भ वर्ष समाप्त हो जाने के बाद जितना शीघ्र 
संभव हो, मुख्यतः अप्रैल मास में निम्नलिखित चीज़ें 


था के पिछुले ३१ माच तक 
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कुछ दिया जाएगा उसके निर्णय का अधिकार वोर्ड, 


व्यय करेगा | रोकड़-बही पर उसकी... 


ह (४) रजिस्ट्रार दारा स्वीकृत बैंकों में | 


डायरेक्टर्स ने निश्चित किय 
५.५, खजांची का यह कतव्य होगा कि बह संस्था में प्राप्त ३ 
सारे धन को अपने प्रबन्ध मै ले और बोर्ड श्रॉफ डाय- | 
Yaad, मैनेजिंग डायरेक्टर, सहायक डायरेक्टर या | 
अन्य किसी व्यक्ति जिसे इसके लिए अधिकार प्राप्त ! 
> के आदेशानुसार खर्च करे | वह केशबुक तथा रोकड | 
बही में सही रोकड के प्रमाण के लिए हस्ताक्षर किया 
कोया ओर बोड के किसी सदस्य, रजिस्ट्रार या र्‌जि- | 
स्टार द्वारा साधारण या विशेषाधिकार प्राप्त किसी | 
अधिकारी के माँगने पर रोकड़ दिखा सकेगा | खजांची 
अपने पास बोर्ड द्वारा समय-समय परं. निधारित सीमा | 
तक धन रख सकता हैं | A 
संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने कार्य-चेतर में। 
ही अपने व्यवसाय को करे | संस्था अपने व्यवसाय के | 
लिए अपने कार्य-क्षेत्र में विभिन्न शहरों में अपनी! 
शाखा खोल सकेगी | | 


५४, 


सियादी अमानतें att ऋण | 


५६. संस्था को अधिकार है कि ऐसे सूद की दर पर, जिसको ११ 
बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने स्वीकार किया हो; सदस्य प्रिय 
अथवा अन्य व्यक्तियों अथवा सरकार से मियादी ९% 
अमानत में अथवा किसी ग्रन्य रूप नै हिस्सों को मुग) 
तान की हुई किश्तों और बचत की पूजी क ग्राठयुता a 
तक सुप्रया ले। | SF sa 

- श्ावःयकता पर पंजी का विशेष उपयोग पह 

५.७. संस्था की पुँजी उसके उद्देश्यों की पूर्ति पर लर ad 

जाएगी | जिस धनराशि को आवश्यकता न हो थे शोर 
` नियम ५८ के अनुसार लगा दी जाएगी | S 


५८, संस्था आवश्यकता पर अपनी पूँजी का विशेष उ 
` योग निम्नलिखित कार्या a कर्‌ं सकती है 
(2) गवनमैट सेविंग बैंक गे]. ही... 
(२) इंडियन ट्रस्ट baz की धारा २० मै बताई हुई र. 
कोय हुंडियो में | ae 
(३) किसी अन्व रजिस्टड सहकारी संघों के हिरत मै 


mai 
डाय- | 
रया 
प्राप्त | 
रोकड़ | 
क्रिया | 
Uf? 
किसी | 
बजांची , 
| सीमा 


प. क्षितिज 
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हमारा उप्रन्यास साहित्य 


धूमकेतु के उपन्यास 


चौलुक्यवंशी उपन्यास-माला 


, चौलादेवी 
। राज संन्यासी 


कर्णावती 


| राजकन्या 


गुप्तकालीन उपच्यास-माला 


बेशाली- 


नगर सुन्दरी 


मगधपति 
महामात्य चाणक्य 
चन्द्रगुप्त सोये 
सम्राट चन्द्रगुप्त 
चंद्र श्रशोक 
प्रियदर्शी श्रशोक 
राज्यक्रान्ति 


रमशालाल देसाई के उपन्यास 


सेरी पति-बिजय 
प्रलय | 

पहाड़ के फूल 
महाराणा उदर्यासह 


; | शौय तपण 


बाला जोगन 


Axo 
Ro 


वोरा gae HIGH पान्लशस याइवद लामटड 


“भगवान बुद्ध को ग्रात्म-कथा 
“ दोपहर को अंधेरा यमुनादत्त वैष्णव 'ग्रशोक' 
_जब भारत जागा उमाशंकर जोशी 


- तूफान | 


गुणवंतराय ग्राचायं 
राय हारिहर 
कृष्णाजी नायक 


कृष्णचन्द्र के उपन्यास 


बावन पत्ते 
एक लड़को श्रोर हजार दिवाने 


रामचन्द्र ठाकुर के उपन्यास 


बीरबल 
मीराँ प्रेम दिवानी 
आम्रपाली 


अन्य उपन्यास 


fage को राख कद्मीरीलाल जाकिर 
परदेशी 


जय महाकाल परदेशी 
'महारात्री . यशोधर महेता 
नर्तकी उमाकान्त 

सबं मंगला मामा वरेरकर 

` काम और कामिनी लेखिका : प्रेमा कंटक 
कालापानी ईश्वर पेटलीकर 
नया रास्ता रतिलाल त्रिवेदी 
ग्रमरनाथ शरतूचन्द्र चटोपाध्याय ` | 


ai guè eee 


Lan 


३५० 
३:५० . 


Rio 
३०० 


RON 3 कै ले POR NER 


॥ हिन्दी ग्रालोचना की रूपरेखा : फूलचन्द्र पांडे ३:५० 
2 i हिन्दी साहित्य सें निबन्ध : डॉ० ब्रह्मदत्त शर्मा २:५० 


सास्कृतिक प्रश्न : जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द २:५० 


` मुके मापसे कुछ कहना है: रावी २:०९ 
* हमारी भो कहानी है : राजेश्वर गुरु २:०० 
मोरी धरती मया : श्रीचन्द्र जैन २:५० 


सुखी मानव : Slo राजेश्वर प्रसाद २०० 
mast साहित्य परिचय : दयाशंकर शर्मा 
विद्याशंकर शमा 
७ सराठी साहित्य का इतिहास: ना० Fo गोडवाले ३:०० 
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_ महाभारत की कहानियाँ : श्रध्यापक जगेन्द्र 


` नाटक Pe 
० जीवन यज्ञ-: डॉ० सत्येन्द्र. 


` नेताजी खुभाषचन्द्र बोस : विशम्भरनाथ 


` उन्नत राष्ट : शिवधानसिंह ७४०२१० 
हमारा स्वातन्त्रय संघर्ष : प्रभा अग्रवाल १०५:० 
“ada मंजरी : त्रजर्त्नदास २:५० 
रे निबन्ध : डॉ० गुलाबराव So 

८ 99 » ee Zoo 

2 5 २:०० 

» Roo 

ER 


नल दमयन्तो नाटक : व्रह्मदत्त शास्त्री 
०. भास ग्रच्याबलि : हरद्यालुसिंह्‌_ ` 


Se 
ay हमारे साहित्यिक, आलोचनात्मक तथा अन्य प्रकाशन न 
EN 2 कक | मे 
ee os 
` ` सटकाराम मिश्र : हरिशंकर शर्मा २५० बेढब की बानी : वेढब वनारसी Yoo \ (2) 
E \ गड़बड़ गोष्ठी: - बट २:५०. घटा के Was : रामकुमार चतुर्वेदी चंचल ५:०७ Y 
i l चिड़ियाघर : १ २:५० शांकर सर्वस्व : हरिशंकर शर्मा १२:०० VG 
FE l मन को मोज : » २५० मुक्तिका : जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द २१०० \ | 
p है. पिजरापोल : ११ २५० स्वप्न और सत्य : भगवन्तशरण जोहरा ३:०० \ (४) र 
\ बिल्लो का नकछेदन : जंगन्नाथप्रसाद मिलिन्द्‌ २००. जीरा मन्दाकिनी : नरोत्तमदास स्वामी २:०० Ni 
a \ नवाबी सनक : जयनाथ नलिन ३२५ कुष्ण गीतावली : खु a १"७प Vio मा 
Saga की बानी : वेढव बनारसी ५:०० संक्षिप्त रामचन्द्रिका : जगन्नाथ तिवारी २५० ॥ 
५ | तारों के गीत : महेन्द्र भटनागर o : 
N निबन्ध व श्रालोदना : कादम्बिनी : भूदेव शर्मा aa । ) 
AY हिन्दी काव्य में छायावाद : दीनानाथ शरण्‌ ५०० सुर मुक्तावली : हरदयालुसिंह १:५०. | 


सुर मुक्तावली संत्तिप्त : भूदेव शर्मा 
कहानियाँ : 
“तो स्वराज्य हो गया : नमंदाप्रसाद खरे 


कथा कुमुदावली : नरेन्द्रनाथ शास्त्री 
कथा कुसुसाँजलि : डॉ० गुलाबराय . 


्तप्रान्तीय भारती : भालचन्द्र जोशी १२५ 
हानी कलाप चार भाग : हरिहरनाथ टंडन २०० |. रजि 
90  जाहनामा : रामचन्द्र woe ' हो 
कंथा कलश : नमंदाप्रसाद खरे. १५०. Ne ` 


छः एकांकी नाटक : रामचन्द्र RN ss 


नाटक निकंज : अध्यापक जगेन्द्र 


Cen 


रजिस्टर ओर हिसाबात 

।६. निम्नलिखित हिसाब की किताबें और रजिस्टर संस्था 
में रखे जाएं गे : 

(१) सदस्यो का रजिस्टर | 

(२) साधारण समाओं और AE ऑफ़ डायरेक्टस की 
सभाग्रो की कायवाही का रजिस्टर | 

(३) रोकड़-बही, जिससे आय-व्यय तथा तहवील का पता 
चल सके | : 

| (४) खाता, जिसके द्वारा प्रत्येक सदस्य का हिसाव ज्ञात 
§ ` àil 

५) माल-वही, जिससे यह ज्ञात हो कि कितना माल श्राया 
|... और कितना विका या बाहर भेजा गया और कितना 
जमा रहा | 

६) कैशबुक जिसमें आय और. व्यय की रकमे ठीक-ठीक 
` मदमे और रकम तहवील जो रोज निकाली जाएगी 
| दिखाई जाएगी | 

७) खाता, जिसके द्वारा संस्था का व्यक्तिगत देना-पावना 
मालूम हो | 

(८) ऐसे दूसरे रजिस्टर जो आवश्यक हों या जिनक लिए 
सहायक डायरेक्टर ग्रादेश È | ae 


y 
` 


PAAA ce ir a A Ael AA Cl Le AAR AAI TAPE 
sass ७0155 = क कि picasa vere ep = ae eo eure ° मम 


l 


1i 


a 
i 
e 

10 
य 


रजिस्टर सदस्य जब Ale देख सकते हे । AAAA 


ही देख सकते 
1... लाभ श्रोर बचत की पुँजी | 
१ वर्ष का खालिस लाभ कुल लाम में से नीचे लिखी 

` घनराशिया“को घटाकर निकाला जाएगा 
१) सूद जो दिया जाएगा | eee 

९) कमचारियों का वेतन तथा सफर खर्च | 
3) बटटे खाते जाने वाली रकम | 

४) हानि की रकमे | 


अमानतों के . रजिस्टर के अतिरिक्त संस्था के सभी 


जिस्टर बोड ऑफ़ डायरेक्टस के सदस्य यो रजिस्ट्रार | 


Pater: रवीद्धनाथ टेगोर | 


५) उस मुनाफे को मालूम करने कें लिए जो. बॉटा जा | E सर 
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नवम्बर १९६० में प्रकाशित 

_ हमारे नवीनतम उपन्यास 
दूर के दीप : शुकदेवसिह 'सौरभ ८५० 
पथ की खोज में : महेन्द्रकुमार पगारे, | 


"७ छाछ ७८३ > SHOCK OGD > 


Glo Uo एल-एल० बी० ५:५० | 


विवाह की मंजिलें : र 

जीवन प्रकाश 'जोशी' ५५० 
सुलगती परछाइयाँ : रमेश भारती ४०० 
मौत ग्रौर जिन्दगी : द्वारका प्रसाद 


एम० Yo ३५० $ ; 


हमारे अन्य प्रकाशन 
उठू को हास्यरस कहानियाँ : . 


रूस की aas कहानियाँ 
` ` बलभद्र ठाकुर २५० | 


उपन्यास ८ 
कल्पना : रामकृष्ण कौशल २:५०. 
पथ के राही २:५० 


७००. 
३५.० 


वाह रे आसु : शुकदेवसिह 'सौरभ 

स्वयंसिद्धा : मरिलाल वंद्योपाध्याय 
सामाजिक कारा के बर oR 
a हरद्रयालसिह THo Yo ४० 
संस्कारों के बन्धन : अभयकुमार यौधेय 
ड्बते तारे (नाटक) Be 


जगन्नाथ शर्मा ३:५० 3 


T 
3 


ee) 


६२. बाँटे जाने बाले लाभ में से न्यूनतम १।३ वचत की 
पूँजी में जाएगा और शेष रजिस्ट्रार की स्वीकृति से 
| निम्नलिखित विधि से खर्च किया जा सकता है: 
| (१) उन पूरे भुगतान किये हुए हिस्सा पर मुनाफा देने में 
जो गत वर्ष खत्म होने से छः माह पहले लिये गए हौ 
(क) जिन हिस्सों का भुगतान ३१ दिसम्बर को हो 
| जाएगा उन पर साल-भर का मुनाफा मिलेगा | 
(ख) जिन हिस्सों का भुगतान पहली जनवरी या उस 
के पश्चात्‌ होगा उन पर छुः मास का मुनाफा 
मिलेगा । 
(२) Baz की दफा संख्या ३४ के मुताबिक खैराती कामों 
में लगाने के लिए | 
(३) सदस्यों को बोनस देने के लिए | 
_ (४) संस्था के किसी दूसरे फण्ड में | 
(५) बचत की पूंजी बढ़ाने के लिए | 
(६) अगले साल के मुनाफे में जोड़ने के लिए | 
६३. बचत की पूँजी सरकारी रूल में लिखे हुए एक या ज्यादा 
तरीकों में लगाई जा सकती है | यदि रजिस्ट्रार ग्राज्ञा 
दें तो उनके निश्चय के अनुसार बचत की पूँजी का 
कुछ भाग संस्था अपने कारोवार मै लगा सकती है | 
६४, बचत की पूँजी सरकारी रुल में लिखे हुए एक या 
ज्यादा तरीकों में लगाई जा सकती है | यदि रजिष्ट्रार 
आज्ञा दें तो निश्चय के अनुसार बचत की पूँजी का 
कुछ भाग संस्था अपने कारोबार में लगा सकती दै] 
६५. बचत की पूँजी बांटी नहीं जाएगी ओर किसी सदस्य 
को उसमें कोई हिस्सा पाने का हक न होगा | 


में हो सकता दै, जवकि वह न्यूनतम २।३ सदस्यों के 
बहुमत से ऐसे जलसे में पास हो, जिसमें बोर्ड श्रॉफ 
` डायरेक्टर्स के कम-से-कम २।३ सदस्य उपस्थित हों 
` र जो खास इसी कार्य के लिए किया गया हो | 
किसी भी पंखितन पर उस समथ तक अमल नहीं 
किया जाएगा जब तफ कि रजिस्ट्रार उसे स्वीकार न 


z ६६, लाभ की उपनियमावली में कोई परिवर्तन उसी स्थिति ' 


` (१) ईस्ट रेलवे: पटना जंकशत और नॉर्थ ईस्टर्न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सहकारी समिति (जिस प्रदेश मै संस्था हो) द्वारा कारी 
अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा होगी । संस्था अपने 
हिसाव के आंतरिक जाँच के लिए एकया एक से 
अधिक अवैतनिक अकेच्तक ( ऑडिटर ) नियुक्त कर ! 
सकती है | ; 
विवाद | 
संस्था के व्यवसाय से सम्बन्धित सभी विवाद सहकारी | की 
नियम ११५ के अनुसार सालिसी कार्यवाही द्वारा हैँ | 
तय होंगे और कोई भी पक्ष प्रतिवन्ध कानून (लॉ वर्ष पहः 
ग्रॉफ लिमीटेशन) का सहारा सालिसी कार्यवाही या क खंड 
डिग्री के इजरा होने में नहीं ले सकेगा | । ऐसा र 
संघ का टूटना पया: 


६८. 


६६. संस्था केवल रजिस्ट्रार की आज्ञा सें ऐक्ट की दफा शी पुर 
३० व ४० के अनुसार भंग की जा सकेगी | कतया 
1| इस 


श्री क,ष्णचन्द्र बेरी के निबन्ध में समूचे भार कोति वाले 
निभाने के लिए मनेजिग डायरेक्टर के पद का जो मंतव्य रखा 


-था उससे असहमति जताई गई । यह विचार प्रकट किया हाव क 


गया कि यद्यपि बिक्री सम्बन्धी सहकार का जो बोर्ड ऑफ | कि | 
डायरेक्टर बनाया जाय उसमें केवल व्ययसाय के उन्हीं के मुका 
लोगों में से निर्वाचन हो सके जो सहकार के सदस्य हों | सुझाव 
लेकिन वास्तविक कार्यभार - एक वेतन-प्राप्त मंत्री पर गक-व्यव 
छोड़ा जाय इससे यह खतरा भी दूर हो जाएगा कि [के शब 
मेनेजिग डायरेक्टर किसी विशेष संस्था की पुस्तकों कौ होगे | 
बिक्री मे प्रधिक दिलचस्पी. ले सकेगा । (AN 


[ पृष्ठ १४३ का शेष ] pL ta 
गई है । प्रत्येक पुस्तक के साथ एक स्पष्ट लिखित पत्रक | नही 
सलग्न रहना चाहिए, जिसमें पुरा विवरण ग्रंकित a— लक 

पुस्तक श्रौर प्रकाशक के नाम और पते, प्रकाशन वष > 


लेखक का वर्तमान पूरा पता, विषय प्रादि। | ३ 
रेलवे-पासंल से भेजी जानेवाली पुस्तकों के लिए a 
Chie 7 ee 


महेन्द्र घाट । Dee: 
डाक से भेजी जानेवाली पुस्तकों के लिए qa 


` (२) संचालक, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, Te 
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हारा कारी आधार पर 


अणे पुस्तकों की बिक्री का सिद्धांत 
केर सोहर्नासह 


ay न की सभा में. मे अपनी सफाई पेश करने खड़ा भी यही कहेंगे कि मै.समाज की सेवा करता हूँ और मुझे 
द्वारा ॥ हैै। पुस्तकालय सलाइकार समिति. ने अब से ठीक अप्रनी सेवा के बदले अपनी . उचित जीविका कमाने का 
(लॉ वर्ष पहले जो रिपोर्ट पेश की थी उसके पांचवें अध्याय अधिकार है |! 
ही या क खंड था जिसका शीर्षक था “पुस्तक ब्यूरो, जिसमें . _ मेरे तर्क के लिए इतना ही काफी है |. इसका मतलब 
ऐसा संगठन बनाने का सुझाव रखा गया था जो किसी है - कि हमें यह देखना होगा कि आधुनिक प्रकाशन या 
पया पूरे देश के विभिन्न प्रकाशको की पुस्तक और पुस्तक-विक्रेता से समाज की किस प्रकार की सेवा करने की 
। दफा शी पुस्तकें भी, पुस्तकालयों, स्कूलों, अन्य संगठनों तथा श्राशा की जाती है और इस प्रकार की सेवा उपलब्ध करने | 
sat में वितरित करने के लिए एक जगह जमा .कर के लिए किस प्रकार के संगठन को ज़रूरत ह 
|| इस सुझाव पर देश. में पुस्तक-व्यापार से सम्बन्ध आधुनिक समाज का पोषण उन्नते ्रौर विकातवान | 
(कोने वालों की प्रतिक्रिया को अगर बहुत नरमी के 'साथ प्रौद्योगिकी (टेकनालोजी) द्वारा होता है और प्रौद्योगिकका | 
मंतव्य | रखा जाए तो भी यही कहना पड़ेंगा कि उन्होंने इस आधार ज्ञान पर है वह ज्ञान भी जो हमारे पास है और 
किया हव को पसन्द नहीं किया) मैंने “नरमी से इसलिए वह ज्ञान भी जो हम प्राप्त करते जा रहे द ओर जिसका हम 
ऑफ | कि जिस ढंग से इस प्रतिक्रिया को मैंने पेश किया है. सुजन कर रहे हैं| . ज्ञान.को-इस ढंग से प्रस्त करने क 
है के मुकाबले मै वह बहुत उग्र रूप मै थी; न जाने क्यों faq कि उसका उपयोग किया .जा सके, यह आवश्यक ६ | Ly 
य. हों सुझाव को मेरे नाम के साथ जोड़ दिया गया है और कि उसे पुस्तकों के रूप में या अन्य पाठ्य सामग्री के रूप. | 
गी - पर 'क-व्यवसाय के चेत्र में मेरे इतने मित्र हैं कि मुझे विश्‍वास में- साकार कर दिया जाए गर समाज में व्यापक खूपसे « | 
4 fei शब्द मेरे ऊपर प्रहार करने के उद्देश्य से नहीं कहें उसका प्रसार किया जाए | पुस्तक-व्यवसाय का अस्तित्व. - N 
कहर) २ : - इसलिए है उसका अस्तित्व इसलिए है कि वह जान संग्रह 
`| आज में पुस्तक-व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाले अपने _ तैयार करके इन संग्रहो. को समाज में वितरित करे | इस समय ' 
7 1 (के बीच खडा हुँ पर मुझे अपनी किसी बात का पश्चा हम इसी वितरण के पहलू पर विचार कर रहे है | न 
sind?) मैं कहता हूँ कि उन्हें मेर सुझाव पर गम्भी- -. आइए, हम उतत समाज पर एक चट झाले जिसकी. 
_ पूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि यह सुझाव न सेवा प्रकाशक ओर पुस्तक विक्रेता करते है-अथातू उन 
ल उस समाज के हित में हैं जिसकी वे सेवा करते हैं ग्राहकों पर जो. प्रकाशकों द्वारा तैयार किए गए सानं : 
Ph यह स्वयं उनके हित में भी है, यदि वे अपने हितों ` लेते हैं। इन ग्राहकों में अधिकांश पुस्तकालय होते 
एए | जागत दृष्टिकोण से विचार क्रें। .. | स्थाओं के पुस्तकालय 
Jos कोई भी प्रकाशक या पुस्तक-विकरेता यह. कहने सार्वजनिक पुस्तकालय | इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत 
साहस नहीं करेगा कि मैंने मुनाफा कमाने के लिए भी होते हैं | परन्तु पहली बात तो यह है वि 
पार किया है और किसी को मुभसे- यह पूछने का | 
ad है कि सें किस तरह मुनाफा. कमाता हूँ उपभोक्ता 
` समता हूँ कि उनमें जो सबसे ज्यादा सपष्टवादी होंगे वे की पर्ख रखने 
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“प्रिय भाई संगर जी, 8 
अपनी कहानियों में प्रापने एक नई दुनिया का द्वार ( 
खोला है जो है तो हमारी जानी-पहचानी दुनिया, किन्तु | 
आवरण और ग्रवगुण्ठन से दबी रहने के कारण हर § 
समय दिखाई नहीं देती । जिसके पास मनुष्य की उसके 8 
आवरण के भीतर छिपे हुए यथार्थ रूप को पहचानने को ; 
सहानुभूतिमयी दृष्टि नहीं है, वह वहाँ तक पहुँच नहीं ६ 
पाता । आपके पास वह दृष्टि है। आपने अपने पात्रों के § 
माध्यम से अपने पाठक को सहज मानव का दशेत कराया 8 
है। अ्रताडस्बर शेली, भाषा का सहज प्रवाह, वातावरण ; 
'की सृष्टि करने में समर्थ शब्दों का प्रयोग ग्रावरणभेदी ६ 
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दुष्टि- इन सबने श्रापकी कहानियों में प्राण डाल दिये 
हेड. श्रापका 
wees -हजारीप्रसाद द्विवेदी 
Sto सत्यप्रकाश संगर - 
; te 
तीन रोचक उपन्यास 
ie कलो मुसकराई २. चाँद रानी ३. घर की शान 
o पाँच अनुपम कहानी-संग्रह . 
हु i १, भ्रवशुण्ठन २. नया मार्ग ३. लम्बे दिन जलती राते 
o § ४. प्रफीका का झादमो. ५. कितना ऊँचा कितना नीचा 
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hee > > उसी कसौटी š | 
| ई वितरण सेवा को उसी कसौटी पर रखते हैं जिस पर लगर 


FE सम्बन्ध के कारंणु ज्ञान जीवन का एक 4 a 


araa 
के साथ AIAT काम करने वाला पुस्तकालय-ग्रध्यक्ष पर, ज्ञान 
खता है और इसलिए मैं पुस्तकालय-ग्रध्यक्ष के दृष्टि उसके ' 
कोण के रूप में आपके सामने जो बातें रख रहा हूँ ईन 3 
बातें पुस्तकों की परख रखने वाले व्यक्तिगत ग्राहक के बाह बन ह 
में भी सार्थक हैं | क्योंकि पुस्तकालय-अध्यक्ष में भी उनम 
अपने काम के प्रति लगन पुस्तकों की परख रखने बाले उन १६ 
व्यक्तियों से ही पैदा होती है जिनकी वह सेवा करता है न एब 
पुस्तकालय-श्रध्यच्न एक ऐसा पदाधिकारी होता £ 
जिसके पास अपने पुस्तकालय की आवश्यकताओं को पूरा यदि 
करने के लिए उतना ही अपर्याप्त धन और समय होता है मे ज्ञ 
जितना अपर्याप्त कि उसका वेतन अपनी निजी आवश्यक एक श 
ताश्रों को पूरा करने के लिए होता है। इस थोड़े से समब = 
और धन की सीमाओं में उसे यथाशक्ति अपने पाठकों कोको १ 
सन्तुष्ट करना पड़ता है--जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिल्हे यक 
श्रासांनी से सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता | अपने सीमित | 
समय ओर धन में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सन्तुष्ट करने को 
के लिए पुस्तकालय-ग्रध्यक्ष को यह मालूम दोना चाहिए किन 
TM में ज्ञान के कौन-कौन भण्डार उपलब्ध हैं, उन - 
कहाँ से खरीदा जा सकता 2 और उन तक कितनी ग्रासानी 
से पहुँचा सकता है, ताकि वह अपनी ge की चीज 
पसन्द करके खरीद सके, अथात्‌ वह चीज़ जिसे उसके पाठवी 
पसन्द करेंगे | हमारे पुस्तक-व्यवसाय की अवस्था इस समय 
ऐसी है कि कोई भी पुस्तकालय-ग्रध्यक्ष उतने व्यापक a 


तक नहीं पहुँच सकता जितना कि वह चाहता है; पुस्तका मूल 
व्यवसाय में छोटे-छोटे प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेता बहुत. 
बड़ी संख्या में हैं और अधिकांश प्रकाशक स्वयं ही श्रपंनी | 
पुस्तकों के विक्रेता मी हैं | फिर इसमें आश्‍चर्य ही 5 ; 
क्रि चाज हर जगह पुस्तकालय-अ्रध्यक्ष पुस्तंक-व्यवसाय १ ` 
वर्तमान ग्रव्यवस्था पर खीक रहे हैं | यदि ग्रापको उनकी 
भावनाओं का, अपने सबसे अच्छे ग्राहकों की भावना 


| का कुछ भी.व्यान,है तो अब इस स्थिति को सुधारने च - 


मैं पहले कह चुका हूँ कि प्रौद्योगिकी के साथ श्र | 


गया है ओर बंड़ी तेज़ी से अंधिकाधिक हृद तकह |. 
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र Weg aa बनता जा रहा दै | इसलिए स्वाभाविक रूप से सीमित रखें | उदाहरण के लिए आधुनिक डाक्टर को केवल. 
वक्ष पर ज्ञान का उपयोग करने वाला हर आदमी यह चाहेगा चिकित्सा की ही पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि | 
कै जि शि उसके पास यथासम्भव श्रेष्ठतम साधन हो, अथात्‌ ऐसे उसे मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, जीब रसायन और सामा: २ | 
Taq जो उसकी आवश्यकताओं के लिए सबसे अधिक जिक कार्य की पुस्तकों की मी आवश्यकता होती है। | 
के digga हों | जब तक वह विभिन्न साधनों को जान न ले इसलिए यदि प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेता समाज में अपनी | 
भी तौर उनके सापेक्ष गुणों का विश्लेषण न कर ले तब तक भूमिका उस ढंग से निभाना चाहते हैं जिस ढंग से समाज. : 
USS श्रेष्ठतम साधन केसे चुन सकता है ! ओर जब तक सब चाहता है तो सारी पुस्तकें एक जगह एकत्रित करने वाली | 
है | भन एक जगह एकत्रित न किये जाएँ तब तक वह ऐसा संस्था और भी आवश्यक हो जाती है । 
होता है कर सकता है | ४ में एक श्रौर तक भी दे,सकता हूँ, हालाँकि पहले मैने 
को पूणा यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि आधुनिक _.. यह तक इसलिए नहीं दिया था कि वह एक प्रकार का बुनि- - 
ता हैन्‌ में ज्ञान का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान यादी कटु सत्य था । आधुनिक समाज एक बड़ा समाज है. 
वरयक एक शाखा को दूसरी शाखा से अलग करने वाली कोई ग्रौर बडे समाज को अपनी सेवा के लिए बड़े संगठनों की 
अ Stare नहीं होतीं, तो देश में प्रकाशित होने वाली सारी ज़रूरत होती है | तात्पय यह कि आधुनिक समाज मै छाबडी | 
ठको कोको के वारे में जानकारी एक जगह एकत्रित करने को वाले का कोई स्थान नहीं है और हमारे आज के अधिकांश | 
है जिन यकता भ्रथिकाधिक स्पष्ट होती जाएगी। यदि ज्ञान की पुस्तक-विक्रेता न्यूनाधिक रूप में पुस्तक बेचने वाले छाबडी 
iP शाखाओं के बीच. सीमाएँ खिची होतीं तो हम वाले हैं | eee 
करने शको से य अनुरोध करते कि वे किसी एक क्षेत्र के दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने पुस्तकें पढ़ने के सम्बन्ध मे | 
fg रि बने ओर अपने विशिष्ट क्षेत्र तक ही अपने को. दिल्ली के निवासियों की रुचियों का जो सवेक्षण किया था - 


यै नि Ogee E E See coe eee ee 2237:<% 

are विश्वकवि रवीन्द्र की गीताञ्जलि का अभिनव अनुवाद 

| ; जिसकी राष्ट्रपति ने प्रशंसा को. = 

aea जिसका कांव्य-मर्मज्ञों ने स्वागत किया 

पक केन अ्रनुगायक- श्री मुरलोधर श्रीवास्तव 'शेखर = 
मूल बँगला से समचरण अनुवाद । गेय छन्दों में मूल के शब्द-संगीत । तुक और लय का सफल : 

re निर्वाह । शताब्दी-समारोह के लिए एक श्रनमोल कृति । प्रकाशत का सर्वत्र अभिनन्दन । 


कलापूरणं आवरणा, स्वच्छ सुद्र, मुल्य केवल २॥) 
1गासी प्रकाशन 


हिन्दी तद्भव शास्त्र 
ले० श्री मुरलीधर श्रीवास्तव 
हिन्दी भाषा का महत्वपूर्ण अध्ययत | शीघ्र प्रकाशित होगा ।. .. 


ae बुकसेलरो को विशेष सुविधा । नीचे दिये पते पर शीघ्र पत्र-व्यवहार करे 


उससे पता चलता है कि यदि लोगों को उनकी ज़रूरत को 
| पुस्तकं मिल सके तो वे पुस्तके पढ्ने के. लिए उत्सुक रहते 
हैं। वर्तमान स्थिति यह है, और यह बहुत ही खेदजनक 
स्थिति है कि यदि उनकी ज़रूरत की पुस्तक प्रकाशित भी 
होती है.तो उन्हें या उनके पुस्तकालय-अ्रध्यक्ष को उसके 
प्रकाशन की सूचना नहीं होती ग्रौर यदि सूचना होती भी 
| : है तो उन्हें यह नहीं मालूम होता कि वह कहाँ मिल सकती 
| RI 
| इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह ग्रावश्यक 
है कि किसी एक भाषा मै पूरे देश मै प्रकाशित होने वाली 
सारी पुस्तकों के बारे में वैज्ञानिक ढंग से दर्ज की हुई जान- 
कारी और विदेशों से ग्राने वाली पुस्तकों से सम्बन्धित 
सारी सूचनाएँ हर राज्य में किसी एक स्थान से उपलब्ध 
हो सके | शायद यह इतना ग्रावश्यक न हो कि सारी 
| पुस्तके एक ही जगह देखी भी जा सकें, परन्तु यदि ऐसा हो 
सके तो बहुत ही अच्छा हे | परन्तु कम-से-कम इतना तो 
अवश्य होना चाहिए कि वे एक जगह से मेंगाई जा सके | 
यदि आप मुझे एक बार फिर इस वात की याद दिलाने 
` की ग्रनमति दे तो मै कहूँगा किं यह व्यवस्था पुस्तकालय- 
Ag के लिए, जो प्रकाशकों का सबसे अच्छा ग्राहक होता 
है, निरसन्देह बहुत ही सुविधाजनक होगी | परन्तु मेने पहले 
जो बात कही थी उसे में मूला नहीं हूँ, wate यह कि प्रका- 
शका कें लिए भी यही सबसे अच्छा होगा यदि वे अपने 
हिता पर जाणत दृष्टिकोण से विचार करें । जरा सोचिये 
इससे आपका व्यापार का खर्च कितना बचेगा। बात को 
' प्रकाशक मुझसे ज्यादा श्रच्छी तरह समभते हैं । 
विशेष रूप से पुस्तकालय में और ग्राम तौर पर समाज 
` भि पुस्तको का वितरण करने के लिए पुस्तकों का एक केनद्री 
कृत भण्डार ऐसी बहुत सी उपयोगी योजनाएँ अपने हाथ में 
"ले सकता है जिनसे व्यक्तिगत ग्राहकों को पुस्तकें खरीदने 


0. 
| 

| 

| 

| 

| 

कि 


योजनाएँ इसी प्रकार की योजनाएँ हैं| 
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*सकती है | एक सीमित संख्या में कुछ शेयर संव साधार 


'लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने हर प्रकाशन an 
कुछ प्रतियाँ नेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटस के पुस्तक म 
`को भेजे और ज्यादा पुस्तके मॅगाने पर उन्हें और 0 


का प्रोत्साहन मिल सकता है और पुस्तक-विक्रय का क्षेत्र 
सकता है--ब्रियेन की बुक टोकेन? और बुक टेली' की : 


` - पुस्तके इनके साथ विशेष समभोते करके खरीदी जा 


an 
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नहीं समझता । परन्तु यहाँ पर में उस संगठन की मोटी | ; 
मोटी रूपरेखा अवश्य प्रस्तुत करना चाहूँगा जो हमारे पास) 
हो सकता है यदि पुस्तक-व्यवसाय समाज में अपनी भूमिका 
उपरोक्त ढंग से निभाये | 

सुझाव यह है कि अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक 
संघ नेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटस के नाम से एक कम्पनी) 
खोले | इस कम्पनी के अधिकांश डायरेक्टरों का संघ नियुक्त 
करे और एक-एक डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट ओर अखिल 
भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा. नियुक्त किया जाए | यह 
आवश्यक नहीं है कि संघ द्वारा नियुक्त किये गए सभी! 
डायरेक्टर स्वयं प्रकाशक भी हों, एक या दो पुस्तक-विक्रेता 
भी हो सकते हैं और उनमें कम-से-कम एक डायरेक्टर समाज 
का कोई प्रतिष्ठित व्यक्तित होना चाहिए | । 

नेशनल बुक डिस्ट्रीन्यूटस के मुख्य उद्देश्य ये होने| 
चाहिएँ l 
(क) शहरों तथा कस्बों मै ग्रोर उनके ग्रास-पास के 
इलाकों? मै पुस्तकों का वितरण करने के केन्द्रों के रूप Ay 
सारे देश के शहरों तथा कस्बौ में पुस्तक भण्डार स्थापित, 
करना, और (ख) - सारे देश में हिन्दी में और यदि सम्भव 
हो तो अन्य भाषाओं में प्रकाशित होने वाली पुस्तका की 
सूची हर माह प्रकाशित करना जिसमें हर पुस्तक के बारे में 
टिप्पणियाँ दी हों । अखिल भारतीय प्रकाशक संघ के हर 
सदस्य के लिए इस कम्पनी के कम-से-कम कुछ शेयर खरी, 
दना अनिवार्य होगा । यदि आवश्यक समभा जाए तो 
अलग-अलग श्रेणियाँ भी बनाई जा सकती है और हर श्रेणी 
के लिए शेयरों की अलग-अलग संख्या निर्धारित की जा). 


| 


Pesos Si 


के बीच भी बेचे जा सकते हैं | 
इस कम्पनी के शेयर खरीदने वाले हर प्रकाशक के 


भेजे | जिन प्रकाशकों के शेयर इस कम्पनी में न हो 3 


हर कस्ते और उसके आस पास के इलाके मै a 
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. नई सड़क, दिल्लो-६ 


बुक डिस्ट्रीब्यूटस का पुस्तक-भण्डार थोक व्यापारी की तरह 
` काम करेगा ग्रोर अखिल-मारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ क 
"सदस्यों को उस इलाके मै सारा व्यापार इस पुस्तक भण्डार 
के जरिये ही करना चाहिए | पुस्तक भण्डार उस इलाके क 
| पुस्तक-बिक्रेताग्रो तथा पुस्तक-वितरण केन्द्रों के साथ अपनी 
| सुविधा के अनुसार सम्बन्ध स्थापित कर सकता है | 
| कल्पना यह की गई है कि कुळ समय बाद नेशनल 
। ga डिस्ट्रीब्यूटर्स देश मै पुस्तकों का वितरण करने वाली 
| एकमात्र संस्था रह जाएगी | 
इस प्रकार के संगठन के विरुद्ध एक स्पष्ट आपत्ति यह 
हो सकती है कि इसमे एकाधिकारी - संगठन के सारे दुगु ण 
होंगे; जब यह पूरी तरह विकसित हो जाएगा तो वह सर्व- 
साधारण के साथ ही नहीं बल्कि अपने जन्मदाताश्राँ के 
साथ, अर्थात्‌ प्रकाशकों के साथ मनमानी कर सकेगा, वह 


बह छोटे पुस्तक-विक्रेताश्रों को कुचलकर रख देगा। आखिर 

वाली आशंका को छोड़कर बाकी सभी ्राशंकाएँ. मुझे 

झूठी मालूम होती हैं | ओर यदि छोटा पुस्तक-विक्रेता मिट 

. जाए तो उससे हानि किसकी होगी ? उसके दिन लद चुके 

हैं । उसे मिटाने का एक रास्ता सहकारिता का रास्ता है | 

' दूसरा रास्ता यह है कि श्रार्थिक नियमों को खुद फैसला 

+ करने का मोका दिया जाए । वाद वाला रास्ता श्रपनाने 

| से समय बहुत लगेगा और कष्ट ्रधिक होगा | पहले वाला 

तरीका ज्यादा कारगर होगा और उससे सद्भावना बढ़ेगी | 

में समझता हूँ कि ग्रखिल-भारतीय प्रकाशक संघ के 

' सामने आज मोका है कि वह समाज में अपनी भूमिका पूरी 

O तरह तिभाये, जिसे इस समय वह केवल आंशिक रूप - से 
` „निभा रहा है| A 

a मेरा विश्वास है कि यहाँ पर एकत्रित प्रकाशकों के पास 

सदभावना. की पर्याप्त पूजी है. | में यह भी जानता हूँ कि 

समाज में अपनी भूमिका के बारे मै उनका दृष्टिकोण प्रगति 

ल है | जो लोग उनके णुमर्चितक हैं और जो उस ang 


किसी तये आदमी को इस चैत्र मै प्रवेश नहीं करने देगा, 


ग्रकता और तात्कालिक महत्व को समभे . 
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छु 
इस निबन्ध के पढे जाने के बाद के विचार-विनिमय में यह 
बात सामने आयी कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित लाइ- 


ररी कमेटी, जिसके सोहर्नासह जी ही संयोजक थे, हारा. 
बुक ब्युरो को स्थापना का जो प्रस्ताव रखा गया था, उसके 


पीछे तकं यह था कि भ्राज पुस्तकालय पुस्तकें खरीदते 


वक्‍त जिस टेण्डर प्रणाली का उपयोग करते हैं वह दूषित. | 


है श्रौर उनका दूषित प्रभाव पुस्तकालयों में जो पुस्तक 
इकट्ठी होती जा रही हैं, उनके स्तर पर पड़ रहा है। यदि 
पुस्तकों की बिक्री के लिए कोई नया सहकार बनाया गया 


थवा जसा कि सरदार सोहनप्तिह ने प्रस्ताव रखा था | 


नेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटसे नाम की सहकारी संस्था की 
स्थापना की गई तब भी पुस्तके खरीदने की टेण्डर प्रणाली 
का त्याग तो करना ही होगा 

सरदार सोहर्नासह के निबन्ध में नेशनल बुक ferd- 
ब्यूटस॑ की स्थापना का सबसे बड़ा तक पुस्तकालयाध्यक्षों 


की सुविधा का प्रस्ताव था, यह कहते हुए कि आज पुस्तक्रों ' 


के सबसे बड़े खरीदार पुस्तकालय हैं और नेशनल बुक 
डिस्ट्रीब्यूटस जेसी संस्था को स्थापना होने पर पुस्तकालयों 


को उसकी MAN से पुस्तकें खरीदने की बहुत सुविधा 
हो जाएगी | विचार-विनिमथ में ag कहा गया कि व्यक्ति- | 


गत पाठकों सें पुस्तकों के प्रति रुचि जागृत करने का प्रश्‍न 
भी तो सेमिनार के सामने प्रस्तुत है झौर इस सेमिनार 
का एक महत्वपूणं उद्देश्य है । 

यह भी कहा गया कि प्रस्ताबित नेशनल बुक ferat 


ब्यूटसं जेसी संस्था में भारत या राज्यों की सरकारों द्वारा 
किसी प्रकार को पूँजी न लगाई जाय जसा कि लाइब्रेरी 
“कमेटी ने प्रपनी सिफारिश की थो । बिचार-वितिमय में 


यह “बात भी सामने श्रायौ कि भ्रखिल भारतीय हिन्दी 


प्रन पर विचार कर सके: कि उसके सवस्य. पुस्तकालय 


केवल प्रकाशक संघ द्वारा पंजीबद्ध geat- faamai से ही. 
` पुस्तकं खरीदें । यह राय थो कि जो भी सामूहिक कदम | 
' उठाया जाए उससे. किसी प्रकार के छोटे या बड़े व्यवसाय | 
को हानि नहीं पहुँचती चाहिए । : ag 


प्रकाशन समाचार 


1 


वात = 
| सिद्धां 
| विशेष 


— 


| भाषा: 


है कि 
| कि त 


खपत 
गुना: 


| उद्देशः 


J पको 


| 


| के युर 


4 fa 
प्रकाशक संघ तथा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में सम्पक ` 
बढ़ना चाहिए ताकि इंडियन लाइब्रेरी. एसोसिएशन इस | 


Ry 
re | 


[ama 


२ नही 
l 
नकोसा 


सक्रिय 


` | प्रकाश 


| दसन 
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सहकारी आधार परं 


यह. पुस्तकों के प्रचार-प्रसार की 
प्रस्तावित रुपरेखा 


DTH 


नाइ- 
दाराः 
सके 
दते |` 
षित 


~ | 


Is म आ म 


यदि | 
गया | 


की _ यदि हिन्दी में पुस्तकों की बिक्री की दीन-च्ीण स्थिति की 


'' सिद्धांतौ का प्रयोग उचित और आवश्यक जान पड़ता दै-- 


स्ट्री- | विशेषकर पूर्व के देशों में, जहाँ कि संगठित, अर्वाचीन 
क्षों | शिक्षा का प्रारम्भ ही हो रहा है। भारत में सावंजानिक 
vat | शिक्षा पर बल पिछले दसं-बारह वर्षो से ही दिया जा रहा 
बुक हे, ओर पुस्तकःव्यवसाय का किसी भी देश में शिक्षा के 
यों | फेलाव से सीधा सम्बन्ध है | 

धा RA की स्थिति भारत की कुछ अन्य प्रादेशिक 
बतः भाषाओं के पुस्तक-व्यवसाय से विलक्षण है | यह सर्वविदित 
इन 


| किं तमिल और मलयालम में मासिक पन्-पत्रिकाओं की 
` | खपत हिन्दी की पत्र-पत्रिका की खपत की तुलना में कई 


| उद्देश्य नहीं है। यह सष्ट है कि हिन्दी में सुदित और 


है|. 


“वात न॑ भी सोचें तो भी पुस्तकों के प्रचार-प्रसार में सहकारी: 


कि बंगला में पुस्तकां की विक्री कहीं अधिक है, यह मी 


होते | यहाँ हमें इस बात के कारणों को विस्तार से छान-. 
बीन करता अभीष्ट नहीँ है कि पुस्तक-विक्रय को काय उस 
` प्रगति से क्यों नहीं बढ़ा जितता कि प्रकाशन का, लोकि 
परिस्थिति वास्तवं में यही है, यह जान लेना आवश्यक 


` | गुना ज्यादा है। इसके कारणों की खोज करने का यहाँ: 


प्रकाशित साहित्य की--कम-से-कम ऐसें साहित्य की जो त्राज 
के युग के विचारों और आज की विभिन्न साहित्यिक : 
विधाग्रा से सम्बद्ध हो, माँग और खपत ग्रपेक्षातर कहीं कम 
है | इस मोग र खपत को बढाए fant हिन्दी पुस्तके र 
वसाय मै आवश्यक प्रगति का आना सहज और सम्भव. ह at fa 


= इस समस्या का एक पक्ष शायद हिन्दी में पुस्तक-विक्रय जाय 
` | नी सक्रियता की कमी है। १६४७ के वाद से प्रकाशकीय a 


सक्रियता को सहायता मिली है देश मै पुस्तक्रालय-आंदोलिन | 
al अभिवृद्धि से; भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारें 
नगरों, कस्त्रों ओर आमा में राज्य, जिला और ग्राम-पुस्तः 
कालयों की स्थापना कर रही हैं ओर इस सम्वन्ध में विस्तृत 
योजनाएँ है | यदि देश मै पुस्तकालयों से नई-नई पुस्तकों 
की माँग न आती तो स्पष्ट है क़ि प्रक़ाशकीय्‌ सक्रियता इतनी 
प्रगति न॑ पाती, सीमित रह जाती | _ ¬ ` 

पुस्तक-व्यवसाय का प्रकाशकीय चेत्र जितनी पुँजी ओर 
जितना ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर- सका है, उतना 


` पुस्तक-विकय-क्षेत्र मे नहीं । यदि परिस्थिति यह न होती तो । 
शायद आज हम पुस्तकों के प्रचार-प्रसार ओर बिक्री के 


लिए अन्य विस्तृत साधनों की खोज में यहाँ Fees नहीं. 


चेत्र के लिंदाज़ से दिन्दी-भाषी प्रदेश बहुतः बडा 
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4 
| पुस्तकालयों केलिए । 
| । लोकप्रिय पुस्तकें | 


। । भय्या श्रकिल बहादुर जी० पी० श्रीवास्तव २.५० 
| । फम्बस्ती को मार ह i २.५० ॥ 
| चुटकियाँ nr २.५० | 

| लक्कडवध्घा )] j १.५० ९ 

| १ am ह s wee 
, | भक्तिन a if १.५० | 
` ¦ उड्नखटोला i ह) १.५० | 

£ तोर्पासह i; 0 २.५० ; 
हृदयनाथ रमणालाल वसन्तलाल देसाई ६.०० १ 

| हम-क्यो र्कं  ,, 2 २.५० | 

१ झलकियाँ Sto रामचरण महेन्द्र ६.०० ¦ 

| सोने की खान ,, o» १.२५ ¦ 

` यज्ञ का शाप Hae nf १.०० ९ 
è स्वदेश रवीन्द्रनाथ ठाकुर | ल 

| | पराया ` z 5 २.४० १ 
| ¦ ठकुरानी बहू का बाजार ,, Roo 
$ waa कमलापति प्रधान 2001 

¦ धरतो का स्वर्ग , जाजे मारडीकियन २.०० ¦ 

| गरम चाय (हास्यरस की कहानियाँ। १.५० १. 
Mule मंक्सिम mat १,५० . 
teat की शायरी कातिल. बनारसी 

“Sq शायरी की सबसे बेहतरीन पुस्तक 

. रंगीन भावपुणं चित्रों में avg 


fa 


र ` प्रकाशक 


` अपने सहकारी आधारों पर ही सम्भव है । 
| ने यह सुझाव भी दिया था कि पुस्तकों के. प्रचार के 


पुस्तक-विक्रय के सीमित विस्तार का एक प्रमुख कारण | 
स्पष्ट है--वह है पुस्तकों की खरीद की माँग का अभाव | 


ए 
यदि यह माँग होती तो पुस्तक-विक्रप निश्चय ही बढ्ता। | a 
इस माँग को उत्तेजित करने के उपाय हमें खोजने हैं-जब | था | 
ऐसी माँग देश के ही अन्य भाषियों के क्षेत्रों में मौजूद है, | महन 
शिक्षा के प्रसार के साथ ग्रन्य देशों में फैली है, तो निश्चय (लिः 
ही हिन्दी के क्षेत्र में भी वह अंकुरित ओर प्रसारित हो जितन 
सकती है | प्रयत्न 
ओर फिर, प्रश्‍न किन्ही विशिष्ट पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने | भन । 

का नहीं है | प्रश्‍न समूचे हिन्दी-प्रदेश में पुस्तकों के प्रति. | 
दिलचस्पी जगाने और फिर उस दिलचस्पी को बनाए रखने | कुमार 
का है। पुस्तकें पढ़ने, खरीदने और खास-खांस सामाजिक | गन 
अवसरों पर परस्पर भेंट करने की आदत और रिवाज डाले oo 
की आवश्यकता है। ज़ाहिर दै. कि यह ग्रमोष्ट पुस्तक-व्यवः | गवर 


साय के सामूहिक प्रयासों से ही सिद्ध हो सकता 2 | le 


इस दिशा A एक सुनियोजित, सामूहिक प्रयासों की | पे 

ग्रावश्यकता के विषय में दो ua नहीं हो सकतीं| 1 ae 

आज की सभ्यता के लिए मुद्रित क्षर ही वेद है-- | कहीं. 

faa समाज मैं पुस्तकों के पठन-पाठन की परम्परी या रख | og 

नही है, उसे श्रसम्य या ग्र्धसम्य ही कहा जाएगा | पुस्तकों | 

में भरे विचारों से हमारे विचारों और व्यवहार को जो aan 

, चुनौती मिलती है, वही मानव की प्रगति की प्रेरक रही दै। लेकर 

| भारत जेसे देश में, जो जनतन्त्री समाज को स्थापना से । लिए 

| सचेष्ट है, पुस्तकों का अधिकाधिक प्रचारे अत्यन्त महल | 

| है और भारत सरकार का हमारे इस दिशा में किये गए | 

| प्रयत्नो को समर्थन और सहयोग मिलना न केवल वांठनींय | रि 

"ही है, वरन्‌ कतव्य भी है | 4 नहीं 
यूनेस्को कें तत्वाधान में गतवर्ष -लगभग इन्हीं दिना | 

मद्रास मै पुस्तकों के प्रचार और वितरण की समस्या प | \एक 

_ १ बिचार करने के लिए एक प्रादेशिक सेमिनार हुम्राथा। |. जाय 

` | यह सेमिनार इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि पूर्व के देशों ग as 

4 पुस्तकों का ग्रधिकाधिक प्रचार-प्रसार पुस्तक आर 


इस सेमिनार | 


इस प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी प्रचार संस्थाओं कारी 


ह 2 ngri Collection, Haridwar ek 


|| 


oe 


` कुर एक ऐसी संस्था का सूत्रपात करें | लेकिन “पुस्तक- 
| व्यवसायी? के स्थान पर मुझे. “पुस्तक-प्रेमी' कहना चाहिए 


॥ 
ब | था। हम जिस आंदोलन को चलाने जा रहे हैं, वह एक . 
है, | महान्‌ सांस्कृतिक आंदोलन है | उसमें देश और समाज का, 
मय | लेखकों और शिक्षाविदो का भी उतना ही हित निंहित है 
हो जितना कि व्यवसाय का । - पुस्तकों के प्रचार में किये गए 

| प्रयत्नो को देश की संस्कृति के सभी अमिमावकों का सम- 
ने "थन मिलना चाहिए | ० 
(त. । , इस सहकारी. संस्था का उद्देश्य अपने लिए लाभ: 
गे | कमाना नहीं होगा, यद्यपि इसकी सक्रियताओं का लाभ : 
क) परोक्ष रूप से समूचे व्ययसाय ओर देश को पहुँचेगा । 
a इस संस्था के. प्रबन्ध ओर व्यवस्था आदिं का खर्च 


j अवश्य इसके अपने काम-काज से निकल आना चाहिए | 
` | पूँजी का अधिकांश देश के हिन्दी प्रकाशको ग्रौर पुस्तकः 


की , विक्रीताओं को स्वयं जुटाना होगा | हम सब एकमत हैं कि. 
| पुस्तकां की खपत हिन्दी क्षेत्र में कम है, इसमें भी कि इसे 
न | कहीं अधिक बढ़ाने की जरूरत है, इसमें भी कि ऐसा सामू- | 


“| हिक प्रवत्ता से ही सम्भव दै । तो क्यों न उत्तर से दक्षिण ' 


ie । और पूर्व से पश्चिम तंक देश-भर में फेले हिन्दी के प्रकाशक 
>| | और पुस्तक-विक्र ता पचास-पचास रुपए का एक एक शेयर 
P । लेकर पचास हज़ार रुपए की पूँजी इस सहकारी संस्था के 
i | लिए जुटा लें? प्रकाशक ओर पुस्तक-विक्र ता ही नहीं 
गए | लेखक, शिक्षाविद्‌ और पुस्तकालयाध्यक्षों से भी इसमें सह. 
fg | गोग देने के लिए अनुरोध करना, उचित है पुस्तको को. 
| ग्रधिक खपत का उद्देश्य आज मात्र व्यावसायिक उद्देश्य 
Gil | नहीं है | ’ i 
पर |. पूजी की यह रकम इतनी बड़ी नहीं है कि इसके,लिए 
7।. । एक हजार विभिन्न व्यवसायियौँ अथवा व्यक्तियों सें कहा. 
$ मं ` जाय- लेकिन्‌ यह बहुत आवश्यक है कि पुस्तकी के सम्पक 


“मै आने वाला की ग्रधिक-से-ग्रधिक संख्या ऐसे सहकारी 


र्चितता उतनी ही अधिक होगी | किसी मी व्यक्ति को 
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आवश्यकता है. कि हिन्दी के पुस्तक-व्यवसायी मिल- : 


, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के हिस्सेदारों में से चुने जाए और | 
- शेष पुस्तक-ब्यवँसा À से 


` रहना उचित है। बोर्ड के इन दोनों पत्तों WA दो-दो 


आयोजन में हाथ बाएं | सहयोग का आधार जितना . 
अधिक विस्तृत होगा, प्रयास की सार्थकता ओर सफलता की. 


पाँच हिस्सों से अधिक हिस्से लेते. की इजाज़त नहीं होगी, 
AN पाँच हिस्से होते हुए भी मत केवल एक ही का होगा, 


ताकि कोई व्यक्तिविशेष इस संस्था पर छा न सके | 
हिस्सेदारा में से यह सहकार दस व्यक्तियों का एक 
बोर्ड ऑक डायरेक्टर्स चुन ले | इस बोड ऑफ डायरेक्टर्स 
में कम-से-कम आधे व्यक्ति लेखकों, शिक्षाविदों और 
it में से | हो सकता है कि सौ हिस्से में से | 
इनके पास केवल बीस हिस्से ही हों, फिर भी बोर्ड में इनका 
प्रतिनिधित्व शेष अस्सी हिस्सों के प्रतिनिधित्व के बराबर | 


सदस्यों के स्थान पर नया निवोचन प्रतिवर्ष हो जाया 
करे | समूचे बोड को प्रतिवर्ष बदल देने से प्रचलित नीतियां 
ओर सक्रियता की दिशा में एकाएक परिवतन होने का भय 
है जो. कि हितकर नहीं होगा |. / 
सहकार अपने को निर्दिष्ट काय-कलापों तके सीमित 
रखे | इनमें से मुख्य पाँच ये हैं ट aoe 
समय-समय पर प्राप्य पुस्तकों की विषयानुसार सुचियाँ 
तैयार करना और उन्हें अधिक-से-अधिक संख्या में वितरित 
करना | | o 
--हिन्दी-भाषी जनता में पुस्तकों के प्रति ग्रॉंधिक ' 
लगाव उपजाने के लिए बड़े पेमाने पर विज्ञापन आदि को. 
सहारा लेना | ee 
_-देश मै विभिन्न स्थानों और अवसरों पर पुस्तक 
एदरश नियो का आयोजन करना | : 
हिन्दी भाषी लोगों मै पुस्तकें भेट करने की आदत " 
डालने के लिए बुक टोकन्स--पुस्तक हुण्डियो--की बिक्री ) 
> की व्यवस्था करना | 
... --अतिवष्न अखिल मारतीय स्तर पर राष्ट्रीय र 
उत्सव । कि à 
ये पाँच कार्य मुख्य हैं और इन्हे कुछ वर्ष निर 
सम्पन्न करते रहने से हिन्दी पाठको की सं 
सम्भव है| इसके अतिरिक्त अन्य भी 
कि पुस्तकों के प्रचार-प्रसार के लिए. 
“लाभप्रद सिद्ध हो सकता है; जेसे कि लोकप्रिय 
पाठको के करीब लाने के उद्देश्य से उनके सावज 
का आयोजन करना, सुमुद्रित पुस्तकों को प्रतिवर्ष 
देता आदि | सहकार अपने सामथ्यं के 
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बिक्री के दृष्टिकोण से सर्वोच्च a दस 
४ ११. «प्रीत किये यार 


अज्ञोक पॉकेट बुक्स १२. ae 


१३. *तुफ़ान भ्रोउपन्या' 
१४. घ्‌ घट के उपन्यार 


eer tine en 81 811811811॥11 Pi Lt eT OLE 11811 


कम मुल्य में स्वस्थ मनोरंजन - gy. “लग त्या 
. र ~ १६. शरारत. STA 
अब तक प्रकाशित ८.६} पुस्तकें १७, xara बौळव्या 
2 १८. «श्रमिता उपन्यार 
$ १० पुस्तकों का चोथा नया सेंट . १९. qa उपन्या 
$ चि २०. लोकप्रिय गुउदू क 
5 ३१. कागज की नाव (उपन्यास) गोविन्दवल्लभ पंत £ 
डं = १ ३२. प्रेम पुजारिन : (उपन्यास) सुदर्शन ; 
८ a ) ३३. वीणा (उपन्यास) यज्ञदत्त शर्मा | र 
= ) ३४. माथे की fafeat (उपन्यास) अनीता चट्टोपाध्याय १ ee g 
ई ) ३५. daa गलियां (उपन्यास) विनोद रस्तोगी - = | 
= @ द $ = ६ = > ठ्‌ ik भरे 
> $ ३६. यह मंजिल श्रतनजानी (उपन्यास) कृपाशंकर भारद्वाज . ॥ 
E. प्रति पुस्तक 5 ३७. वह at थी . _ (उपन्यास) gic 2 g 
= TA ३८. जी हाँ पिटे हें (हास्यरस) शौकत थानवी | 1, a 
ई 2 र ३९. जीवन और व्यवहार (जीवनोपयोगी) स्लेट मोर्डन - > N 
= $ ४०. इडिक्रया गजले । उटू काव्य) gadaa o प्रति पुस्तकी 
: 5 : Do = कली 
A १० पुस्तकों का तीसरा az 
Š २१. दरार श्रोर gat (उपन्यास) भगवतीप्रसाद वाजपेयी - 


. २२. श्रादमी का बच्चा. (raft)  . यशपाल 


मुल्य 


(उपन्यास) - गुलशन नन्दा ) CRA a] 
(उपन्यास) जमनादास ARR ) 

` (उपन्यास) कृपाशक्रर भारद्वाज ) 1 00 

.. (हास्य-व्यंग्य)  गौकत थानवी भै 7 | 
(जासूसी) तीर्थराम फिरोजपुरी E प्रति पुस्तक. ˆ |. 
(उपच्यास) रत्त्रकाश्ञ 'शील', र i ० ee 

mA (उदू काव्य) ` नूरतबी ग्रव्वासी $ ae eee 


(उदं काव्य). ` मुनी अमरोहवी | 
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1 दूसरा सेट ५ 
न fapana) दयाशंकर मिश्रं १ 
ली न्य ‘Wea 
-गोउप [स) जमनादास ‘AVAL $ मुल्य 


विनोद रस्तोगी 
यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र ९ 
श्रादिल रशीद र 1 00 
शौकत थानवी 
मधुलिका मिश्र $ प्रति पुस्तक 
राजाराम शास्त्री ; 
श्यामसुन्दर पर्वज ` 
नुरनबी ग्रब्चासी $ र 


न ao) 
घट के उपन्यास) 
सकती उपन्यास) 
त उपन्यास) 
पत बीउपन्यास) 
मता उपन्यास) 
उपन्यास) 


|| 4 
प्रिय गउदू काव्य) 


| १० पुस्तकों का पहला सेट _ 
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ae 


at (उपन्यास) गुलशन नन्दा 
| (उपन्यास) जमनादास ATT 
“। भरे (उपन्यास) _ यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र 
) ८ (उपन्यास) शौकत थानबी . 
& 865 i (उ पन्यास) द यादवचन्द् जेन | 
CR (उपन्यास) सूर्यकुमार जोशी ` 
पुस्तक i (उपन्यास) गोविन्द माली 
कली (उपन्यास) कृष्णगोपाल ‘aria’. 
it ठोर कहाँ (उपन्यास) शरणः 
Fs (sg काव्य) ` `. तूरनंबी श्रब्बासी . 


कुछ विशेषताएं 

® जनप्रियं लेखक 

- ® उत्कृष्ट रचनाए . 
टु ° सफेद काज. | 
|= ® एत्तम मुद्रण. ` ` 
® मशीन की जुजबन्दी की सिलाई 
` | ® कलात्मक साजसज्जा  _ - 


aS बुरे फंसे 


` ऋषि. भटनागर, 


` उद्दीन शरौर राजेन्द्र कुमार गर्मा 


सहगल प्रकाशन के 
नये प्रकाशन. 


उपन्यास 
० सुहाग दीप ४.००, 
Ho दयाशंकर मिश्र 
नीलकमल ` Yo 
ले० गुलशन नन्दा . 


॥॥॥9101॥॥11॥100॥ 18) 80 8॥॥॥ RAUNINNI 8 ॥॥ह शाह," 


० ग्रपने हुए पराये 1२५ थ 
Ao जमनादास अख्तर | 


IS 
To मुजतर हाशमी र 
ग्रौर 


° HMA 


हास्य-रेडियो-नाटक . 
राजेन्द्र कुमार द्वारा सम्पादित | 


२.२% ८, 
-Xo देवराज दिनेश, चिरंजीत | 
रमेश महता, श्री कृष्ण, कनाद __ 
बालकरास 
नागर, वीरेन्द्र कश्यप, इस्लाम 


जशा vine nite 


a अन्य कार्या को भी सम्पन्न कर सकता है । 

अब हम इस सहकार की इन मुख्य सक्रियताओं पर 
कुछ अधिक विस्तार से ध्यान दे. | पहला काय प्राप्य 
पुस्तको की विषयानुसार सूचियाँ प्रकाशित करना है। देश 
के पुस्तकालयाध्यक्षो और पुस्तकों की थोक खरीद करने 
वाले सरकारी विभागों की ग्रक्सर शिकायत रहती है कि 
` उन्हे. आवश्यक सम्पूर्ण सूचियाँ' प्राप्त नहीं होतीं। यह 
शिकायत सही है । कुछ बड़े-बड़े प्रकाशक और पुस्तक- 
` विक्रेता कभी-कभी बढ़ी सूचियाँ प्रकाशित करते हैं, लेकिन 
इनमे इन्हीं पुस्तकों का समावेश रहता है जो उनके यहाँ से 
प्राप्त हो सकें, जो कि स्वाभाविक भी है | प्रस्तावित सह 
कार हिन्दी में प्राप्य प्रायः सभी पुस्तकों की विप्रयानुसार वर्ष 
में कम-से-कम दो बार सूचियाँ प्रकाशित करने की व्यवस्था 
कर | 

` यह ठीक है कि पश्चिम के प्रगतिशील देशों मै ऐसी 
सुचियाँ निःशुल्क नहीं बाँटी जाती, लेकिन वहाँ के प्रकाशक 
अपने नए-पुराने प्रकाशनों की सूचना सम्भव खरीदारों 
तक ढंग से पहुंचाते रहते हैं |. हमारे देश के प्रकाशक ऐसी 
` व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। Maa इन सूचियों का वितरण 
` बड़े पेमाने पर हुआआ करे--विषयानुसार समय-समय पर 


पहुचा कर | हाँ, वितरण के लिए सूचिया का मुद्रण सस्ते 

कागज़ पर हो और जिल्द भी कच्ची रहे । ; 

' प्रारम्भ मे इन सूचियों के बीस-पच्चीस हज़ार के संस्क- 
रण तो छपने ही चाहिए | कागज, छपाई, बँधाई और 

सामग्री एकत्रित करने में काफ़ी व्यय बैठेगा | इसकी पूर्ति 


सम्मिलित किया जाय, उनके प्रकाशको से २५ या ५० 
नए पिसे का प्रति पुस्तक शुल्क, प्रत्येक संस्करण के लिए 
जाय | सूची में विज्ञापन भी छापे जाए ताकि इतनी 

eS ग छापने और उन्हें इतनी बडी संख्या मे वितरित 
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अलग-अलग भी, और सम्पूर्ण जिल्दो में भी--देश का कोई 


भी पुस्तकालय ऐसा .न रहे जहाँ ये सूचियाँ निःशुल्क न. दिखलाया जा सकता है, संभावी विवाह का संकेत Waa 


| 
_ की बंदनवार को दिखलाकर, ओर इसके साथ ऐसी शब्दाः | 
“वली का. प्रयोग--ग्राज के/ दिन- भेटमै इन्हें पुस्तक |... 
"दीजिए |? या किसी बालक या किशोर की बर्थडे पार्टीका | Er 


के लिए ग्रावश्यक है कि जिन पुस्तकों को इस aha. 


“वाले पोस्टर आदि भी यही सहकार छपवाएँ श्रौर देशभर | 
'के पुस्तक-विक्रे ताओ में अपनी दुकानों में लगाने रौर | : 


ST सकता है जिसे देने में किसी को संकोच न होगा a 0 
| सहकार को सारा खंच भी नहीं उठाना पडेगा) _ __ 


“की लगता है | प्रचार-प्रसार की. सहकार संस्था को इस विशी और 


व्यवस्था भी की जा सेकती है | a को 
दूसरा कार्य जनता में पुस्तकों के प्रति रुचि जागत करने को श्रो 
के उद्देश्य से विज्ञापन का साधन अपनाने का है! यह | लेखक 


दुर्भाग्य की बात है कि पुस्तकों का हिन्दी-भाषियों के सामा [लिकिन 
जिक जीवन में अधिक स्थान नहीं है | विज्ञापन का उद्देश्य | 

हिन्दी-माषियों को इस ग्रमाव को जलाने का है, इस हद । 
तक कि उन्हें यह ्रभाव खटकने लगे और वे समय पाकर | 
इस श्रभाव की पूर्ति को अपना कर्तव्य समझने लगे | | 
विज्ञापन का एक उद्देश्य तो लोगों को यह प्रेरणा देने का _ हि 
होगा कि मेले-उत्सवो के अवसर पर, व्याह-शादी, जन्म | तीर 


दिवस और पूजा-त्यौहार पर अन्य मेंट की वस्तुओं के साथ. सायी 
साथ पुस्तकों की भेंट दी जा सकती है। ats हिन्दी- | 7 
भाषियों के संसार में पुस्तक ही ऐसी नगण्य वस्तु है जिसकी | ्राने 


मेंट की कोई कद्र ही नहीं, शायद इसके विपरीत ग्रवमानना | मोशी 
ही होगी, वह भी भेंट लेने वाले के ही नहीं, भेंट देने वाले : 
के मन में भी | इस स्थिति को बदलना होगा, और ऐसा । ` 
शायद कुछ अरसे के लिए किये गए लगातार विज्ञापन से. | 
संभव हो सके | ॥ हमारे 

किस: प्रकार के विज्ञापनों का प्रयोग मैरे मन में है 
उसकी ओर संक्षेप में संकेत कर दे | विवाह के दिनों मै 
विविध भूषणों ओर प्रसाधनों से ग्रलंक्रत नवयुवती को | 


AA r Š गौ श्रो ०७ 
बैठे एक शहनाई बजाने वाले और ऊपर की ओर पतता | 


दृश्य दिखलाकर--'जन्म-दिब॒स पर पुस्तकें ही सर्वोपरि |` 
उपहार है॥ २ हः 
इन विज्ञापनों के अतिरिक्त पुस्तकों के महत्वे को कहने पुस्तव 


सजाने के लिए ays | इनका थोड़ा-बहुत मूल्य मी स्वा न 


लेकिन. विज्ञापन Fae में तो mafa पैसा. 


प्रकाशन समाचार 
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से कोई निजी लाभ नहीं पहुंचने वाला है--लाभ तो देश 
को आर फिर समूचे पुस्तक-संसार को होगा, जिसमें पाठक 
लेखक, प्रकाशक ओर पुस्तक-विक्रेता सभी शामिल है | 
लेकिन विज्ञापन के लिए प्रकाशकों ओर पुस्तक-विक्रे ताओं 
| से ही रुपया इकट्ठा“क्रिया जां सकेगा | क्‍यों न अपनी 
ad बिक्री का ग्राठ आना प्रतिशत हम सब स्वेच्छा से 
* प्रतिवर्ष इसके लिए दिया करें १ अनेक अन्य व्यवसाय में 
तरह-तरह की कटो तियाँ करके धर्मार्थ के लिए लाखों रुपए जमा 
"करे लिए जाते हैं | पुस्तकों की बिक्री पर जब अनेक राज्यों 
| में तीन प्रतिशत तक टैक्स था, तब अधिकांश पुस्तक-व्यव- 
सायी उसे ञ्रपने पल्ले से भर दिया करते थे | यहाँ स्वेच्छा 
नदी. । तें, अपनी कुल विक्री का एक बहुत छोटा A, महज आठ 
ग्राने सैकड़ा, हम यदि देने को राज़ी हो जाएँ तो हिन्दी 
भाषी जनता में पुस्तकों के लिए ग्रधिक सम्मान"की भावना 
पैदा हो सके | i 
.. जैसा कि कहा जा चका है, पुस्तकों में दिलचस्पी की 
- से. वृद्धि केवल व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। यह उद्देश्य 
हमारे देश की कल्याणकारी शासन में विश्वास करने वाली 
| है | सरकारं का भी है । यह सम्भव है कि इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए न केवल भारत सरकार से वरन यूनेस्को और 
को | विश्व की कुछ अन्य, फोर्ड फाउण्डेशन ओर राकफेलर 
त में. जैसी संस्थाओं से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके । 
पत्ता | लेकिन यह. तभी सम्भव होगा जबकि हम सब स्वयं भी . इस 
a ओर सक्रिय होकर दिखाएं । 
कं | समय-समय पर देश के विभिन्‍न भागो में पुस्तक-प्रद- 
| that आयोजित करना इस सहकार का तीसरा प्रमुख 
परि l 


| 
4 


कार्य होगा | इन प्रदशंनियों का लक्ष्य अलग-अलग रखा 
पुस्तकों की प्रदर्शनी, ललित साहित्य की, समाजशास्त्र के 
सज्जा अथवा विषय-वस्त की दृष्टि से. वर्ष की सवोत्कृष्ट 


पुस्तका की प्रदशनी, आदि । - ` 
पुस्तका को भेंट में देने के रिवाज को बढ़ाने के लिए 


“में हो | ये हुण्डियाँ मुख्यतः पाँच और दस रुपयों की हो 


एक सहकारी ग्राधार की जो रूपरेखा सेने यहाँ प्रस्तुत की 


“हिन्दी -पुस्तक-व्यवसाय द्वारा इसे अपनाने के कदम उठाए 


सदस्यों ने पुस्तकों के सहकारी प्रचार के प्रस्ताव में पचो 
sfa दिखलाई रौर इस बात में सहमति भी कि. 


जा सकता दै, जैसे तकनीकी ग्रौर विज्ञान साहित्य की. 
विभिन्न अंगी की पुस्तकों की प्रदर्शनी, मुद्रण और खूप 
ग्रलावा प्रचार के मद में प्रकाशकों को HET 
आवश्यक है कि पुस्तक हुण्डियो की बिक्री की व्यबस्था दरा 2 


ओर बहुत आकर्षक ढंगःसे छपी हाँ | इन्हे पाने वाला देश | ही 


की किसी भी दकान पर. जाकर उस सल्य की पुस्तक ले 
सके | बाद में पुस्तक-विक्र ता सहकार के कार्यालय से इनके 
बदले में रुपया पा सके | ८ 
... पुस्तक-हुण्डियों की बिक्री पर देश-भर में ज़ोर देना 
लेखकों और पुस्तक-व्यवसाय का साझा HAST माना जाए | | 
देश की राजनीतिक और सामाजिक सार्वजनिक संस्थाओं से 
इनकी बिक्री के लिए सहयोग माँगा जाय | . : 

पुस्तक-विक्रेता जब वे हुण्डियाँ भुनाने के लिए 
सहकार के कार्यालय मै पहुँच तो उन पर १० प्रतिशत | 
कमीशन काटकर शेष रकम उन्हें दी जाय । १० प्रतिशत 
कटौती की यह रकम सहकार को हुणिड्यो की बिक्री आदि. 
से सम्बन्धित विज्ञापन आदि पर व्यय करना है | 

राष्ट्रीय पुस्तक-उत्सव जेसे समारोहों का आयोजन; , 
जैसा कि १ नवम्बर से १४ नवम्बर तक ग्रमी दिल्ली ओर 
अन्य कई स्थानों पर संपन्न हुआ है, पुस्तकों की ओर | 
लोगों का ध्यान ग्राकृष्ट करने में विशेष रूप से सफल हो. ' 
सकता है | इन दिलों में पुस्तकों एवं लेखकों से सम्बद्ध. 
अनेक प्रकार के कार्यक्रम आदि रखे जा सकते हैं- लेखकों 
ओर प्रकाशकों के एक साथ सम्मेलन हो सकते है वर्ष 
की श्रेष्ठ  पस्तको के प्रकाशको, मुद्रको आदि कों पारितो i 
परिक बाँ टे. जा सकते है. | । 

पस्तको के प्रचार-प्रचार के सामहिक प्रयत्नों के लिए ' 


है आशा है विचार-विनिमय द्वारा संशोधन के उपरांत 


जाएँगे | 


"eal 


के लिए पूजी एकत्र करने को आवश्यकता है | 


स्थायी महत्व की पुस्तके 
सुन्दर सज-धज--कम दाम 


मल्य डाक खर्च 
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i । सहकारी श्राधार पर देशव्यापी 


+ 


| 
A 


| ही दुकानों का नितान्त अमाव 2 | छोटे-छोटे गाँवों और 
Heal का तो कहना ही क्या, ग्रनेक Wa बड़े-बड़े. नगर व 
जिला-केन्द्र हैं जहाँ जनरल पुस्तके बेचने की एक भी. ठीक 
ढंग की दुकान नहीं | केवल पाठ्य-पुस्तकें बेचने के लिए 
। सीजन के समय पर कुछेक कापियाँ व स्टेशनरी बेचने वाले 
| ग्रपनी दुकानों का विस्तार करके पाख्य-पुस्तक बेच लेते 
हैं, परन्तु जनरल पुस्तकें वे नहीं रखते और न ही इस 
| व्यवसाय का उन्हे कोई आकर्षण है | 
| इसके कारण कई हो सकते है चाहे इस. व्यवसाय 
में लाभांश की कमी हो, या ऐसी धारणा कि जनरल पुस्तक 
बिकंती नहीं ्रथवा पुस्तक-विक्रेता का काम कुछ लोगो. को 
` हुत प्रतिष्ठित न लगता हो, या इस व्यवसाय को चलाने. के 


र 
यह एक सर्वविदित सत्य है कि हमारे देश में पुस्तक-विक्रय 


द 


| 


N पुस्तका-की दुकान नहीं खुलती ! 


थोक व परचून दुकानों की व्यवस्था 


दीनानाथ मल्होत्रा 


“मी बढ़ गया है और पुस्तक-विक्रय के कार्य का स्तर ब 


< सकता है, कुछ अपने सदस्यों के रुपयों द्वारा और बहुत कुछ 
बको से तथा सरकार'से ऋण द्वारा | इस प्रकार पुस्तक- विक्रय 


- भी चाहती है | हिन्दी में प्रकाशित पाकेट बुक्स की 


x | लिए धन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए वेंकों अथवा - 
घनी लोगों से Stat, क्योंकि वे इसे लाभप्रद व्यवसाय नहीं - 
समझते | परिणाम यही है कि इतने महान्‌ विस्तृत देशमै 5 
पुस्तकों की दुकानें बहुत कम हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह 
| स्थिति ठीक दै? saree सुधारने का कोई सफल प्रयत्न ह; 
किया जा सकता है? क्या वे कारण ARTE जिनके होने जह 


T सोभाग्य की बात है कि समय बदल गया है ओर स्थिति. 
| ऐसी दुःसाध्य नहीं और नं. ही वे कारण अडिग हैं | केवल .. 
बड़े पैसाने पर भगीरथ प्रयत्नो की. आवश्यकता है जो कि ही 
श्यमेब सफल हो सकते है | इसका उपाय एक ही है कि... 


साक्षरता बढ़ने से तथा सरकारी प्रोत्साहन से आज पुस्तकों 
की माँग बढ़ गई है | प्रकाशक संघ के कमीशन-सम्बन्धी 
अनुशासन से कुछ . हद तक पुस्तक-विक्रेताओों का लाभांश 


प्रतिष्ठा मी दिन-प्रतिदिन ऊँचे हो रहे हैं | जहाँ तक घन | 
लगाने की बात का. प्रश्‍न है उसका हल सहकारी संघ कर 


के काय में.जितनी कठिनाइयाँ हैं सब दर की जा सकती हैं 
एक बात और जो गत दो वर्षा में सामने आई है व 


आधार पर आज वह यह बात प्रमाणित हो चुकी है. 


a Sache go cls fe cfu shacks कै fe de. हक मधः she cho cfa cf sts} á £ 
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तो लोग “खरीदेंगे और पढँगे । ओर जब खरीदेंगे तो और । 


पुस्तके उनके पास पहुँचाने के यत्न होंगे । 

जेसी स्थिति इस समय है उसमें तो एक ओर जहाँ हमारे 
देश की जनता की पुस्तकों की भूख Baa पड़ी 
ओर प्रकाशकों की पुस्तकों को उनके गोदामों में पड़े दीमक 
लग रही है | लेखक बेचारा कम रायल्टी मिलने से fage 
है | कमी केवल पुस्तके पाठको तक पहुँचाने के माध्यम की 
है और यह माध्यम पुस्तकों की दुकानें ही हैं जो कि हर 
गाँव-कस्वे और शहर मै शीघातिशीध स्थापित होनी चाहिएँ | 
पुस्तकों की दुकान हर गाँव व कस्बे में वहाँ की सांस्कृतिक 
गतिविधियों का केन्द्र बननी चाहिए | इस कार्य को करने 
का उत्तरदायित्व मूलतः प्रकाशकों पर है जो कि पुस्तक- 
उद्योग के कर्णाधार हैं। इस काये का राष्ट्रीय, सांस्कृतिक 


दूसरी 


एवं साहित्यिक महत्व होने के कारण इसमें सरकार को भी | 


प्रोत्साहन व सक्रिय सहयोग एवं सुविधाएँ देनी चाहिएँ | 
दूसरा कारण सरकार के सहायता करने का यह भी है कि 


यह ग्रमी तक एक कुटीर उद्योग अथवा लघु उद्योग है) |. 


इसमें बड़े-बड़े पूँजीपति हाथ नहीं डालते | छोटे-छोटे 
प्रकाशकों को एकत्र होकर सहकारी आधार पर तथा सरकारी 
सहयोग से इस कार्य को सम्पन्न करना है | 

ग्रतएव इस कार्य की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी 
कि सर्वप्रथम प्रमुख प्रकाशक मिलकर एक “पुस्तक-वितरण 
उद्योग संघ” बनाएँ जोकि सहकारिता के नियमा पर चलाया 
जाए | इसमें छोटे-बड़े सभी प्रकाशक यथाशक्ति हिस्सा ले 


सकते हैं | तत्पश्चात्‌ और रुपया ऋण लेकर सहकारी | 
पुस्तकको की दुकानें देश-भर में खोली जाएँ | जहॉ जरा 


अच्छे पुस्तक-विक्रेता हैं, उन नगरौ को छोड़ दिया जाय | 
जहाँ धनाभाव व साधनों के अभाव से. परिश्रमी पुर्ति 


, विक्रेता ग्रसफल हो रहे हों उनको मान्यता दी जाए अथवा इत 
सहकारी दुकानों का अध्यक्ष बना दिया जाय | नये स्थाना |. 
पर, जहाँ दुकानें विलकुल ना के बराबर हैं, वहाँ स्थिति की । 

. पड़ताल करके स्थानीय शिक्षित लोगों के सहयोग से as a: 
मौके की दुकानं लेकर वहीं के स्थानीय व्यक्ति को ट्रेनिंग | 
देंकर दुकान चलवाई जाय | इस सारी व्यवस्था के d 


निम्नलिखित विभाग स्थापित करने AS 


मार्केट fad विभाग- यह विभाग एक अध्यक्ष SE | 


TR ie 


क 


पैर रेक्टर के श्रधीन देश-भर के विभिन्त राज्यों श्र फिर जिले, 

तहसील, FA और गाँवों का परीक्षण करेगा | इस विभाग 
पारे | का काम होगा कि कार्यक्रम बनाकर दे कि कहाँ-कहाँ दुकानें 
सरी | खोलनी चाहिएँ | वहाँ की जनसंख्या, लोगों की रुचि, 
मक | उनका सहयोग कहाँ तक मिलेगा, यह पता करके सूचना दे 


ब्ध | कि ग्रमुक नगर में दुकान खोली जाए.। साथ ही वहाँ पर 


की | aya की दकान प्राप्त करना और स्थानीय लोगों को तैयार 
इर ` करना भी इन्हीं का काम होगा | बड़े-बड़े शहरों में जेसे खादी 
र | ` ग्रामोद्योग की बड़ी-बड़ी दुकानं व एम्पोरियम बड़े मौके के 
तेक ` स्थानों पर स्थित हैं, वैसा ही हमें मी करना होगा । सम्भ- 
रने i वतः बहुत रच्छ MVAS AS दुकानें प्राप्त करने के लिए 
क- यदि राज्य सरकारें इस कायं का महत्त्व समझकर ऐसे स्थान- 
तेक | 'रिक्वीजीशन” कर दें तो बहुत आसानी हो जायगी | इससे 
भी | सारा कार्य एक बड़े प्रतिष्ठित स्तर पर हो जायगा ओर 
ऐं | | जनता में इस कार्य के प्रति आदर होगा और पुस्तक-प्रचार 
कि की लहर आरम्भ हो जाएंगी | 
है | i stan विभाग--इस विभाग में दक्ष सेल्स मेनेजर होंगे 
छोटे | जो शिक्षित नवयुवको को दुकान चलाने की ट्रेनिंग ओर 
गरी | पुस्तकों की जानकारी, हिसाव-किताब रखने का तरीका, : 
`| बिक्री कसे बढ़ाई जाय- इसकी शिक्षा एक या दो मास के 
गी । कोर्स में दे देंगे | उसके बाद एक वर्ष काम करते के बाद. 
रण । इन सेल्समेनो को वर्ष में १५. दिन प्रतिवर्ष ट्रेनिंग दी 
[या | जाएगी। इस प्रकार के चुने हुए सेल्समेना के ग्रुप सारा 
[ले | वर्ष-मर इस ट्रेनिंग स्कूल में. आते-जाते रहेंगे ओर स्कूल. 
गरी | चलता रहेगा | यह एक स्थायी विभाग होगा | सहकारी संघ 
जहाँ । को अपनी- आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य दुकानदारों. 
a को भी टॅनिंग लेने के लिए श्रवसर दिया जायगा और. 


इसका वे शुल्क भीं दंगे | 
सजावट व फर्नीचर सप्लाई विभाग-देश-भर मै खोली 


` सुविधा रहेगी | इसी प्रकार दुकानों के बो 
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गई प्रत्येक दुकान की सजावट व फर्नीचर एक जैसा होगा, ॥ | 
` | जैसा कि हम “वाटा? की जूतों की दुकाना पर देखते दै । |. 

`| Faas केन्द्र में एक स्थान पर सुन्दर ओर सस्ते फर्नीचर ॥ | 
`को निर्माणं करना होगा | सम्भवतः वह लोहे व इस्पात का १. 
ही हो, जिससे दीमक का बचाव होगा ग्रोर एक स्थान से 
` दसरे स्थान पर भेजने मै मी पेच, कावले श्रांदि खोलकर : 
3 शो विएडो . 


धन FAST 


निकट भ्राता जा रहा है । हमारे पास बोल: 
| पुस्तकों का एक बहुत ही सुन्दर, सचित्र, आकर्षक प 
और मनमोहक सेट है। इनमें से कई पुस्तक 
प्रौढ़-शिक्षा के काम में भी ग्रा सकती हैं। कई N 
पुस्तके प्रथक्‌-प्ृंथक्‌ राज्यों में स्वीकृत भी हे । ५ 
॥ आइए हमारे साथ हाथ बँटाइए । आपका ग्रनु- || 
भव और क्षेत्रीय प्रभाव हमारे सँट के साथ ४ | 
मिलकर सोना उगल सकते हें । सुनहरी अवसर || 
मत खोइए । यदि आपका अपने क्षेत्र में कुछ 
प्रभाव ग्रौर मेल-जोल है तो हमारा सेट अपने |. 
क्षेत्र में स्वीकृत करवाइए और बड़ा आर्डर ॥ 
प्राप्त करिए | हम श्रापको आपका पुरा हक देंगे। ॥ ४ 


है| 


। राज्यों में पुस्तकों की खरीद का समय 
७ 
|, 
À 
पि 
ty 
A 


३१ पुस्तकों के सेट का मुल्य २७) ) 2 र 


पत्र-व्यवहार करिए या... 
व्यक्तिगत रूप से मिलिए । | 


| और अन्दर की सजावट के लिए फोटो तथा तस्वीरे श्रादि 
भो इकठी बना ली जायेंगी | हर मास नये फोल्डर व नये 
geet विभिन्‍न रंगों में छापकर भेजना भी इस विभाग का 
` काम होगा | हर समय दुकानों में ताजगी और ञ्राकर्ण्‌ का 
। सामान आता रहेगा | ग्राज की. पुस्तक-विक्रेताओं की 
| दुकानें बडी ही भद्दी ओर श्रनाकर्पक-सी है | उन्हे शहर 
की सबसे सुन्दर और आकर्षक दुकानों में परिवर्तित करना 
` होगा | 
पुस्तक सप्लाई विभाग--यह विभाग सबसे महत्वपूर्ण 
( होगा क्योंकि इस विभाग का काम प्रकाशको से ठीक कमी- 
 .शन पर पुस्तके प्राप्त करके अपनी दुकानों को नित नये 
` प्रकाशानां से भरपूर रखना होगा | भारत के सभी प्रकाशक 
“ अपनी पुस्तकें केन्द्रीय स्टाक में भेजेंगे ग्र सम्भवतः उसमे 
"कुळ उधार, या बिक्री व वापसी की सुविधा भी देंगे | 
इसमें प्रकाशको को ग्रपना दी हित होगा कि वे अपना 
- स्टाक भरपूर मात्रा में सहकारी संघ के पास हर समय रखें 
ताकि उनकी पुस्तकों के. ग्रा्डर तत्काल पूरे किये जा सकें | 
ae तो स्पष्ट दी ` 


बाद मै दुकाना से प्राप्त निश्चित माँग-पत्र के अनुसार हो 
प्रत्येक पुस्तक भेजी जायगी | 


अतिरिक्त देश-भर के ग्रन्य पुस्तक-विक्रेताओं को भी सभी 
काशको की पुस्तक एक स्थान से मिलने पर बडी सुविधा 


र्‌ सभी BST छोटे-छोटे होने के कारण खन्न 
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“कि पुस्तकों की प्रारम्मिक सप्लाई केन्द्रीय . 
सप्लाई विभाग स्वयं अपनी बुद्धि के अनुसार करेगा, परन्तु 


यह पुस्तक सप्लाई विभाग और भी बहुत से थोक 


छ भी नए तरीकों से किया जाता है | फलस्वरूप सभी के लिए. 
` पुस्तक-वितरण के काम-कर सकता है । अपनी दुकानों के . 


सकती दै | आज पृस्तकःविक्रेताश्रों को विभिन्न प्रकाशकों . 
पुस्तक मंगांने के लिए बीस अलग-अलग ग्राडर देने पड़ते: 


Te और समय भी नष्ट होता है। यदि एक 


नाने . अन्य पुस्तक विक्रेताद्रा की माँग पुरी करेंगे | समय आने 
ती पर्‌ इसकी ओर अधिक छानबीन करके पुरी रूपरेखा तैयार 
« कीजासकतीहै। 5: ८: 


की की पुस्तकें आप इकट्टी मैंगवा सकते हैं | इसमें बहुत बड़े रि 
बड़े प्रकाशक भी सम्मिलित है जो कि अपना स्वतन्त्र डिस्पैच वि 
आसानी से रख सकते हैं| जो प्रकाशक इस बुक सेंटर के | R 
सदस्य हैं वे प्रायः अपना अलग डिस्पैच विभाग रखते ही | के 
adil वैसे तो सभी पुस्तक-विक्रेताओं को बुक सेंटर का | से 
पता ही होता है कि वहाँ से अमुक-अमुक प्रकाशककी कु 
पुस्तकें मिल सकती हैं, ्रतएव वे अपने ग्राडर सीधेबुक सं 
सेंटर को ही भेजते हैं | यदि कोई श्ार्डर प्रकाशक के कार्या है 
लय में ग्रा जाते हैं तो भी वे उन्हें बुक सेंटर के पास सप्लाई i का 
के लिए भेज देते हैं | "से 

“बुक सेंटर साप्ताहिक हिसाव बनाकर सभी प्रकाशको ' 

को उनका रुपया मेजता रहता है। वर्ष में जिसकी जितनी | ए: 
बिक्री हो, उसी के अनुसार उस प्रकाशक पर खर्च पड़ता ती 
हे | इसी प्रकार यदि प्रकाशक अपने सूचीपत्र “बुक सेंटर | कु 
द्वारा लाइब्रेरियों को अथवा पुस्तक-विक्रेताओं को मिजवाना | जः 
चाहें, तो बुक सेन्टर? यह काम भी कर देता है। हर काम. को 
के रेट निश्चित किये हुए हैं | उन्हीं के अनुसार प्रकाशकौ | पुर 
के नाम बिल बन जाता है | थोड़े-बढ़े पैमाने पर काम होने. । हो 
से सब चीज़ें सस्ती ओर बढिया होती हैं । बुक सेंटर? के बी 


पास हिसाब-किताब रखने की आधुनिकतम मशीनें हैं जो | 
अकेले प्रकाशक स्वयमेव नहीं रख सकते | पेकिंग का काम | 


काम सस्ता और उपयोगी रहता है | निःसन्देह पुस्तकः | 
विक्रेताओं को तो-इससे माल सँगाने में बहुत सुविधा है 
` हमारा पुस्तक-वितरण सहकारी संघ-भी इसी प्रकार के | | 


बुक सेन्टर का काम करेगा; जिससे सारे पुस्तक व्यवसाय A a i 
लाभ पहुँचेगा | यदि एक स्थान से सम्भवं न होतो बड़ा  प 
देश होने के कारण तीन-चार स्थांनों पर बुक सेन्टर खोले से 

OST सकते हैं जो कि अपने इलाके की सहकारी दुकानों व ae 


RRS 


वैसे इस काय के लिए मॉडल संस्था और भी है 


MS. कु का a क र i E 


ae “अ 
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स्थित ढंग से चलता है | देश-विदेशो के बहुत से पुस्तकः 
बिक्रेता इन्हीं से सभी प्रकाशकों की पुस्तकें इकट्ठी मँगवाते 
है | इनकी श्रपनी दुकानों ने तो इंग्लेएड में पुस्तक-बिक्री 
के काम को बहुत बढावा दिया है | सम्भवतः संसार की सब 
से बडी पुस्तक-विक्रेताओं की यह संस्था है | हम उनसे बहुत 
कुछ सीख सकते हैं | हमारे देश में भी रेलवे बुकस्टालो का 
संगठन To एच व्हीलर जैसी संस्थाएँ यह. काम कर रही 


हैं । यदि वैसी ही संस्थाएँ नगरों में दुकाने स्थापित करें तो 


काम बढ़ सकता है | हम उनके अनुभव और कठिनाइयों 
से अपने ढंग र्‌ भी श्रेष्ठतर कर सकते हैं | 


विस्तार का कार्यक्रम--सारे काम के विस्तार का हमें 


एक निश्चित कार्यक्रम बनाना होगा |. सम्भवतः पहले वर्ष 
ब्रीस चुने हुए-स्थानों पर ही- ये दुकानें खोली जाएँ 

कुछेक बड़े बड़े स्थान हों-जेसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता रोदि 
जहाँ पर बड़े एम्पोरियम खोले जाएँ जो कि खादी ग्रामोद्योग 
की रूपरेखा. के आधार पर हों | यहाँ पर हर प्रकार की 
पुस्तके मिल सके | दूसरे कुछेक मध्यम'साइज़ की दुकानें 
हों ओर तीसरी श्रेणी छोटे साइज की हों | इस प्रकार इर 

बीस दुकानों को अत्यन्त परिश्रम से एक वर्ष मै सफल 
बनाया जाए-| इस बीच AC किन-किन स्थानों पर दुकाने 


| ` खोली जाएँ, इसका कार्यक्रम तैयार रहे । दसरे वर्ष ८० 


दुकानें ओर खोली जाएँ और आगे हर वर्ष एक सौ दुकानें 


 तई खुलती जाएं, : जब तक पुस्तक-तृषित जनता की माँग - 


पूरी न हो | इस कार्यक्रम को आवश्यकता और परिस्थिति 


| ` के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा-सकता है | 


प्रबन्ध- सारे काय के. सुव्यवस्थित आयोजन के लिए 


"॥ वढे अनुभवी और दल्न लोगों को. इसका कर्णधार बनेना - 
| _ पडेगा | समी लोग यदि काय को एक मिशन की भावना 


से करेगे तो सफलता ग्रवश्यम्भावी है । 'पूणतया नए ढंग, 


` तए लोग, नई उमंगों से यह काम सार्थक होया । पुराने 
- असफल मुंह लटकाए हुए रोनी सूरत पुस्तक-विक्रेता को | 
तस्वीर बदलनी पड़ेगी | सेल्समैनो का एक पूरा नया वग ` पुस्तक 
` तैयार करना होगा | देश के गॉब-गाँव और घर-घर में स्थित हो 
“पुस्तक पहुँचाना इसका उद्देश्य होगा] | 
- हमारा देश बड़ा महान्‌ व विस्तृत है | इसकी प्रगति के ` 


हो तो फिलहाल दिल्ली, इलाहाबाद तथा वाराणासी मे कुछ 
प्रकाशकों की पुस्तकें बाहर से पुस्तक विक्रेता संगा सक. 


_ यह सहकारी संस्था व्यावसायिक alan भर माकेट रिसर्च 


कल्पना के क्षितिज भी दूर तक विस्तृत करने हैं | यह समय oe 
की माँग है । प्रकाशकों के लिए एक आह्वान है और चुनौती | 
भी | क्या इम इसे स्वीकार करेंगे ? ae 

में दो शब्द और कहना चाहता हूँ: वह यह कि प्रत्येक | 
बड़े कार्य के करने में कुछ समय लग जाता दै | बड़ी-बड़ी 
योजनाएँ आरम्म होते-होते भी समय ले लेती हैं। मेरा थह 
विनम्र सुझाव है कि इस योजना के पहले दो विभाग | 
पर Raa विभाग और सेल्समैन ट्रेनिंग विभाग ऐसे हैं कि | 
जिनको संघ.की ओर से आरम्भ कर देना चाहिए | इनसे 
पुस्तक-व्यवसाय को तत्काल ही लाभ होगा और कार्य की : 
दिशा मिल सकेगी | 


विचार-विनिसय के दौरान में कहा गया कि प्रस्तावित | 

सहकारी बिक्री संस्था के लिए जो यह कहा गया है कि लोग 
यथा-शक्ति हिस्से खरीदें, उसका ग्रथ यह है कि सम्बन्धित . 
व्यवसायी प्रधिक-से-ग्रधिक संख्या-में हिस्से खरीदें न कि चें 
अधिक-से-अधिक पुँजी लगाएँ। ऐसो सहकारी संस्था पुँजी 
तो एक निश्चित walat के अनुसार ही लगाई जा सकती 
है। यह बात भी सामने श्राई कि यदि ग्रखिल भारतीय 
स्तर पर सहकारी संस्था की स्थापना सें कुछ समय लगत 


सेण्टर्स arr कर दिये जाएँ जिससे कि स्थानीय सः 


श्री दोनानाथजी के प्रबन्ध में यह कहा गया था कि. 


का काम भी अपने जिस्मे ले । लेकिन यह राय i 
गई कि इन दोनों कार्यो का दायित्व श्रखिल भारतोय हि 
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“ उपन्यासकार श्रश्क : सुप्रसिद्ध ग्रालोचक Slo इन्द्रनाथ मदान द्वारा सम्पादित तथा सम्प्रस्तुत एक विवेचनात्मक | 


ग्रन्थ है । इसमें हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ भ्रालोचकों द्वारा ग्रश्‍कजी के उपन्थासों का मूल्यांकन विभिन्न 
दृष्टियों से प्रस्तुत किया है । हिन्दी में श्रपनी तरह की यह पहली पुस्तक है जिसमें किसी लेखक की 
कुतियों के गुण-दोषो का वैज्ञानिक ढंग से इतना विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 


SAAS SA SA SANSA SB Ss NNN eS 


सड़कों पर ढले साये : ग्रश्‍कजी का चौथा कविता-संग्रह है । इसमें संग्रहीत कविताएँ श्राधुनिक हिन्दी-काव्य-धारा 

' का प्रतिनिधित्व करते हुए भी न तो ate बौधिकता से बोकिल हैं श्रोर न श्रभिव्यक्तिगत जटिलता के 
| कारणा geg । दोनों पुस्तकें १४ दिसम्बर को ग्रश्कजी के अधंशती समारोह पर प्रकाशित हो रही हैं। = 
एक चादर भैली सी : उदू के प्रसिद्ध कथाकार राजेन्द्रसह वेदी का बेहद मनोरंजक उपन्यास, जो 'माया' में र | 
| धारावाहिक रूप से छपकर ग्रत्यन्त लोकप्रिय हो चुका है । पंजाब के देहात के प्रेम श्रोर रोमांस रीतियों. । | =e 
| और रस्मों का Aga चित्रण कुशल लेखक ने इस उपन्यास में किया है | | a 
सलमा ग्रौर समन्दर : ख्वाजा अहमद श्रव्वास की कहानियों का नवीनतम संग्रह, जिसमें aaa की कथाशेली ! | संघ 
की तमाम खूबियाँ पाठक को मिलेंगी । ५ | पुस्त 
ae no न ‘ - | श्राय 
Y उद संकेत : प्ररक ने १९५६ में हिन्दी संकेत संकलित कर देश-विदेश में श्रपार ख्याति ग्रजित की । गत दो l 2 
वर्षों से वे उद्‌ संकेत पर काम कर रहे हुँ, 'जिसमें गत तीस वर्षों के उदू साहित्य का निचोड पाठकों se 
) को मिलेगा । > ' ; a 
E me z | जब्त 
| { AAAS कहानी माला : AIH की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ के बाद हम उद्‌ के सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकार कृष्णः र | प्रचा 
=) चन्द्र की सवेश्रेष्ठ कहानियाँ प्रस्तुत करेंगे, जिनका चुनाव ग्रौर सम्पादन श्री उपेन्दनाथ ग्रश्‍क करेंगे। | | स 
4 ` इसी सीरीज में वेदी, ग्रब्वास, इस्मत, मण्टो, महेद्धनाथ भ्रौर बलबन्तासिह की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के { विक्र 
q “संकलन भी प्रकाशित किये जायेगे । ; wees | मेज 
श्री भदत्त आनन्द कोसल्यायन के हास्य-प्रधान लेखों और वेदी की नई कहानियों-के संग्रह भी संकलित | a 


IRE 
श्री उपेन्द्रनाथ ग्रश्‍क तया उपन्यास लिख रहे हैं, आशा है कि aa ही प्रकाशित होगा । . 
आशा करते हँ कि श्री अररक को तयी कहानियों का एक संग्रह भी हम इस वर्ष पाठकों की सेवा में. 


ल करेगे। 


erasers dsr sn wna 


® 


नीलाम प्रकाशन | 
o १५७ केनिग रोड, इलाहाबाद | 
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. उच प्रकाशक संघ ने १६३० में ग्रपनी ५०वीं वर्षगाँठ के ली जाती 2 | 
' अवसर पर पुस्तक-दिवस संगठित करके सहकारी आधार शुरू-शुरू में इस आयोग का सारा खच डच पुस्तक- 
पर डच पुस्तकों के प्रचार की बुनियाद रखी | इस योजना व्यापार संघ देता था और अब भी बहुत काफ़ी पेसा वही 
के सफल होने पर डच पुस्तक-व्यापार संघे ने इसे अपना देता है। शुरू मै सारा काम आयोग के सदस्य करते थे 
लिया | हालेंड के सभी पुस्तक-विक्रेता तथा प्रकाशक इस - परन्तु जैसे-जैसे काम बढ्ता गया, वेसे-वेसे यह असम्भव _ 
संघ के सद्स्य हैं । १६३१ में इस संघु,ने. १६३२ में एक होता गया और १६४८ में व्यूरो की स्थापना की गई | 
पुस्तक-सप्ताह मनाने की तैयारियाँ करने के लिए एक बढ़ते हुए खचै को पूरा करने के लिए १६४६ में संघ ने 
आयोग नियुक्त किया । पुस्तक-सप्ताह की सरगरमियाँ सभी मान्यता-प्राप्त पुस्तक-विक्रेताओं तथा प्रकाशकों से 
“निरन्तर बढ़ती रहीं | युद्ध के दौरान में कुछ समय के लिए चन्दा लेना शुरू किया | ज्यादा पैसा जुटाने के "लिए 
यह प्रगति रुक गई (१६४१ की उपहार-पुस्तक जमनों ने १६५२ में संघ ने चन्दा बढ़ा दिया, लेकिन १९५३ मै ' 
‘sea कर ली थी) | युद्ध के बाद डच पुस्तकों के सहकारी पेसे की व्यवस्था का यह आधार बुनियादी तोर पर बदल 
प्रचार के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया | इस समय दिया गया | यह अनुभव किया गया कि पुस्तक-विक्तेतो. \ 
इस आयोग के बारह सदस्य हैं। इस आयोग मै पुस्तक- . बुक-गाइड और उपहार-पुस्तक इत्यादि खरीदकर आयोग 
बिक्रेता और प्रकाशक बराबर संख्या में अपने प्रतिनिधि का काम चलाने के लिए यो ही काफी पेसा देते है, इस 
| भेजते हैं और इसके- अतिरिक्त इस व्यवसाय मै दिलचस्पी लिए इस बात को. उचित समभा गया कि इन . चीज़ों पर 
Wa वाले ग्रन्य व्यवसायों के, जैसे मुद्रकों ओर जिल्द- जो लागत आये उसे प्रकाशक अदा करे । १ जनवरी, 
` | साजञो के, दो-तीन प्रतिनिधि शामिल कर लिए जाते हैं । १६५४ को यह व्यवस्था लागू की गई कि जब भी कोई न 
| ` इस आयोग की बैठक लगभग छः सप्ताह में एक बार... पुस्तक छपेगी या कोई पुस्तक दुबारा छुपेगी तो प्रक 
` |` होती है। तीन सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति होती को कुछ पैसा आयोग को देना होगा । 
| है जो व्यूरो के साथ नियमित सम्पर्क रखती है। डच 
Wate सहकारी प्रचार का ब्यूरो आयोग के निर्णयो  पुस्तक-विक्रेता 
की क्रियान्वित करता है | इस ब्यूरो में एक संचालक, मुफ्त दी 
“उसका एक सहायक ओर दो क्लर्क महिलाएँ होती हैं। आओ 
` बहुत काफ़ी काम, जैसे पोस्टरों के डिज्ञाइन तैयार करने . 
आदि का काम, लोगों को बॉट दिया जाता है और इसके | 
र वालों 


I ... 


०225060222.“ 
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पारे प्रकाशन 
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सप्ताह 
को जो संघ के सदस्य नहीं हैं अनिवाय रूप से कुछ पैसा सप्ताह 


देना पड़ता है ओर फिर कुछ लोग अपनी इच्छा से पैसा नकद : 


योग वासिष्ठ श्रोर उसके सिद्धान्त | देते हैं ( ये मुख्यतः Reng और मुद्रक होते हैं )। ५० 
Sto भीखनलाल ग्रात्रेय १ . प्रकाशकों को अलग-अलग प्रकार की पुस्तकों पर अलग- पस्तक- 
१०:०९ ˆ | अलग हिसाब से पैसा देना पड़ता है, जैसे १ फ्लोरीन से उपहार 


प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 
Slo जगदानंद पाण्डेय 


२ फ्लोरीन तक की पुस्तकों पर १० फ्लोरीन से लेकर ५ गरको 
फ्लोरीन से ऊपर की पुस्तकों पर ४० फ्लोरीन तक ( १ पर लेख 


१७:१० फ्लोरीन सवा रुपये के बराबर होता है )। कुछ प्रकार पु 

७ | की पुस्तकों - पर यह पैसा नहीं लिया जाता है, जैसे एक चले 

शिक्षा मनोविज्ञान | £ फ्लोरीन से कम की पुस्तकें, छोटी-छोटी धार्मिक पुस्तकें, शीर्षक 
प्रो जगदानंद पाण्डेय | संगीत की स्वर-लिपियाँ, गवेषणामूलके निबन्ध, aa} जिसे 
ee : | लेकर? प्रकाशित की गईं या सरकार अथवा श्रन्य संगठनों भते हे 


Ree मना विमान परिचय से आर्थिक अनुपूर्ति ( सबसिडी ) लेकर प्रकाशित की गई लेखक 
RR प्रो० जगदानंद पाण्डेय. | पुस्तक, विदेशी भाषा की पुस्तक ओर ५. फ्लोरीन (६.२५ R 
Wyo $ रु०) से कम मूल्य की स्कूलों की पाञ्य-पुस्तक | उत्त सप्ताह 


(Laboratory Guide) 


056 25 5 | पुस्तकों की तुलना में जिन्हें सहकोरी प्रचार के प्रयासों से पेमा: 

नई मानसिक चिकित्सा feat अधिक प्रत्यक्ष लाभ होता 2, अन्य प्रकार की पुस्तकों 2 प्र 
प्रो, लालजीराम शुक्ल ! पर, जेसे पांडित्यपूण ग्रस्थों पर, कम “टेक्स” लिया जाता है) विशेष 
nae = | पुस्तक-सप्ताह, जो हर वर्ष वसन्त मै मनाया जाता है, _ | हू 

5 ` १ सबसे महत्त्वपूर्ण घटना होती है | इसकी तारीखें तय करता. | उ 

` मनोविज्ञानके प्रयोग . . ; हमेशा एक बहुत बडी समस्या रहती है और ऐसा तो कभी pe 
Sogn ee 4 नहीं होता कि सभी लोग इन तारीखों सें सन्तुष्ट रहें | यह [गया ह 

„ 3७०७ सप्ताह फरवरी के अन्त से ग्रंप्रेल के आरम्म तक “किसी | ख्या 
LR F ¦ समय मनाया जाता है | वसन्त के आरम्भ में वाज़ार कुछ के a: 

व्यावहारिक मनोविज्ञान $ ,मन्दा रहता है इसलिए : पुस्तक-सप्ताह द्वारा पुस्तकों की | की सू: 
Sto जगदानंद पाण्डेय .. | विक्री बढ़ाना आवश्यक रहता है | इस सप्ताह की तारीख | dee 


प्रेस में) 


४ तयः करते समय इस बात को अनिवार्य रूप सें ध्यान में. दिया 

४ रखना पड़ता है कि उसमें महीने का एक आखिरी दिनि पाने; 
} (जिस दिन लोगों को तनख्याह मिलती है) ज़रूर पड जाव लगाने 
- ग्रौर कार्निवाल, लैन्ट तथा ईस्टर के दिन. इस सप्ताह में लक 


सामाजिक मनोविज्ञान - 
maiia पाण्डेय 


= युस्तक-सप्ताह के दौरान, में विक्री बढ़ाने की ह |: 
| कोशिश की जाती. है; अखबारों मै. बहुत बड़े | 
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प्र सप्ताह का सबसे मुख्य आकर्षण यह कहता है कि पुस्तक- 
पप्ताह के दौरान में एक खास रकम से ज्यादा की पुस्तकें सब प्रकार के पाठकों के लिए उपादेय 
वो. GE खरीदने वाले हर ग्राहक को ( १९५७ में यह सीमा पुस्तक 

| iy yo फ्लोरीन ग्रर्थात्‌ लगभग ६ रुपये रखी गई थी ) oe दशकोण 

T- (पुस्तक-विक्रेता एक छोटी-सी पुस्तक मुफ्त देते हे | यह 5 
से. 'उपहार-पुस्तक आम तौर पर बहुत ही सुन्दर ढंग से छापी 
पू. गई कोई लम्बी कहानी या छोटा उपन्यास होती है, जिस 
१ पर लेखक का नाम नहीं छापा जाता है | i 


['रीडर्स डाइजेस्ट' द्वारा प्रकाशित दस पुस्तकों का 
सार-तत्व | i 
सजिल्द मुल्य ६ रुपये २५ नये पसे _ 


र्‌. पुस्तक-सप्ताह से नौ महीने से बारह महीने पहले तक $. [पंजाव, दिल्ली व मध्य प्रदेश के शिक्षा विभागों दारा १. 

के उच लेखकों की एक प्रतियोगिता होती है; उनसे एक ख़ास स्कूलों व पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत] 

ry शीर्षक के अन्तर्गत कोई ऐसी कहानी भेजने को कहा जाता परमाणु के अन्दर 

जसे वःयुस्तक सप्ताह व आह ie उपयुक्त सम- | [विश्वविख्यात पुस्तक 'इनसाइड द श्रट्म' का सरल |. 
हों | निर्णय-समिति, ज़िसमें आम तौर पर दो प्रख्यात: न्द 

हे लेखक तथा आलोचक और आयोग का एक सदस्य होता: ! o. = T 

५ हे, लेखको द्वारा भेजी गई रचनाओं मै से अगले पुस्तक- $ [पजाब, दिल्ली व मध्य प्रदेश के शिक्षा विभागों द्वारा. ? 


तत सप्ताह के लिए उपहार-पुस्तक चुंनती है और प्रतियोगिता स्कूलों व पुस्तकालथों के लिए स्वीकृत] 

GA भाग लेने वाले लेखको के पुरस्कार का फसला करती ` मनोविज्ञान 

i (हे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार तथा सम्मानपूण A 
L विशेष उल्लेख (यदि कोई रचना इस योग्य हुई) | पहले. [ato uo के छात्रों के लिए अपने विषय की yer : 

है he खुली प्रतियोगिता होती थी जिसमें कोई भी भाग ले |. पाठ्य पुस्तक | a) 
1 व्य था, परन्तु इधर कुछ वर्षों से इसे आयोग द्वारा पक्की जिल्द कह मूल्य ७ रुपये ओर साधारण संस्करण || 
शी निमन्त्रित किये जाने वाले लेखको तक सीमित कर दिया का ५.६० नये पेसे 

त. गया है | अक्सर प्रतियोगिता में भांग लेने वाली की विश्व के ARIT अथशास्त्रो 


| संख्या चालीस से ऊपर पहुँच जाती है | उपहार-पुस्तक 
` के अन्त में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी लेखकों 
i की सूची छापी जाती है, और हर लेखक के साथ उसका | 
संक्षिप्त जीवन-परिचय तथा उसकी रचनाओं को नाम |» 
या रहता है । पुस्तक-सप्ताह के दौरान मै उपहार पुस्तक $ .. 
"पाने वाले पाठकों से इन तथ्यों के अधार पर यह अट्कल ९. 
लगाने का अनुरोध किया जातां है कि उस पुस्तक का - 
खक कौन हो सकता हैं और उन्हें अपना उत्तर व्यूरो के | 
पास एक निश्चित तारीख से पहेले भेज देना पड़ता दैं। | 

जो लोग लेखक का नाम सही सही बता देते ह उनमें से 
लॉटरी निकालकर दो-तीन को काफ़ी बंडी रकम को 
स को अपेक्षत; कम रकम की पुस्तके खरीदने 


[विश्व के महाम्‌ श्र्थेशास्त्रियों के जीवन ओर कृतित्व 
का गम्भार विवेचन] 
मल्य पक्की जिल्द ८ रुपये 
पहला संस्करण प्राय: समाप्त 


राजनीति के मूल तत 
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दी जाती हैं | पिछले कई वर्षों के दौरान मै पुरस्कार पाने 
वालों में प्रख्यात लेखक मी रहे हैं ओर बिलकुल नये लेखक 


भी । ग्राम तौर पर उपहार-पुस्तक का साहित्यिक स्तर. 


आश्चर्यजनक हृद तक ऊँचा होता है; वास्तव में वह इतना 
ऊँचा होता है कि कुछ पुस्तक-विक्रेताओं ने तो अक्सर यह 
"शिकायत की है कि उपहार-पुस्तक उनके पाठकों के पल्ले 
ही नहीं पड़ी | इसके विपरीत, कुछ वर्ष पहले जब एक 
हल्की फल्की कहानी उपहार-पुस्तक के लिए चुनी गई तो 
दूसरे पुस्तक-विक्रेताओं (और कई ग्रालोचको ने) ग्रसन्तोष 
` प्रकट किया | इसके एक या दो वर्ष बाद डॉक्टर जे० प्रेसर 
का लघुःउपन्यास “द नाइट ऑफ़ द गिरोंडीन्स' चुना 
गया, जिते वाद में चलकर एक सबसे महत्त्वपूर्ण साहित्य- 
पुरस्कार भी मिला | 
उपहार पुस्तक के अलावा, जिसकी इस वर्ष पुस्तक- 
विक्रेताओं ने १,५०,००० प्रतियाँ खरीदकर . बाँटी थीं, 
main हर साल किसी एक खास विषय पर ( प्राकृतिक 
सौन्दर्य, संगीत, बच्चे, प्रेम इत्यादि ) बच्चों और किशोर 
` वयस्क बालकों के लिए गद्य-रचनाओं-या कविताओं का 
एक संकलन भी प्रकाशित करवा”, जो बहुत ही कम दाम 
पर वेचा जाता कै ये छोटी-छोटी पुस्तक, जिनकी 
३५,०००-से अधिक प्रतियाँ पुस्तक-सप्ताह के दौरान में 
के बाद बेची जाती हैं, बालक-बालिकाओं में 


“साहित्यिक रुचि पैदा करने में बहुत योग देती है | पुस्तक- | 


सप्ताह का मुख्य ्राकरपंण उपहार-पुस्तक होती है और 
पुस्तक सप्ताह की और जन-साधारण का ध्यान केन्द्रित 
` करने मै एमेस्टडंम की नगरपालिका के सभा-भवन में घूम- 
भाम से मचाया जाने वाला उद्घाटन समारोह बहुत उप- 
योगी सिद्ध हुआ है। शायद ही कोई दूसरा सामाजिक 
अथवा सांस्कृतिक समारोह ऐसा होगा जो जिसकी ख़बर 
अखबारों में इतने बडे पैमाने पर छपती हो या जो जन- 


अखबारों के प्रतिनिधियों को भी 
है | समाचार'पत्रो के संवाददाता पुस्तक-सप्ताह के उद्घा- 


tq समारोह में उपस्थित रहने के लिए बहुत उत्सुक | 


भाषण शिक्षा, कला तथा विज्ञान का मन्त्री देता है 
राज-परिवार के कुछ सदस्य इस समारोह में अवश्य 
लेते हैं। हर साल टिकट लेने के लिए लोगों की बहत 
भीड़ रहती है । प्रवेश का टिकट बहुत अधिक होने के 
बावजूद हर साल कम-से-कस २,००० लोगों को टिकट 
नहीं मिल पाता, क्योंकि सभा-भवन बहुत बड़ा नहीं 

ओर निमन्त्रण भेजने के बाद बहुत सीमित संख्या में सीर 
बचती हैं | न केवल विभिन्न मन्त्रियों और पान्तो+ तथा 


ओर ! 
माग. 


नगरपालिकाग्रों के पदाधिकारियों को, जैसे एमेस्टर्डम और | 


हेग के मेयर इत्यादि को बल्कि पुस्तक-व्यापार के विभिन्न 
संगठनों के बोर्ड के सदस्यों को ओर डच लेखक संघ के 


बहुत-से सदस्यों को भी निमन्त्रित किया जाता है | चूँकि 


बहुत ही सीमित संख्या मै सीटें खाली रहती हैं इसलिए 
हर साल वारी-वारी से लेखक संघ के उन सदस्यों को 
निमन्त्रित किया जाता है जिनके नाम कुछ खास अक्षरों 


से शुरू होते हैं । इस प्रकार तीन साल में एक वार हूर | 


लेखक को ग्रायोग का ्रतिथि होने का अवसर मिलता 
है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तथा महत्वपूर्ण स्थानीय 
निमन्त्रित किया जाता 
रहते हैं | 
आयोग की सबसे बड़ी परेशानी उचित कार्यक्रम चुनने. 
की होती है | किसी साल sata का आयोजन किया 
जाता है जिसमें प्रख्यात नतंक-नर्त॑कियाँ और लेखक भाग 


लेते हैं तो किसी साल प्रोफेशनल या एमेच्योर ्रभिनेताश्रो 


द्वारा किसी नये या, पुराने डच नाटक के आ्राभिनय का 


कायक्रम रखा जाता है, तो करिसी साल वेले-दत्य की | { 

कोशिश यह की जाती है कि उच्च स्तर के सांस्कृतिक | 

` मनोरंजन की व्यवस्था की जाए, जो हालेंड के थियेगरी के । 
'आम कार्यक्रमों से कुछ भिन्न हो; जहाँ तक सम्भव होता दै | 

वहाँ तक aaa या aaa किसी-न-किसी लूप मे र 

` पुस्तकों के बारे में, पुस्तकें पढ़ने के वारे में था पुस्तक | 
व्यापार के बारें में (या तीनों ही के बारे में) होता है । इत. 
न कार्यक्रम के बाद हमेशा लेखकों का नाच? होता है । 
इस कार्यक्रम के लिए पूरा समा भवन घेर लिया' जाता है E 5 
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पौर । धूम्रपान के दो कमरों में बैंड और नाच का प्रबन्ध किया 

पाग जाता है, बरामदों में पियानो बजाने वालों और मनोरंजन 

हुत | करने वालों के लिए जगह रखी जाती है, खाने-पीने की 

के | बहुत शानदार व्यवस्था की जाती है ओर हर साल एक 

केट | या एक से अधिक कलाकारों या यंव्ग्य-चित्रकारों को सजा- 

[है | घट का काम सोपा जाता है । जब सुबह के करीब नाच 

तीटे । खतम होता है तो संजावट का सारा सामान दीवारों, छतो 

[था आदि से नोंचकर लोग स्मृति-चिह् के रूप में अपने घर 

गौर | ले जाते हैं। इन सब बातों के कारण यह शानदार 

भन्न 


` उद्घाटन-समारोह पत्रकारों, लेखकों और जन-साधारण के 
के । बीच बहुत लोकप्रिय हो गया दै । पत्रकार और लेखक इस 
कि ' समारोह में आने के लिए इसलिए ओर मी उत्सुक रहते 


लेए | हैं कि आयोग की ओर से ग्रातिथ्य-सत्कार का बहुत शान- 
को | दार प्रबन्ध किया जाता है | ( अ्रतिथियों: को न केवल 
रों | बैठने का स्थान दिया जाता है बल्कि उनको शराब और 
हर , खाना भी मुफ्त दिया है | ) पिछले कुछ वर्षा से तरीका 
तता | यह हो गया है कि इस संध्या का “मुख्य पकवान? (नाटक, 
तीय. । Ama या जो भी कार्यक्रम हो) पुस्तक-सम्ताह के दौरान 
ता | में दूसरे शहरों में भी दिखाया जाता है | 
घा. |. लगभग हर शहरे या गाँव में स्थानीय पुस्तक विक्रेता 
सुक | संघ की ओर से या पुस्तक-विक्रेताओं की ग्रोर से स्थानीय 

O पुस्तक-सप्ताह के उपलक्ष्य में सांध्य-समारोहों का आयोजन 
तने । किया जाता है, जिनमें agar बहुत से लोग हिस्सा लेते है 
AL | ओर इन समारोहों के कार्यक्रम में एक या दो लोकप्रिय 
mM | लेखको के भाषणों से लेकर लेखको और गायको के वेरायटी : 
ग्रा । शो, Aaa और एकांकी नाटक आदि तक; सभी चीज्ञ 
का | शामिल रहती हैं । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि हर 
| | | पुस्तक-बिक्रेता पुस्तक-सप्ताह के प्रचार में हिस्सा लेता है, 
तेक | चाहे वह केवलः इतना ही क्यों न करे कि अपनी दुकान . 


` काप्रबन्ध करता है। ये झंडे और weal आयोग के 
लिए खास तौर पर तैयार कराई जाती हैं और आयोग हर 


` पुस्तकें बेचते हैं । 


- है और इस योजना को लेखक संघ का भी हार्दिक सस 


ah ग्राल्मारियो में किताबें नये ढंग सें सजाए और पुस्तकः | 
` सप्ताह का हरा झंडा और पुस्तक-सप्ताह की हरी-हरी फळ्या | 
` अपनी दुकान पर लगाए.। झंडियाँ यातो दुकान के 
` सामने लगाई जाती हैं या सड़क पर | आयोग भी हॉलंड 
` के विभिन्न शहरों के प्रमुख प्रमख स्थानों में झडियाँ लगाते . 


समय अपने स्टाक में अलग-अलग आकार के झेंडे और | 
a feat रखता है और जो पुस्तक-विक्रेता उन्हें अपने वहाँ 
लगा सकते हैं और लगाना चाहते हैं उन्हें आकार के अनु- 


सार बहुत ही थोड़े मूल्य पर ये चीज़ें दी जाती < | 


उन्हें 


पुस्तक-सस्ताह की एक विशेषता यह दै कि किसी aga 
बड़ी दुकान की एमेस्टडैम, राटडंम ओर हेग की शाखाओं | 
में 'पुस्तक-बाज़ार? लगाए जाते हैं, जहाँ छोटी-छोटी स्टालों | l 
पर चालीस से साठ तक सुविख्यात लेखक एक-दूसरे की 
इस देश में हस्ताक्षर देने के लिए उस o 
प्रकार की पार्टियाँ नहीं होतीं जैसी, कि अमरीका में होती हैं, . 
पर अस्थायी रूप से विक्री का काम करने वाले ये लेखक. 
अपने मित्रों की जो पुस्तके बेचते ह उन पर वे अपने | 
हस्ताक्षर भी करते हैं ( और पुस्तक-सप्ताह के स्थानीय | 
सांध्य-समारोहों- में भी वक्ता बड़ी खुशी से अपने हस्ताक्षर | | 
देते हँ) । यह भी बता दिया जाए कि ये पुस्तकबाजञार | 
स्वयं लेखको में बहुत लोकप्रिय हैं; आम लोगो में तो वे. 
बहुत लोकप्रिय हैं ही, जिनकी भीड़ हमेशा इन बाजारों में 
लगी रहती है। अखबारों की खबरों के लिए, अखबारों कें _ \ 
फोटोग्राफ़रों के लिए और न्यूज़रील के लिए इनमें. हमेशा ” 
बहुत श्रच्छी सामग्री मिल जाती है। नियम यह है कि | 
एक शहर में कथा-साहदित्य का बाज़ार लगता है जहाँ | 
उपन्यासकार ओर कवि जाते हैं; दूसरे शहर में कथा-साहित्य 
के अतिरिक्त दूसरे विषयों की पुस्तकों का बाज़ार लगता है : 
और तीसरे में बच्चों की पुस्तकों का. बाज़ार लगता है और. 
यह क्रम हर साल इसी प्रकार बदलता रहता है । जिस 
दुकान में यह बाज़ार लगता है उसका. बहुत प्रचार होता 


है उसका १० प्रतिशत लेखक संघ के सामाजि 
दिया जाता है।. | - 


आरम्भ 


। लित प्रव॒त्ियों पर आयोग के अध्यक्ष की वार्ता होती है, 
जिसके उद्धरण राष्ट्रीय तथा स्थानीय अख़बारों में व्यापक 
रूप से प्रकाशित किये जाते हैं | 

: पुस्तक-सप्ताह के आरम्भ होने से लगभग एक सप्ताह 
पहले, जब अखबारों में ग्रग्रिम प्रचार आरम्भ हो जाता है, 
पुस्तक-व्यापारी पुस्तक-ससाह की गाइड श्रौर पुस्तक-सप्ताह 

की गाइड की. सूचना देने बाले Tat का वितरण आरम्भ 
` कर देते द । 
पुस्तक-सप्ताह के दो महीने बाद अखवार वालो, 
प्रकाशकों तथा पुस्तक-विक्रेताओं को एक स्वागत-समारोहद 
में निमन्त्रित किया जाता दै, जिसमें पुस्तक-सप्ताह की उप- 
हर पुस्तक के लेखक का नाम वाक़रायदा बताया जाता है 
` आर उसे तथा अन्य पुरस्कार-विजेताञ्रों को पुरस्कार दिये 
जातें है ओर लेखक के नाम का सही-सही अनुमान लगाने 
बालों की लाटरी निकालकर उन्हे पुस्तके खरीदने के लिए 
अलग-अलग रकम की पचियाँ दी जाती हैं | 

खस समारोह के साथ, जो मुक्त प्रचार का एक और 

अवसर होता है, पिछले वर्ष को पचास: सबसे सुन्दर पुस्तकों 

FA प्रद्शाती का भी उद्घाटन किया जाता है | यह प्रदर्शनी 

विदेशों में भी जाती है, जेसे RER की पुस्तक-प्रदशनी 

' इत्यादि में | 

संवभान्य निणुयक्र्ताश्रों से हर वर्ष की पचास सबसे 
सुन्दर प्रकाशित पुस्तक छुँटवाने में आयोग-के सामने दो 
लक्ष्य होते है; पहला यह कि पुस्तके ज्यादा सुन्दर रूप में 
प्रकाशित करने को प्रोत्साहन देना ओर दसरे जन-साधारण 
ऐसी पुस्तकों के प्रति रुचि पैदा करना जो.न केवल 


बताते बल्कि उनके विस्तृत सूची-पत्र मै वे यह 

elt ते पुस्तके क्यों gat ओर वे त्रालो 
स उनकी साज-सज्जा, कागज्ञ, जिल्दसाज़ी 
विवेचना भी करते हैं |. यह सूची-पत्र बहुत 
“जाता ae इसका 


यादि m 
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में योग देते हैं | 

अव मैं ग्रापको आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तक-गाइडो 
ale पोस्टर के वारे A कुछ वताना चाहता हूँ | पुस्तक- 
गाइडें साल में तीन बार प्रकाशित की जाती हैं : वसर 
के आरम्म मै ( पुस्तक-सप्ताह ); गरमी में ( जो छुट्टी का 
मौसम होता है ) | ये पुस्तक-गाइडें पुस्तक-विक्रेताओं की 
ओर से ग्राम ग्राहकों को मुफ्त बाँटी जाती 2] इनमें बड़े 
सुव्यवस्थित ढंग से सबसे. अ्रच्छी AR सबसे लोकप्रिय 
उपलब्ध पुस्तकों की काफी बड़ी सूची दी होती है, जिनमें 
नई पुस्तकें भी होती हैं, पुरानी पुस्तकों के नये संस्करण भी 
होते हैं और दुबारा छापी गई पुरानी पुस्तकें भी होती हैं | 
“इन सूचियों के अतिरिक्त इनमें पुस्तकों के बारे म ग्रौर 
पुस्तकें पढ़ने के वारे में सुविख्यात लेखकों के कुछ लेख 
और एक साहित्यिक पहेली प्रतियोगिता भी होती है, जिसके 
इनाम पुस्तक खरीदने की पतियों के रूप में दिये जाते हैं | 


सभी -प्रकाशकों से इन बुक-गाइडों में विज्ञापन देने का | 


अनुरोध किया जाता है (ओर बहुत से प्रकाशक बिज्ञापन 
देते भी हे) | हर नई बुक-गा 
की एक तारीख आयोग की ओर से निश्चित-कर दी जाती 


है ताकि पुस्तक-विक्रेताओं के बीच अनुचित होड न हो : 
और जो लोग इसका पालन नहीं करते उन पर जुर्माना २ 


किया जाता है | 


- इन गाइडाँ में विज्ञापन देने की दर ओर इनका सूल्य ह 


Bet की संख्या ओर प्रतियों की संख्या के अनुसार थो 
बहुत बदलता रहता 


गया हे | 


कार्यक्रम की पत्रिकाओं मै 


ताओ से नई बुक-गाइड प्राप्त करे । oe 
A में चार बार ग्रायोग की श्रोर से दुकानो पर 
लगाने के लिए पाँच पाँच हज़ार पोस्टर ave जाते 2 | 


का वितरण आरम्भ करने 


। शरद्‌ ऋतु में गरसियो की ग्रपे्ता | 
हमेशा ज्यादा माँग रहती है | अब तक इन गाइडों का. 
में अच्छी हो वल्कि देखने मे भी अच्छी हो | निर्णय - सबसे बड़ा संस्करण. ३,००,००० प्रतियों का निकाला. : 
त केबल पचास सबसे सुन्दर प्रकाशित पुस्तकों के नाम a = 


Bt at a EN AR i NPR 
* aS 1 s 
i >. 


जब पुस्तक-गाइड, प्रकाशित. होती है तो आयोग की | 
ओर से विभिन्न अ्रख़बारों और रेडियो तथा टेलिविज्ञनं के | 5 
छोटे छोर विज्ञापन. JITA x: a. 

सवसाधारण से अनुरोध किया जाता है कि वे पुस्तकविक्रे- 


ee ee ee 
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शिक्षा तथा मनोविज्ञान में 


संख्या शास्त्र a 
[एम० एड०, THe ए० (मनोविज्ञान), बी० एड०, बी० टी०, बी० To (शिक्षा) तथा | 
बी० ए० (मनोविज्ञान) के विद्याथियों के लिए उपयुक्त | 


ioe 


ए 


लेखक 


STAT देव, एम० Yo, एम० एड०, इंडी० डी० एल० मुकर्जो, Ugo Uo, पौ-एच० डी०, 
(केलिफोनिया) : ( लखनऊ ) 
शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 


संख्या शास्त्र का महत्त्व आजकल संसार में बहुत ही बढ़ गयां है। विज्ञान की लगभग प्रत्येक शाखा में 
इसका उपयोग अधिक ही क्रिया जाता है । अभी तक हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए संख्या शास्त्र में कोई भी हि 


उ+ 
a 


| 4 पुस्तक उपलब्ध नहीं है । प्रायः सभी जगह अमेरिकन तथा ब्रिटिश लेखको की पुस्तक उपयोग में लाई जाती हैँ । : 
4 पुस्तके विदेशी भाषा में होने के कारण हमारे छात्रों के लिए. ग्रधिक उपयुक्त नहीं हैं तथा छात्र उन्हें सरलता 
८ l 4 से नहीं समझ पाते | इस कमी की पुति करने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है | 5 

। é इसके ग्रतिरिक्त राष्ट्र-भाषा को भी इस पुस्तक द्वारा कुछ ग्रंश तक समृद्ध करने की हमारी ग्रभिलाष 


है । यदि राष्ट्र-भाषा को सम्पन्न तथा आत्मावलम्त्री बनाना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि साहित्यिक रचः 
नाओं के साथ-साथ विज्ञान की सब शांखाग्रों में हिन्दी भाषा मैं लिखित पुस्तके प्रकाशित हौं । यह पुस्तक लिखते 
का यह भी एक उद्देश्य है । कि क ee a 
यदि इस पुस्तक द्वारा शिक्षा-शास्त्र और मनोविज्ञान के विद्याथियौं को यह विषय सुलभ, सरल तथा 


रोचक हो जाय और उनकी आवश्यकता की पुर्ति - हो जाए तो हमारा प्रयास सफल होगा । यही हम आजा 
नत हु त क नात oS - मूलय ७ रुपये ५० नये पेसे 


जत 


मनोविज्ञान तथा शिक्षा पर अन्य पस्तक 


(१) बेसिक स्कूल प्रबन्ध Eee gaar भाटिया: ` 
(२) नवीन अध्यापक . -श्रार० श्रार० कुम रिया 
(3) प्रारम्भिक शिक्षा मनोबिज्ञान ` ठ 
- (४ नया जीवन | 
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| हिन्दी में सबसे अधिक पढे जाने वाले कथाकार तय 
; प्यारेलाल “आवारा” 7 
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मौसम के लिए होता हे 24], पुस्तक पढ़ने का समय 
alt चौथा पोस्टर उपहार के मौसम के लिए---“उपहार में 
पुस्तक दीजिए। | इन पोस्टरो की दो-दो प्रतियाँ मुफ्त दो 
जाती हैं । इससे ग्रधिक प्रतियों के लिए पुस्तक-विक्रेता को 
कुछ पैसा देना पड़ता दै । ये पोस्टर सार्वजनिक पुस्तका- 
लया में ओर ऐसे दूसरे उचित सार्वजनिक स्थानों में भी 
लगाये जाते = । इसी पोस्टर के डिज़ाइन का एक सचित्र 
टिकट भी छापा जाता है जिसे पुस्तक-विक्रेता और प्रका- 
शक प्रतिदिन अपने यहाँ से भेजे जाने वाले पत्रों पर 
“चिपकाते हैं । 
| हर साल पुस्तकें पढ़ने के आनन्द और उपयोग के 
बारे में एक छोटी-सी, बहुत सुन्दर छुपी हुई ओर कम मूल्य 
(की पुस्तक मी प्रकाशित की जाती है। उदाहरण के लिए 
1१६५६ में प्रकाशित की गई पुस्तक का नाम था "मेरी 
पुस्तंक--पहले ग्रौर aa’ जिसमें सात सुविख्यात लेखकों 
ने यह वर्णन किया था कि पुस्तकों की उनके जीवन की 
| विभिन्न अवस्थाओं में क्या भूमिका रही है | 
हर दो वर्ष में एक बार एक बहुत बड़ा सूची-पत्र 
। आपकी पसन्द के लिए? के नाम से बहुत ही थोड़े मूल्य पर 
"प्रकाशित किया जाता है, जिसमें कथा-साहित्य को छोड़कर 
। अन्य कई विषयों की उपलब्ध पुस्तकों का विवरण दिया 
| जाता है | ये दोनो प्रकाशन पुस्तक-विक्रेता अपने ग्राहकों 
को बहुत ही थोड़े मूल्य पर देते हैं | 
अन्त में, हर शरद्‌ ऋतु में शरदोत्सव की छुट्टियों के 
दिनों में बाल-पुस्तक-सप्ताह मनाया जाता है जो प्राथमिक 
स्कूलों के बच्चो (६ 
: के लिए होता है | इस वर्ष यह सप्ताह "तीसरी बार 
"मनाया जाएगा और यद्यपि पुस्तक-व्यवसाय से सम्बन्ध 


4 
| 
j 
| 
| 
| 


रखने वाले सभी लोग इसकी सफलता से सन्तुष्ट है, पर यह 

अनुमान लगाना कठिन है कि इस सप्ताह मै कितनी पुस्तक | 

| ग्रोर कितने मूल्य की पुस्तके ज्यादा बिकती हैं, क्योंकि | 
| हमे यह व्यान में रखना पड़ेगा कि पुस्तक-सम्ताह के दौरान . इस 
मे ही पुस्तकों की विक्री नहीं, बढ़ती बल्कि यह भी हो सकता क 

॥ है कि इस सप्ताह के दौरान मै जितना प्रचार किया जाता यो 

है उसका असर सेन्ट निकोलस के त्योहार- जो हालेड का | 


सप्ताह की घोषणा की जाती है, तीसरा पोस्टर छुट्टियों के 


से होती है । एक बार बच्चों से बाल पुस्तक सप्ताह के 


at | on DS 
१४ वर्ष तक के) और उनके माता- | 


“ उससे अधिक अवस्था के बच्चों के लिए 
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एक विशेष त्योहार है-और क्रिसमस तक रहता हो जब | 
लोग बहुत-से उपहार देते हैं | 

बच्चों की कम-से-कम १.५० फ्लोरीन की पुस्तकों की 
हर बिक्री पर एक उपहार दिया जाता था । उससे पहले के 
वर्षी में तो रंगीन चित्र दिया जाता था जिसे फ्री करवाकर | 
या दीवार पर लगाया जा सकता था । इस वर्ष बच्चों का 
एक खेल उपहार में दिया गया जिसमें मनोरंजन के साथ. 
बच्चों का ज्ञान भी बढ़ता है। बच्चों के माता-पिता और | 
शिक्षकों की सहायता के लिए सुयोग्य सम्पादकों से एक | 
सूची-पत्र तैयार कराया जाता है जिसमें सभी अवस्थाओं के « 
बच्चों के लिए चुनी हुई उपयोगी पुस्तकों के नाम दिए. 
जाते हैं | -इस सूची पत्र का नाम होता है “नेन्हा प्रकाशः 
स्तम्भः और यह बहुत ही कम मूल्य पर ग्राहकों को बेचा | 
जाता है | पुस्तक-विक्रेता “तुम्हारी अपनी पुस्तक' के नाम 
से बच्चों को एक पुस्तक गाइड भी वाटते हैं | एक स्वागत 
समारोह में, जिसमें अखबारों के प्रतिनिधियों, शिक्षा अधिः 
कारिंयों ओर बच्चों की पुस्तकें लिखने वाले बहुत से लेखका 
को निमंत्रित किया जाता है, माने हुए निर्णयकत्ताओं द्वारा 
चुनी गई पिछले वर्ष की सबसे अच्छी बच्चों की पुस्तक की 
घोषणा की जाती है ओर उसके लेखक को पुरस्कार दिया 


a ena 
ST 


' जाता है। स्कूलों के जरिए एक बहुत बडी पतियोगिता .. 
कराई जाती है जिसके पुरस्कार पुस्तक खरीदने की पन्चियों 


रूप में दिए जाते हैं | यह प्रतियोगिता हर साल नए ढंग 
लिए एक पोस्टर का डिज़ाइन तैयार करने को कहा गया. 


— बालंपुस्तक-सप्ताह के ओपचारिक उद्घाटन के ग्रव- 
सर पर्‌ एक समारोह मनाया जाता हे जिसमे 


होते हैं ( 
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देश-भर के पुस्तक-विक्रेताओं को 
शुभ सूचना 
भारतीय गणराज्य दिवस के उपलक्ष्य मैं 
१५ फरवरी, १९६१ तक 
ढाई प्रतिशत की भ्रतिरिक्त छुट 
ok ok 


लोकप्रिय उपन्यासकार तरेन्ह शर्मा के 
दो महान्‌ उपन्यास 


नड सुबह मन का मीत त्‌ 
` || एक ऐसा रोमान्टिक उपन्यास जिसने प्रकाशित | भारतीय सामाजिक क्रान्ति का एक ग्रनमोल ||| जाते 
` - || होते ही समाज में हंगामा पैदा कर दिया । उपन्यास जिसे नवीन विचारधारा की. a. 
M ७ सत्य Gon । प्रथम कड़ी कहा जा सकता है। | करने 
६ मुल्य ४.५० उस! 
® : i SE 
poe दान = छ 'लिया 
Lae में Ait, aan देते 
ह भवर में 5 | RFN - 
a / एक सामाजिक उपन्यास, ले० sito Qao MAA | एक अत्यन्त चित्ताकर्षक रोमांटिक उपन्यास | हे 
me Tee BE nr = Mo सईद मृत. .सूल्य ४.०० || तयः 
रामाउन्ट पन्लिशिग को० सोसाइटी लि? _+ 

२९५० कटरा खुशाळराय, चाँदनी चीक | 


दिल्लो-६ 
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स्कृतिक संगठनों की सभाओं में; बड़ी-बड़ी कम्पनियों के 


कर्मचारियों की संस्थाओं में, बच्चों के माता-पिता ओर 
ध्रध्यापको के मिले-जुले संगठनों में और स्कूलों इत्यादि में 
सुविख्यात लेखकों के भाषण करवाता है | ये संगठन वक्ता 
| की फीस और aa के लिए कुछ पैसा देते है, कुछ पैसा 
| इस भाषण के समय किताबों की दुकान लगाने वाले पुस्तक- 


| विक्रेता से लिया जाता है और बाकी खर्च आयोग देता है। * 


| इन सभाओं में दो वक्ता होते हैँ : एक सुविख्यात उपन्यास- 
| कार या कवि ओर दूसरा अन्य विषयों को (यात्रा, प्राक- 


| तिक इतिहास, इत्यादि) पुस्तकें लिखने वाला उतना ही: 
| सुविख्यात लेखक | इन भाषणों में पुस्तकों के वारे में ग्राम 


| तौर पर बातें कही जाती हैं ओर किसी खास पुस्तक का 


||, उल्लेख यथासम्भव नहीं किया जाता है | > 


| आयोग ने व्याख्यान के एक दूसरे क्रम का आयोजन 
|| किया है--श्रिपनी रचनाओं के बारे में सुविख्यात लेखको 
॥ के विचार! | इसमें पहले लेखक की एक वार्ता होती है ओर 

फिर उसके बाद उसकी रचना के कुछ हिस्से.पढकर सुनाए 


| जाते हैं | चूँकि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किसी एक लेखक 

| की ही पुस्तकें बेचना होता है, इसलिए इनका खर्च पूरा : 
.॥ करने की व्यवस्था भी दूसरे ढंग की होती है। कुछ पैसा. 
| उस संगठन से लिया जाता है, जिसके तत्वावधान में यह . 


- हर साल गरमी में आयोग उपयुक्त वक्‍ताओं से मिल्न 


जहाज? भी चलाती थी । यह नावां पर एक चलती-फिरती 
प्रदर्शनी होती थी जो हमारे देश की नदियों, भोला और 
नहरों के रास्ते कथा-साहित्य की तथा अन्य विषयों कीं 


- चुनीं हुई पुस्तकें लेकर उन सुदूर स्थानों को जाती थी जहाँ 


किताबों की दुकानों और पुस्तकालयों की सुविधा या तो 

थीही-नहीं या बहुत ही सीमित थी] 
कुछ वर्षों तक आयोग ने विज्ञापन और सजावट के 

के वारे में नियमित रूप से परामश देने के लिए भी एक 

आदमी रखा था जो सारे देश का चक्कर लगाकर पुस्तकः | 


-विक्रेताश्रो को दुकानो की सजावट ग्रौर: दुकान के प्रचार 


इत्यादि के बारे में सलाह देता है | ये बाद वाले दोनों 
कार्यक्रम. यद्यपि बहुत सफल रहे. फिर मी उन पर खच 


` बहुत आने की वजह से उन्हे बन्द कर देना पड़ा | 


मैं आशा करता हूँ कि में आपके सामने इस बात का 
एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में सफलं हुआ हूँ कि प्रका. 
शक, पुस्तक-विक्रेता और पुस्तक-व्यांपार से सम्बन्धित सभी 
लोग किस प्रकार पुस्तकों की विक्री बढाने में सहयोग देते 
हैं। में यह तो नहीं कह सकता कि भारत में ये सारी चीज़ें 
सम्भव हो सकेगी कि नहीं, पर यदि यह किया जा सके तो 


“निश्चित. रूप से लोगों मे. भारते मे प्रकाशित होने वाली 
-पुस्तका के प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी | ; 

सभा होती है| कुछ पैसा वहाँ पर पुस्तके बेचने वाले से ० 
लिया जाता है और बाकी पैसा उस लेखक के प्रकाशक | 


| 


हालेड में पुस्तकों के प्रचार-प्रसार के लिए जो सामुहिक 


- आर सहकारो प्रयत्त किए जाते हैं उतका ब्यौरा सेमिनार 
में भाग लेने वालों को प्रत्यन्त रोचक जान प 


` कर इस व्याख्यान माला की तारीख निश्चित करता 2 <a सें जो विचार-विनिमय gar, वह ग्रधिकांशत: प्रधिक 


g lanei की “जोड़ियाँ? बनाता है ओर उनके साथ शत. 
` ||| तयं करता है और प्रकाशकों से अपनी रचनाओं के 
॥ बारे मै सुविख्यात लेखकों के विचार” नामक व्याख्यान . 


जानकारी हासिल करने के उद्देश्य सेहोथा। सह 
प्रचार-प्रसार के सिद्धांत पर सभी सहमत थे कि हालेंड 


अनुभवों का जहाँ तक उपयोग अपने देश मे हो. 


| माला के लिए सुझाव देने को कहता है। शरद्‌ ऋत जाय > 
के amon मे उन सभी सांस्कृतिक संस्थाओं, Get ° "> 


प्राषाढ़भूति : नास्तिकता पर आस्तिकता की विजय का 
अभिव्यंजक एक प्रबन्ध-काव्य है। इसकी रचना की है 
‘ara श्री तुलसी ने ओर सम्पादक हैं मुनि श्री सागर- 
मलजी ओर मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी । इस काव्य की 
रचना नाना रागोचित गीतिकाव्यों मै की गई है और 
बीच-बीच मै दोहा, सोरठा और गीतक gra आदि भी 
रेख दिये गए हैं। यह शैली जैन-साहित्य-परम्परा में बहुत 
दिन से प्रचलित 2) जैनियाँ के मुनि आषाद्भूति के 
पावन चरित्र को आधार बनाकर ही इस काव्य का निर्माण 
किया गया दै | जैन-परम्परा से सम्बन्धित रहने के कारण 
इस कृति में पारिभाषिक शब्दों का बाहुल्य है | अतः काव्य 
` केग्रन्त में पारिभाषिक शब्दकोश भी संलग्न कर दिया 
गया है | इससे इसकी उपयोगिता बढ़ गई है । . डिमाई 
साइज़ के ११० एष्ठ का यह सजिल्द काव्य श्रात्माराम 
एण्ड संस, दिल्‍ली ने प्रकाशित किया है और २ रुपये ५० 
नये पैसे में प्राप्य है ।' a 
ae we ia cui 
नई पोढी, नई राहें : श्रात्माराम. एण्ड संस, दिल्ली की 


AIAN की २४ कविताएँ संकलित हैं | इसकी भूमिका में 
सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने यह-ठीक 


“जीबन? के लिए समभते हैं |” इस संग्रह 
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ओर से प्रकाशित हुई है | इसमें तरुण कवि श्री रामकुमार . 


लिखा है कि कवि “वादों के जंजाल से बहुत दूर हैं | 


यता, सामाजिकता ग्रौर प्रगतिशीलता 


(0-0. In P blic Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. — 


अवश्य ही लाभान्वित होंगे । जीवन में ओज 
उत्साह तथा AAE ग्रात्म-विश्वास के ग्रमिलाषी 
कवि कीईये रचनाएँ निश्चय ही पठनीय हैं। 
डिमाई साइज के ८४ पृष्ठ का सजिल्द संग्रह 
२ रुपये ५० नये पेसे में प्राप्य है | 
% E $ 

श्रनागता की श्राँखें : में तरुण कवि श्री वीरेन्द्रकुमार जैन 
की १९५२ से १६५७ तक की ३२ रचनाएं संग्रहीत हैं | 


“प्रारम्म में ४२ gest की लम्बी भूमिका में कवि ने अपनी 


कविता तथा उसकी संमांजगत भावभूमि का व्यापक विश्ले- 
qu किया दै । अधिकांश कविताएँ मुक्तवृत्त में होने के 
कारण साधारण काव्य-प्रेमी पाठक के लिए दुबोध-सी हो 
गई हैं| इन कविताओं को प्रयोगवादी काव्य! की संज्ञा 
भी दी जा सकती है | डिमाई साइज़ के १६६ पृष्ठ की 
सजिल्द और आकर्षक आवरण वाली इस पुस्तक का 
प्रकाशन सुप्रभात प्रकाशन, कलकत्ता ने किया है और ४ 
रुपये ५० नये पैसे में मिल सकती है | = 
3 x श्र 


पर गु ज रह. जाती है नामक पुस्तक 


प्रकाशन अरुणा प्रकाशन,“ भागलपुर ने किया है और इस 


संग्रह के प्राय; समी गीत भाव, भाषा तथा प्रवाह सभी दृष्टि 
से पठनीय हैं। शब्दों का गुम्फन ओर भावों का उद्वेग | 
डिमाई साइज़ के८४. 


लेखक की अपनी विशेप्रता 
पृष्ठों की यह पुस्तकः २ रुपये २५ नये पैसे में उपलब्धे 


सकती है | 


4k Se eerie eee 


उषा मुस्करा उठो में तरुण कवि श्री बालकऋष्ण व्यास की | 


४७ नवीनतम रचनाएँ संकलित है | प्रत्येक कविता का 


शीर्षक आकर्षक लैटरिंग से सुसज्जित है | पुस्तक मे कवि | 


के वक्तव्य के अतिरिक्त लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, slo सत्य 


नारायण शर्मा तथा आरसीग्रसादसिंह ्रादि के पुस्तक तशी | 
कवि के सम्बन्ध मै वक्तव्य भी समाविष्ट हैं | पुस्तक का टा. 4 
at साजसज्जा ग्राकर्षक और हृदयग्राही है) EE |. 
साइज़ के १२८ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक ३ स्मये * |. 


श्री नन्दकिशोर 
' के गद्य-गीतों का संग्रह प्रस्तुत किया गया है | इसका 


etme 


ore eee 


a 
— 


एष 


प्रकाशन समाचार अ 


l; 
॥ 
| 
q 
न 
| 
it 
- 
Ñ 
iT 
at 
T 
> एक लड़की ! दो रूप : 
; ग़हार : 
AAU उजाला : 
हा ५ maa AS 
; बड़ी-बड़ी ata : 
AT 
दायरे 
3 कुलटा 
ट्र कु 
बीते faa: 
2; an का ददं : 
= - MAT सपना; 
“एक TT की ग्रात्मकथा 
देवदासः: 
+ o ज्वारभाटा 
Fe प्यार की जिन्दगी 
ae “आभा : 
कु मुक्ता : 


एक स्वप्न, एक सत्य 
र ` सकल्प 


mec 


- छोटी-सी बात : 
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Pe पुस्तक का मुल्य एक रुपया 


सस्तो * “सुन्दर 
सुरुचिपूर्ण 


पुस्तक-विक्रेताओ तथा न्यूज पेपर एजेन्टो को आकर्षक 

रेक, पोस्टर, फोल्डर आदि डिस्प्ले किए जाने वाली 

। भरपुर कमीशन, 
आज हो पत्र लिखकर नियमावली मंगा लें | 


सामग्री की पूरी सुविधाएँ प्राप्त 


रजनी पनिकर 
कुइनचन्दर 
ख्वाजा अ्रहमद श्रब्बास 


: बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ` 


उपेन्द्रनाथ “इक” 


; रांगेय राघव 
5: -राजेन्द्रः यादव 


जेनेन्द्रकुमार | 
उपेन्द्रनाथ ARH’ 
भ्रनन्तगोपाल शेवडे . 


: कृश्नचन्दर ` 


शरतुचच्ध 


: मन्मथनाथ TA 
: टाल्सटाँय 
ग्राचार्यं चतुरसेन 


सत्यकाम विद्यालंकार . 


-रांगेय राघव . 
: यज्ञदत्त . 


pi 


हंसराज रहबर' ` 
qaa 


पुस्तक-सूची 


ES SEAT SP TPS SE EE CME SS SEES 


भारत की सर्वप्रथम पॉकेट बुक्स 


इन्सान या शैतान : 


भूल 


कलाकार का प्रेम : 


पहला प्यार 
एक सवाल 


झारतो, : 


: Gita ee | ys 
: अमृता प्रीतम of 
ताराशंकर वंद्योपाध्याय 


सागर AIT मनुष्य : 
संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ : 


\ ` रहस्य की कहातियाँ 


गीतांजलि : 
- ˆ आज को उदू शायरी : 
उमर AAA फो रंबाइयां : 


दीवात-ए-गालिब 


हब ३ 


फॅलता के Alo साधत 


जेसा चाहो वैसा बनो : ₹ 
_ यापका शरीर :. 
हस्तःरेखाएं 


: ग़ालिब 
ठोक Ural स्वस्थ रहो :- 
सफल कसे हाँ : 


अर्नेस्ट हेमिग्वे 


स्टीवेन्सन 
गुरुदत्त 
राजबहादुर fag 


बालकृष्ण एम० To 
एडगर ऐलन पो 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर. 
प्रकाश पंडित - ` 
बच्चन 


शुकदेवप्रसाद सिंह 
स्वेट माडन 
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जयशंकर त्रिपाठी 
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नये पेसे मै प्राप्य है ग्रोर इसका प्रकाशन व्यास सन्दिर, 


कलकत्ता द्वारा हुआ हूं | 


3 ag x 


AAR पास में हिन्दी के जाने-माने पुराने कवि ओर 


गीतकार श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात? की नवीनतम १०० 


- चतुष्वदियों का संकलन प्रस्तुत किया गया है | पुस्तक का 


मुद्रण अत्यन्त ही आकर्षक और मनोहारी है । इससे इन 
चतुष्पदियों में निंखारःसा आ गया है | कवि प्रभात की 


ऐसे आकर्षक प्रकाशन के लिए राष्ट्रीय प्रकाशन मण्डल, ' 


पटना वधाई का पात्र है | क्राउन साइज़ के १०० पृष्ठों 


, की दो रंगों में छुपी आकर्षक आवरण और जिल्द से युक्त 
यह पुस्तक तीन रुपये में प्राप्य है । : 


क RA = Se 
आज के. कवि श्रौर उनकी कविताएँ नामक इस पुस्तक. 


के सम्पादक. श्री प्रभात शास्त्री ने हिन्दी 'के बिलकुल नये 


११ तरुण कवियों की कविताओं का संकलन प्रस्तुत किया 
| प्रारम्भ में कवि में नये प्राण की प्रतिप्ठो? शीर्षक 


"से एक विस्तृत भूमिका भी सम्पादक ने लिखी है.। .इस | 
- संग्रह के सर्वश्री-माताम्बर द्विवेदी, अवधेश कुमार त्रिपाठी, 


दयानाथ भा, - गुरुप्रसाद दुबे, इन्द्रदमन सिंह, fray 


aay, 'हिन्दी-साहित्यिक अनुसन्धान के प्रकार, “विषयः. 


- प्रविधि’ शीषक नित्रन्ध-इंसमे समाविष्ट 


- डॉ० विजयेन्द्र स्नातक ने किया है | -डिमाई साइज के 


रामचन्द्र सरोज”, राधारमण मिश्र, ` 
-विषुस्वरूप सक्सेना और श्यामनारायण आदि कवियों - 
` में अधिकांश देहात के उन्मुक्त वातावरण के हैं, Aa - 
| ` पाठको को इस संकलन मै हृदय और बुद्धि के लिए कुछ . 
| सामग्री मिलेगी | क्राउन साइज़ के: १४६ प्रष्ठ की इस 

पुस्तक का प्रकाशन हिन्दी भवन, इलाहाबाद ने लेखकों Gee 
` की ओर से किया है और यह २ रुपये ५० नये पेसे में 4 
` ` प्राप्यं हो सकती है | 


में मई १६५६ मै आयोजित हिन्दी अनुसन्धान गोष्ठी A 
पढ़े गए थे | इस गोष्ठी मै जिन विद्वानों ने भाग लिया. | 
था, उनमें से स्त्री डॉ० हरवंशलाल शर्मा, डॉ० सत्येन्द्र, | 
डॉ० नगेन्द्र, डॉ० दीनदयालु गुप्त, ANA नन्दडुलारे. 
वाजपेयी, डॉ० भगीरथ मिश्र, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
डॉ० माताप्रसांद गुप्त, डॉ० विश्वनाथप्रसाद, डॉ० ए० | 
शेखर, sto ताराचन्द ओर slo राजबली पाण्डेय 
mÈ के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सतर विद्वानों के. 
दी ग्रनुसन्धान-की प्रगति, अनुसन्धान ओर श्राल्लो 


निर्वाचन”, शोधन्सामग्रीः, पाठानुसन्धान , “भाषा वज्ञार | 
निक अनुसन्धान”, भारत में भाषा-वेज्ञानिक अध्ययच?, | 
इतिहास और साहित्य? तथा “अनुसन्धान की प्रक्रियाः और 
| इन भाषणा 
और निवन्थो का सम्पादन डॉ० सावित्री सिनहा ओँ 


१२८ पृष्ठ का यह ग्रन्थ- दिल्ली विश्वविद्यालय की हिन्दी 
अनुसन्धान परिषद्‌ के निमित्त नेशनल पन्लिशिंग हाउस, 


दिल्ली ने किया है र. पाच रुपये में प्राप्य E | 
22. * ooo 4 ug 


ALAC TT 


पत्रकारिता के ग्रनुभव में स्व० प्रों० इन्द्र विद्यावाचस्या 
के.पत्रकार्‌-जीवन के संस्मरण संकलित है । इन संस्मस्णों 
में लेखक ने शेशव, दिल्ली में, देनिक “विजय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


® 

हमारे रोचक प्रसिद्ध उपन्यास | 
१. वोर राजपूत श्री नाथमाधव १.७५ | 
२..पतिता की साधना 4 
` भगवतीप्रसाद वाजपेयी २.५० || 

¢ 


३. ग्रवधको नवाबी चण्डीचरण सेन २.५० ॥ 


४. कोलतार मिर्जा ग्रजीमबेग चगताई २.५० || 

५. शरीर बीबी s 5 १.७५ y 

६. चगताई की कहानियाँ, भाग १ || 

मिर्जा ग्रजीमबेग चगताई १.५० H 

७. चगताई की कहानियाँ भाग २ || 

मिर्जा अजीमबेग चगताई २.५० M 

८. pege ” 1 १.२५ 

९. लेफ्टिनेन्ट 07 १.७५ || 

१०. विसर्जन मोहनलाल महतो वियोगी २.२५ ॥ 
११. फरार 3 १) २४० ॥ 
१२. एकाको शं ह ३:००. ; 


१३. पाटलिपुत्रक ॥ 
कवीन्दु बेनीप्रसाद वाजपेयी मंजुल २.०० | 
१४. बधत मुक्ति रामजीलाल 'सहायक' २.०० Y 


: ce D D O SS OO OO I OP OO 


१५. शकारि विक्रमादित्य || 
राजीवलोचन ग्रग्निहोत्री २.०० i 
१६. विषपान मोहनलाल महतो वियोगी ३.०० || 
१७. महा मानव ,, EN ; 
aeon 0 

मैनेजर ; 

|| 

छानाहतकारा पुस्तकमाला | 

. दारागंज, प्रयाग. ; 


° 


` दिल्ली ने प्रकाशित की है ओर छुः रुपये मे प्राप्य दै | 


SEY नवराष्ट्र, कड स्मृति, समाचारपत्र का प्रारम्भ-काल, समा. 
भारत में. 


चार-पत्र के उपयोग, समाचार-पत्रौ की शक्ति, 
पत्रकारिता क्या व्यवसाय बनेगी, आदि १२ ग्रध्यायो में 
अपने पत्रकार-जीवन की कथां का विहंगम निरीक्षण किया 


है) 


प्रकाशन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ने किया है 
A यह २ रुपये ५० नये पैसे में मिल सकती | 

amg भट्ट में श्री त्रजमोहन व्यास द्वारा लिखित of 
vest के संस्मरण ओर उनका जीवन संकलित हैं | इन 
अनूठे संस्मरणो में श्री भट्टजी का जीवन ग्राद्यान्त आ गया 
है | पुस्तक के wea मै डॉ० रघुवंश का “बालकृष्ण भट्ट 
AK उनका युग? शीर्षक एक निबन्ध भी संलग्न कर दिया 
गया है, जिससे इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है | 
पुस्तक में यथाप्रसंग लगभग १६ चित्र भी दे दिये गए है | 
क्राउन साइज़ के २१६ पृष्ठ की इस सजिल्द ओर सचित्र 


पुस्तक का प्रकाशन. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ने `) 


किया दै और यह ४ रुपये ५० नये पैसे मे पाप्य है | 
$ “ x 

मालिनी के वनों में नामक इस पुस्तक में श्री निधि 
सिद्वान्तालंकार द्वारा लिखित मालिनी के वनों में की गई 
उनकी शिकास्यात्राओं के संस्मरण अंकित हैं | पुस्तक 
शैली की दृष्टि से उपन्यास से भी रोचक और इतिहास से 
भी अधिक प्रामाणिक तथा उपादेय है | डिमाई साइज के 
२२६ पृष्ठ को यह सजिल्द पुस्तक श्रात्माराम एण्ड संस, 


ह i छि af 


पत्थर ate aig मे श्री रेवतीसरन शर्मा के चढाव उतार, 


रोशनी, श्रधेरा-उजाला, पत्थर और आँसू, दुश्मन, इक |: 
` तास, डाक्टर बीबी शोर इन्सान नामक आठ एकांकी | 
नाटका का. संकलन प्रस्तुत किया गया है | प्रायः सभी | 
be = ता प्रकाशन समाचार ॥ 


n in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 2 


ioe ER 


दी पत्रकारिता तथा साहित्य के प्रेमी पाठकों के । 
लिए यह पुस्तक सर्वथा उपादेय तथा संग्राह्य है। क्राउन | 
साइज़ के ११० पृष्ठ की इस छोटी-सी सजिल्द पुस्तक का | 


rico त RRNA 


नाटः 
दि 
की २ 
als र 
प्राप्य 


eae 


तीन 
| द्वारा 

देजा 
भीड़ 
' नारळ 
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नाटक ग्रभिनेय है | इनका अ्रभितय आकाशवाणी के 


दिल्ली केन्द्र से अनेक वार हो चुका है । क्राउन साइज़ 
sad की २४८ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक नेशनल पब्लिशिग 
न | हाउस, दिल्ली ने प्रकाशित की है. और यह ४ रुपये में 
‘a पाप्य 2 | 

उन तीन फरिञ्ते : श्री ललित सहगल और श्यामलाल शर्मा 


३ । द्वारा रूपान्तरित श्राल्वेतंसों के फ्रेंच नाटक “ली कुइजें 
| tas’ नामक नाटक पर आधारित है | इस नाटक का 


। भी अभिनय. दिल्ली मे २-३ बार हो चुका है और दिल्ली . 


qada द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में इसे द्वितीय श्रेष्ठ 


a 
| 


| पुरस्कार प्राप्त हुआ था | क्राउन साइज़ के १२० पृष्ठ 

< | का यह नाटक भी नेशनल afatan हाउस, दिल्ली ने 

गा ` प्रकाशित किया है और २ रुपये मै प्राप्य है । 

es se 5 * 

या 

रै | 

a | 

म -., 

ने : | हिन्दी शिक्षण-विधि : का निर्माण उसके लेखक श्री रघुनाथ 
| ने भारतीय अध्यापकों के निमित्त किया है | इससे बी० 
l टी०, बी० एड, एल० dle, ओ० Alo और बेसिक 

धि | ट्रेनिंग के अध्यापक लाभान्वित हो सकते है। डिमाई 

ई | साइज़ के ३४४ पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशन पंजाब 

= | किताबघर,.ज[लन्धर ने किया है ओर यह ६ रुपये २५ 

से | नये पैसे प्राप्य है | : 

पय 1. E . 


| अनुभववाद नामक इस पुस्तक में आधुनिक आंग्ल-अम- 


करने के उद्देश्य से इसके सम्पादक श्री महादेव शल्य ने 
तार्किक और दार्शनिक निबन्धो का संकलन किया है । यह 


या sini 


4 रीकी दर्शन-प्रणाली का. आलोचनोत्मक परिचय प्रस्तुत 


पुस्तक Ao भा०. दर्शन परिषद्‌ की प्रकाशनमाला का. 


|३118118 11811 8118 1181:811911811811811॥11॥11॥11811 HE 0811 811॥11 811 811811॥11॥118118111118118 ite ti) EA 
संस्कृत साहित्य का इतिहास 


धो वाचस्पति गरोला 
इस गवेषणापूर्ण, प्रामाणिक तथा सुविस्तृत इति- 
हास-ग्रंथ में आयों के ग्रादिदेश एवं श्रायं भाषाग्रों के 
उद्भव से लेकर २०वीं सदी तक की इतिहास को प्रभा- 
वित करनेवाली समस्त उच्चावच स्थितियों, विचार- 
वीथियों तथा प्रभावपूर्ण घटनाओं पर पर्याप्त आलोक 
विचारों को पाठक की बुद्धि पर बलात्‌ 
लादने का प्रयास नहीं किया गया । मूल्य २०.००... 
संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
श्री वाचस्पति गेरोला 
यह संस्करण उच्च कक्षाग्रों के छात्रों को पाख्य- : 
क्रमानुसार उपयोगी इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन प्राप्त 
कराने के हेतु ही प्रकाशित किया गया हे । .सम्पणा 
विषयों के यथावद्‌ बोध के लिए छात्रों की मेधाशक्ति . 
के स्वतन्त्र रूप से विकसित होने में यह पुर्ण सहायक 
सिद्ध होगा । | ooo मूल्य ५.००. 
ग्राहकों को सुविधा के लिए विषय-विभाग के ग्रतु- 
सार प्रकाशित ग्रधोलिखित सूचीपत्र भी निःशुल्क प्राप्य ई , 
हैं जिनसे विस्तृत प्रकाशन की सुक्ष्म जानकारी श्रनायास 5 Y 
ही प्राप्त हो जाती है :-- : 
१. भारतीय संस्कृति और साहित्य (नं० ७) 
भारतीय संस्कृति श्रौर साहित्य' पर संस्क्ृत-हिन्दी- 
अंग्रेजी में विशव भर में छपे सम्पूर्णा ग्रंथों का ६६ 
प्रकरणों ग्रथवा २२५ पृष्ठो में विशद विवरण । 
2. Ayurvedic Catalogue No, 37 
संस्कृत-हिन्दी अंग्रेजी के समस्त व्विकित्सा-संम्बन्धी 
ग्रंथों का. विशद परिचय । 2265 
* ३, हिन्दी पुस्तकों का बृहत्‌ एवं अत्युपयोगी सूची 
पञ्ज (de 5) 
` २०८ पृष्ठों अथवा २७ प्रकरणों में विभागश' 
की समस्त पुस्तकों का विवरण | 


ULOL EE TI E 


` १२ ग्रन्थमालाश्रों तथा उसमे प्रकाशित विभिन्न 
के सहस्राधिक परीक्षोपयोगी ग्रंथों का विवरण 
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गया था। दश॑न-शास्त्र के प्रेमियों को इस पुस्तक से 

अवश्य ही लाभ पहुँचेगा । क्राउन साइज़ के २०८ Te 

की यह पुस्तक wo भा० दर्शन परिषद्‌, फरीदकोट ने 
> प्रकाशित की है और यह ५ रुपये ५० नये पसे में उपलब्ध 

हो सकती है | x 

; क re 3 

निर्भयानन्द में ग्रचौरी कृष्णप्रसाद सिनहा के २२ दाशं: 

निक और तात्विक विचारपर्क निबन्ध संकलित हैं) 

इन fraedt का प्रकाशन हिन्दी ग्रंथकारः मण्डल श्रोरंगा- 

बाव (बिहार) ने किया है | और १ रुपये २५ नये पैसे में 

प्राप्य है | 


7 + 3 


नमार TAMA 


निर्माण विज्ञान के सिद्धान्त नामक यह अथ हिन्दी मैं 

' इंजीनियरी के विषय पर पहली मौलिक रचना है.। इसका 
fai इसके लेखक भ० ने० थप्पाणी ने भारतीय विश्वः 
` विद्यालया के इंजीनियरी पाठ्यक्रम के आधार पर किया है | 
इसमें विषय.को सुबोध तथा सरल बनाने के लिए लेखक ने. 
9०० चित्र त॑था ३०० उदाहरण भी दिये हैं| पाठकों की 
"सुविधा के लिए पुस्तक के अन्त में हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली 
तथा कई उपयोगी इंजीनियरिंग सरणियाँ भी दी गई हैं | 
डिमाई. साइज के ५४४ प्रष्ठ के इस सुमुद्रित तथा सजिल्द 


किया है और यह १५ रुपये में मिलता है । ै 
` मानब शास्त्र = 


सास्कृतिक मानव शास्त्र : सुप्रसिद्ध अन्तराष्ट्रीय ख्याति 


पथ का प्रकाशन ए० श्रार० सेठ एण्ड कम्पनी, बम्बई ने _ 


प्राप्त रतच्व शास्त्री मेलंविल जे० हसं कोवित्स की प्रख्यात 


` अपमान के गढ़ में ata दिया). लेकिन. अस्त 
` उसे ही अपना बनाकर चैन लिया जिसे वह मन a : 


< भारती पाकेट बुक्स, बम्बई ने प्रकाशित किया - 
एक रपये म प्राप्य दै | अनुवादक है श्री राज aia | 


aut data 2 | इस पुस्तक में दिये गंए अनेक चित्रों के 
कारण इसकी उपयोगिता और मी बढ़ गई है | पुस्तक गे 
संस्कृति की पृष्ठभूमि, संस्कृति के पहलू , संस्कृति का स्वरूप, 1 
सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र तथा निष्कर्ष | 


रादि ५. अध्यायों में विद्वान्‌ लेखक ने मानवशास्त्र के gf 
सांस्कृतिक पक्ष पर. व्यापक प्रकाश डाला है | डिमाई साइज | 3० 
के ६४८ पृष्ठ के आकर्षक ओर तिरंगे कवर वाले इस | सुक 
सजिल्द ग्रंथ का मूल्य पुस्तकालयों के लिए २० रुपये और | | नेया 
जनसाधारण के लिए १६ रुपये है | अंथ के अन्त मे दी | देवः 
गई पारिभाषिक शब्दावली हिन्दी के पाठकों के लिए. eee || धने 
पठनीय तथा संग्रहणीय 2 | | | चर्म 
ह ae x सुक 
युग 
केल 

कागज की किठ्तिया नामक इस पुस्तक H ज्ञानपीठ । 
लोकोदय माला के नियमक और “ज्ञानोदय” के सम्पादक | aS 
श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन की इतिहास, कल्पना, AAT और || १ 
मनन से सम्बन्धित अनेक आख्यायिकाओं का संग्रह प्रस्तुत | विद 
किया है । पुस्तक की प्रायः सभी कहानियों ने लेखक क| |. 
गहन ग्रथ्ययन और चिन्तन का परिचय मिलती है। पौराः {| ९ 
शिक कथाओं को आवरण मै नई-से-नई बात को भी लेखक || पति 
ने खबसूरती से प्रस्तुत किया है । भारतीय ज्ञानपीठ काशी | शिः 
“की और से प्रकाशित क्राउन साइज के १८४ TS की हस | ay 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य ढाई रुपया 21 ee 
Fe ¢ P दशा 
महबूबा : संसार प्रसिद्ध लेखक फ्रक पा की लोकप्रिय | रस 
कृतिं ‘cata काल्ड फैंसी? का सरलतम श्रथ हिन्दी z 


रूपान्तर, है । फैसी को.ड्य क एलिस, वाहक वदर, || 
हॉ किन्स और कोर्ट wee नामक चार व्यक्तिया ने 


किया और इन सबके प्रेमं ने उसे बदनामी तथा सामाजिक | | डव 
a उसने | J 


करती थी । इसी कहानी को इस उपन्यास में पढ़! Es 
है और | 
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हिन्दी-भवन के 


उपन्यास 
qaqa (इलाचन्द्र जोशी) 
सुबह के भूले „ 
gaad (बलभद्र ठाकुर) 
नेपाल की दो बेटी (बलभद्र ठाकुर) 
देवतांग्नों के देश सें ,, 7 
धने श्रौर बने ae, 
ज्ञमोंदार का बेटा (दयानाथ भा) 
मूक तपस्वी (कंचनलता सब्ब्ररवाल) 
युग सन्देश (पृथ्वीताथ शर्मा) 
केला बाड़ी (नित्यानन्द वात्स्यायन) 


नाटक तथा एकांकी संग्रह 
धरती की महक (रामावतार चेतन) 
पार्वती (उदयंकर भट्ट) 
बिदा (हरिकृष्ण प्रेमी) 
प्रकाश स्तम्भ (हरिकृष्ण प्रेमी) 
रक्षाबन्धन i 
प्रतिशोध 
शिवा साधना | 
agfa 
बन्धन ०. ५ 
दज्ञाइवमेघ' (लक्ष्मीनारायण मिश्र) 


वत्सराज = 17) 


प्रताप प्रतिज्ञा (जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्व) 
|| अपराधी (पृथ्वीनाथ शर्मा). 

Gere > 
| दुविधा , 
कर्मपथ (दयानाथ झा) 

हट (नित्यानन्द वात्स्यायन) 
क्रमादित्य. (उदयहांकर भट्ट) 
सरस एकांकी नाटक (रामकुमार वर्मा) 
आठ एकाकी Teh 9) 

कावली (रामचन्द्र शर्मा) 


41) 
प्‌) 


प्रमुख प्रकाशन_ 


आज का श्रादमी (उदयशंकर भट्ट) Qn). 
नेताजी तथा श्रन्य एकांकी (गोपीनाथ तिवारी) 2) 


भारतीय इतिहास 


भारतीय कृषि का क ख (जयचन्द्र विद्यालंकार) ७) | 


भारतीय इतिहास की मीमांसा डु १२) 
भारतीय इतिहास का उन्मीलन  ,, ११) 


_ भारतीय वाङमय के WAT रत्न j १) 


पुरखों का.चरित (तीन भाग) „ २), ॥, ॥ | 
हमारा राजस्थान (पृथ्वी सिंहे विद्यालंकार) . ६) 


साहित्यिक ग्रन्थ 


` भारतेन्दुकालीन नाटक साहित्य (गोपीनाथ तिवारी) =) 


पूर्व भारतेन्दु नाटक साहित्य (सोमनाथ ga) एफ) 
भारत की भाषाएँ और भाषा सम्बन्धी समस्पाएँ . 
(सुनीतिकुमार चटर्जी) लारी 


हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 


(रामबहोरी शुबल तथा भगीरथ मिश्र) ८) | _ 
हिन्दी-गद्य-साहित्य का इतिहास (जगन्नाथप्रसाद शर्मा) रो) | 
saaa : साहित्यिकाविवेचन ooo . .__. | 
` mamam) Ri) 
दरच्चन्द्र चिन्तन व कला (इन्दनाथ मदान) २।॥)८ 


` जयशंकर प्रसाद चिन्तन व कला (इन्द्रनाथ मदान) १)' 


(प्रसाद काव्य विवेचन (sto बाहरी) 


` साहित्य समालोचना (रामकुमार वर्मा) न 
हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास (सोमनाथ गुप्त) | 


तुलसी (रामबहोंरी शुक्ल) 
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0 TESST 0 ee le ae amma ne पनेर 
ः ध प्रकारि 
Ns “et ने अनजाने रे! सुर र्‌ गो है 3. 8 ५ 
X ee > Pa aaia रे सुन्दर कृति तो है ही, इसका यह. अनुवाद an श्री 
R बहुरु। मानव-जावन भी इतना सुन्दर है कि इसे पढ़ते समय अनुवाद का खयाल नही | वत 
E > का्‌ आता ।...” --सहापंडित राहुल सांकृत्यायन दु ` हित्य 4 
यथार्थं लेखा-जोखा “ 'कितने अनजाने रे' पुस्तक अत्यन्त रोचक और शिक्षाप्रद है। है [में इ 
कितने अनजाने रे आशा है हिन्दी-जगतु में इसका पर्याप्त ग्रादर होगा ।” Ë ` प्त साज 
ae : उडाए वासुदेवशरणा श्रग्रवाल R 
| शंकर त्र 
S ‘me! कितना मानवीय चित्रण और कितनी सहज agfa | | न 
we शैली है लेखक की | मूल्य ६.५० Fo Go है ।--डा० भा To 
ak se 5 ल्य ६.५० To set T ste र kfina 
: a उपन्यास ® आदशवाद और आदर्शहीनता, जीवन के मानवोपयोगी लक्ष्य और है. ग्यास 
ae Bek Nin: we ग्रात्म-प्रवंचना के .संघात की कहानी केवल कुछ स्थानों या § रे यह 
"च, आयार तार व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है; -उसने श्राज सारे समाज को § 
ee मोहनसिहू सेंगर : खोखला कर रखा है । यही कहानी इस उपन्यास में बड़ी रोचक ७ AC 
i ५ 1 हे श्रौर हृदयग्राही शैली में प्रस्तुत की गई है । मुल्य ४.५० Fo Fo पहासन 
ô S : र ce St 
Pare उपन्यास बिहार की राजधानी (पटना) को आधार-भूमि बनाकेर यह छ S af 
S कुम्भीपाक “कथा-वस्तु तेयार की गई हे । तीन पीडित महिलाएं निम्न मध्ये- N 2 
ü me , faa समाज की . विकृतियों का शिकार बनकर नारकीय जीवन छ |1.९ ° 
SSIES बिताने को बाध्य थीं 1... मूल्य ३.५० न० Go : 
र A 
७ y a ee Nt पालामा पण" = = Net ee 22? Ni 
इस ऐतिहासिक उपन्यास के ५१५ gest का प्रकाशन दो जिल्दों ल 
ss of में हुआ है । इसकी विशेषताएं हैं नासिरुद्दीन हैदर के राजत्व-्में ७ | - 
x ` उपन्यास लखतवी नवाबों की रंगरेलियाँ और गद्दारी, प्रंग्रेजों की कूटनीति छ | | 
re ea. और धोखेबाजी का guest cas 
कठपुतली के धागे. : वणान और रसिया पटेल, पीरू, तूना त Re 
or apo ae sto रूसेट जसे पात्रो की ग्रवतारणा एवं ऐतिहासिक सत्य और | 
` ग्रानन्दप्रकाश.जेन ` ` 


तथ्यो का अद्भुत मनोहारी GERTI डिमाई ग्राकार, २५६ ५०) | 
“ नयनाभिराम प्रच्छद-पट, प्रथम भाग का मुल्य ६.५० न० पै 
दसरा. भाग TS २५९७ मुल्य ४०:40 


RN र. 


वरत का कथासार सरल गद्य मे प्रस्तुत किया 
` [हित्य की इस अमर कृतिं का श्रास्वादन पाठक कहानी के 
| में इससे कर सकेंगे |. क्राउन साइज के ६० पृष्ठ ' की 
| सजिल्द पुस्तक का मूल्य डेढ़ रुपया है | 


| लेखक क्योंकि बिलकुल नया है अतः यह 


i a हक 


| ई और चार दिन 


aut : नेशवल aalan हाउ 
प्रकाशित उसकी काव्योपन्यासमाला का एक मनका है | 
Aa श्री विराज ने हिन्दी के प्रख्यात प्राचीन महाकाव्य 
| हिन्दी- 


इनपत्र : श्री जनार्दन गौड़ का सामाजिक उपन्यास 
उसका 
RAE प्रयास है | क्राउन साइज के २६८ पृष्ठ का यह 
॥न्यास यंग पब्लिशिग हाउस, दिल्ली ने प्रकाशित किया है 


-र यह ५ रुपये २५ नये पैसे में प्राप्य हे |. 

j CS 
पालापयागा 

gaa : श्री व्यथित हृदय द्वारा लिखित व्याग, MA 


ak बलिदान से श्रोत-प्रोत एक किशोरोपयोगी “उपन्यास 


|। 'इसमें राजस्थान की लोकप्रचलित पन्ना धाय र 


` [वीर की कहानी को उपन्यास के आवरण में प्रस्तुत किया _ 
गा है | कौशाम्बी प्रकाशन, दारागंज, प्रयाग की ओर से : 
` नाशित क्राउन साइज के ६६ TS की यह पुस्तक १ रुपया 


\ नये पेसे में मिल सकती हे। .. > 


| ` 


ie oF a र 
न का स्वाभिमान. में रामायण, महाभारत ओर | 
+ [णा से सम्बन्धित पन्द्रह किशोरोपयोगी कहानियाँ संकर ` 
शत संग्रहीत की गई हैं | इसमें इनके लेखक श्री जयशंकर: 
“Hal ने उपनिषदों ओर श्रीमद्भागवत के अनुशीलन के. | | 
ala ही इन्हें लिखा है | कोशास्त्रो प्रकाशन, प्रयाग की ^ | 
र से प्रकाशित क्राउन साइज के ६६ पृष्ठ की यह पुस्तक 
` ¦ रुपया २५ नए पेसे में प्राप्य है | pp 


[निया संकलित है | प्रस्येक कहानी सचित्र है | इसी. 
कार यानन्दकुमार की “गुरुजी बुरे Ha’, “धोए 
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दिल्ली की ओर - साहित्यमाला के अन्तर्गत प्रकाशित की हे | इन सभी | 


सेक सा मेंश्री आनन्दकुमार की ७ बालोपयोगी / | 


पुस्तका में कहातियों के माध्यम से बच्चों में विशिष्ट भाव: . 

TAT का समावेश करने का प्रयत्न किया गया है। प्रायः 

सभी कहानियाँ सचित्र हैं | प्रत्येक पुस्तक ५० नये पैसे में. 

मिल सकती है ५ | 
a xe 


- श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा ग्रायोजित सचित्र 
_ लोक-कथा-माला के Beata प्रकाशित पशु पक्षी सम्बन्धी 


लोक कथाएं में श्री सतीश द्वारा लिखित १० बाल कहा- 


नियाँ सम्मिलित हैं | प्रत्येक कहानी सचित्र और आकर्षक | 
> 


लोक-कथाए भी इसी माला के ग्रस्तगत प्रकाशित हुई है। | 


Raa लेखक की १६ कहानियाँ संग्रहीत है । प्रत्येक कहानी 


सचित्र है | पह्चिमी अवध को लोक कथाएँ (भाग २) से | 


श्री राजेन्द्रकुमार की ११ सचित्र बालोपयोगी कहानियाँ... 


संकलित है | इन तीनों पुस्तकों में से 'पशुओं की लोकः | 


कथाएँ” १ रुपये २५ नये पेसे में प्राप्य है, और शेष दोनों. 


१ रुपया ५० नये पे 


प्रोंढो और बालकों के लिए समान उपयोगी 


महानू-कवि-परिचय-साल्य . _. 
८ ५.०७० eae कर 
- मोरा 


है। इसी प्रकार श्री रविशंकर लाल शेखर की पशुश्रों की - 


PDD e Do o o e HEH a Ams Svea) EO VRAIN CRNACA Nio 2252 ७ ३ २७९७७ ५ ३७ ५७७ ५६७ an + | 
tosa 


हमारे श्रेष्ठ प्रकाशन 


Samat की हार (कहानियाँ) ब्रह्मानन्द एम० ए० .२.२५ 
` प्रणय पल (नाटक) लमगोड़ बी० ए० १.५० 
` बाबा को सारंगो (नाटक) २.०० 


mS n 


आरती (कविता) श्री श्यामनारायण पाण्डेय ४.०० 
- जागरण के गीत (कविता) सुरेन्द्रकुमार एम० To २.०० 


be 

$ 

§ 

$ 

$ श्रालोचना 

§ मानस दर्शन Sto श्रीकृष्णलाल, 

है एम० Uo, Sto फिलू० ३.५० 
; सानस का कथाशिल्प _ श्रीधर fag ४.५० 
॥ प्रसार का कथा-साहित्य श्री मार्कण्डेय fag ४.०० 
१ दिनकर के काव्य श्रां लालघर त्रिपाठी 'प्रवासी' ५.०० 
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हरिश्चन्द्र विद्यालंकार, मौसम की कहानी, Jo Ho, १२४, Alo, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली २.०९ 
विविध 
कुसुम कटारा, व्यंजन वीथिका, १८४, पाकेट, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी . : १.०० 
जयदेवसिह पाल एवं एस० एस० पाल, सरल सामाजिक अध्ययन, २५०, एन० ग्रार० ब्रदर्स, इन्दौर ३.२५ 
Silo पी० श्रीवास्तव, उड्न खटोला, Jo Fo, १००, Flo, भारतीय प्रकाशन मण्डल, वाराणसी eS 
तिलक नारायण हजेला, राजस्व, ५२४, feo, सरस्वती सदन, मसूरी i ERS 
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हिन्दी सें पॉकेट बुक्स 
की सर्वप्रथम योजना 


१५ दिसम्बर '६० को प्रकाशित होने वाली 
नडे ८ राजकमल पॉकेट बुक्स 


२'०० 
१९५० 
१९०० 


. कन्हैयालाल मुन्शी : जय सोमनाथ 
. राजेन्द्र यादव : सारा आकाश 

. श्राल्वेयर कामू : पतन 

. मीरा महादेवन : सो क्या जाने पीर पराई ११०० 


, जैनेन्द्र : श्रेष्ठ कहानियाँ ११०० 
. गुणाकर मुले : सूरज चाँद सितारे १:०० 
. एस० डी० ग्रग्रवाल : घरेलु हुनर goo 
४. सम्पादित : हँसिए और हँसाइए ११०० 


पहली लोकप्रिय १६ पुस्तकें 


. वह फिर नहीं राई : श्री भगवतीचरण वर्मा १०० 
. डार से बिछुडी : सुश्री कृष्णा सोबती १०० 
, पाँच लम्बी कहानियाँ : सं ° श्री मोहन राकेश ११०० 
, मनपसन्द भोजन : श्रीमती शकुन्तला देवी १९०० 


, सरकार तुम्हारी श्राँखों में : f 

श्री पांडेय बेचन शर्मा 'उग्न १०० 
,उसरातकेबाद: . 

ग्रेहम ग्रीन, अनु० श्री मोहन राकेश १५० 

. घरेलु बुनाई : श्रीमती लीला प्रकाश १०० 


` भारतीय ग्रर्थशास्त्र (प्रथम खण्ड) : 


„ गर्भवती की देखभाल : ग्रनूदित १:०० 
६. विवाह और प्रेम : Sto मेरी स्टोप्स Zoo 
७. सुहाग के नूपुर : श्री श्रमृतलाल नागर १५० 

„Am आँचल : श्री फणीश्वरनाथ रिणु' २:०० 

. यशपाल की श्रेष्ठ कहानियाँ : १:०० 

, कल्याणी : जैनेन्द्र १:०० 

, दो पत्ती एक कली : मुल्कराज श्रानन्द १५० , 

. सामान्य ज्ञान : सम्पादित Yoo 

. रंगारंग : सं० रघुपतिसहाय फिराक १-०० 


नवीन प्रकाशन 


आलोचना के सिद्धान्त : 
शिवदानसिह चौहान ३.५० 
रस-सिद्धान्त : स्वरूप-विइलेषणा : 
Sto ग्रानन्दप्रकाश दीक्षित १०.०० 
हिन्दी काव्य में अन्योक्ति : 
Sto संसारचन्द्र १२.०० 
गुजराती और उसका साहित्य : 
डॉ० Tatas शर्मा कमलेश २.२५ 
शिक्षा की पुनरंचना : Ho जी० HAT ७.०० 
प्राचीन तथा नवीन शिक्षण विधियाँ : 
के० सी० मलैया ७.५० 
Fo बी० TAT व एस० जी० बेरी ७. 
मानव और संस्कृति : 
डॉ० श्यामाचरण FI ७.५० 
वचनिका : डॉ० रघुबीरसिह १०.०० 
असामान्य मनोविज्ञान : हंसराज भाटिया ७.५० 
ग्रभिषेकिता : सुमित्रानन्दन पंत ३.५० 
साठ वषं एक रेखांकन : i ३.०० 
anaut : महादेवी वर्मा ७.०० 
द्रौपदी : नरेन्द्र AAT २.५० 
साहब बीबी गुलाम: विमल मित्र १०.०० 
श्री सुमित्रानन्दन पंत स्मृति चित्र : 
: पंत ग्रभिनन्दन अनुष्ठान ६.५० 
wit और आँसु : अख्तर हुसैन रायपुरी २.५० 


आस्ट्रेलिया : मुनोश सक्सेना २-०० 
पाकिस्तान : शकुन्तला देवी २-०० 
अरब देश : शयाम संन्यासी १-०० 


जानते की बातें--भाग २ : 
देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय २ Xo 
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इस वर्ष के महत्त्वपूर्ण नवीन प्रकाशन 
भारत की अग्रगामी विकास योजना 


उत्तर प्रदेश सरकार के भूतपूर्वं नियोजन ,सलाहकार श्री एलबर्ट मायर द्वारा 
उत्तर प्रदेश के गाँवों में किये गए अमूल्य कार्यो का विशद वणँन । ' 


सम्पादनकर्ता 


Sto बेजनाथ सिंह 
एम० ए०, एम० एस०, पी-एच० डी०, (कार्नेल) 


प्रथम संस्करण, १९६० 


सुन्दर छपाई, चित्रों से विभूषित, मुल्य २० रुपये 


व्यक्तिगत ओर सामुदायिक विकास 
सामुदायिक कार्यक्रम पर एक नवीन खोज के आधार पर । 
लेखक 


sto बैजनाथ fag | 
एम० Qo, एम एस०, पी-एच० डी०, (क्त 


प्रत्येक विकास खण्ड के लिए प्रति उपयोगी पुस्तक । 
सुन्दर, सचित्र छपाई, मूल्य ६ रुपये 
ग्राज ही श्राडंर भेजे-- 
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प्रकाशक 


ब्रिटिश बुक डिपो 
८४, हुजरतगंज, लखनऊ (Fo प्र०) 
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